





فتح القدير: الجامع بين فنى الروايه والدرايه من علم التفسير 


كاتت: 


محمدبن على بن محمد الشوكانى 


نشرت فى الطباعة: 


رقمى التاشو: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس لع جد د ص برجا د جع جاع ركان كاف عدن دان د موا عاد لاكات يك قرم ع دان كدي جر كان لكا ادح كلا عاط دك حاط عات لكا مك كر 6ك كردت جرم كا ركلا كد رك عجارن جار خا لاا باق د اكه كا رك جد ا ركد كك حر تدر ا ا ا 002 
فتح القدير: الجامع بين فنى الروايه والدرايه من علم التفسير المجلد ١‏ ع ع م م ص تس يي وا 
اشارة »دع دع اباك د ردك ةن اجا دم تع عد حت ل عد مت ل عع لكك ل ع ا تك لت لك جك لب كرك عرد رك در بكرم ره جك ليت رع عر كرك عر كرك عر كك تك ع عت قر كرك مه كر كرت كرت مه كرت رك كه مه 622433 2د 110007 
التعريف بالمؤلف و الكتاب اا ااا ااا ااا ا ا ااا اا ااا اا ااا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ل 
آ- التعريف بالمؤلف مالا اك كز ا ا ل ليا شح ص تر ع عتم مك تيك امم لي 8624 1 

[ > أديمه و نشية: :> مجني وه جاو و وح معاي بك ويا واو مح كماو كح ود وام مح وعاوه اح وت وك ويام 0 هة وجاواه 3500 9 واوتجاء لقم وماواه دكت واو و2 عاو ا وو 3 0 1 

"- مولده و نشاته اش نك دكن عات نان مانت نات نب تع ناد نمطت نات نا عات حا تدان ني داك ا تسات اتن مد نه ان سان نت دن دناخه تابن مات نات نا لعافت تالنن 85523 ١‏ 

'- حياته العلمية و مناصبه ندا دساح دما دده دا ديات ردنا دا نمك ددا دبعت ال د ردان دما م د ديعا لمر ساماك ردت دياك ل عر دام دبا قن درت ديات عرد داعبا لح د وان له د تت ذا 

؟"- مذهبه و عقيدته 2 دن جاع داوب نه د عاك عي نك ماع حك دنع د عاك ع د قت 24ج دك عا نك 3 5232 32د 35 اند نه ناك وك 25 532132 11/12 

0- مشايخه و تلاميذه م ا ا ا ا تت ا و ا ع 11/7 

اشارة د 1ت 5د ا يت د د ل رت د د 2 و 22د وات د سا ع تع وي نح دن د و د د ع ب سس د 2 ا 

ومن أبرز تلاميذه ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل 

#- كتبه و مؤلفاته عه د ا د عاك امعان د مكرما اجا ماك ع اك اماج عسات ا عأكداما جد وجاك اج عدا حااعا كا داك د عاط جا حك أ تاك حالم كأ عاك أجداك عاج حك أ العامة جا حاف أاع اتام اجا حك أ تكد ااام كأ اك أن كماع اجا ساك ل اكد اج جا سا لو أكك 11/0/12 

/ا- وفاته: لسو عدم ات ق م مك ود ا كاه كلع قا عت 5ك كان عاط كات كاك داناك تك كان قاد طح حك عا قاد طوات ك لجف طعة كاده دهع م كمد عات ما معت عد كات قاد ناد دعام عاد كات ا د ا ع 130 ١1‏ 

ب التعويف:بالكتاب اناق اك و ا اس مم اطوق كك بان نتن حا كاف نانرق لا لم مات اا ا ا ا ف ان 0 

111 الكتاب دما ود ساعد د عي سيد اك عه دام د عاد و سوه داك جه تنامد د عي ديه داك نه كاماد دادم ره و دك ذه اناعد داك عو اود ان و امد دا عو اسهد نك ذو كمد دادمو اوه داك د تنام‎ -١ 

"- معنى فنى الرواية و الدراية عند المفسرين: ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا اا ا ا ان 

"'- مميزات فتح القدير لد عاد دع عرد د عاك ما جد 5 كاسع يساور ناه تت حدمت مردنه اع نك تحك حم مرد قن رد عب م دن كناد كرد كر د نع نت لطامت كاب در ع دا ناك فدات عد مذ ل 26 113 

؟- موارده 5:3 جد ا ب ددس جوتت 52د دي لجرو د سدم تاد دوت د د د يو دوت د سدم تيد عرد م د ديد روث دوس دي رت د 22 

مقدّمة المؤلف ا ا ا سا ل ات عاتم ع لت موا دوا مت د و ا 3511-22 

اشارة لم ا ا م 1 راك واج رار ار اا اام را تو ص ا مات ا ماتيا وك ابابا ص ىبلاي دا باتك ات 71 

«فتح القدير» «الجامع بين فتى الرواية و الدراية من علم التفسير» تخ عجت دعن متمد ع عد مو دمح الخدم عن عم شع التخع ع مسو عمق افده حر عد وتف 0 222 101 

سورة الفاتحة مم ا اا ا ا ات ياوا ما ا اع و واوا ناتيح نايا عفنا فرع باونو اد لكي وي كلك جاددع فار و د يات 716 

















أسورة الفاتحة :)١(‏ آية ]١‏ ا ا 0 
أسورة الفاتحة :)١(‏ الآيات ؟ الى 7 000 
سورة البقرة م لئام ا ا ا ا ا ا ا عمال اطع ف و و عاد ‏ 1/1 
اشارة امع كت ا حا لقت عم برق حا قر أ كرد ااا دعصت بتر جا لاك أل عار اد لمكم برك تن كدت أل تمع راطا عط عا بار جات لذت عر حصا راق رن عم ترج لاه تت قم ترم عي حرا عم حر جه لذن تراه عا واج عرعرت بات أده كك تت 1 
أسورة البقرة (؟): آية ]١‏ ا ئش يي ا ما كا لمات مارك مقي ج61 
أسورة البقرة (؟): آية ”] م ع م ع د عل ص61 
أسورة البقرة (؟): آية ؟] د يدياب بويد يسوبد يعدو ودد وي عدبا يعاد بد ويا سويد كبيجا لديو عمسن دب يدم وده ساود عب يوس دو ع سابد كورود يبب 8 
أسورة البقرة (؟): آي ؟] ادا احا ند عام لكل لب 3ن جد د ولعب دكا 4 جد د اا لا ا وا ا اا 9/1 
أسورة البقرة (؟): آية ه] مش ا ا 
أسورة البقرة (5): الآيات ع الى 7 ا ا ا ا ع لا ا ا 1 231 0 
أسورة البقرة (؟): الآيات 8 الى 35] ل ل ا تت 3ق و 5د 3ك 3 81122 
أسورة البقرة (؟): آية ]٠١‏ اماد تس ا دود ان تع شه د 1ن ةن د د دان ااع كنع نذ دواو كا د د دا اج كن ونث د كمه ادف تس د كا 
[سورة البقرة (؟): الآيات ١١‏ الى ؟١]‏ دادو اه اب د عاج بدي مد حم جح عن عمدت ا ا سد اح مك حي لت ع ان امت كل ا ا ما مك اد لد ع ا 0 
أسورة البقرة (؟): آية ]١7‏ - ااا 100 
[سورة البقرة (؟): الآيات ١5‏ الى ]١8‏ ااا 1 |[ [ |[ 000 
أسورة البقرة (؟): آيهُ ]١2‏ ماك تددو انوت مامتا وج دطايته قاية امامت وج ميته نايت ممامت ا وج سوه طاو لطي وا وج سمت الاو سمت وال ود بت ملم سام 11 
أسورة البقرة (؟): الآيات ١8‏ الى ]١7‏ عب حا اع ب ع ان ا لو امجح اح لاد رم انوا لاو لج لدو د وق لق الوك ا ا 1 221 1 2 
أسورة البقرة (5): الآيات ١9‏ الى ١؟]‏ 000 00 
أسورة البقرة (5): الآيات ؟؟ الى ١؟]‏ 0 0 35 20323 3925550232545 302053532255202 317 2567 تناد و2 39 51232205532 5و 3 02 06د 13 و2202 711 
أسورة البقرة (5): الآيات 6”؟ الى 7؟] عا ا الا ل ااا لادلا وأا امام ل اع ل عا دع اع لات د اع ل علا دج عع ا مج با الما عاو دا أ لاي 27 
أسورة البقرة (؟): آية 4؟] - ماد م ا دح اق نج طقن احا تخ كا طق 2 2124 24 
أسورة البقرة (5): الآيات ع” الى 17”] ا 1 ا 
أسورة البقرة (؟): آية 8؟] راصش سس لتم صاصم ا خا وا ا 68 
أسورة البقرة (؟): آية 9؟] ار ا ل رار ا ل 00 
أسورة البقرة (؟): آية ]٠١‏ لمق ذه د ممع مده مع عه لل مقر طم ده مقرل غرفت اط عق رجه ده كرك فرق لل شف ةرت هده وق ل غرفت ارط درفية رك عد مم رو ع روه لف فقيل لمع ون قط ويه اط دك ف شط عد و )أ 
أسورة البقرة (؟): الآيات "١‏ الى 98؟] م ا ما ا ااا ا 00 
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أسورة 

















لبقرة (؟): آي "| 0 
لبقرة (؟): الآيات 8” الى 9"] دضو لايجا لحيل وا عن مف سجاه لد وله عاد عسات عع ب مداه ملح عه سجاة لد عفاد عاد اموه علد الا ماح عا جل ا ع ا عاد ا 
لبقرة (؟): الآيات 5٠‏ الى ؟67] 32د انن تن د نت نتن طق لتو درن د ند ل تر د ات تت تت تلت تت ةن 13 
لبقرة (؟): الآيات 8 الى ع6] ا 0 
لبقرة (؟): الآيات 8 الى ]4٠١‏ بكو ةد كيده د جد ون اوكا ل ايل لاض رو د 5 2 2 لت 527 ل اق الما د ا ات م 6 ا 
لبقرة (؟): الآيات 2١‏ الى 45] ولس و ا و ا ا و ا ات ل ور ات تو لد وك بم الوا ا 1 
لبقرة (؟): الآيات 28 الى 17ه] و دك كاد فو ا ا ا ا ا ا 106 
لبقرة (؟): الآيات 88 الى 09] 2 2 و 2 د 30 2 212و لم ا رك 0 م3 2 2 و 25 ن2 2 دك م3 جره د د لد 2 كد وه و بكو ع و2 5 جد اك لطن 2 5 2و 16 
لبقرة (؟): الآيات 2٠‏ الى ١ع‏ ع يد دا د عام ع دع د جام 22 د 2ك واد لدت د ماك د لد جك مهاد د دع ل ماما جد 2د ملا لدع ل مك د لواو د دح 7 م 5 2 2 22 5 2 11/100 
لبقرة (؟): آية ”ع] ا ا ا ا ا دببب7ب00010011010 0 ا 
لبقرة (؟): الآيات ”ع الى عع] بجم فو تامف تعاة فونه تاد 7 داف 3مك 3551 داف ماري تالف دعا ةن ا م م 111 
لبقرة (؟): الآيات لاع الى 7١‏ الرعخا وأا اد ادا ات اا ات لاد لد اج اا اك لد ل مدا حا ادن د 2 اجا اد 25 لد لدع داه لطا حو مك كي لدع د كد 3 11 
لبقرة (؟): الآيات ”7 الى 75] لاي ا ا ري ارال لام ا را 6 يي ا ا ا حار دي اا بع ا 
لبقرة (؟): الآيات ه, الى 717 عع فطع عنم نه دعم عقن ند وذ هماع عد د سس شع لت ميشه ممع نط حفه مكم ند وذ كمع د حك مسقن لشم عط نط مف ع مك ند وذ همع لد كمف لقم 11 
لبقرة (؟): الآيات 8, الى ”87] م ااام و او ا ام ا ا اه م وا طون جد ا اما اكوا اق ل 2 12 0101011 
لبقرة (؟): الآيات 87 الى ع8] ولحدة ناد امتخد لد سوط وبلق ملحو شور ملق ولد مفمطور ل الك كلحم عرد لمتظ كلد مفطا د مظع ا ب 1 
لبقرة (؟): الآيات 817 الى 88] عاص ا ا ري ا 3 ارا كا ب ا وا ر با ‏ اي لا بو ‏ ووا 101/2 
لبقرة (؟): الآيات 85 الى 47] 0000000000ااااااااااا 00 0 
لبقرة (؟): الآيات 97 الى ع4] لمع تقد ف لواف 3م350 ددبت تماد واه كارف تمدو اق توفت تماد لفطك م 7لا و2 215 3 1 10 
لبقرة (؟): الآيات 917 الى 18] خدحرة اك اد و لجا نك لام عات رك م لط مج دعا ده رك ا اك نك لبا ود دكات ب رك م ا بج كدعا ورك ا ل ا ل ا ا 1 
لبقرة (؟): الآيات 14 الى 7 ]١٠١‏ اللي ا ا م لي ا ل مي ا ا 00 
لبقرة (؟): الآيات ٠١5‏ الى ]٠١8‏ دقح د دك درت سد ود د نك ند طن درت عه متاك د نل نط ذا لحت عد رجج اك عزني تططخ« حزن عد متك كفك نط نا ع حزن سه معد ذخ د دخ عر سد 6 ب 6 
لبقرة (؟): الآيات ٠١8‏ الى 17 ]٠١‏ ا اا ا ا 11618 
لبقرة (؟): الآيات ٠١8‏ الى ]١١١‏ و ا ا ل ل مو كدبام الاو لطي با و اا او لد 2 كم 5 خا حت 1ط و ون ك0 بن 2 وات ول لسو وق تناك ا ا اا 116 
لبقرة (؟): الآيات ١١١‏ الى ]١١1‏ ا جا ادو سف ال و 1 ماو ات تسوت ال مم د ل مسو 12 لم و م 01/1 
لبقرة (؟): الآيات ١١5‏ الى ]١١8‏ و0000 اا 














أسورة البقرة (؟): الآيات ١١2‏ الى ]١١8‏ نمك م وام ناد و بن وك ب عا ان ل واج يذو د عد إن لد ناخ اذ دك مح 4ن ترون دف فج عع ان ف لو جات 2 مك كج عع ان ناج اج 511 010 ١‏ 
أسورة البقرة (؟): الآيات ١١9‏ الى ١؟١]‏ بع لحف قباد اميه جا ملح ا تدج عن م سواه علد عا يدجت عاد ممت علد بل لالجا عند مسا اد عمو اه ل مو ات ل ا د ا 1 101 
أسورة البقرة (؟): الآيات ١717‏ الى 5*؟١]‏ ا 6 00 5 0 90 0010 
أسورة البقرة (؟): الآيات ١١4‏ الى 8؟١]‏ ا ار ا يي ا ري ا ا ا ري 00 
أسورة البقرة (؟): الآيات ١59‏ الى ]١57”‏ ا ااام عانصو 3ه امو ادك 1 ا 1210 
أسورة البقرة (؟): الآيات ١١7‏ الى ]١6١‏ شض لش ما مم ا دواءة 1125 
أسورة البقرة (؟): الآيات ١57‏ الى ]١7‏ 000000 اا 
أسورة البقرة (؟): الآيات ١5‏ الى ]١1‏ ع قي وس ده جود ع ل وق ب د وق وام كود عبت 34 25 إردة داه لود مأل و 2 اا ام ل وا مر وس 0 د و و ده اط ما د ب د ود كد 5 010 
أسورة البقرة (؟): الآيات ١58‏ الى ؟8١]‏ اللا ا ل يح ل ل لاا يق كرا ا م 11 
أسورة البقرة (؟): الآيات ١87‏ الى 51 ]١‏ م ا ا ا ا 1 
أسورة البقرة (؟): آية ]١8/‏ دول نيف 353 داه ولة قدا 351 عا 37ديف 5 352331 داف تتا 51 37 مايل 337 ديف 377 عا ا 521 3 2252 :11/3 
أسورة البقرة (؟): الآيات ١09‏ الى ]١2+*‏ كلو عت دع اماد وو ما لواو ادل وتو موي تب اوه مادا تاه عا شر أو اماد وحنو موي 1 شان الا تراد يا د لان ل و م ا 
أسورة البقرة (؟): آيةُ ]١8‏ لاا اي حر ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 1 باه ا 
أسورة البقرة (؟): الآيات ١84‏ الى ]١21‏ لمت دوت وعم لع عت قمع ل ل ع لع ل ولمع لوقع ف ع اا 
أسورة البقرة (؟): الآيات ١288‏ الى ]١17١‏ ب 00 
آسورة البقرة (؟): الآيات ١77‏ الى ]١17‏ ااا 111100 [1[1[1[1[ذ[ز[|[ [ز[ز[ [ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ز [ [ز[ز[ز 1 0000 
أسورة البقرة (؟): الآيات ١7‏ الى ]١178‏ لص لفو ا مو ل ل لت ا بل ال د لل وو ا مل ا ا دو ا 1 
أسورة البقرة (؟): آية ]١١/1/‏ 161ة1ة1111 ااا ا ام ا ا ااا ااا ااا 00 
أسورة البقرة (؟): الآيات ١78‏ الى ]١179‏ ا ااا ا ااا ااا دب اا 
أسورة البقرة (؟): الآيات 18٠١‏ الى ]١87‏ ا ا ل اماما باع بلا دي جام لمان عه ا جد ودج 3 داك اث جد 2 دق وو ودع ل م جل ل لب ا م د 1 
أسورة البقرة (؟): الآيات ١87‏ الى ]١85‏ لل ا ا ا ني لي ف ا ل ا ات ب ا 
أسورة البقرة (؟): آية ]١84‏ 3ن ةنو -د معد جه ده حت دوه عدم د د حط ند حك تت رع عد معد ذ تن نط طخ تبرج سدم د ند ددا < دزت عرد مدا كنت نط طن تنم سرد مج فحت د مخ ةمجه ع جد قد 0 10 
أسورة البقرة (؟): آية ]١8‏ ئش ل ا 
أسورة البقرة (؟): آية ]١81/‏ او شا اي ا م ا ل ا ا او انط ا ل جو امنا و اب ول ا ا 
أسورة البقرة (؟): آية ]١84‏ ا ل ئشل ا 
أسورة البقرة (؟): آية ]١89‏ عا ا ا ب ا 11 
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لبقرة (؟): الآيات ١11٠‏ الى ]١91‏ ا ا د دا رع ا جات و0 ف ل تا ا و ار ل 0 
لبقرة (؟): آية ]١9*‏ ولحو اا ام ارا الام اا د ا ا ا ا اا ا 111 
لبقرة (؟): آية ]١984‏ اا 
لبقرة (؟): آية ]١982‏ ا يا و وا ا و 011 
لبقرة (؟): الآيات ١91‏ الى ]١98‏ لكف تكنو كط ة تفاط امنج ءال الك اه فانط 3143 ة اواك ف وطاق ة لدج قلاط ابو و 3 
لبقرة (؟): الآيات ١19‏ الى 7١‏ 0000 2 2 1 2 1 
لبقرة (؟): الآيات 75١5‏ الى 7١7‏ ا 0 
لبقرة (؟): الآيات 75١8‏ الى ١٠؟]‏ ا 1 ل ا ا ا ا ا 2 7 
لبقرة (؟): الآيات 5١١‏ الى 1١؟]‏ عد كام د عدا جاع د د مكالم 5د جاه اجاماح لدع د ادك اج جد موادا عد د مادا ل عد لاد اجاماح لدم ل دع د وااو د ا سم عد ام ا 5101 
لبقرة (؟): آية ١؟]‏ ا ا ا ا ا 0 
لبقرة (؟): الآيات ه١5‏ الى 8١؟]‏ +33542533555 555433 2533 33355523336754 25 35354 538833 35.353 253525582333553 36554 558833 253502 233315558 228 2 6 11 
لبقرة (؟): الآيات 1١؟‏ الى 8١؟]‏ ما عن اا خا ا ال اا وا ا اا الفا ا ا لاو أ ولا ا ا كك اخا د ااا اماو ا ا ا 
لبقرة (؟): الآيات 7١9‏ الى ١؟؟]‏ عر ع لا ا ارد ا وي لكي حا بت ا ايد يي يض ل كبري جع ل ةيد دي ع ير ب 0 
لبقرة (؟): آية ١7؟]‏ م م عمو عم عم م عم 0 
لبقرة (؟): الآيات 717؟ الى 371 ؟] ا ا ا ل ا كر و ا اك ا ا ل ا ا ا ا 
لبقرة (؟): الآيات ؟5؟ الى 78؟] شا ستظ اض اتاو شخ ب الج شا ب دلت ماما لش كات رشا لالض دخو ب مط ا ا 0 
لبقرة (؟): الآيات 2؟؟ الى 3717 ؟] لص ف ا لوو ل ا ا ب تم و ل اف ا للخ كا لا لد ةو ا م 1لا 
لبقرة (؟): آية 78؟] وجوت دن وات بادا واوا ل ولك وا يق لوك اوت ا ارتم اواك لق وتم وات اط اوت اواك اق لوك ارات ال وات عوك لق لتم اوت ا ارا وا ا ات ا و 51 
لبقرة (؟): الآيات 7559 الى |77٠١‏ ااا لك ا و ل ده ترا را ا 3 ل لق ا باق 6ن قاو لم د تدا ا 1 35 0 
لبقرة (؟): آية 781١‏ ؟] فال اع اي ووو لا ا مات الم ا ام 
لبقرة (؟): آية 857؟] م ا ا ا ا اا ا اوت ا وااو اا كر يد ل 
لبقرة (؟): آية 789 ؟] ا م ا 00 
لبقرة (؟): آية 78 ؟] جوع نه ياواف 2127و مالف جنا نج قات :1ن 0 وكوك بات هولبات «طاباك يداك جو اانه ميا بج د بماك مود سا تماد لك ساوك موا سا لد كواب ل ولاق ملف ري 101 
لبقرة (؟): آية 0؟؟] مع ل ا ل ا ا تا بام 
لبقرة (؟): الآيات ع3 الى 17؟؟] فوح انو ال تب حونو 2 ود و خجاي وا كالمو حت سواه ا سس ل ا ا ب و م و ا 0 
لبقرة (؟): الآيات 758 الى 89؟؟] ا اا اي [زذ[ذ[ز1[1[ 1[ | 1[ 1[ [1[1[1 1[ [ز[ 1[ [ 1[ 1[ اا 























أسورة البقرة (؟): الآيات ٠5”؟‏ الى ؟6؟] وطح دوك اح جك دح فك دانع دك تحط د فك ان ولا دك تح إن لك تا وان دك تحط إن فك لجان خط وك ند للك نجاط 22102 711 
أسورة البقرة (؟): الآيات 87”؟ الى ه6؟] ا ااا اا 11 
أسورة البقرة (؟): الآيات ع6؟ الى 07؟] 3 0 0 
أسورة البقرة (؟): آية 241؟] ا 
أسورة البقرة (؟): آية *ه”] ا اا اا ااا اا ا 
أسورة البقرة (؟): آية 8ه ”] لضت شم سس ئش سس م 0 
أسورة البقرة (؟): الآيات ع8؟ الى 21 ؟] 010108 0 اا 
أسورة البقرة (؟): آية /8؟] ا 2 د 1 2 2 2 2 1 1 0 ا ا ا 1 ا ا 0 
أسورة البقرة (؟): آية 89؟] اللو كا ا واي د موي مولي لاد ل ماوكا اا حك اليا داه م د ل مل اما ل اا ل د ا ا 
أسورة البقرة (؟): آية ٠ع؟]‏ اجر ا اا اج ا ا 01 
أسورة البقرة (؟): الآيات ١8؟‏ الى هع؟] 2555831 33555027333354 555853315425 2333 35154 335423262533333 33 3525582:333655923361538 35325 33 28د 18ر7 
أسورة البقرة (؟): آية عع؟] لقا ا ا ا ا انان قاو ا اتاوو ةا ناد ا ااا تاو ة اخامط ا اا ا ا ا 
أسورة البقرة (؟): الآيات /ا” الى ]”1١‏ يري ع رركي لغ اريم جعي ريع ع رركي خا ر يي عن ريص عر يي اير مي جاه وس ا 
آسورة البقرة (؟): الآيات 17” الى 175؟] جنع مومه مرجهع ممق ع عع م عه مره ع مرو شع ع ع مق مره مرو ع ع عد ع كت دو ع ع دقع ركه مول ع ع ممع عع دوه م 8 
أسورة البقرة (؟): الآيات 4ا؟ الى 1/17”؟] ا ا اا 1 1 1[ [ [ 1 ز [ |[ ز[ ز 1 0 ا 
أسورة البقرة (؟): الآيات 4ا؟ الى ١/؟]‏ ا اا ااا ااا ااا ااا 0 
أسورة البقرة (؟): الآيات 787 الى 87؟] ل لع ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا 0 
أسورة البقرة (؟): آية 8؟] ل ا ا ا ل ل ا 01 
أسورة البقرة (؟): الآيات 588 الى 82؟] وو مضق فوا 0 كااوفت لاتواوة اكابسفة اخوا جه وااسفة ااتواوة ا الكاسفة اخوب او نر 
سورة آل عمران ااا اا اا ا ا ا ااا اا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ااا ا 1871716 
اشارة ا ااانا ااا ااانا اا ا ا ا اا ااا اا ا ا ااا اا ااا اا ااا ااا 3973736 
أسورة آلعمران (): الآيات ١‏ الى 2] ا ا ا كت ع عدو ود ل ددم ل د 11 1 0101 
أسورة آلعمران (7): الآيات ‏ الى 9] ااا ا بادك كا ل أ ماق شدلا با ابا ا 2 0010 
أسورة آلعمران (): الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ ا ار ا ا ا ا ا 
أسورة آلعمران (3): الآيات ١5‏ الى ]١17‏ - عت صشش 2ت شششمْسششْْس ا ل ما اميا ما اام اك اما عي سوا ما وو غ86 
أسورة آلعمران (): الآيات ١18‏ الى ]٠١‏ ااا 
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ن ("): الآيات ١‏ الى 0؟] عند وك تن نه جد وك نع عاد مك د دطء اد ونان طاأعاماة وك جح حأ د دك لبن طا دان عاك 3ت طأء اد د نان داع داق وك نج أت د دك لعا عاد عأ نات طأء اد دل ناطا نا عات 102 ا 
ن (): الآيات 8؟ الى 17”] ا ا ا ات ا م اص يت ا ا مت اا عا عا جات علد م دوا ا ات ا 70117 
ن ("): الآيات 58 الى ]"٠‏ القت وي لاهن نت 5 تنا ناته دود انث ساو ننه كود تت كن نو تبناذاط اد 1ت 2 32-553 700-13333333 
ن ("): الآيات "١‏ الى 5 "] بدو ب اها د ساات م تناد مح تاه ناه اع دياه ان عام مه انا ناتاه علدا م تناد ماده د ايه ا مه نوها دان ل ناتاه دحلنات ب تاد دع داه عات جاع دناه لاط ع جك جا لم ا 
ن ("): الآيات 4" الى 17"] ااا ا اا ف أن ااا ل اك أ اجأ اك أ لا اك أ اا أ اتا اك ألا ا ا 7/6 0 
ن (): الآيات 8” الى ؟5] - عدم وم دم جه عد د جه مدع جد عم نان ددع رود مد اي ف م 2ك نه عبد مد دم د لطي ددع جك جع 112 
ن (): الآيات 84 الى ١ه]‏ - دوا ا اق لباو ناك د اك لا اناد ل اماد ا راك لدبا در لو مان اه اك اما خرن شولا ليد دا عا لبا ا الا و مك د اك لاا قات لول دا 2 8/2 
ن (): الآيات 27 الى 8ه] - ص ضستشض صشس تس ا لش ص مض تامام اع اع عالع قاع بع عاو عدو اروك 
ن (): الآيات 04 الى “ع] 5 ل د 5 5 كات 0 ج25 و ا 6 تو د ب جاو د د كو 2د د د 2 د ل د 2 222 22212 11/0/2222 
ن (3): آية عع] دقع اح ارات لاعف داعف اواج عت للا عباط دادر اداع ايان داع ل لياع ع راطا دواع طاح طق ف لع وا ددر لك يات لم3 عتم سوا اا د ل لباق عا جع اا 1 101/01 
ن (): الآيات دمع الى معأ ا ا لاا ااا قدا وم ام لوا وام ولق 11/11 
ن (): الآيات وع الى 75] لا د دا د ل د اع ع با د ا ياي اع ات لكر م رو واد اا د بكر ا عا لبا اا ع اكد ع كد اع واد اع جع لكوع د د رت 1/101 1 
ن ("): الآيات ه, الى 1/7 ااا ا ااا عيع ا ا اجات ا ا وا ب وات ا ارد عو سابال لمعب امت أل عب عامط لوا بحيام لح و ع 1/1/6 
ن (3): آية 78] م ا ل ا م ا عد وم ع ع ع 71/2 
ن ("): الآيات 79 الى ]8٠١‏ مسعريد يده دج و ويك جامد كح واه ماع وود بد تيد و دوي لواو واه تدر و وه جاجد واوا مد د ويه ويك وياب واه لك 200 42 11/5 
ن ("): الآيات 4١‏ الى ؟87] طق م و يط لاوا و ل لا ا م ا أي ل ور ل ل أل خا ب ا أل وا ل لق عات ع ا 
ن ("): الآيات 8٠‏ الى 84] لوو و و روا وا دكا جد دل او لود م او ا ل و عد لو ال وو دود ا 022 1/11 
ن (): الآيات 88 الى ]41١‏ معنب د وا قت دام موا ع ملم عم 2 تو امد ع وان ع ا لمح ولك 2 تو لم موا ع دمع دماج تو امه جاح حا امع ع وان تملع مولع عد واو 3ت تعد 0 1 11 
ن (3): آية 97] تبت تت :2ش شت شتات وؤشْص تا لكا بيالة ع لقابو دابيا ب 2 
ن ("): الآيات 47 الى 10] ا ا اك ا ا ا ا ا ا 1 
ن (): الآيات ع1 الى 3417] لا هئ لض مذ قي عاب بو جا ار ال ايا قاب دج 57/2 
ن (): الآيات 98 الى ]١٠١7‏ ا 0ل 
ن ("): الآيات ٠١5‏ الى ]١٠١9‏ ا اش ضض2 مش تش 2 مض ص اش ص ص م ل مات مم كي 5915 
ن ("): الآيات ٠١١‏ الى ؟١١]‏ دل دده جره د هزع + كد جرد عدره 6ك تدا ددر د كد جاه كسرع ودد درد كمرك ع وزع كرد ردك كع د دمر ع دواع ورد د ققدم و كد وار رط د ساد 0 و دل رك و1 ل 
ن (): الآيات ١١‏ الى ]١١17‏ مم حا خا م لم ا ا م 13 
ن (): الآيات ١١8‏ الى ]١١٠١‏ ا 0 كن 






































ةَ آالعمران ("): الآيات ١15١‏ الى 9؟١]‏ امم مم ا ا و ادع 
آلعمران ("): الآيات ١٠٠١‏ الى 2؟١]‏ ما ا ا 6 

ةَ العمران ("): الآيات ١77‏ الى ]١58‏ ماج د ل ود نر در كنت دك لظت سر دزت قط ج51 نر ب ب قش ترق نقد ا تق ل ةذ تت 5 6 7 

ةَ آلعمران ("): الآيات ١59‏ الى 217 ]١‏ للع ل ل ا 

ةَ آلعمران ("): الآيات ١8‏ الى ]١08‏ ند كدو ماده اسان نمطا اندو كوه مط حو لل الئاه ندج لوقه اموا ل 2 
أسورة آلعمران (): الآيات ١02‏ الى ]١26‏ ئ ‏ /611 
أسورة آلعمران (): الآيات ه2١‏ الى ]١24‏ ص ست م ا ا 88 
أسورة آلعمران (): الآيات 189 الى ]١78‏ لل ش25 شتت مض ما العامة ةع لزع 
أسورة آلعمران (): الآيات ١72‏ الى ]١8٠١‏ الا ا ع 2 6817 
أسورة آلعمران (5): الآيات 18١‏ الى ]١8*5‏ ا ا ان 
أسورة آلعمران (5): الآيات ١180‏ الى ]١89‏ لا يليبش متش ص تيا تيدع ودسابيض و ددايايا ع 901 
أسورة آلعمران (5): الآيات 11١‏ الى ]١95‏ ااا اك ا تا اا ا ات دق و 61 
أسورة آلعمران (): آية ]١38‏ لصم م ا ا م ااا عي ا ابا ا با ات بش مي صا او وتيا با عد بق دابياو لد تعا ش 10/2 
أسورة آلعمران (): الآيات 19 الى 7٠٠١‏ عم ع ا كت صصص سخ س 7ض تتش م م 8 
سورة النساء ل ل شي ئش ئش ب شي ئش شي لض ئس ا ا و لم ا مه مد اداع ووس ا دي د لوطه تقر ع وه د 2 5151 
ا ا ا رض 
أسورة النساء (6): الآيات ١‏ الى 6] لمي ا ع ا يا ل مت ل اجيم ل م ف اجو ل ف لبو ا و 0 
أسورة النساء (5): الآيات 0 الى عا لعا مت ا ا اا ا ل ا ا ا ص لا ا ا ا وت ل ا لقا ا اا قط ولام ال لا ناته لاوا قوف اا 01 
[سورة النساء (6): الآيات 7 الى ]٠١‏ ا اا از[ ا 
أسورة النساء (6): الآيات ١١‏ الى ]١5‏ ل ا و ع لل وت لم ا م 
أسورة النساء (5): الآيات ١8‏ الى ]١8‏ امع م و ات لو ل لوا و ا ا ا ا جا صا 1 
أسورة النساء (5): الآيات ١9‏ الى ؟7؟] دخ قرع عد مع دف جيه لطع خخخ عد عند تخت ططط فدح ع مم د ة لفل دن دنه عد من د تقب لط كن دادع - سوه اك تقل شط طن ارق عه مف عط قل خط ترح 2 16 
أسورة النساء (6): الآيات 5 الى 8/؟] مام ا ااا اب ا با لأا ات ا 01 
أسورة النساء (6): الآيات 59 الى ]"١‏ ما ا ا ا ا ا ا ب ات ل ا رع 
أسورة النساء (6): الآيات ؟” الى "] ئش ا اع 
أسورة النساء (©): آية ه"؟] لح سا ل وي ا كا كا ل وا ا ص اا ا سي و ل ادك ا ا لا ا ا ص 0311 
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لنساء (©): آية ع؟] ملعم ع نك ما ان ع م ل لو ا و ا ع ا ا ا ا اا اا ا نوع 
لنساء (6): الآيات /ا” الى ؟67] ل ا ا ا ا ا ا ا ةا ا د ا ا 636 
لنساء (6): آيةُ اع] 0 
لنساء (6): الآيات 88 الى 68] ااا ااا 00 
لنساء (6): الآيات 88 الى 30] ا 12242 5 222 2د 301 1 ع8 دوا عه بكم انو 10631235 تك 35د ا لي ةب 82 
لنساء (6): الآيات 26 الى 217] ا ل ا ا ا ما ا ارقف ا و ا 1011 
لنساء (5): أيه /0] ممصن اس د نع م تح “انرا ابنج فر نر رك اجن ا لاب كت كا ل ا ار ا ا 01 
لنساء (5): آي 49] ل ةتفك اس قمع رق 
لنساء (5): الآيات 2٠‏ الى هع مت دع > ملو ا كم جد وم دع كماو 3 33 7م دع جلو 225 وج دع كاوه 0 2 و و دوع ب متو ل دو 2 011 
لنساء (5): الآيات عع الى 7٠١‏ ا ا ااا اا ا ا ااا اا اال اع تلت ا ات له عبات 2 81:16 
لنساء (6): الآيات 7١‏ الى ع7 لطاع عا ا ا ا ا ااا ا ل اا لما وام ويل 2325 0 31 
لنساء (6): الآيات 17" الى ]8١‏ فعا ا لادان اا اماد ل الوا ماد ل و صا ا اك لاك ات ا حا ا ا اد اا اد ات لا ادا عا اكد رك لل دع لود رطا 1 1/1 
لنساء (6): الآيات 87 الى 87] او رز ري رز ل ع را ل را الام راي د ال 2 0001 
لنساء (6): الآيات 88 الى 87] وت دح عد وف مستت د وش عد ع نرت حك عه كت لك وت كع دف ع ع ارت عش ع ع ل عن عد عر ع كت نت وف عد كه فرط حك د نم ددمت عد كع عط ذ عو 2 لاله 
لنساء (6): الآيات 88 الى ]4١‏ اطا م ودار ول متمد وا ونا تدك وأ المت كد ا م عع ارا امد ااا جاع روطي كد في فط باجام ود ا معدا باع كد و ا 0 01 
لنساء (6): الآيات 47 الى 47] محم مات ةا اق ا و لام فوا لقم قار الاقم اليه مخواط ىقتلمو علش ا اق 
لساء )د آية ع3] لع ا ا ل ا ا ا لوعو اله 
لنساء (6): الآيات 48 الى ع4] ا ا ا ا ا اا ااااااااا 1100 1 1 ا 0 
لنساء (5): الآيات 91 الى ]٠٠١‏ لالبم ةد توفت تدم 3ح وف 5ق دوك الا 33 تعاددنعة 3و وفيت مداع الق 21 لطي 3 2 نا 
لنساء (6): الآيات ٠١١‏ الى ]٠١*”‏ حا ادك اياده دونك بل الما وات وار لمان اماد عانم مل 1 لوا دك بل الما لد ومالك ل حل لمات لساك واذ ارك حل لمما نظا امت عاك ادق يك ا 2 31017 
لنساء (6): الآيات ٠١7‏ الى ]١٠١5‏ ا ا ا 00 
لنساء (6): الآيات ه١٠‏ الى ]١٠١59‏ اا 
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التعريف بالمؤلف و الكتاب 
1- التعريف بالمؤلف 
-١‏ اسمه 9 فسبه: 


هو محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكانى ثم الصنعانى .)1١‏ 

والشوكانى: نسبةٌ إلى «اعدنى شوكان» أو إلى «هجرة شوكان» 479 و هما اسمان لقريةٌ واحدةٌ بينها و بين صنعاء دون مسافة يوم 
و إليها نسب والده» و هى نسبة على غير قياس؛ لأن النسب إلى المضاف يكون إلى صدره؛ و نسبةُ غير حقيقية «/؛ كما صرّح به 
أحد تلاميذه. 


و العيشاى: نسي إلى متعات 5 فيها نشأء و قبها عرف و دفن رمه الله تغالن: 
؟'- مولده و نشأته: 


ولد بهجرة شوكان «*» فى وسط نهار الإثنين 7 من شهر ذى القعدهٌ سنهُ 1١0”‏ ه. و لا التفات إلى غير هذا التاريخ الذى وصلنا 


موثقا بخطه و خط ولده. 
ونشأ فى حجر والده بصنعاء» و كان أبوه قاضيا و عالماء و معروفا بالطيبة و الصلاحء فتربّى الابن على العفاف و الطهارة؛ و التفرّغ 
لطلب العلم» مكفيًا فى بيت أبيه من جميع أسباب الحياةً و وسائل الرزق. 


.)١(‏ الإمام الشوكانى من أعلا-م المسلمين الكباره و كتابه «فتح القدير) أشهر من أن يعرّفء و لكننا أردنا أن نضع بين يدى 
القارئ حقائق تاريخية و دقائق علميةٌ تزيده معرفة و تبصرة» و تملؤه حماسة و نشاطا. 

(). قال عنها فى البدر الطالع :)681١/1(‏ «و هذه الهجرة معمورة بأهل الفضل و الصلاح و الدين من قديم الأزمان ..). 

(). يقول العلامة حسين بن محسن السبعى الأنصارىء و هو تلميذ الإمام الشوكانى و نسب صاحب الترجمةٌ إلى شوكان ليست 
حقيقية لأن وطنه و وطن سلفه و قرابته» بمكان عدنى شوكانء بينه و بينها جبل كبير مستطيل» يقال له «هجرة شوكان» فمن هذه 
الحيثية كان انتساب أهله إلى شوكان. و الله أعلم. 

(؟). كانت ولادته أثناء رحلةُ قام بها الأبوان إلى موطنهما الأصلىء و كانا قد استوطنا صنعاء من قبل. 
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و قد ابتدأ تحصيله العلميّ الواسع بقراءة القرآن و حفظه على جماعة من المعلمين» و ختمه على الفقيه حسن ابن عبد اللّه الهبل» 
و جوّده على جماعة من مشايخ القرآن بصنعاءء, ثم انتقل إلى حفظ كثير من المتونء «كالأزهار» للإمام مهدى فى الفقه؛ و 
«مختصر الفرائض» للعصيفرى. و «الملحة» للحريرىء و «الكافيةُ» و «الشافيةُ» لابن الحاجبء و «التهذيب» للتفتازانى» و «التخليص» 
فى علوم البلاغة للقزوينى ... و غيرها. 

وقرأ عده كتب فى التاريخ و الأدبء ثم شرع بالّد.ماع و الطلب على العلماء البارزين فى اليمن؛ حتى استوفى كلّ ما عندهم من 
كتبء تشمل العلوم الدينية و اللسانية و العقلية و الرياضية و الفلكية» و كان فى هذه المرحلة يجمع بين التحصيل العلمىّ و 
التدريسء فهو يلقى على تلاميذه ما تلقّاه بدوره عن مشايخه. حتى إذا استوفى كل ما عرفه أو سمع عنه من كتب؛ تفرّغ لإفادة 
طلاب العلم» فكانت دروسه اليومية تزيد على عشرة دروس فى اليوم فى فنون متعدّدة؛ مثل التفسير» و الحديث, و الأصول؛ و 
المعانى» و البيان» و المنطقء و تقدّم للإفتاء و هو فى نحو العشرين من عمره. و لم يعترض عليه شيوخه فى ذلك. 


-٠‏ حياته العلمية و مناصبه: 


تمتاز حياةً الشوكانى العلمية بالجد و المثابرة» و الحيويةٌ و النشاطء و الذكاء الفطرئٌء و قد ظهر هذا فى انّساع ثقافته. و عمق 
تفكيره و تصدّيه للإصلاح و الاجتهاد. و قد لمسنا هذا من خلال نشأته حيث جمع بين الدراسة و التدريسء كما وقق بين إلقاء 
الدروس اليوميةٌ العديدة و التأليف. 

و من الثابت أنه لم يرحل فى طلب العلم» و كان تحصيله مقتصرا على علماء صنعاء؛ لعدم إذن أبويه له فى السفر منهاء و قد 
عوّض عن ذلكك بالسّم.ماع و الإجازة و القراءة لكل ما وقعت عليه يده من الكتبء و فى مختلف العلوم» كما استوفى كل ما عند 
علماء اليمن من كتب و معارفء و زاد فى قراءته الخاصة على ما ليس عندهم. 

ولم يقتصر الشوكانى رحمه الله تعالى فى حياته العلمية منذ شبابه و حتى وفاته على الجمع و المحاكاة؛ مثل الكثير من علماء 
عصره. بل دعا إلى ثورءٌ عارمة فى نبذ التعصب و التقليد» و النظر فى الأدله» و العوده إلى هدى الكتاب و السّنةُ. و هذا الموقف 
العلمى المتميئز؛ أكسبه تحفزا زائدا و استحضارا دائما؛ فى مواجهه تحدّى الشانئين له من المقلدين و الحاسدين, و جعله فى طليعة 


المجدّدين المجتهدين, الذين أسهموا فى إيقاظ الأمَهُ الإسلامية من سباتها العميق» فى العصر الحديث. 

و رغم زهده فى المناصبء و انعزاله عن طلَاب الدنيا و رجال الحكم و السياسة. و تفرغه للعلم, فإن الدنيا جاءته صاغرة» و اختير 
للقضاء العام فى صنعاء» و هو فى السادسة و الثلاثين من عمره؛ ثم جمع بين القضاء و الوزارة» فأصبح متوليا شؤون اليمن الداخلية 
و الخارجية» و سار فى الناس بأحسن سيرة ممتعا بشخصية قوية» و سمعة طيبة» مضيفا إلى أمجاد أمته المسلمة تجربة فريدة فذة» 
تجمع بين العلم و العمل» و الحكم و العدالة. 
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6 - مذهبه و عقيدته: 


كان مذهب الشوكانى فى مطلع حياته العلمية المذهب الزيدئّء و قد حفظ أشهر كتب المذهب. و أُلّف فيه كتباء و برع فى 
مسائله و أحكامه حتى أصبح قدوة» ثم طلب الحديث و فاق فيه أهل زمانه من الزيدية و غيرهم, مما جعله يخلع ربقة التقليد» و 
يدعو إلى الاجتهاد و معرفةٌ الأدلةٌ من الكتاب و السَنّةُ. 

و يظهر هذا الموقف الاجتهادىٌ المتميز فى رسالة سمّاها: «القول المفيد فى حكم التقليد) و فى كتاب فقهيّ كبير سمّاه: «السيل 
الجرّار المتدفق على حدائق الأزهار» تكلم فيه عن عيون المسائل الفقهية عند الزيدية» و صبحح ما هو مقتد بالأدلة و زيف ما لم 
يكن عليه دليل. فقام عليه المقلدون و المتعصبونء يجادلونه و يصاولونه» و يتهمونه بهدم مذهب أهل البيت. و لكنه بقى ثابتا 
على موقفه لا يتزحزح عنه و ألف كتابا جمع فيه محاسن أهل البيت سمّاه «درٌ التّدرحابة فى مناقب القرابة و الصحابة» و أظهر فيه 
وجوب محدّة أهل البيتء و لزوم موالاتهم و مودّتهم؛ مما دفع عنه تهمة التعصب حيال مذهب بعينه؛ و أنْ دعوته إلى الاجتهاد 
تشمل أهل المذاهب جميعا. 

أما عقيدةٌ الشوكاني- رحمه الله تعالى- فكانت عقيدةٌ ال للف» من حمل صفات الله تعالى الواردةٌ فى القرآن و الشنةُ الصحيحة 
على ظاهرها من غير تأويل و لا تحريفء و له رسالة فى بيان ذلكك اسمها: «التحف بمذهب السّلف). 

وقد دعا إلى جانب ذلكك إلى نبذ كلام المتكلمين» و تطهير عقيدةُ التوحيد من مظاهر الشرككء و تخليص ما دخل على حياة 
الناس و تدينهم من البدع و الخرافات. و يظهر هذا جليا فى كثير من كتبه» و بخاصة كتابه: 

«قطر الولى »١١‏ على حديث الولىّ). 


ُ- مشايخه و تلاميذه: 
اشارة 


لقد كفانا الشوكانى رحمه الله تعالى مؤونة هذا البحثء و ألّف كتابا فى مشايخه و تلاميذه سمّاه: «الإعلام بالمشايخ الأعلام و 
التلاميذ الكرام»» و ترجم لبعضهم فى كتابه: «البدر الطالع» وهن أبرز مشابحة: 

ا والدة هلان بن ميحد الك و كانيء البتوفى سه 21711 

-١‏ السيد عبد الرحمن بن قاسم المدانى» المتوفى سنةٌ 17١١‏ ه. 

*- العلامة أحمد بن عامر الحدائى» المتوفى سنةُ ١١91/‏ ه. 

- السيد العلامة إسماعيل بن الحسن بن أحمد ابن الإمام القاسم بن محمدء المتوفى سنهُ 17١8‏ ه. 


ه- العلامة القاسم بن يحيى الخولانى» المتوفى سئةٌ 9١٠؟7١ه.‏ 
*- العلامةٌ عبد بن إسماعيل النهمى» المتوفى سنةٌ /١؟١اه.‏ 


.)١(‏ الولئ: قال فى القاموس: الولى: المطر بعد المطرء و الوليٌ: اسم منه. 
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- العلامةٌ الحسن بن إسماعيل المغربى» المتوفى سنةُ ١7١8‏ ه. 

8- السيد الإمام عبد القادر بن أحمد الك وكبائى, المتوفى سنة 17١1/‏ ه. 

9- السيد العلامة على بن إبراهيم بن على بن إبراهيم بن أحمد بن عامرء المتوفى سنة 17١1/‏ ه. 
٠-السيد‏ العارف يحيى بن محمد الحوتىء المتوفى سنةٌ ١71/‏ ه. 


-١‏ القاضى عبد الرحمن بن حسن الأكوعء المتوفى سن ١7١2‏ ه. 
و من أبرز قلاميذه: 


اكالم محيد رق محمة رق زنارة الحيفي ابش المسقدات المعرف عه 31 

-١‏ محمد بن أحمد السودىء المتوفى سئةٌ ١772‏ ه. 

- محمد بن أحمد مشحم الصعدى الصنعانى» المتوفى سنة “1777 ه. 

- السيد أحمد بن على بن محسن بن الإمام المتوكل على اللّه إسماعيل بن القاسمء المتوفى سنةٌ 1777 ه. 
ه- السيد محمد بن محمد بن هاشم بن يحيى الشامى ثم الصنعانى» المتوفى سن 178١‏ ه. 

#-عيد الرحمن بق أحمد البهيكلى الضمدى الصبياتيء المتوقى سنة 17517 ه. 

/- أحمد بن عبد الله الضمدىء المتوفى سنةٌ 1777 ه. 

8- على بن أحمد هاجر الصنعانى» المتوفى سنهُ ١778‏ ه. 

- عبد الله بن محسن الحيمى ثم الصئعانى» المتوفى سنة +178 ه. 
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١‏ ابنه القاضى أحمد بن محمد الشوكانىء المتوفى سنةٌ ١178١‏ ه. 
#- كتبه و مؤلفاته: 


جمع الإمام الشوكانى رحمه الله تعالى فى شخصيته العلمية الفذّهُ ثلاثة أمور ١١)؛‏ رشحته إلى أن يعد من أعلام المسلمين» و من 
المجددين, الذين يبعث الله على رأس كل قرن واحدا منهم» يحفظ للأمة دينهاء و يجدد روح العزهُ و المجد فيهاء و هذه الأمور 
الثلاثة هى: 

سعة التبحر فى العلوم على اختلاف أجناسها. 

كثرة التلاميذ المحققين الذين يحيطون به. و يسجلون كلامه, و يتناقلون كتبه و أفكاره. 

سعة التأليف فى مختلف العلوم و الفنون. 


ويهمنا فى هذه الفقره أن نتعرف على الكتب المطبوعة» التى تركها الشوكانى تراثا خالدا للأمة الإسلامية» تنهل منها العلم و 
المعرفة» و تجد فيها الفكر الصائب المستنير وسط ظلام الجمود و التعصب و التقليد» مما يؤكد 


07١1 /9( انظر كتاب «أبجد العلوم»‎ .)١( 
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أن اللّه تعالى يحفظ دينه و يعلى كلمته فى كل الأمصار و فى جميع العصور؛ على ألسنة العلماء العاملين» و بأقلاسم المؤلفين 
النابهين. 

و هذه الكتب هى: 

-١‏ «إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد و المعاد و النبوات» تحقيق إبراهيم إبراهيم هلال- دار النهضة العربية- القاهرة» 
سن 1798 ه. 

-١‏ «أمناء الشريعة»- مع مجموعة رسائل» تحقيق إبراهيم هلال- دار النهضة العربية- القاهرة- سنة 1790 ه. 

-٠“‏ «القول المفيد فى أدلة الاجتهاد و التقليد»- تصحيح إبراهيم حسن- طبعة مصطفى البابى الحلبى- القاهرة 181 ه. 

*- «السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار»- تحقيق قاسم غالب أحمد و آخرون- طبعة مصطفى البابى الحلبى- القاهرة 
89 ه. 

ه- «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»- المطبعة المنيرية- القاهرة سنةُ 1617 ه. 

#- «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» القاهرة- مطبعة السعادة- سنةُ 1*8 ه. 

- «تحفة الذاكرين فى شرح عدةٌ الحصن الحصين؛ للإمام الجزرى» طبعة مصطفى الحلبى- سنةُ 178٠‏ ه. 

8- «الدرارى المضيئة فى شرح الدرر البهية)- القاهرة- مطبعة المعاهد سنهُ 1١6٠‏ ه. 

4- «الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد»- المطبعةٌ المنيريةٌ- القاهرة سنةُ 16# ه. و طبعةٌ المنار- سن 13٠‏ ه. 

-٠‏ «شرح الصدور بتحريم رفع القبور) و «رفع الريبةٌ فيما يجوز و ما لا يجوز من الغيبةُ» و «الدواء العاجل فى دفع العدو الصائل» 
القاهرهُ- المطبعةٌ المنيرية- سنةٌ 16 ه. و مطبعة السنةُ المحمدية- القاهرة- ١88‏ ه. 

كحو النواقه المح عش الأجافية المو قو عله الثاهى 6 مطعة البنة اليد كديزي با 

-١١‏ «فتح القدير الجامع بين فنى الرواية و الدراية من التفسير» مطبعة مصطفى البابى الحلبى- القاهرة- سنةٌ 17689 ه. 

*1- «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» مطبعة مصطفى البابى الحلبى- القاهرة سنةُ ٠1*61‏ ه. 

15- «قطر الولى على حديث الولى» القاهرة- دار الكتب العربية- سنهُ 191/4 م. 

«درٌ السحابةٌ فى مناقب القرابهٌ و الصحابة» مطبوع بتحقيق د. حسين العمرى. دار الفكر- دمشق- 1988. 

و هذا ما رأيناه مطبوعا و اطلعنا عليه» و هو غيض من فيضء فهناك كتب لا تزال مخطوطة؛ و رسائل 

فتح القدير. ج1١‏ ص: ٠١‏ 

و فتاوى» و أبحاث و أجزاءء ذكرها تلاميذ الشوكانى, و العلماء و المؤلفون ممن ترجم له. و بعضها أشار إليها المؤلف نفسه فى 
بعض كتبه» و قد أوصلها السيد محمد صديق حسن خان فى «أبجد العلوم» إلى عدد سور القرآن .)١١15(‏ 


/ا ب وفاته: 


توفئ الشوكاتك فى 72 جمادى الآخرة من سنة +178 هو دقن بصتعاءء و قد كان توفى قبله بشهر واحد ابنه: علي بخ محمدء و 
هو فى العشرين من عمره؛ و كان نابغة» و عبقريا فذا كأبيهه فاحتسب الأنب و تصبرء و لم يظهر جزعا و لا حزنا. رحمهما الله 
تعالى» و أسكنهما فسيح جنات و جمعنا بهما تحت لواء سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم. 

إنه سبحانه و تعالى أكرم مسؤول. 
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ب- التعريف بالكتاب 

-١‏ الكتاب 

هو «فتح القدير الجامع بين فنى الرواية و الدراية من علم التفسيرا. 
9 - معنى فنى الرواية و الدراية عند المفسرين: 


التفسير بالرواية: هو التفسير بالمأثور» و هو ما جاء فى القرآنء أو السنةء أو كلام الضحابة4 بيانا لمراد الله تعالى مع كفابه, 

و التفسير بالدراية: هو التفسير بالرأى و الاجتهاد» و يكون جائزا و موفقا و محمودا إذا استند إلى أربعة أمور: 

أ- النقلى عن رسول الله صلّى الله عليه و سلم. 

ب- الأخذ بقول الصحابى. 

ج- الأخذ بمطلق اللغة. 

د- الأخذ بما يقتضيه الكلام؛ و يدل عليه قانون الشرع. 

وهذا يكشف لنا بسهولة و يسر منهج الشوكانى رحمه الله تعالى فى تفسيره» و كيف جاءت تسميته نتيجة حتمية لخطته و 
طريقته» و هذا واضح فى المقدمة» حيث قسّم المفسرين الذين سبقوه فى التأليف إلى فريقين: 

فريق اقتصروا على الرواية. و فريق اعتمدوا على مقتضيات اللغهٌ و ما تفيده العلوم الآلية» و لم يرفعوا للرواية رأسا البتُ. و قال: لا بد 
من الجمع بين الأمرين؛ و عدم الاقتصار على أحد الفريقين. 


1- مميزات فتح القدير: 


-١‏ الشخصية العلمية الفذة للمؤلف؛ فقد توافرت للشوكانى أنواع العلوم التى اشترطها العلماء فى المفسر لكتاب الله تعالى» 
لتحقيق أعلى مراتب التفسير» و هى اللغه و النحو و الصرفء و علوم البلاغة» و علم أصول الفقه. و علم التوحيدء و معرفة أسباب 
النزول» و القصص.ء و الناسخ و المنسوخ, و الأحاديث المبينة للمجمل و المبهم, و علم الموهبة الشرعية؛ و هو علم يورثه الله 
تعالى لمن عمل بما علم؛ و لا يناله من فى قلبه بدعة» أو كبرء أو حبٌ دنياء أو ميل إلى المعاصىء قال الله تعالى: سَأَصْرِفٌ عَنْ 
آنا الذيق تكدوة فى الَْوْض بير الْحتٍ [الأعراف: .]١82‏ 

و قد سبق فى التعريف بالشوكانى رحمه الله أنه جمع هذه العلوم و زاد عليهاء حتى وصل مرتبة الاجتهاد. 

”- الجمع بين فنى الرواية و الدرايه من علم التفسير, و قد ذكر السيد محمد صديق حسن خان فى كتابه «أبجد العلوم» أن هذا 


الجمع بين الرواية و الدراية سبقه إليه العلامة محمد بن يحيى بن بهرانء و قال: 
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«لكن تفسير الشوكانى أبسط و أجمع و أحسن ترتيبا و ترصيفا» .)١١‏ 

*- حجمه الوسط بين كتب التفسير المطولة و المختصرة فهو خمسة أجزاء مجلدٌ من الحجم المتوسطء و قد أشار رحمه الله 
تعالى فى مواطن كثيرة من تفسيره إلى ترك الإطالهُ و الاستقصاءء و الإحاله إلى كتب الحديث أو كتب الفقه و غيرهاء مما جعل 
هذا التفسير حقّا «لبّ اللباب» و ذخرا من الذخائر التى ليس لها انقطاع» «؟) و مرجعا مقررا فى المراكز العلميه و الجامعات؛ و 
مصدرا وافيا لطلاب العلم فى الجوانب الحديثية و الفقهية و اللغوية. 


ع موارذه: 


استفاد الشوكانى من كتب التفسير المتقدمة» و انتقد اقتصار بعضها على الرواية» و بعضها الآخر على الدراية» كما شُنّع على 
أصحاب الآراء المذمومة: و أتباع الأهواء الضالَةُ» و كان من أبرز العلماء الذين ورد كتبهم و نهل منهاء و أورد عنهم نصوصا و 
أقوالا فى تفسيره تدل على حسن الاختيار وجودة الانتقاء» هم: 

-١‏ التتحاس: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادى المصرىء مفسّر» كان من نظراء نفطويه و ابن الأنبارى» زار العراق و اجتمع 
بعلمائه» و صنّف فى تفسير القرآن الكريم و إعرابه و معانيه. توفى سنة 1778 ه. 

"- ابن عطية (المتقدّم): عبد اللّه بن عطية بن عبد الله بن حبيب» أبو محمدء عالم بالتفسيرء مقرئ» من أهل دمشقء كان يحفظ 
خمسين ألف بيت للاستشهاد على معانى القرآن. له «تفسير ابن عطية) مخطوط - توفى سنةُ 787 ه. 

“- ابن عطية (المتأخر): عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطيةٌ المحاربى؛ من محارب قيسء الغرناطى» أبو محمد: مفسرء 
فقيه» أندلسى» من أهل غرناطة. له كتاب «المحرّر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز) فى عشرة مجلدات» مخطوط. توفى سنةُ 1ه 
؟- القرطبى: محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرج الأنصارى القرطبى المالكىء أبو عبد الله مفدر» صاحب تصانيف» من أشهر 
كتبه «تفسير القرطبى» مطبوع فى عشرين مجلدا و هو التفسير المشهورء قال الذهبى عنه: عمل التفسير الكبير» و تعب عليه و 
حشاه بكل فريدةٌ. توفى سنةُ 27 ه. 

ه- السيوطى: عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيرى السيوطىء جلال الدين» إمام حافظ مؤرخ أديب» 
صاحب التصانيف الكثيرة» من أشهر كتبه «الدر المنثور فى التفسير بالمأثور» مطبوع فى ثمانى مجلدات. توفى سنة ١91ه.‏ 


2507 /( أبجد العلوم‎ .)١( 
)15 /١( مقدمة فتح القدير‎ .)0( 
فتح القدير» ج١2 ص: وذ‎ 

سم الله الحم البحيم 


مقدّمة المؤلف 


اشارة 


كتابٌ فَصَّلَتْ آيانهُ آنا عَرَيئًا لِمَوْم يَعْلّمُونَ [فصلت: "]. 

بزوى المقتقز إلى رنحمة الله سبحانه و تعالى محمد بن محمد بن يحبى زبازة الحستى البمتى - غفر الله له و للمؤكنيق- للقاضى 
الحافظ الشهير محمد بن على بن محمد الشوكانى الصنعانى» المتوفى سن ١١4٠‏ هجرية» عن المولى الجهبذ الكبير سيف الإسلام 
أحمد بن قاسم بن عبد الله حميد الدين أبقاه الله تعالى» عن السيد الحافظ عبد الكريم بن عبد الله أبى طالب الحسنى اليمنى» 
المتوفى سنهُ 104 ه. عن القاضى الحافظ أحمد بن محمد بن على الشوكانى, المتوفى سنهُ 178١‏ ه. عن أبيه المؤلف. قال رحمه 
الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى جعل كتابه المبين كافلا ببيان الأحكام؛ شاملا لما شرعه لعباده من الحلال و الحرام» 
مرجعا للأعلام عند تفاوت الأفهام و تباين الأقدام و تخالف الكلام» قاطعا للخصام شافيا للسقام مرهما للأوهام. فهو العروة الوثقى 
التى من تمسكك بها فاز بدركك الحق القويم, و الجادّة الواضحة التى من سلكها فقد هدى إلى الصراط المستقيم. فأىٌ عبارة تبلغ 
أدنى ما يستحقه كلاام الحكيم من التعظيم؟» و أىّ لفظ يقوم ببعض ما يليق به من التكريم و التفخيم؟. كلا و اللّه إن بلاغات 
البلغاء المصاقع. و فصاحات الفصحاء البواقع» و إن طالت ذيولهاء و سالت سيولهاء و استنت بميادينها خيولهاء تتقاصر عن الوفاء 
بأوصافه؛ و تتصاغر عن التشبث بأدنى أطرافه» فيعود جيدها عنه عاطلاء و صفات ضوء الشمس تذهب باطلاء فهو كلام من لا 
تحيط به العقول علماء و لا تدركك كنهه الطباع البشرية فهماء فالاعتراف بالعجز عن القيام بما يستحقه من الأوصاف العظام أولى 
بالمقام» و أوفق بما تقتضيه الحال من الإجلال و الإعظام. و الصلاهً و السلام على من نزل إليه الروح الأمين» بكلام ربّ العالمين» 
محمد سيد المرسلين» و خاتم النبيين» و على آله المطهرين» و صحبه المكرّمين. 

و بعد: فإن أشرف العلوم على الإطلاقء و أولاها بالتفضيل على الاستحقاقء و أرفعها قدرا بالاتفاق» هو علم التفسير لكلام القوىٌ 
القديرء إذا كان على الوجه المعتبر فى الورود و الصدرء غير مشوب بشىء من التفسير بالرأى الذى هو من أعظم الخطرء و هذه 
الأشرفيةُ لهذا العلم غنيهُ عن البرهانء قريبة إلى الأفهام و الأذهانء يعرفها من يعرف الفرق بين كلام الخلق و الحق؛ و يدرى بها 
من يميز بين كلام البشرء و كلام 
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خالق القوى و القدرء فمن فهم هذا استغنى عن التطويل» و من لم يفهمه فليس بمتأهل للتحصيلء و لقد صدق رسول الله صلى 
الله عليه و سلم حيث يقول فيما أخرجه عنه الترمذى و حشّدنه من حديث أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 
«فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل اللّه على خلقه). 

و لما كان هذا العلم بهذه المنزلة الشامخة الأركانء العالية البنيان» المرتفعة المكان» رغبت إلى الدخول من أبوابه» و نشطت إلى 
القعود فى محرابه» و الكون من أحزابه» و وطنت النفس على سلوك طريقة» هى بالقبول عند الفحول حقيقة» و ها أنا أوضح 
لكك منارهاء و أبن لكك إيرادها و إصدارها فأقول: 

إن غالب المفسرين تفرّقوا فريقين» و سلكوا طريقين: الفريق الأول اقتصروا فى تفاسيرهم على مجرّد الرواية» و قنعوا برفع هذه 
الراية. و الفريق الآخر جرّدوا أنظارهم إلى ما تقتضيه اللغه العربية» و ما تفيده العلوم الآلية» و لم يرفعوا إلى الرواية رأساء و إن 
جاءوا بها لم يصتمحوا لها أساساء و كلا الفريقين قد أصابء و أطال و أطابء و إن رفع عماد بيت تصنيفه على بعض الأطناب» و 
ترك منها ما لا يتم بدونه كمال الانتصابء فإن ما كان من التفسير ثابتا عن رسول الله صلّى اللّه عليه و سلمء كان المصير إليه 
متعيناء و تقديمه متحتماء غير أن الذى صحح عنه من ذلكك إنما هو تفسير آيات قليلةُ بالنسبة إلى جميع القرآن, و لا يختلف فى 
مثل ذلكك من أئمة هذا الشأن اثنان. و أما ما كان منها ثابتا عن الصحابة رضى الله عنهم» فإن كان من الألفاظ التى قد نقلها 


الشرع إلى معنى مغاير للمعنى اللغوى بوجه من الوجوه فهو مقدّم على غيره؛ و إن كان من الألفاظ التى لم ينقلها الشرع فهو 
كواحد من أهل اللغهُ الموثوق بعربيتهم. فإذا خالف المشهور المستفيض لم تقم الحجة علينا بتفسيره الذى قاله على مقتضى لغ 
العربء فبالأولى تفاسير من بعدهم من التابعين و تابعيهم و سائر الأثمة. و أيضا كثيرا ما يقتصر الصحابى و من بعده من السلف 
على وجه واحد مما يقتضيه النظم القرآنى باعتبار المعنى اللغوى, و معلوم أن ذلكك لا يستلزم إهمال سائر المعانى التى تفيدها 
اللغهُ العربية» و لا إهمال ما يستفاد من العلوم التى تتبيّن بها دقائق العربية و أسرارها كعلم المعانى و البيان» فإن التفسير بذلكك هو 
تفسير باللغة» لا تفسير بمحض الرأى المنهيّ عنه. و قد أخرج سعيد بن منصور فى سننه و ابن المنذر و البيهقى فى كتاب الرؤية 
عن سفيان قال: ليس فى تفسير القرآن اختلافء إنما هو كلام جامع يراد منه هذا و هذا. و أخرج ابن سعد فى الطبقات» و أبو 
نعيم فى الحلية» عن أبى قلابةُ قال: قال أبو الدرداء: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها. 

و أخرج ابن سعد أن عليا قال لابن عباس: اذهب إليهم- يعنى الخوارج- و لا تخاصمهم بالقرآن فإنه ذو وجوه و لكن خاصمهم 
بالسنة؛ فقال له: أنا أعلم بكتاب الله منهم؛ فقال: صدقتء و لكن القرآن حمّال ذو وجوه. و أيضا لا يتيسر فى كل تركيب من 
التراكيب القرآنية تفسير ثابت عن السلفء بل قد يخلو عن ذلكك كثير من القرآنء و لا اعتبار بما لم يصح كالتفسير بإسناد 
ضعيفء ولا بتفسير من ليس بثقة منهم و إن صح إسناده إليه. و بهذا تعرف أنه لا بد من الجمع بين الأمرين؛ و عدم الاقتصار 
على مسلكك أحد الفريقين» و هذا هو المقصد الذى وطنت نفسى عليه؛ و المسلكك الذى عزمت على سلوكه إن شاء الله مع 
تعرّضى للترجيح بين التفاسير المتعارضة مهما أمكن و اتضح لى وجهه. و أخذى من بيان المعنى العربى 
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و الإعرابى و البيانى بأوفر نصيبء و الحرص على إيراد ما ثبت من التفسير عن رسول الله صلَى الله عليه و سلمء أو الصحابة أو 
التابعين أو تابعيهم؛ أو الأئمه المعتبرين. و قد أذكر ما فى إسناده ضعف. إما لكونه فى المقام ما يقوّيه أو لموافقته للمعنى 
العربى» و قد أذكر الحديث معزوًا إلى راويه من غير بيان حال الإسناد» لأنى أجده فى الأصول التى نقلت عنها كذلكك كما يقع 
فى تفسير ابن جرير و القرطبى و ابن كثير و السيوطى و غيرهم, و يبعد كل البعد أن يعلموا فى الحديث ضعفا و لا ييتنونه» و لا 
ينبغى أن يقال فيما أطلقوه إنهم قد علموا ثبوته» فإن من الجائز أن ينقلوه من دون كشف عن حال الإسناد» بل هذا هو الذى 
يغلب به الظن, لأنهم لو كشفوا عنه فثبتت عندهم صحته لم يتركوا بيان ذلككء كما يقع منهم كثيرا التصريح بالصحة أو الحسنء 
فمن وجد الأصول التى يروون عنها و يعزون ما فى تفاسيرهم إليها فلينظر فى أسانيدها موفقا إن شاء اللّه. 

واعلم أن تفسير السيوطى المسمى ب «الدرٌ المنثور» قد اشتمل على غالب ما فى تفاسير السلف من التفاسير المرفوعة إلى النبى 
صلّى الله عليه و سلم؛ و تفاسير الصحابة و من بعدهم. و ما فاته إلا القليل النادر. و قد اشتمل هذا التفسير على جميع ما تدعو إليه 
الحاجة منه مما يتعلق بالتفسيرء مع اختصار لما تكرّر لفظا و اتحد معنى بقولى: و مثله أو نحوه» و ضممت إلى ذلكك فوائد لم 
يشتمل عليها وجدتها فى غيره من تفاسير علماء الرواية» أو من الفوائد التى لاحت لى من تصحيح أو تحسين أو تضعيفء أو 
تعقب أو جمع أو ترجيح. 

فهذا التفسير و إن كبر حجمه؛ فقد كثر علمه؛ و توفر من التحقيق قسمه. و أصاب غرض الحق سهمه؛ و اشتمل على ما فى كتب 
التفاسير من بدائع الفوائد» مع زوائد فوائد و قواعد شوارد, فإن أحببت أن تعتبر صحة هذا فهذه كتب التفسير على ظهر البسيطة» 
انظر تفاسير المعتمدين على الرواية» ثم ارجع إلى تفاسير المعتمدين على الدراية» ثم انظر فى هذا التفسير بعد النظرين» فعند 
ذلكك يسفر الصبح لذى عينين» و يتبئين لكك أن هذا الكتاب هو لبّ اللباب» و عجب العجابء و ذخيرة الطلابء و نهاية مأرب 


«فتئح القدير» «الجامع بين فنى الرواية و الدراية من علم التفسير» 


مستمدا من الله سبحانه بلوغ الغاية» و الوصول بعد هذه البداية إلى النهاية» راجيا منه جل جلاله أن يديم به الانتفاع و يجعله من 
الذخائر التى ليس لها انقطاع. 

واعلم أن الأحاديث فى فضائل القرآن كثيرة جداء ولا يتم لصاحب القرآن ما يطلبه من الأسجر الموعود به فى الأحاديث 
الصحيحة حتى يفهم معانيه» فإن ذلكك هو الثمرهُ من قراءته. 

قال القرطبى: ينبغى له أن يتعلّم أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده و ما فرض عليه فينتفع بما يقرأ و يعمل بما يتلو؛ فما أقبح 
بحامل القرآن أن يتلو فرائضه و أحكامه عن ظهر قلب و هو لا يفهم معنى ما يتلوه» فكيف يعمل بما لا يفهم معناه» و ما أقبح أن 
ممأ نانع فقا كار و امور فج من كاوها لف لا كود العا سنا امتقارازو ماله اف وف الفكن ف 
المدنئ» ليفرّق بين ما خاطب اللّه به عباده فى أوّل الإسلام» 
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وها تديهم إلبه قن 'آخر:الاسلام» وبما قرضن فى أول الأسلام وها واد غلبهم دق القرائض فى آخرءة فالمدكق هو التاسيخ للمكن 
فى أكثر القران: 

وقال أيضا: قال علماؤنا: و أما ما جاء فى فضل التفسير عن الصحابةٌ و التابعين. فمن ذلكك أن علي بن أبى طالب ذكر جابر بن 
عبد الله و وصفه بالعلم» فقال له رجل: جعلت فداكك. تصف جابرا بالعلم و أنت أنت؟ فقال: إنه كان يعرف تفسير قوله تعالى: 
إنَّ اذى فَوَضَ عَلَيِك الْقَوَآنَ لَرادّك إلى مَعادٍ [القصص: 85]. و قال مجاهد: أحبّ الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل اللّه. و قال 
الحسن: و الله ما أنزل الله آي إلا أحبّ أن يعلم فيمن نزلت و ما يعنى بها. وقال الشعبى: رحل مسروق فى تفسير آيهٌ إلى 
البصرة» فقيل له إن الذى يفسرها رحل إلى الشام» فتجهّز و رحل إلى الشام حتى علم تفسيرها. و قال عكرمة فى قوله عزٍّ و جل: و 
مَنْ يَخْرّخ مِنْ بَته مُهاجراً إِلَى الله وَ رَسُولِهِ [النساء: ]٠٠١‏ طلبت اسم هذا الرجل أربع عشرة سنة حتى وجدته. قال ابن عبد البر: 
هو ضميرةُ بن حبيب. و قال ابن عباس: مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلّى الله 
عليه و سلّم ما يمنعنى إلا مهابته» فسألته فقال: هى حفصة و عائشة. و قال إياس بن معاوية: مثل الذين يقرءون القرآن و هم لا 
يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من عند مليكهم ليلا و ليس عندهم مصباح, فتداخلتهم روعة و لا يدرون ما فى الكتاب. 
و مثل الذى يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرؤوا ما فى الكتاب. و ذكر ابن أبى الحوارى أن فضيل بن عياض قال 
لقوم قصدوه ليأخذوا عنه العلم: لو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدونء فقالوا: قد تعلّمنا القرآن» فقال: إن فى تعلمكم 
القرآن شغلا لأعماركم و أعمار أولا-دكم, فقالوا: كيف يا أبا علي؟ قال: لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه و محكمه و 
متشابهه و ناسخه من منسوخهه فإذا عرفتم استغنيتم عن كلام فضيل و ابن عيينة. و للسلف رحمهم الله من هذا الجنس مالا يأتى 
عليه الحصير. 
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سورة الفاتحة 


اشارة 


معنى الفاتحة فى الأصل أوّل ما من شأنه أن يفتتح به. ثم أطلقت على أوّل كل شىء كالكلام؛ و التاء للنقل من الوصفيةُ إلى 
الاسمية» فسميت هذه السورةٌ «فاتحة الكتاب» لكونه افتتح بهاء إذ هى أول ما يكتبه الكاتب من المصحفء و أول ما يتلوه التالى 
من الكتاب العزيز» و إن لم تكن أول ما نزل من القرآن. و قد اشتهرت هذه السورةٌ الشريفة بهذا الاسم فى أيام النبوٌة. قيل: هى 
مكية» و قيل: مدنية. 

وقد أخرج الواحدىٌ فى أسباب النزولء و الثعلبئ فى تفسيره عن علي رضى الله عنه قال: نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز 
تحت العرش. و أخرج ابن أبى شيب فى المصنفء و أبو نعيم و البيهقى كلاهما فى دلائل النبوٌة» و الثعلبئ و الواحدىٌ من حديث 
عمرو بن شرحبيل: أن رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم لما شكا إلى خديجة ما يجده عند أوائل الوحى؛ فذهبت به إلى ورقة 
فأخبره فقال له: «إذا خلوت وحدى سمعت نداء خلفى: يا محمد يا محمد يا محمد! فأنطلق هاربا فى الأرضء فقال: لا تفعلء إذا 
أتاك فائبت حتّى تسمع ما يقول ثم اثتنى فأخبرنى؛ فلمًا خلا ناداه يا محمّد قل: بسم اللّه الرحمن الرحيم حتّى بلغ و لا الضَالَين 
الحديث. و أخرج أبو نعيم فى الدلائل عن رجل من بنى سلمة قال: لما أسلم فتيان بنى سلمة و أسلم ولد عمرو بن الجموح قالت 
امرأةٌ عمرو له: هل لكك أن تسمع من ابنكك ما روى عنه؟ فسأله فقرأ عليه: الحمد لله رب العالمين» و كان ذلكك قبل الهجرة. و 
أخرج أبو بكر بن الأنبارى فى المصاحف عن عبادةٌ قال: فاتحة الكتاب نزلت بمكة. 

فهذا جملهُ ما استدل به من قال إنها نزلت بمكة. 

و استدل من قال إنها تزلت بالمدينة بما أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنفء و أبو سعيد بن الأعرابى فى معجمهه و الطبرانى فى 
الأوسط من طرق مجاهد عن أتى هويرة: رن 08١‏ إبليس حين أنزلت فاتحة الكتاب. و أنزلت بالمدينة. 

و أخرج ابن أبى شيبة فى المصنفء و عبد بن حميدء و ابن المنذرء و أبو نعيم فى الحلية و غيرهم من طرق عن مجاهد قال: 
نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة» و قيل إنها نزلت مرتين مره بمكة و مره بالمدينة جمعا بين هذه الروايات. 

و تسمى «أمّ الكتاب» قال البخارى فى أول التفسير: و سميت أمّ الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها فى المصاحفء و يبدأ بقراءتها فى 
الصلاة. و أخرج ابن الضريس فى فضائل القرآن عن أيوب عن محمد بن سيرين كان يكره أن يقول أمّ الكتاب و يقول: قال الله 
تعالى: وَ عِنْدَهٌ ُ الكتاب ”" و لكن يقول: فاتحةٌ الكتاب. و يقال لها الفاتحة لأنها يفتتح بها القراءة» و افتتحت الصحابةٌ بها كتابة 
المصحف الإمام. قال ابن كثير فى تفسيره: 


.)١(‏ رن: صاح. 

(؟). الرعد: 4". 
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و صح تسميتها بالسبع المثانى؛ قالوا: لأنها تثنى فى الصلاة فتقرأ فى كل ركعة. و أخرج أحمد من حديث أبى هريرة عن النبئ 
صلَى الله عليه و سلّم قال فى أمّ القرآن. و هى السبع المثانى» و هى القرآن العظيم». 

و أخرج ابن جرير فى تفسيره عن أبى هريرةُ أيضا عن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: «هى أمّ القرآنء و هى فاتحة الكتاب. 
وهى السَبع المثانى». و أخرج نحوه ابن مردويه فى تفسيره و الدارقطنى من حديثه, و قال كلهم ثقات. و روى البيهقيّ عن علىّ و 
ابن عباس و أبى هريرة أنهم فسروا قوله تعالى: سَبِعاً مِنّ الْمَئانِى ١١‏ بالفاتحة. 

و من جملهةٌ أسمائها كما حكاه فى الكشاف سورة الكنز و الوافية» و سور الحمدء و سورة الصلاة. و قد أخرج الثعلبيئى أن سفيان 


بن عيينة كان يسمى فاتحة الكتاب: الوافية. و أخرج الثعلبى أيضا عن عبد الله بن يحيى بن أبى كثير أنه سأله سائل عن قراءة 


الفاتحة خلف الإمام» فقال: عن الكافية تسأل؟ قال السائل: و ما الكافية؟ قال: الفاتحة» أما علمت أنها تكفى عن سواها و لا يكفى 
سواها عنها. و أخرج أيضا عن الشّعبىَ أن رجلا اشتكى إليه وجع الخاصرة» فقال: عليكك بأساس القرآنء قال: و ما أساس 
القرآن؟ قال: فاتحة الكتاب. و أخرج البيهقى فى الشعب عن أنس عن النبى صِلَى الله عليه و سلم قال: «إنّ اللّه أعطانى فيما منّ 
به على فاتحة الكتاب» و قال: هى من كنوز عرشى» و أخرج إسحاق بن راهويه فى مسنده عن على نحوه مرفوعا. و قد ذكر 
القرطبى فى تفسيره للفاتحة اثنى عشر اسما. 

و هى سبع آيات بلا خلاف كما حكاه ابن كثير فى تفسيره. و قال القرطبيئ: أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع آيات إِلَّا ما 
روى عن حسين الجعفى أنها ست و هو شاذ. و إِلَا ما روى عن عمرو بن عبيد أنه جعل إيّاك نَعْودُ آي فهى عنده ثمان» و هو 
قاذ اقيق :"انما اخكلفوا ف السملة كماسيا تن إن شاء الله: 

وقد أخرج عبد بن حميد؛ و محمد بن نصر فى كتاب الصلاة و ابن الأنبارى فى المصاحف عن محمد بن سيرين أن أبىّ بن 
كعب و عثمان بن عفان كانا يكتبان فاتحةٌ الكتاب و المعوّذتين» و لم يكتب ابن مسعود شيئا منهنْ. 

و أخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال: كان عبد الله بن مسعود لا يكتب فاتحة الكتاب فى المصحفء و قال: 

لو كتبتها لكتبت فى أول كل شىء. 

وقد ورد فى فضل هذه السورة أحاديث. منها: ما أخرجه البخارى و أحمد و أبو داود و النسائيٌ من حديث أبى سعيد بن المعلى 
أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال له: «لأعلّمتك أعظم سورة فى القرآن قبل أن تخرج من المسجدء قال: فأخذ بيدى, فلما 
أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول اللّه! نك قلت: لأعلمتتك أعظم سورة فى القرآنء قال: نعم- الحمد لله ربٌ العالمين- 
هى السّدربع المثانى و القرآن العظيم الذى أوتيته). و أخرج أحمد و الترمذى و صحححه. من حديث هري كفت إن لقح ل 
الله عليه و سلّم قال له: «أ تحبٌ أن أعلمك سور لم ينزل فى التوراةً و لا فى الإنجيل ولا فى الزّبور و لا فى الفرقان مثلها؟ ثم 
أخبره أنّها الفاتحة). 

و أخرجه النسائى و أخرج أحمد فى المسند من حديث عبد الله بن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له: «ألا 
أخر كه بأعووسووة فى القر]خ 4 قلت :نل :ا ترسول للها قال+اقرا الحيق لله وت البالبين ع تكسياة وق إشناده ابن عقيل 
و قد احتج به كبار الأئمة و بقية رجاله ثقات. و عبد الله بن جابر هذا هو العبدى كما 


.)١(‏ الحجر: /ا/. 
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قال ابن الجوزىء و قيل الأنصارى البياضى كما قال ابن عساكر. و فى الصحيحين و غيرهما من حديث أبى سعيد «أن النب صلى 
الله عليه و سلّم قال لتنا أخبروه بأن رجلا رقى سليما بفاتحة الكتاب: و ما كان يدريه أنها رقية؟» الحديث. 

و أخرج مسلم فى صحيحهه و النسائى فى سننه من حديث ابن عباس قال: «بينا رسول الله صلى الله عليه و سلّم و عنده جبريل إذ 
سمع نقيضا فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قطء قال: 

فنزل منه ملكك فأتى النبى صلّى الله عليه و سلّم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبئ قبلك: فاتحة الكتاب, و خواتيم 
سورة البقرة» لن تقرأ حرفا منهما إِنَا أوتيته» و أخرج مسلم و النسائى و الترمذى؛ و صتححه من حديث أبى هريرة «من صَلَى صلاة 
لم يقرأ فيها بأ القرآن فهى خداج- ثلاثا- غير تامة». و أخرج البزار فى مسنده بسند ضعيف عن أنس قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم: «إذا وضعت جنبكك على الفراش و قرأت فاتحة الكتاب و قل هو الله أحد فقد أمنت من كل شىء إِلّا الموت» و 


أخرج الطبرانى فى الأوسط بسند ضعيف عن أبى زيد- و كان له صحبة- قال: كنت مع النبى صِلَى الله عليه و سلّم فى بعض 
فجاج المدين فسمع رجلا يتهجد و يقرأ بأمّ القرآنء فقام النبى صِلَى الله عليه و سلّم فاستمع حتى ختمها ثم قال: «ما فى القرآن 
مثلها». و أخرج سعيد بن منصور فى سننه و البيهقى فى شعب الإيمان عن أبى سعيد الخدرىٌ أن رسول الله صلى الله عليه و 
سلّم قال: «فاتحة الكتاب شفاء من كل سقم». و أخرج أبو الشيخ نحوه من حديثه» و حديث أبى هريرة مرفوعا. و أخرج الدارمى 
و البيهقى فى شعب الإيمان بسند رجاله ثقات عن عبد الملكك بن عمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم فى فاتحة 
الكتاب «شفاء من كل داء». و أخرج أحمد و أبو داود و النسائى و ابن السنى فى عمل اليوم و الليلة» و ابن جرير و الحاكم, و 
صححه عن خارجة بن الصلت التميمى عن عمه: أنه أتى رسول الله صلى الله عليه و سلّم ثم أقبل راجعا من عنده» فمرٌ على قوم 
و عندهم رجل مجنون موثق بالحديد, فقال أهله: أ عندك ما تداوى به هذا؟ فإن صاحبكم قد جاء بخير» قال: فقرأت عليه فاتحة 
الكتاب ثلاثة أيام فى كل يوم مرتين غدوة و عشية» أجمع بزاقى ثم أتفل فبرأء فأعطانى مائة شا فأتيت النبيئ صلَى الله عليه و 
سلّم فذكرت ذلك له فقال: «كل» فلعمرى من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق». و أخرج الفريابى فى تفسيره عن ابن عباس 
قال: «فاتحة الكتاب ثلث القرآن». و أخرج الطبرانى فى الأوسط بسند ضعيف عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و 
سلم: «من قرأ أمّ القرآن و قل هو الله أحدء فكأنّما قرأ ثلث القرآن». و أخرج عبد بن حميد فى مسنده بسند ضعيف عن ابن 
عباس يرفعه إلى النبى صلَى الله عليه و سلم: «فاتحة الكتاب تعدل بثلثى القرآن». و أخرج الحاكم و صححه و أبو ذرٌ الهروى فى 
فضائله» و البيهقى فى الشعب عن أنس قال: «كان النبى صلى الله عليه و سلّم فى مسير له» فنزل فمشى رجل من أصحابه إلى 
جنبه. فالتفت إليه النبى صلَى الله عليه و سلّم فقال: «أ لا أخبرك بأفضل القرآن؟. فتلا عليه الحمد لله رب العالمين». و أخرج أبو 
نعيم و الديلمى عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم «فاتحة الكتاب تجزى ما لا يجزى شىء من القرآن» و 
لو أن فاتحة الكتاب جعلت فى كفةُ الميزان» و جعل القرآن فى الكفةُ الأخرى لفضلت فاتحة الكتاب على القرآن سبع مرات). و 
أخرج أبو عبيد فى فضائله عن الحسن مرسلا قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و سلم «من قرأ فاتحة الكتاب فكأنما قرأ التورا و 
الإنجيل و الزبور و الفرقان». 
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[سورة الفاتحة :)١(‏ آية ]١‏ 


سم للد الرّخمن الرّحِيم )١(‏ 

فرق أهل للنم بهد !1 نه مسظلة ف أرل كل سورة كيك تق أولياء أنه يعض النةامن ارك كل زورك اقاهى اذكه 
فى الفاتحه فقط دون غيرهاء أو أنها ليست بِآيه فى الجميع و إنما كتبت للفصل؟ و الأقوال و أدلتها مبسوطة فى موضع الكلام 
على ذلك. و قد اتفقوا على أنها بعض آيهُ فى سورة النمل. و قد جزم قرّاء مكة و الكوفة بأنها آيهُ من الفاتحة و من كل سورة. و 
خالفهم قرّاء المدينة و البصر و الشام فلم يجعلوها آيهُ لا من الفاتحة و لا من غيرها من السورء قالوا: و إنما كتبت للفصل و 
التبزك. و قد أخرج أبو داود بإسناد صحيحء عن ابن عباس أن رسول اللّه صلّى الله عليه و سلم كان لا يعرف فصل السورة حتى 
ينزل عليه بسم الله الرّحمن الرّحيم. و أخرجه الحاكم فى المستدرك. و أخرج ابن خزيمة فى صحيحه. عن أم سلمة أن رسول 
الله صلّى الله عليه و سلّم قرأ البسملة فى أول الفاتحة فى الصلاهً و غيرها آيةُ. و فى إسناده عمرو بن هارون البلخى و فيه ضعف. 
و روى نحوه الدارقطنى مرفوعا عن أبى هريرة. 

و كما وقع الخلاف فى إثباتها وقع الخلاف فى الجهر بها فى الصلاة. و قد أخرج النسائى فى سننه؛ و ابن خزيمة و ابن حبان فى 


صحيحيهماء و الحاكم فى المستدرك عن أبى هريرةٌ أنه صلّى فجهر فى قراءته بالبسملة» و قال بعد أن فرغ: إنى لأشبهكم صلاهً 
برسول الله صِلَّى اللّه عليه و سلم. و صتححه الدارقطنى و الخطيب و البيهقى و غيرهم. 

و روى أبو داود و الترمذى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم كان يفتتح الصلاءٌ ببسم الله الرّحمن الرّحيم. 

قال الترمذى: و ليس إسناده بذاك. و قد أخرجه الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس بلفظ: كان رسول الله صلى اللّه عليه و 
سلّم يجهر ب: بسم اللّه الرحمن الرحيم. ثم قال: صحيح. و أخرج البخارى فى صحيحه. عن أنس أنه سثل عن قراءة رسول الله 
صلى الله عليه و سلم فقال: كانت قراءته مداه ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» يمد بسم الله و يمدّ الرحمنء و يمد الرحيم. و 
أخرج أحمد فى المسند و أبو داود فى السنن و ابن خزيمة فى صحيحه. و الحاكم فى مستدركه. عن أمّ سلمة أنها قالت: كان 
رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يقطع قراءته: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. 

الرحمن الرحيم. مالكك يوم الدين. و قال الدارقطنى: إسناده صحيح. 

و احتيج من قال بأنه لا يجهر بالبسملة فى الصلاةٌ بما فى صحيح مسلم؛ عن عائشة» قالت: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يفتتح الصلاهٌ بالتكبير» و القراءة ب: الحمد للّه رب العالمين. و فى الصحيحين عن أنس قال: صليت خلف النبيى صلَى الله عليه و 
سلّم و أبى بكر و عمر و عثمان؛ فكانوا يستفتحون ب: الحمد لله ربٌ العالمين. و لمسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فى 
أول قراءة و لا فى آخرها. و أخرج أهل السنن نحوه عن عبد الله بن مغفّل. 

و إلى هذا ذهب الخلفاء الأربعهُ و جماعة من الصحابة. و أحاديث التركك و إن كانت أصحٌ و لكن الإثبات أرجح. مع كونه 
خارجا من مخرج صحيح. فالأخذ به أولى ولا سيما مع إمكان تأويل الترك, و هذا يقتضى الإثبات 
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الذاتى» أعنى: كونها قرآنا؛ و الوصفى أعنى: الجهر بها عند الجهر بقراءة ما يفتتح بها من السور فى الصلاة. 

و لتنقيح البحث و الكلام على أطرافه استدلالا و ردًا و تعقبا و دفعا و رواية و دراية» موضع غير هذا. و متعلق الباء محذوف و هو 
أقرأ أو أتلو لأنه المناسب لما جعلت البسملة مبدأ له؛ فمن قدّره متقدما كان غرضه الدلاله بتقديمه على الاهتمام بشأن الفعل؛ و 
من قدّره متأخرا كان غرضه الدلاله بتأخيره على الاختصاص مع ما يحصل فى ضمن ذلكك من العناية بشأن الاسم, و الإشارة إلى 
أن البداية به أه لكون التبركك حصل بهء و بهذا يظهر رجحان تقدير الفعل متأخرا فى مثل هذا المقام و لا يعارضه قوله تعالى 
اقُوأ باشم رَبك الى حَلَقَّ 01١‏ لأن ذلكك المقام مقام القراءة» فكان الأمر بها أهم, و أما الخلاف بين أئمة النحو فى كون المقدر 
اما أو قوفلا معان شل لكك كدر قاقدة :و اناد للاستعانة أو المصاحبة» و رجح الثانى الزمخشرى. و اسم أصله سمو حذفت 
لا-مه. و لما كان من الأسماء التى بنوا أوائلها على السكون زادوا فى أوّله الهم إذا نطقوا به لثلا- يقع الابتداء بالساكن» و هو 
اللفظ الدالٌ على المسمى؛ و من زعم أن الاسم هو المسمى كما قاله أبو عبيدة و سيبويه و الباقلانى و ابن فورككء و حكاه الرازى 
عن الحشوية و الكرامية و الأشعرية فقد غلط غلطا بيناء و جاء بما لا يعقلء مع عدم ورود ما يوجب المخالفة للعقل لا من الكتاب 
ولا من السنه ولا من لغهُ العرب, بل العلم الضرورى حاصل بأن الاسم الذى هو أصوات مقطعة و حروف مَؤْلفةُ غير المسمى 
الذى هو مدلوله» و البحث مبسوط فى علم الكلام. وقد ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة: «إن لله تسعةُ و تسعين اسما 
من أحصاها دخل الجنة). 

و قال الله عرّ و جل وَ لله الأِماءٌ ال نى قَادْعُوهُ بها 1 و قال تعالى قل اذْعُوا اللَّ أو ادْهُوا الَحمنّ أيّا ما تَدْعُوا قلَهُالَْسِماءٌ 
الْْشِنى و الله علم لذات الواجب الوجود لم يطلق على غيره» و أصله إله حذفت الهمزهُ و عوّضت عنها أداةً التعريف فلزمت. و 
كان قبل الحذف من أسماء الأجناس يقع على كل معبود بحق أو باطل» ثم غلب على المعبود بحق, كالنجم و الصعقء فهو قبل 


الحذف من الأعلام الغالبة» و بعده من الأعلام المختصة. و الرّحمن الرَّحِيم اسمان مشتقان من الرحمة على طريق المبالغة» و 
حمق لان القايت اوحف وق اقم الى حريريكا يتنه مكار الانفاق على سملتو تدالكه الوا وشو اندفا و التخرفة و 
رحيم الدنيا. و قد تقرّر أن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. و قال ابن الأنبارى و الزجاج: إن الرحمن عبرانى و الرحيم عربى و 
خالفهما غيرهما. و الرحمن من الصفات الغالبة لم يستعمل فى غير الله عزّ وجل. و أما قول بنى حنيفة فى مسيلمة: رحمان 
اليمامة» فقال فى الكشاف: إنه باب من تعنتهم فى كفرهم. قال أبو على الفارسيّ: الرحمن اسم عام فى جميع أنواع الرحمة 
يختص به الله تعالى؛ و الرحيم إنما هو فى جهة المؤمنين» قال الله تعالى وَ كان بِالْمُؤْمنينَ رَحيماً 1 و قد ورد فى فضلها 
أحاديث. منها ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه و ابن خزيمة فى كتاب البسملة و البيهقى عن ابن عباس قال: استرق الشيطان 
من الناس أعظم آيَهُ من القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. و أخرج نحوه أبو عبيد و ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان عنه 
أيضا. و أخرج الدارقطنى بسند ضعيف عن ابن عمر أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال: «كان جبريل إذا جاءنى بالوحى 
وَل ما يلقى على بسم الله الرحمن الرحيم'. و أخرج ابن أبى حاتم فى تفسيره و الحاكم فى المستدرك, و صبححه البيهقى فى 
شعب الإيمان 
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عن ابن عباس: أن عثمان بن عفان سأل النبى صِلَى الله عليه و سلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال: «هو اسم من أسماء الله و 
ما بينه و بين اسم الله الأكبر إِنَا كما بين سواد العين و بياضها من القرب». و أخرج ابن جرير و ابن عدىّ فى الكامل و ابن مردويه 
و أبو نعيم فى الحلية و ابن عساكر فى تاريخ دمشقء و الثعلبى بسند ضعيف جداء عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم: «إن عيسى ابن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب لتعلمه. فقال له المعلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال 
له عيسى: و ما بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال المعلم: 

لك درق فقا له عستي #الجاء نيا الله و السيق سناهء و الميم ملكتي للد ]له الالينة كوا اتسيف حمق لدف الاو و 
الرحيم رحيم الآدخرة» و فى إسناده إسماعيل بن يحيى و هو كذّاب. وقد أورد هذا الحديث ابن الجوزى فى الموضوعات. و 
أخرج ابن مردويه و الثعلبى عن جابر قال: لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم: 

هرب الغيم إلى المشرقء و سكنت الريح؛ و هاج البحر. و أصغت البهائم بآذانهاء و رجمت الشياطين من السماءء؛ و حلف الله 
بعزّته و جلا-له أن لا تستمى على شىء إلا باركك فيه. و أخرج أبو نعيم و الديلمى عن عائشة قالت: لما نزلت بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ ضبجت الجبال حتى سمع أهل مكة دويهاء فقالوا: سحر محمد الجبالء فبعث اللّه دخانا حتى أظلٌ على أهل مكة؛ فقال 
رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «من قرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم موقنا سبحت معه الجبال إِلَا أنه لا يسمع ذلكك منها». و أخرج 
الديلمى عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و سلم: 

«من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم كتب اللّه له بكل حرف أربعة آلاف حسنة؛ و محا عنه أربعة آلاف سيئ و رفع له أربعة آلاف 
درجة). و أخرج الخطيب فى الجامع عن أبى جعفر محمد بن على قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «بسم اللّه الرحمن 
الرحيم مفتاح كل كتاب». و هذه الأحاديث ينبغى البحث عن أسانيدها و الكلام عليها بما يتبتين بعد البحث إن شاء الله. و قد 


ترعت السنمة ف مواط : كتير ة قد ضتها الشاره متيا: غنه الواضوءة و عند الذبيحة وعد الك وحته الحماف و غير 3لكم 
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صراط الَذِينَ لعفت عَلَيِهِْ ِ َي الْمَعْضُوب عَلَِهمْ و لا الضَالَينَ (/) 

الْحَمْدٌ لِلِّ الحمد: هو الثناء باللسان على الجميل الاختيارى؛ و بقيد الاختيارى فارق المدحء فإنه يكون على الجميل و إن لم يكن 
الممدوح مختاراء كمدح الرجل على جماله و قوّته و شجاعته. و قال صاحب الكشاف: إنهما أخوان. و الحمد أخصٌ من الشكر 
موردا و أعمّ منه متعلقا. فمورد الحمد اللسان فقطء و متعلقه النعمة و غيرها. و مورد الشكر اللسان و الجنان و الأركانء و متعلقه 
النعمة. و قيل إن مورد الحمد كمورد الشكر. لأن كل ثناء باللسان لا يكون من صميم القلب مع موافقة الجوارح ليس بحمد بل 
سخرية و استهزاء. و أجيب بأن اعتبار موافقة القاب و الجوارح فى الحمد لا يستلزم أن يكون موردا له بل شرطا- و فرق بين 
الشرط و الشطر- و تعريفه: لاستغراق أفراد الحمد و أنها مختصة بالرّبَ سبحانه على معنى أن حمد غيره لا اعتداد به لأن المنعم 
هو الله عرٍّ و جل أو على أن حمده هو الفرد الكامل فيكون الحصر ادّعائيا. 

و رجح صاحب الكشاف أن التعريف هنا هو تعريف الجنس لا الاستغراق» و الصواب ما ذكرناه. و قد جاء فى الحديث «اللهمٌ 
لكك الحمد كله) و هو مرتفع بالابتداء و خبره الظرف و هو للّه. و أصله النصب على المصدريةٌ بإضمار فعله كسائر المصادر التى 
تنصبها العرب» فعدل عنه إلى الرفع لقصد الدلالة على الدوام و الثبات المستفاد من الجمل الاسمية دون الحدوث و التجدد 
اللذين تفيدهما الجمل الفعلية» و اللام الداخلة على الاسم الشريف هى لام الاختصاص. قال ابن جرير: الحمد ثناء أثنى به على 
نفسه» و فى ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه» فكأنه قال: قولوا الحمد للّه؛ ثم رجح اتحاد الحمد و الشكر مستدلا على ذلك بما 
حاصله: إن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد و الشكر مكان الآخر. قال ابن كثير: و فيه نظر لأنه اشتهر عند 
كثير من العلماء المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمةٌ و المتعدية. و الشكر لا يكون إلا على 
المتعدية» و يكون بالجنان و اللسان و الأركان انتهى. و لا يخفى أن المرجع فى مثل هذا إلى معنى الحمد فى لغهُ العرب لا إلى 
ما قاله جماعة من العلماء المتأخرينء فإن ذلكك لا يرد على ابن جريرء و لا تقوم به الحجة؛ هذا إذا لم يثبت للحمد حقيقة شرعية 
فإن ثبتت وجب تقديمها. و قد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: قال عمر: قد علمنا سبحان الله و لا إله إِلَا الله فما الحمد 
لله؟ فقال عليّ: كلمة رضيها لنفسه. و روى ابن أبى حاتم أيضا عن ابن عباس أنه قال: الحمد لله كلم الشكرء و إذا قال العبد: 
اعد لله كاله شكرق شيف وروى قواو انه هري عن انو عناس" أرقا أنه قال + لبد الدهو القكر لمن الاشععداء لدو 
الإقرار له بنعمه و هدايته و ابتدائه و غير ذلكك. و روى ابن جرير عن الحكم بن عميرء و كانت له صحبه قال: قال النبى صلى الله 
عليه و سلم: «إذا قلت: الحمد لله ربٌ العالمين؛ فقد شكرت الله فزادك». و أخرج عبد الرزاق فى المصنفء و الحكيم الترمذى 
فى نوادر الأصولء و الخطابى فى الغريبء و البيهقي فى الأدب. و الديلميّ فى 
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مسند الفردوسء عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم أنه قال: «الحمد رأس الشكرء ما شكر الله 
عبد لا يحمده). و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أبى عبد الرحمن الحلبى قال: الصلاء شكر و الصيام شكرء و كل خير 


تفعله شكرء و أفضل الشكر الحمد. و أخرج الطبرانى فى الأوسط بسند ضعيف عن النّواس بن سمعان قال: سرقت ناقة رسول الله 
صلى الله عليه و سلم فقال: «لئن ردّها الله علي لأشكرنٌ ربى فرجعتء فلما رآها قال: الحمد للّه. فانتظروا هل يحدث رسول الله 
صَلَى الله عليه و سلم صوما أو صلاة. فظنوا أنه نسى فقالوا: 

يا رسول الله! قد كنت قلت: لئن ردّها الله علي لأشكرنٌ ربى؛ قال: ألم أقل الحمد للّه؟. 

وقد ورد فى فضل الحمد أحاديث. منها ما أخرجه أحمد و النسائى و الحاكم و صبححه. و البخارى فى الأدب المفرد عن الأسود 
بن سريع قال: «قلت يا رسول اللدز ألا اكه بيدا حم كينها ود قار قفو كال 

فقال: أما إن ربكك يحبّ الحمده. و أخرج الترمذى و حسنه و النسائى و ابن ماجة و ابن حبان و البيهقى عن جابر قال: قال رسول 
الله صلّى الله عليه و سلم: «أفضل الذكر لا إله إِلّا الله و أفضل الدعاء الحمد للّه). و أخرج ابن ماجة و البيهقى بسند حسن عن 
أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد لله إلا كان الذى أعطى أفضل مما 
أخذ». و أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصولء و القرطبى فى تفسيره؛ عن أنس عن النبئ صِلَى الله عليه و سلم قال: «لو أن 
الدنيا كلها بحذافيرها فى يد رجل من أمتى ثم قال الحمد لله لكان الحمد أفضل من ذلك قال القرطبى: معناه لكان إلهامه 
الحمد أكبر نعمةٌ عليه من نعم الدنياء لأن ثواب الحمد لا يفنى, و نعيم الدنيا لا يبقى. و أخرج البيهقى فى شعب الإيمان عن جابر 
قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «ما من عبد ينعم عليه بنعمة إلا كان الحمد أفضل منها». و أخرج عبد الرزاق فى 
المصنف نحوه عن الحسن مرفوعا. و أخرج مسلم و النسائى و أحمد عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
و سلم: 

«الطهور شطر الإيمان» و الحمد للّه تملأ الميزان» الحديث. و أخرج سعيد بن منصور و أحمد و الترمذى و حتّدنه و ابن مردويه 
عن رجل من بنى سليم؛ أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم قال: «سبحان الله نصف الميزان» و الحمد للّه تملأ الميزان» و الله 
أكبر تملأ ما بين السماء و الأرض.ء و الطهور نصف الإيمان» و الصوم نصف الصبرا. 

و أخرج الحكيم الترمذى عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «التسبيح نصف الميزان» و الحمد لله 
تملؤه. و لا إله إلا اللّه ليس لها دون اللّه حجاب حتى تخلص إليه). و أخرج البيهقى عن أنس قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه 
و سلم: «التأنى من الله و العجلة من الشيطان؛ و ما شىء أكثر معاذير من اللّهه و ما شىء أحب إلى الله من الحمد». و أخرج ابن 
شاهين فى السنة و الديلمى عن أبان عن أنس قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: 

«التوحيد ثمن الجنة. و الحمد ثمن كل نعمة» و يتقاسمون الجنة بأعمالهم». و أخرج أهل السنن و ابن حبان و البيهقى عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد اللّه فهو أقطع». 

و أخرج ابن ماجة فى سننه عن ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حدّثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا ربّ! لكك 
الحمد كما ينبغى لجلال وجهكك و عظيم سلطانك. فلم يدر الملكان كيف يكتبانها» فصعدا إلى السماء فقالا: 

يا ربنا إن عبدا قد قال مقالة لا ندرى كيف نكتبهاء قال اللّه- و هو أعلم بما قال عبده-: ما ذا قال عبدى؟ 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 70 

قالا يا ربٌ إنه قال: لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك و عظيم سلطانككء فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدى حتى يلقانى 
و أجزيه بها». وأخرج مسلم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأ-كلة 
فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها'. 


رَبٌ الْعالّمِينَ قال فى الصحاح: الربٌ اسم من أسماء الله تعالى, و لا يقال فى غيره إلا بالإضافة» و قد قالوه فى الجاهلية للملكك. و 


قال فى الكشاف: الربٌ المالك. و منه قول صفوان لأ-بى سفيان: لأن يرئنى رجل من قريش أحبٌ إلى من أن يربّنى رجل من 
هوازن. ثم ذكر نحو كلام الصحاح. قال القرطبى فى تفسيره: 

ارقف اموق رامق اقول فال د كلق عند دوق النين بك 1ك ملت الم وهاهو الل 

المصلح و الجابر و القائم قال: و الربّ: المعبود. و منه قول الشاعر: 

أربٌ يبول التُعلبان برأسهلقد هان ١١‏ من بالت عليه التُعالب 

و العالمين: جمع العالم؛ و هو كل موجود شو الله تعالى؛ قاله قتادة. و قيل أهل كل زمان عالم؛ قاله الحسين بن الفضل. و قال 
ابن عباس: العالمون الجنّ و الإ-نس. و قال الفرّاء و أبو عبيد: العالم عبارة عمن يعقل و هم أربعة أمم: الإنس. و الجنء و 
الملائكة و الشياطين. و لا يقال للبهائم عالم؛ لأن هذا الجمع إنما هو جمع ما يعقل. حكى هذه الأقوال القرطبى فى تفسيره و 
ذكر أدلتها و قال: إن القول الأول أصحح هذه الأ-قوال لأنه شامل لكل مخلوق و موجود. دليله قوله تعالى: قالَ فِوْعَوْنُ وَ ما رَبّ 
العاليدة قال وك السّماواتٍ و الََرْض و ما بَِنهُمَا 1) و هو مأخوذ من العلم و العلامة لأنه يدل على موجده كذا قال الزسجاج. و 
قال: العالم: كل ما خلقه الله فى الدنيا و الآخرة» انتهى. و على هذا يكون جمعه على هذه الصيغة المختصة بالعقلاء تغليبا للعقلاء 
على غيرهم. و قال فى الكشاف: ساغ ذلكك لمعنى الوصفيةُ فيه» و هى الدلالة على معنى العلم. و قد أخرج ما تقدم من قول ابن 
عباس عنه الفريابى و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صحححه. 

و أخرجه عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد. و أخرجه ابن جرير عن سعيد بن جبير. و أخرج ابن جبير و ابن أبى حاتم عن 
اب عباس "فى قله تعال ارات العالمرق قال: إله الخلق كله السموات كلهن ومن فرية: 

و الأرضون كلهنٌ و من فيهنْ» و من بيهن مما يعلم و مما لا يعلم. 

الرَحْمن الرّحِيم قد تقدم تفسيرهما. قال القرطبى: وصف نفسه تعالى بعد ربٌ العالمين بأنه الرحمن الرحيمء لأنه لما كان فى 
اتصافه بربٌ العالمين ترهيب؛ قرنه بالرحمن الرحيم لما تضمن من الترغيب» ليجمع فى صفاته بين الرهبة منه و الرغبة إليه» فيكون 
أعون على طاعته و أمنع» كما قال تعالى: 


.)١(‏ فى القرطبى «ذل). 
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كع عاد أل أنا الْعَقُورٌ الرَحِيمٌ» وَ أَنَّ عذابى هُوَ الَْذَابٌُ اليم .»١‏ و قال: غافِر الذَّئْبِ وَ قابل لتب شَدِيدٍ اليقاب ."7١‏ و فى 
صحيح مسلم عن أبى هرير أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع فى جنته 
أحدء و لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد» انتهى. و قد أخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله: الْحَمْدٌ 
رَبّ الْعالّمِينَ قال: ما وصف من خلقه؛ و فى قوله: 


ع 
اع ١‏ 


الرَحْمن الرّحِيم قال: مدح نفسه. 

ثم ذكر بقيُ الفاتحة مالِكك يَوْم الذَّينِ قرئ ملكك و مالكك و ملكك بسكون اللام؛ و ملكك بصيغة الفعل. 

وقد اختلف العلماء أيّهما أبلغ ملكك أو مالكك؟ فقيل إن ملكك أعمّ و أبلغ من مالكك؛ إذ كل ملكك مالكك» و ليس كل مالكك 
ملكناء والأن أمز التلك نافد غلى المالكك :فى ملكنه عق لا بتضرتك الانايعدبين الملكك قاله أبواغيد:و الميود و رجه 
الزمخشرى. و قيل مالكك أبلغ لأنه يكون مالكا للناس و غيرهم. فالمالكك أبلغ تصرفا و أعظم. 


و قال أبو حاتم: إن مالكا أبلغ فى مدح الخالق من ملكك. و ملكك أبلغ فى مدح المخلوقين من مالكك, لأن المالكك من المخلوقين 
قد يكون غير ملكك. و إذا كان اللّه تعالى مالكا كان ملكا. و اختار هذا القاضى أبو بكر بن العربى. 

و الحق أن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية لا يوجد فى الآخر؛ فالمالكك يقدر على ما يقدر عليه الملكك من التصرفات بما 
هو مالكك له بالبيع و الهبهُ و العتق و نحوهاء و الملكك يقدر على ما لا يقدر عليه المالكك من التصرفات العائدة إلى تدبير الملكك 
و حياطته و رعاية مصالح الرعية؛ فالمالكك أقوى من الملكك فى بعض الأمور و الملكك أقوى من المالكك فى بعض الأمور. و 
اللرديوي الومكين انعد إلى ارج ييدان ان لجلكت مه لد انوا المالكد بريد لنعله. و يوم الدين: بو الخراء من الرب 
سبحانه لعباده كما قال: وَ ما أذراكك ما يَوْمٌ الدّين- م ما أذراكك ما يَوْمٌ الدّين- ْم لا نلك نَفْسٌ لنفس طَيناوَ ام يَوْمَيِذٍ ِل 
و هذه الإضافة إلى الظرف على طريق الاتساع؛ كقولهم: يا سارق الليلة أهل الدار؛ و يوم الدين و إن كان متأخرا فقد يضاف 
اسم الفاعل و ما فى معناه إلى المستقبل» كقولك: هذا ضارب زيدا غدا. و قد أخرج الترمذى عن أمّ سلمة أن النبى صلَى الله 
عليه و سلم كان يقرأ ملكك بغير ألف. و أخرج نحوه ابن الأنبارى عن أنس. و أخرج أحمد و الترمذى عن أنس أيضا أن النبى 
صلَى الله عليه و سلم و أبا بكر و عمر و عثمان كانوا يقرءون مالكك بالألف. و أخرج نحوه سعيد بن منصور عن ابن عمر مرفوعا. 
و أخرج نحوه أيضا وكيع فى تفسيره و عبد بن حميد و أبو داود عن الزهرى يرفعه مرسلا. و أخرجه أيضا عبد الرزاق فى تفسيره 
و عبد بن حميد و أبو داود عن ابن المسيب مرفوعا مرسلا. و قد روى هذا من طرق كثيرة» فهو أرجح من الأول. و أخرج الحاكم 
و صبححه عن أبى هريرة: أن رسول اللّه صلَى اللّه عليه و سلم كان يقرأ مالكك يوم الدين» و كذا رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن 
مسعود مرفوعا. و أخرج ابن جرير و الحاكم و صبححه عن ابن مسعود و ناس من الصحابة أنهم فسروا يوم الدين بيوم الحساب. و 
كذا رواه ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادة قال: يوم الدين: 
يوم يدين اللّه العباد بأعمالهم. 


.2١ 9 الحجر:‎ .)١( 

(9). غافر: ". 
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ياك تَعْبدُ وَ إِيّاك نش تَعِينٌ قراءة السبعة و غيرهم بتشديد الياء» و قرأ عمرو بن فائد بتخفيفها مع الكسر؛ و قرأ الفضل و الرقاشى 
بفتح الهمزة؛ و قرأ أبو السوار الغنوى «هياك» فى الموضعين و هى لغهُ مشهورة. 

و الضمير المنفصل هو (إيا» و ما يلحقه من الكاف و الهاء و الياء هى حروف لبيان الخطاب و الغيبة و التكلم» و لا محل لها من 
الإعراب كما ذهب إليه الجمهورء و تقديمه على الفعل لقصد الاختصاصء و قيل للاهتمام» و الصواب أنه لهما و لا تزاحم بين 
المقتضيات. و المعنى: نخضصٌ كك بالعبادة و نخضّك بالاستعانة لا نعبد غيركك و لا نستعينه؛ و العبادة أقصى غايات الخضوع و 
التذلّل. قال ابن كثير: و فى الشرع عبار عما يجمع كمال المحبة و الخضوع و الخوف. و عدل عن الغيبه إلى الخطاب لقصد 
الالتفات, لأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى آخر كان أحسن تطرية لنشاط السامع؛ و أكثر إيقاظا له كما تقرر فى علم المعانى. 
و المجىء بالنون فى الفعلين لقصد الإخبار من الداعى عن نفسه و عن جنسه من العباد. و قيل: إن المقام لما كان عظيما لم 
يستقلٌ به الواحد استقصارا لنفسه و استصغارا لهاء فالمجىء بالنون لقصد التواضع لا لتعظيم النفس؛ و قدمت العبادة على 
الاستعانة لكون الأولى وسيلة إلى الثانية» و تقديم الوسائل سبب لتحصيل المطالبء و إطلاق الاستعانة لقصد التعميم. 


وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إياكك نعبد: يعنى إياكك نوحد و نخاف يا ربنا لا غيرككء و إياكك 
نستعين على طاعتكك و على أمورنا كلها. و حكى ابن كثير عن قتادة أنه قال فى: إِيّاك تَعْيِدٌ وَ ياك تَسْتَعِينُ يأمركم أن تخلصوا 
له العبادة و أن تستعينوه على أمركم. و فى صحيح مسلم من حديث المعلى ابن عبد الرحمنء عن أبيه؛ عن أبى هريرة» عن رسول 
اله صلَى الله عليه و سلم: «يقول الله تعالى: قسمت الصّ لاه بينى و بين عبدى نصفين» فنصفها لى و نصفها لعبدى و لعبدى ما 
سألء إذا قال الغيندة الحم لله رب العالمين قال: حمدنى عبدىء و إذا قال: الرحمن الرحيمء قال: أثنى على عبدىء فإذا قال: 
مالكك يوم الدين» قال: مي دنى عبدىء فإذا قال: إياكك نعبد و إياكك نستعين» قال: هذا بينى و بين عبدى و لعبدى ما سألء فإذا 
قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضَالِين قالتهذا تعدى و عد ساسا ل 31 
أخرج أبو القاسم البغوى و الماوردى معا فى معرفة الصحابةٌ و الطبرانى فى الأوسط و أبو نعيم فى الدلائل عن أنس بن مالكك 
عن أبى طلحة قال: كنا مع رسول الله صلّى الله عليه و سلم فى غزاءً فلقى العدوٌ فسمعته يقول: «يا مالكك يوم الدين إياكك نعبد و 
إياكك نستعين» قال: فلقد رأيت الرجال تصرع فتضربها الملائكة من بين يديها و من خلفها. 

اهْدِنًا الصٌراط الْمسْمَقِيمَ قرأه الجمهور بالصاد و قرئ «السراط» بالسينء و «الزراط» بالزاى؛ و الهداية قد يتعدى فعلها بنفسه كما 
هناء و كقوله: وَ هَدَيْناة النَجَدَيْن »١«‏ و قد يتعدى بإلى كقوله: الجتباة و هَداةٌ إلى صراطٍ مُستَقِيم «1* فَاهْدُوهُمْ إلى صراط الْتجبحيم 
2 إن لَتَهْدِى إلى صدراطٍ مُستقيم © وقد يتعدّى باللام كقوله: الّْحَمْدُ لِلّهِ الْذى هدانا لهذا « إِنَّ هذًا الْقُوآنَ يَهُدِى للتى 
هى َعَم #0 قال الزمخشرى: أصله أن يتعدّى باللام أو بإلى انتهى. و هى الإرشاد أو التوفيق أو الإلهام أو الدلالة. و فرّق كثير 
من المتأخرين بين معن المتعدى بنفسه:و غير المتعدى فقالوا: معتى الأوّل الدلالة» :و الثانى 
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الإيصال. و طلب الهدايةُ من المهتدى معناه طلب الزيادة كقوله تعالى: وَالَّذِينَ اهْمَدَوَا زَادَهُمْ مد 0١‏ وَ الَِّينَ جامردُوا فينا 
لنَهْدِينَهُهْ سْبلّنا «”0. و الصراط: قال ابن جرير: أجمعت الأمه من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم: هو الطريق الواضح 
الذى لا اعوجاج فيه؛ و هو كذلك فى لغهُ جميع العرب. قال: 

ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله فتصف المستقيم باستقامته و المعوجٌ باعوجاجه. و قد أخرج الحاكم و صحححه و تعقبه 
الذهبى؛ عن أبى هريرة أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم قرأ امُدِنَا الصَراط الْمُسْتَقِيمَ بالصاد. و أخرج سعيد ابن منصور و عبد 
بن حميد و البخارى فى تاريخه؛ عن ابن عباس أنه قرأ الصراط بالسين. و أخرج ابن الأنبارى عن ابن كثير أنه كان يقرأ السراط 
بالسين. و أخرج أيضا عن حمزة أنه كان يقرأ الزراط بالزاى. قال الفرّاء: 

وهى لغة لعذرهُ و كلب و بنى القين. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه قال: اهْدِنًا الصّراطٌ الْمشِتَقِيمَ يقول: ألهمنا دينكك 


الحق. و أخرج ابن جرير عنه و ابن المنذر نحوه. و أخرج وكيع و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و صبححه عن 


جابر بن عبد اللّه أنه قال: هو دين الإسلام و هو أوسع مما بين السماء و الأرض. 

و أخرج نحوه ابن جرير عن ابن عباس. و أخرج نحوه أيضا عن ابن مسعود و ناس من الصحابة. و أخرج أحمد و الترمذى و 
حشسّنه» و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان» عن 
النواس بن سمعانء عن رسول الله صلّى الله عليه و سلم قال: «ضرب الله مثلا صراطا مستقيماء و على جنبتى الصراط سوران فيهما 
أبواب مفتحة» و على الأبواب ستور مرخاة» و على باب الصراط داع يقول: 

يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا و لا تفرّقواء و داع يدعو من فوق الصراطء فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب 
قال: و بحكك لا تفتحه فإنكك إن تفتحه تلجه فالصراط: الإسلام» و السوران: حدود الله و الأبواب المفتحة: محارم الله و ذلكك 
الداعى على رأس الصراط: كتاب الله و الداعى من فوق: 

واعظ اللّه تعالى فى قلب كل مسلم». قال ابن كثير بعد إخراجه: و هو إسناد حسن صحيح. و أخرج وكيع و عبد بن حميد و ابن 
المنذر و أبو بكر الأنبارى و الحاكم و صبححه و البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن مسعود أنه قال «هو كتاب اللّها. و أخرج عبد 
بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن عدى و ابن عساكر عن أبى العالية قال: هو رسول الله صِلَى اللّه عليه و 
سلم و صاحباه من بعده. و أخرج الحاكم و صححه عن أبى العالية عن ابن عباس مثله. و روى القرطبى عن الفضيل بن عياض أنه 
قال: الصراط المستقيم طريق الحجء قال: و هذا خاص و العموم أولى انتهى. و جميع ما روى فى تفسير هذه الآيهُ ما عدا هذا 
المروى عن الفضيل يصدق بعضه على بعضء فإن من اتبع الإسلام أو القرآن أو النبيّ قد اتبع الحق. و قد ذكر ابن جرير نحو هذا 
فقال و الذى هو أولى بتأويل هذه الآبيه عندى أن يكون معنيا به: وفقنا للثبات على ما ارتضيته. و وفقت له من أنعمت عليه من 
عبادك من قول و عملء و ذلكك هو الصراط المستقيم؛ لأن من وفق إليه ممن أنعم الله عليه من النبيين و الصديقين و الشهداء و 
الصالحين فقد وفق للإسلام و تصديق الرسلء و التمسكك بالكتابء و العمل بما أمره الله به و الانزجار عما زجره عنه؛ و اتباع 
منهاج النبى صَلَّى الله عليه و سلم و منهاج الخلفاء الأربعة و كل عبد صالح؛ و كل ذلكك من الصراط المستقيم. انتهى. 
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راط الَِّينَ أنْعَفت عَليِهِم غَهر لْمَعْضُوب عَلَبِهِمْ وَ لا الضَّالَّينَ انتصب صراط على أنه بدل من الأوّلء و فائدته التوكيد لما فيه من 
التثنية و التكريرء و يجوز أن يكون عطف بيانء و فائدته الإيضاح, و الذين أنعم الله عليهم هم المذكورون فى سورة النساء حيث 
قال: وَمَنْ يُطع لهو الوَسُولَ ولك مع الّذِينَ أَنْعم الله عليه مِنّ اليِينَ وَ الصّدَبقِينَ و الشّكداءِ وَ الصَالِحِينَ وَ حَسنَ أُوليِكك 
رَفيقاً ذلك الْمَضْلّ مِنَ الل وَكفى بالل تَليماً 21١‏ و أطلق الإنعام ليشمل كل إنعام؛ و غير المغضوب عليهم بدل من الذين أنعمت 
عليهم؛ على معنى: 

أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من غضب الله و الضلال؛ أو صفة له على معنى: أنهم جمعوا بين النعمتين نعمة الإيمان و 
السلامة من ذلكء و صح جعله صفهُ للمعرفة مع كون غير لا تتعرف بالإضافة إلى المعارف لما فيها من الإبهام؛ لأنها هنا غير 
مبهمةٌ لاشتهار المغايرةً بين الجنسين. و الغضب فى اللغةهٌ قال القرطبى: الشدة» و رجل غضوب: أى شديد الخلق» و الغضوب: 
الجدة الخبكة لشدتها: قال رمع القدين فى :ضفة اللده 

إرادة العقوبة فهو صفهُ ذاته» أو نفس العقوبة» و منه الحديث (إن الصدقةٌ لتطفئ غضب الربّ» فهو صفهٌ فعله. قال فى الكشاف: 


هو إرادة الانتقام من العصاة و إنزال العقوبة بهم» و أن يفعل بهم ما يفعله الملكك إذا غضب على من تحت يده؛ و الفرق بين 
عليهم الأولى و عليهم الثانية» أن الأولى فى محل نصب على المفعولية» و الثانية فى محل رفع على النيابة عن الفاعل. و «لا؛ فى 
قوله و لا الضَالَّين تأكيد النفى المفهوم من غير؛ و الضّ لال فى لسان العرب قال القرطبى: هو الذهاب عن سنن القصد و طريق 
الحق؛ و منه ضلّ اللبن فى الماء: أى غاب و منه أ إذا ضَّ كلنا فى اَْرْض ١‏ أى غبنا بالموت و صرنا ترابا. و أخرج وكيع و أبو 
عبيد و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه كان يقرأ «صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم و غير الضَالَّين) و أخرج أبو عبيد و عبد بن حميد أن عبد اللّه بن الزبير قرأ كذلكك. و أخرج ابن الأنبارى» عن الحسن أنه 
كان يقرأ «عليهمى» بكسر الهاء و الميم و إثبات الياء. و أخرج ابن الأنبارى عن الأعرج أنه كان يقرأ «عليهمو؛ بضم الهاء و الميم 
وإلحاق الواو. و أخرج أيضا عن ابن كثير أنه كان يقرأ ١عليهموا‏ بكسر الهاء و ضم الميم مع إلحاق الواو. و أخرج أيضا عن أبى 
إسحاق أنه قرأ «عليهم» بضم الهاء و الميم من غير إلحاق واو. و أخرج ابن أبى داود عن عكرمَة و الأنسود أنهما كانا يقرءان 
كقراءة عمر السابقة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله راط الَِّينَ نعمت عَليِهمْ يقول: طريق من 
أنعمت عليهم من الملائكة و النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين الذين أطاعوكك و عبدوك. و أخرج ابن جرير عن ابن 
غباس أنه المومتزن:ى أخرح عبد بن حمين عن الربيع بن انس فى كله صراط الذيق أتقعت علدهج قال: التبيون: 

غير الْمَْضُوب عَلَيهْ قال: اليهود. وَ لا الصَالَينَ قال: النصارى. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد مثله. و أخرج أيضا عن سعيد بن 
جبير مثله. و أخرج عبد الرزاق و أحمد فى مسنده و عبد بن حميد و ابن جرير و البغوى و ابن المنذر و أبو الشيخ عن عبد الله بن 
شقيق قال: «أخبرنى من سمع رسول الله صلَى الله عليه و سلم و هو بوادى القرى على فرس له؛ و سأله رجل من بنى القين فقال: 
من المغضوب عليهم يا رسول اللّه؟ قال: 

اليهود. قال: فمن الصّالون؟ قال: النصارى». و أخرجه ابن مردويه عن عبد اللّهِ بن شقيق عن أبى ذرٌ 
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قال: سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكره. و أخرجه وكيع و عبد بن حميد و ابن جرير عن عبد الله بن شقيق قال: 

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحاصر أهل وادى القرى فقال له رجل .. إلى آخره؛ و لم يذكر فيه أخبرنى من سمع النبى 
صلَى الله عليه و سلم كالأوّل. و أخرجه البيهقى فى الشعب عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بنى القين عن ابن عم له أنه قال: 
أتيت رسول الله صِلَى الله عليه و سلم فذكره. و أخرجه سفيان بن عبينة فى تفسيره» و سعيد بن المنصور عن إسماعيل بن أبى 
خالد أن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: «المغضوب عليهم: اليهود, و الضّالون: النصارى». و أخرجه أحمد و عبد بن حميد و 
الترمذى و حسّنه و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن حبان فى صحيحه عن عدى ابن حاتم قال: قال رسول الله صلى 
اللّه عليه و سلم: «إن المغضوب عليهم هم اليهود, و إن الضالين: النصارى». و أخرج أحمد و أبو داود وابن حبان و الحاكم و 
صبححه و الطبرانى عن الشريد قال: «مرٌ بى رسول الله صلى الله عليه و سلم و أنا جالس هكذاء و قد وضعت يدى اليسرى خلف 
ظهرى و اتكأت على أليهُ يدى فقال: أ تقعد قعدهٌ المغضوب عليهم؟!) قال ابن كثير بعد ذكره لحديث عدىٌ بن حاتم: و قد روى 
حديث عدىٌ هذا من طرقء و له ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. انتهى. و المصير إلى هذا التفسير النبوىٌ متعين» و هو الذى أطبق عليه 
أئمة التفسير من السلف. قال ابن أبى حاتم: لا أعلم خلافا بين المفسرين فى تفسير المغضوب عليهم باليهود, و الضّ الين 


بالنصارى. و يشهد لهذا التفسير النبوىٌ آيات من القرآنء قال الله تعالى فى خطابه لبنى إسرائيل فى سورة البقرة بِنْسَمَا اشْتَرَوَا به 
َْفَهُمْ أن يكوا بما آَل الله َي أذ ن يز اله مِنْ قَضلِهِ على مَنْ يَساء مِنْ عِباده قاو بِعَضَّبٍ عَلى عَضَّب و لِلكافِرِينَ تهذابٌ 
ع لغه اللةاو عقك عليه وهر ِنْهُمُ الْقرَدَةَ وَ الْحَنازِيرَ 
يك لحل شوك لكك شَوٌ قكاناً وَ أضَلَ عَنْ سَواءٍِ اليل 1 و فى السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل؛ أنه لما خرج هو و جماعة 
ا د 
فقال: 
أنا من غضب الله أفرَ و قالت له النصارى: إنكك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبكك من سخط الله فقال: لا أستطيعه. 
فاستمرٌ على فطرته و جانب عبادةٌ الأوثان. 
[فائدة فى مشروعية التأمين بعد قراءةٌ الفاتحة] اعلم أن السنه الصحيحة الصريحة الثابتة تواتراء قد دلت على ذلك فمن ذلكك ما 
أخرجه أحمد و أبو داود و الترمذى عن وائل بن حجر قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ: غير المغضوب عليهم و 
لا الضَالّين. فقال: آمين. مدّ بها صوته) و لأبى داود «رفع بها صوته) و قد حسّنه الترمذى. و أخرجه أيضا النسائى و ابن أبى شيبة و 
ابن ماجة و الحاكم و صبححه. و فى لفظ من حديثه أنه صِلى الله عليه و سلم قال «ربٌ اغفر لى آمين» أخرجه الطبرانى و 
البيهقى. و فى لفظ أنه قال: «آمين ثلاث مرات» أخرجه الطبرانى. و أخرج وكيع و ابن أبى شيب عن أبى ميسرة قال: «لما أقرأ 
جبريل رسول الله صلَى الله عليه و سلم فاتحة الكتاب فبلغ ولا الضَالّين قال: قل آمين؛ فقال آمين». و أخرج ابن ماجهُ عن على 
قال: «سمعت رسول الله صلَى الله عليه و سلم إذا قال و لا الضَالّين قال آمين». و أخرج مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 
فق أبن موس فال؟ قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: «إذا قرأ» يعنى الإمام «غير المغضوب عليهم و لا الضَالِينء فقولوا: مين 


يحبكم الله». 
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و أخرج البخارى و مسلم و أهل السنن و أحمد و ابن أبى شيب وغيرهم عن أبى هريرءً أن رسول الله صِلى الله عليه و سلم قال: 
«إذا أمّن الإمام فأمَنوا فإنّه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه)». و أخرج أحمد و ابن ماجة و البيهقى بسند قال 
السيوطى: صحيح عن عائشة أن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: «ما حسدتكم اليهود على شىء ما حسدتكم على التّدلام و 
التأمين». و أخرج ابن عدىّ من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: 

«إِنَّ اليهود قوم حسدء حسدوكم على ثلاثة: إفشاء ال لام و إقامة الضَئْء و آمين». و أخرج الطبرانى فى الأوسط من حديث 
معاذ مثله. و أخرج ابن ماجة بسند ضعيف عن ابن عباس قال: «ما حسدتكم اليهود على شىء ما حسدتكم على آمين, فأكثروا 
من قول آمين». و وجه ضعفه: أن فى إسناده طلحة بن عمرو و هو ضعيف. و أخرج الديلمى عن أنس قال: قال رسول الله صلَى 
الله عليه و سلم: «من قرأ بسم اللّه الرحمن ن الرحيمء ثم قرأ فاتحة الكتاب» ثم قال آمين» لم يبق ملكك فى السّدماء مقرّب إِلَّا استغفر 
له». و أخرج أبو داود عن بلال أنه قال: «يا رسول الله! لا تسبقنى بآمين» و معنى آمين: استجب. قال القرطبى فى تفسيره: معنى 
آمين عند أكثر أهل العلم: الهم استجب لناء وضع موضع الدعاء. و قال فى الصحاح معنى آمين: كذلك فليكن. و أخرج جويبر 
قو كفسر عن لديا كند هن |بر عباط قال اقلت نالروسي ل اللهاما فس انه © 


قال: ربٌ افعل». و أخرج الكلبى عن أبى صالح عن أبى عباس مثله. و أخرج وكيع و ابن أبى شيب فى المصنف عن هلال بن 
يساف و مجاهد قالا: آمين اسم من أسماء اللّه. و أخرج ابن أبى شيب عن حكيم بن جبير مثله. 

وقال الترمذى: معناه لا تخب رجاءنا. و فيه لغتان» المد على وزن فاعيل كياسين. و القصر على وزن يمين» قال الشاعر فى المدّ: 
يا ربٌ لا تسلبتى حبها أبداو يرحم الله عبدا قال آمينا 

وقال آخر: 

افيد فى لا ارقن ور اجدةيت . اللقها التق امنا 

قال الجوهرى: و تشديد الميم خطأ. و روى عن الحسن و جعفر الصادق و الحسين بن فضل التشديدء من أمّ إذا قصد: أى نحن 
قاصدون نحوكء حكى ذلكك القرطبى. قال الجوهرى: و هو مبنى على الفتح مثل أين و كيف لاجتماع الساكنين» و تقول منه: 
أمَن فلان تأمينا. و قد اختلف أهل العلم فى الجهر بهاء و فى أن الإمام يقولها أم لا؟ و ذلكك مبّين فى مواطنه. 


سورة البقرهة 
اشارة 


ترتيبها ” آياتها 182 قال القرطبى فى تفسير سورة البقرة: مدنية نزلت فى مدد شتى. و قيل هى أوّل سورة نزلت بالمدينةٌ إلا قوله 
تعالى و انَهُوا يَؤماً نُوْحَعُونَ فيه إِلَى الله »١١‏ فإنها آخر آية نزلت من السماء و نزلت يوم النحر فى حجة الوداع بمنى؛ و آيات الربا 
أيضا من أواخر ما نزل من القرآن انتهى. و أخرج أبو الضريس فى فضائله؛ و أبو جعفر التّحاس فى الناسخ و المنسوخ, و ابن 
مردويه و البيهقى فى دلائل النبوة» من طرق عن ابن عباس قال: 

نزلت بالمدينة سورة البقرة. و أخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله. و أخرج أبو داود فى الناسخ و المنسوخ؛ عن عكرمة 
قال: أوّل سورةٌ أنزلت بالمدينة سورة البقرة. 

وقد ورد فى فضلها أحاديث. منها: ما أخرجه مسلم و الترمذى و أحمد و البخارى فى تاريخه؛ و محمد بن نصرء عن النّواس بن 
سمعان قال: سمعت رسول الله صِلى الله عليه و سلم يقول: «يؤتى بالقرآن و أهله الذين كانوا يعملون به فى الدنيا تقدمهم سورة 
البقرهُ و آل عمران» قال: و ضرب لهما رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال: «كأنهما غمامتان» أو 
كأنهما غيايتان» أو كأنهما ظلتان سوداوان» أو كأنهما فرقان من طير صوافٌء تحاججان عن صاحبهما». و أخرج ابن أبى شيبةُ و 
أحمد و الدارمى و محمد بن نصر و الحاكم و صبححه عن بريدة قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «تعلموا سورة البقرة 
فإن أخذها بركة و تركها حسرة و لا يستطيعها البطلة)» ثم سكت ساعة ثم قال: «تعلموا سورة البقرة و آل عمران فإنهما الزهراوان 
تظلمان صاحبهما يوم القيامة» كأنهما غمامتان, أو غيايتان» أو فرقان من طير صوافٌ». قال ابن كثير: و إسناده حسن على شرط 
مسلم. و أخرج نحوه أبو عبيد و أحمد و حميد بن زنجويه و مسلم و ابن حبان و الطبرانى و الحاكم و البيهقى من حديث أبى 
أمامة مرفوعا. و أخرج نحوه أيضا الطبرانى و أبو ذرٌ الهروى بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعا. 

و أخرج نحوه أيضا البزار فى سننه بسند صحيح عن أبى هريرة مرفوعا. و أخرج مسلم و الترمذى و أحمد عن أبى هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذى يقرأ فيه سورة البقرة». و أخرج أبو 


غييك خق الس الحوه مرفوعا. و أخرج ابن عدىٌ فى الكامل» و ابن عساكر فى تاريخه. عن أبى الدرداء مرفوعا نحوه. و أخرج 


الطبرانى بسند ضعيف عن عبد الله بن مغفّل مرفوعا نحوه. 

و أخرج النسائيّ و الطبرانى و البيهقى عن ابن مسعود مرفوعا نحوه؛ و سنده ضعيف. و أخرجه الدارمى و البيهقى و الحاكم و 
صبححه من حديثه بنحوه. و أخرج أبو يعلى و ابن حبان و الطبرانى و البيهقى عن سهل بن سعد الساعدى قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم: «إن لكل شىء سناماء و سنام القرآن سور البقرة» من قرأها فى بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام» و 
من قرأها فى بيته ليلا لم يدخله الشيطان ثلاث ليال». و أخرج أحمد و محمد ابن نصر و الطبرانى بسند صحيح عن معقل بن يسار 
أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم قال: «البقره سنام القرآن و ذروته. نزل مع كل آي منها ثمانون ملكا و استخرجت- الله لا إله 
إلا هو الحى القيوم- من تحت العرش فوصلت 
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بها». و أخرج البغوى فى معجم الصحابةُ و ابن عساكر فى تاريخه عن ربيعة الجرشى قال: سئل رسول الله صلَى الله عليه و سلم 
أىَ القرآن أفضل؟ قال: «السورة التى يذكر فيها البقرة» قيل فأىٌ البقرة أفضل؟ قال: آيهُ الكرسى و خواتيم سورة البقرة نزات من 
تحت العرش». و أخرج أبو عبيد و أحمد و البخارى فى صحيحه تعليقا و مسلم و النسائى عن أسيد بن حضير قال: «بينما هو يقرأ 
من الليل سورة البقرهُ و فرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنتء ثم قرأ فجالت الفرس فسكت فسكنتء ثم قرأ 
فجالت الفرس فسكت فسكنت فانصرف إلى ابنه يحيى و كان قريبا منها فأشفق أن تصيبه» فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء فإذا 
هو بمثل الظله فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حدّث رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك. 
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «أ تدرى ما ذاكك؟ قال: لا يا رسول الله قال: تلكك الملائكة دنت لصوتككء و لو قرأت 
لأصبحت تنظر إليها الناس لا تتوارى منهم؛ و لهذا الحديث ألفاظ. و أخرج الترمذى و حدّ.نه النسائى و ابن ماجةُ و ابن حبان و 
الحاكم و صبححه عن أبى هريرة قال: «بعث رسول الله صِلَّى الله عليه و سلم بعثا فاستقرأ كل رجل منهم» يعنى ما معه من القرآن 
«فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معكك يا فلان؟ قال: معى كذا و كذا و سور البقرة» قال: أ معكك سورة البقرة؟ قال: 
نعم» قال: اذهب فأنت أميرهم». و أخرج البيهقى فى الدلائل عن عثمان بن أبى العاص قال: «استعملنى رسول الله صِلَى الله عليه 
و سلم و أنا أصغر القوم الذين و فدوا عليه من ثقيفء و ذلكك أنى كنت قرأت سورة البقرة». و أخرج البيهقى فى الشعب بسند 
صحيح» عن الصلصال بن الدلهمس أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم قال: «اقرءوا سورة البقرة فى بيوتكم و لا تجعلوها قبورا/ 
قال: 

«و من قرأ سورة البقرة فى ليلة توج بتاج فى الجنة». و أخرج أبو عبيد عن عتّراد بن عبّاد عن جرير بن حازم؛ عن عمه جرير بن 
يزيد؛ أن أشياخ أهل المدينة حدثوا عن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم «قيل له: ألم تر إلى ثابت بن قيس بن شمماس لم تزل 
داره البارحة تزهر مصابيح» قال: فلعله قرأ سورة البقرة قال: فسئل ثابت فقال: 

قرأت سورة البقرة». قال ابن كثير: و هذا إسناد جيدء إِلَا أن فيه إيهاما ثم هو مرسل. 

وقد روى أثمهُ الحديث فى فضائلها أحاديث كثيرة و آثارا عن الصحابةٌ واسعة و من فضائلها ما هو خاص بآيهُ الكرسىء و ما 
هو خاص بخواتم هذه السورة» و قد سبق بعض ذلك و ما هو فى فضلها و فضل آل عمرانء و قد سبق أيضا بعض من ذلكك و 
ما هو فى فضل السبع الطوال» كما أخرج أبو عبيد عن واثلة ابن الأسقع عن النبى صَلَّى الله عليه و سلم قال: «أعطيت السبع مكان 
التوراة» و أعطيت المئين مكان الإنجيلء و أعطيت المثانى مكان الزبور. و فضلت بالمفصل» و فى إسناده سعيد بن بشير و فيه 


لين» و قد رواه بسند آخر عن سعيد بن أبى هلال. 

و أخرج أيضا عن عائشة عن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: «من أخذ السبع فهو خير). و قد رواه عنها أحمد فى المسند باللفظ 
أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم قال: «من أخذ السبع الأول من القرآن فهو خير). و أخرج أبو عبيد عن سعيد ابن جبير فى 
قوله تغالى و لَقَّدُ اتتناكه شيعا فى المغاق قال: هى السبع الطوال البقرة و آل عمران و النساء و المائدة و الأنعام و الأعراف و 


يوقيو ذلك قال حافك و مكتدول وغطة ين لسو أب متيف القارى هذاه انع عبد اللدى ححى ين اتحادكة التشارف: 
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وقد ورد ما يدل على كراهة أن يقول القائل سورة البقره و لا سورة آل عمران و لا سورة النساء و كذا القرآن كله. فأخرج ابن 
الضريسء و الطبرانى فى الأوسطء و ابن مردويه و البيهقى فى الشعبء بسند ضعيف عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
و سلم: «لا- تقولوا سورة البقرة و لا سورة آل عمران و لا سورة النساء و كذا القرآن كله؛ و لكن قولوا السورة التى تذكر فيها 
البقرة و السورة التى يذكر فيها آل عمرانء و كذا القرآن كله» قال ابن كثير: هذا حديث غريب لا يصح رفعه. و فى إسناده 
يحيى بن ميمون الخوّاص و هو ضعيف الرواية لا يحتج به. و أخرج البيهقى فى الشعب بسند صحيح عن ابن عمر قال: «لا تقولوا 
سورة البقرة» و لكن قولوا السورةٌ التى تذكر فيها البقرة». و قد روى عن جماعةٌ من الصحابة خلاف هذا. فثبت فى الصحيحين عن 
ابن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادى؛ فجعل البيت عن يساره و منى عن يمينه ثم قال: 

هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة. و أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و مسلم و أهل السنن و الحاكم و صحححه عن حذيفة 
قال: صلّيت مع رسول الله صلَّى الله عليه و سلم ليله من رمضان فافتتح البقرة فقلت يصلى بها فى ركعة؛ ثم افتتح النساء فقرأهاء 
ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا. الحديث. و أخرج أحمد و ابن الضريس و البيهقى عن عائشة قالت: «كنت أقوم مع رسول الله 
صلى الله عليه و سلم فى الليل فيقرأ بالبقرة و آل عمران و النساء». و أخرج أبو داود و الترمذى فى الشمائل و النسائى و البيهقى 
عن عوف بن مالكك الأشجعى قال: «قمت مع رسول الله صِلَى الله عليه و سلم ليلة» فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا 
وقف» الحديث. 


بشم الل الرخمن الرّجِيم 
[سورة البقرة (؟): آية ]١‏ 


بشم الل الرَحْمنٍ الرَحِيم 

الم (01 1 

الم قال القرطبى فى تفسيره: اختلف أهل التأويل فى الحروف التى فى أوائل السورء فقال الشعبى و سفيان الثورى و جماعة من 
المحدثين: هى سرٌ اللّه فى القرآنء و لله فى كل كتاب من كتبه سرّء فهى من المتشابه الذى انفرد الله بعلمه و لا نحبٌ أن نتكلم 
فيها و لكن نؤمن بهاء و تمد كما جاءت. و روى هذا القول عن أبى بكر الصديق و علي بن أبى طالب. قال: و ذكر أبو الليث 
السمرقندى عن عمر و عثمان و ابن مسعود أنهم قالوا: 

الحروف المقطعة من المكتوم الذى لا يفسّر. و قال أبو حاتم: لم نجد الحروف فى القرآن إلا فى أوائل السورء و لا ندرى ما أراد 
الله عزّ و جلٌ. قال: وقال جمع من العلماء كثير: بل نحبٌ أن نتكلم فيها و نلتمس الفوائد التى تحتهاء و المعانى التى تتخرج 


عليها. و اختلفوا فى ذلكك على أقوال عديدة فروى عن ابن عباس و علي أيضا عن الحروف المقطعة فى القرآن: اسم الله الأعظم 
إلا أنا لا نعرف تأليفه منها. و قال قطرب و الفرّاء و غيرهما: 

هى إشارة إلى حروف الهجاء أعلم الله بها العرب حين تحدّاهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هى التى بناء كلا-مهم عليها 
ليكون عجزهم عنه أبلغ فى الحجة عليهم إذ لم يخرج عن كلامهم. قال قطرب: كانوا ينفرون عند استماع القرآنء فلما نزل الم و 
المص استنكروا هذا اللفظء فلما أنصتوا له صلى الله عليه و سلم أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف ليثبته فى أسماعهم و آذانهم و يقيم 
الحجة عليهم. و قال قوم: روى أن المشركين لما أعرضوا عن القرآن بمكة و قالوا لا تَشِمَعُوا لِهذًا الْقَوَآنِ وَ الْعَوَا فيه 1١‏ فأنزلها 
استغربوهاء فيفتحون أسماعهمء 
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فيسمعون بالقرآن بعدهاء فتجب عليهم الحجة. و قال جماعة: هى حروف دالهٌ على أسماء أخذت منها و حذفت بقيتهاء كقول ابن 
عباس و غيره: الألف من الله و اللام من جبريل و الميم من محمد. و ذهب إلى هذا الزجاج فقال: أذهب إلى أن كل حرف منها 
يؤدى عن معنى. و قد تكلمت العرب بالحروف المقطعةٌ كقوله: 

فقلت لها قفى» فقالت قاف أى: وقفت. و فى الحديث: «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة» قال شقيق: هو أن يقول فى اقتل اق 
كما قال صِلَى الله عليه و سلم: «كفى بالتيف شا» أى شافياء و فى نسخة شاهدا. و قال زيد بن أسلم: هى أسماء للسور. و قال 
الكلبى: هى أقسام أقسم اللّه بها لشرفها و فضلها و هى من أسمائه. 

ومن أدق ما أبرزه المتكلمون فى معانى هذه الحروف ما ذكره الزمخشرى فى الكشاف فإنه قال: و اعلم أنكك إذا تأملت ما 
أورده الله عزرّ سلطانه فى الفواتح من هذه الأسماء. وجدتها نصف أسامى حروف المعجم أربعة عشر سواء: و هى الألف و اللام 
و الميم و الصاد و الراء و الكاف و الهاء و الياء و العين و الطاء و السين و الحاء و القاف و النون فى تسع و عشرين سورة على 
عدد حروف المعجم, ثم إذا نظرت فى هذه الأربعة عشر وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف. بيان ذلكك أن فيها من 
المهموسة نصفها الصاد و الكاف و الهاء و السين و الحاء؛ و من الجهورة نصفها الألف و اللام و الميم و الراء و العين و الطاء و 
القاف و الياء و النون» و من الشديدة نصفها الألف و الكاف و الطاء و القافء و من الرخوٌ نصفها اللام و الميم و الراء و الصاد و 
الهاء و العين و السين و الحاء و الياء و النون» و من المطبقهُ نصفها الصاد و الطاء؛ و من المنفتحة نصفها الألف و اللام و الميم و 
الزآدئ الكاق :و المافق العيووى الشيىءو الجاع و القسافيى الباءا و الوق كوف الستعة تضيفها القاف.ى الصاؤرو الطاف ومن 
المنخفضة نصفها الألف و اللاسم و الميم و الراء و الكاف و الهاء و التاء و العين و السين و الحاء و النون» و من حروف القلقلة 
نصفها القاف و الطاء. ثم إذا استقريت الكلم و تراكيبها رأيت الحروف التى ألغى الله ذكرها من هذه الأجناس المعدودة مكنوزة 
بالمذكورة منهاء فسبحان الذى دقّت فى كل شىء حكمته. وقد علمت أن معظم الشىء و جلّه ينزل منزلة كله» و هو المطابق 
للطائف التنزيل و اختصاراته» فكأن الله عزّ اسمه عدّد على العرب الألفاظ التى منها تراكيب كلامهم إشارةٌ إلى ما ذكرت من 
التبكيت لهم و إلزام الحجة إياهم, و ما يدل على أنه تعمد بالذكر من حروف المعجم أكثرها وقوعا فى تراكيب الكلم» أن 
الألف و اللا-م لما تكاثر وقوعهما فيها جاءتا فى معظم هذه الفواتح مكررتين» و هى فواتح سورة البقرة و آل عمران و الروم و 
العنكبوت و لقمان و السجدة و الأعراف و الرعد و يونس و إبراهيم و هود و يوسف و الحجر انتهى. و أقول: هذا التدقيق لا يأتى 
بفائدة يعتدّ بهاء و بيانه أنه إذا كان المراد منه إلزام الحجة و التبكيت كما قالء فهذا متيسر بأن يقال لهم: هذا القرآن هو من 


الحروف التى تتكلمون بها ليس هو من حروف مغايرة لهاء فيكون هذا تبكيتا و إلزاما يفهمه كل سامع منهم من دون إلغاز و 
تعميهُ و تفريق لهذه الحروف فى فواتح تسع و عشرين سورة. فإن هذا مع ما فيه من التطويل الذى لا يستوفيه سامعه إلا بسماع 
جميع هذه الفواتح» هو أيضا مما لا يفهمه أحد من السامعين و لا يتعقل شيئا منه» فضلا عن أن يكون تبكيتا له و إلزاما للحجة أيا 
كان» فإن ذلكك هو أمر وراء الفهم» مترتب عليه و لم يفهم السامع هذاء و لا ذكر أهل العلم عن فرد من أفراد الجاهلية الذين وقع 
التحدى لهم بالقرآن أنه بلغ 
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فهمه إلى بعض هذا فضلا عن كله. ثم كون هذه الحروف مشتملة على النصف من جميع الحروف التى تركبت لَغهُ العرب منهاء 
و ذلك النصف مشتمل على أنصاف تلكك الأنواع من الحروف المتصفة بتلكك الأوصاف هو أمر لا يتعلق به فائده لجاهلي و لا 
إسلاميّ و لا مقرٌ ولا منكر ولا مسلم ولا معارضء و لا يصح أن يكون مقصدا من مقاصد الربٌ سبحانه. الذى أنزل كتابه 
للإرشاد إلى شرائعه و الهداية به. و هب أن هذه صناعة عجيبة و نكته غريبة» فليس ذلك مما يتصف بفصاحة و لا بلاغة حتى 
يكون مفيدا أنه كلام بليغ أو فصيح, و ذلك لأن هذه الحروف الواقعة فى الفواتح ليست من جنس كلام العرب حتى يتصف 
بهذين الوصفين» وغايه ما هناكك أنها من جنس حروف كلامهم ولا مدخل لذلكك فيما ذكر. و أيضا لو فرض أنها كلمات 
متركبة بتقدير شىء قبلها أو بعدها لم يصح وصفها بذلكء لأنها تعمية غير مفهومة للسامع إلا بأن يأتى من يريد بيانها بمثل ما 
يأتى به من أراد بيان الألغاز و التعمية و ليس ذلكك من الفصاحة و البلاغة فى ورد و لا صدرء بل من عكسهما و ضد رسمهماء 
و إذا عرفت هذا فاعلم أن من تكلم فى بيان معانى هذه الحروف جازما بأن ذلكك هو ما أراده الله عزّ و جلٌ» فقد غلط أقبح 
الغلط» و ركب فى فهمه و دعواه أعظم الشططء فإنه إن كان تفسيره لها بما فس رها به راجعا إلى لغهُ العرب و علومها فهو كذب 
بحتء فإن العرب لم يتكلموا بشىء من ذلككء و إذا سمعه السامع منهم كان معدودا عنده من الرطانة» و لا ينافى ذلكك أنهم قد 
يقتصرون على أحرف أو حروف من الكلمة التى يريدون النطق بهاء فإنهم لم يفعلوا ذلكك إلا بعد أن تقدّمه ما يدل عليه و يفيد 
معناه» بحيث لا يلتبس على سامعه كمثل ما تقدّم ذكره. و من هذا القبيل ما يقع منهم من الترخيمء و أين هذه الفواتح الواقعة فى 
أوائل السور من هفا؟ و إذا تقرر لكك أنه لا يمكن استفادة ما ادّعوه من لغهُ العرب و علومها لم يبق حينئذ إلا أحد أمرين: الأوّل 
التفسير بمحض الرأى الذى ورد النهى عنه و الوعيد عليه و أهل العلم أحق الناس بتجنبه و الصدّ عنه و التتكب عن طريقه: وهم 
أتقى لله سبحانه من أن يجعلوا كتاب الله سبحانه ملعبة لهم يتلاعبون به و يضعون حماقات أنظارهم و خزعبلات أفكارهم عليه. 
الثانى التفسير بتوقيف عن صاحب الشرعء و هذا هو المهيع ١١‏ الواضح و السبيل القويم» بل الجادة التى ما سواها مردوم؛ و 
الطريقة العامرة التى ما عداها معدوم» فمن وجد شيئا من هذا فغير ملوم أن يقول بملء فيه و يتكلم بما وصل إليه علمه» و من لم 
يبلغه شىء من ذلكك فليقل لا أدرىء أو الله أعلم بمراده» فقد ثبت النهى عن طلب فهم المتشابه و محاولة الوقوف على علمه مع 
كونه ألفاظا عربيةُ و تراكيب مفهومة؛ و قد جعل الله تتبع ذلكك صنيع الذين فى قلوبهم زيغ؛ فكيف بما نحن بصدده؟ فإنه ينبغى 
أن يقال فيه إنه متشابه المتشابه على فرض أن للفهم إليه سبيلاء و لكلام العرب فيه مدخلاء فكيف و هو خارج عن ذلك على 
كل تقدير. و انظر كيف فهم اليهود عند سماع الم فإنهم لما لم يجدوها على نمط لغهُ العرب فهموا أن الحروف المذكورة رمز 
إلى ما يصطلحون عليه من العدد الذى يجعلونه لهاء كما أخرج ابن إسحاق و البخارى فى تاريخه؛ و ابن جرير بسند ضعيف» عن 
ابن عباس» عن جابر بن عبد الله قال: «مرٌ أبو ياسر ابن أخطب فى رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه و سلّم و هو يتلو 
فاتحة سورة البقرة: الم - ذلك الْكتابٌ لا 


.)١(‏ المهيع: الطريق الواسع البتين. 
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فأتى أخاه حيى بن أخطب فى رجال من اليهود فقال: تعلمون و الله لقد سمعت محمدا يتلوا فيما أنزل عليه الم ذلكك الكتاب, 
فقال: أنت سمعته؟ فقال نعم» فمشى حيى فى أولئكك النفر إلى رسول الله صِلّى الله عليه و سلم فقالوا: 

يا محمد! ألم تذكر أنكك تتلوا فيما أنزل عليكك الم- ذلك الْكتابٌ قال: بلى» قالوا: أ جاءكك بهذا جبريل من عند اللّه؟ قال: نعم. 
قالوا: لقد بعث الله قبلكك الأنبياء ما نعلمه بين لنبيّ منهم ما مده ملكه و ما أجل أمته غيركك؛ فقال حيى بن أخطب: و أقبل على 
من كان معه: الألف واحد و اللام ثلاثون و الميم أربعون» فهذه إحدى و سبعون سنة» أ فتدخلون فى دين نب إنما مذَّهُ ملكه و 
أجل أمته إحدى و سبعون سنةٌ؟ 

ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه و سلّم فقال: يا محمد هل مع هذا غيره؟ قال: نعم؛ قال: و ما ذاكك؟ قال: المصء قال: هذه 
أثقل و أطول الألف واحدة و اللام ثلاثون و الميم أربعون و الصاد تسعونء فهذا إحدى و ستون و مائة سن هل مع هذا يا محمد 
غيره؟ قال: نعم» قال: و ما ذلكك؟ قال- الر - قال: هذه أثقل و أطول الألف واحدة و اللام ثلاثون و الراء مائتان» هذه إحدى و 
ثلاثون سنة و مائتان» فهل مع هذا غيره؟ قال نعم - المر- قال: فهذه أثقل و أطول الألف واحدة و ثلاثون و الميم أربعون و الراء 
مائتان» فهذه إحدى و سبعون سنه و مائتان» ثم قال: فقد لبس علينا أمركك يا محمد حتى ما ندرى قليلا أعطيت أم كثيرا ثم قامواء 
فقال أبو ياسر لأخيه حيى و من معه من الأحبار: ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله: إحدى و سبعون, و إحدى و ستون و 
مائة» و إحدى و ثلاثون و مائتان» و إحدى و سبعون و مائتان» فذلكك سبعمائة و أربع و ثلاثون سنة» فقالوا: لقد تشابه علينا أمره, 
فيزعمون أن هذه الآيات نزلت فيهم هُوَ الى ول قلوك مايه اياك يشكنات 4ن 211 الكتاب وَ د مُتَشابهاتٌ )1١‏ 
فانظر ما بلغت إليه أفهامهم من هذا الأمر المختص بهم من عدد الحروف مع كونه ليس من لغْةٌ العرب فى شىء, و تأمل أىٌّ 
موضع أحق بالبيان من رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم من هذا الموضع. فإن هؤلاء الملاعين قد جعلوا ما فهموه عند سماع الم- 
ذلك الْكتابُ من ذلك العدد موجبا للتثبيط عن الإجابة له و الدخول فى شريعته؛ فلو كان لذلك معنى يعقل و مدلول يفهم: 
لدفع رسول الله صلّى الله عليه و سلم ما ظنوه بادئ بدء حتى لا يتأثر عنه ما جاءوا به من التشكيكك على من معهم. 

فإن قلت: هل ثبت عن رسول الله فى هذه الفواتح شىء يصاح للتمسكك به؟ قلت: لا أعلم أن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم 
تكلم فى شىء من معانيهاء بل غايةُ ما ثبت عنه هو مجرد عدد حروفهاء فأخرج البخارى فى تاريخه. و الترمذى و صحححه. و 
الحاكم و صبححه. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صِلّى اللّه عليه و سلم: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة و الحسنة 
بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرفء و لكن ألف حرف و لام حرف و ميم حرف» وله طرق عن ابن مسعود. و أخرج ابن أبى شيبة 
و البزار بسند ضعيف عن عوف بن مالكك الأشجعى نحوه مرفوعا. فإن قلت: هل روى عن الصحابة شىء من ذلكك بإسناد متصل 
بقائله أم ليس إلا ما تقدم من حكاية القرطبى عن ابن عباس و على؟ قلت: قد روى ابن جرير و البيهقى فى كتاب الأسماء و 


الصفات عن ابن مسعود أنه قال: الم أحرف اشتقت من حروف اسم الله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه 


عن ابن عباس فى قوله الم و حم و ن قال: اسم مقطع. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى 


حم و ق» و نء قال: هو قسم أقسمه الله و هو من أسماء الله. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود فى قوله الم قال: هى اسم الله 
الأعظم. و أخرج عبد بن حميد عن الربيع بن أنس فى قوله الم قال: ألف مفتاح اسمه الله و لام مفتاح اسمه لطيفء و ميم مفتاح 
اسمه مجيد. و قد روى نحو هذه التفاسير عن جماعةٌ من التابعين فيهم عكرمةٌ و الشعبى و السدى و قتاده و مجاهد و الحسن. فإن 
قلت: هل يجوز الاقتداء بأحد من الصحابة قال فى تفسير شىء من هذه الفواتح قولا صيّح إسناده إليه؟ قلت: لاء لما قدّمناء إلا أن 
يعلم أنه قال ذلكك عن علم أخذه عن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم. فإن قلت: هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه و لا مدخل للغة 
العرب, فلم لا يكون له حكم الرفع؟ قلت: تنزيل هذا منزلة المرفوع و إن قال به طائفة من أهل الأصول و غيرهم؛ فليس مما 
ينشرح له صدور المنصفينء و لا سيما إذا كان فى مثل هذا المقام و هو التفسير لكلام الله سبحانه» فإنه دخول فى أعظم الخطر 
بما لا برهان عليه صحيح إلا مجرد قولهم إنه يبعد من الصحابى كل البعد أن يقول بمحض رأيه فيما لا مجال فيه للاجتهاد و 
ليس مجرد هذا الاستبعاد مسوّغا للوقوع فى خطر الوعيد الشديد. على أنه يمكن أن يذهب بعض الصحابة إلى تفسير بعض 
المتشابه كما تجده كثيرا فى تفاسيرهم المنقولة عنهم» و يجعل هذه الفواتح من جملة المتشابه» ثم هاهنا مانع آخرء و هو أن 
المروىّ عن الصحابة فى هذا مختلف متناقض» فإن عملنا بما قاله أحدهم دون الآخر كان تحكما لا وجه له» و إن عملنا بالجميع 
كان عملا بما هو مختلف متناقض و لا يجوز. ثم هاهنا مانع غير هذا المانع» و هو: أنه لو كان شىء مما قالوه مأخوذا عن النَبى 
صلى الله عليه و سلم لاتفقوا عليه و لم يختلفوا كسائر ما هو مأخوذ عنه فلما اختلفوا فى هذا علمنا أنه لم يكن مأخوذا عن النبى 
صلى الله عليه و سلمء ثم لو كان عندهم شىء عن النبى صلَّى الله عليه و سلّم فى هذا لما تركوا حكايته عنه و رفعه إليهء لا سيما 
عند اختلافهم و اضطراب أقوالهم فى مثل هذا الكلام الذى لا مجال للغهُ العرب فيه و لا مدخل لها. و الذى أراه لنفسى و لكل 
من أحبّ السلامة و اقتتدى بسلف الأمَهُ أن لا يتكلم بشىء من ذلكك, مع الاعتراف بأن فى إنزالها حكمة لله عرّ و جل لا تبلغها 
عقولنا ولا تهتدى إليها أفهامناء و إذا انتهيت إلى السلامة فى مداكك فلا تجاوزه. و سيأتى لنا عند تفسير قوله تعالى: مِنْهُ آياتٌ 
ُحكماتٌ هنم الكتاب و أَكَرُ مُتَشابهاتٌ ١1؛‏ كلام طويل الذيول» و تحقيق تقبله صحيحات الأفهام و سليمات العقول. 


[سورة البقرة (7): آية ؟] 


ذلك الكتابٌُ لا رَيْبَ فيه هد لِلْمتقِينَ (؟) 

الإشارة بقوله ذلك إلى الكتاب المذكور بعده. قال ابن جرير: قال ابن عباس ذلك الْكتابُ هذا الكتاب و به قال مجاهد و 
عكرمة و سعيد بن جبير و السدى و مقاتل و زيد بن أسلم و ابن جريج, و حكاه البخارى عن أبى عبيدة. و العرب قد تستعمل 
الإشارة إلى البعيد الغائب مكان الإشارةٌ إلى القريب الحاضر كما قال خفاف: 

أقول له و الرمح يأطر متنهتأمّل خفافا أنّنى أنا ذلكا 


.,/ آل عمران:‎ .)١( 
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أى أنا هذاء و منه قوله تعالى: ذلِكك عَالمٌ الَْيبِ وَ الشَّهادَة الْعزيرٌ الرَحِيمْ 01- و تلك حُصتنا آتيناها إِبْراهِيم «:0- تلك آياثٌ الله 
تلُوها عَليك:* «8- ذلِكغ كم الله يكم بَينَكُمْ «©" و قيل إن الإشارة إلى غائب؛ و اختلف فى ذلكك الغائب» فقيل: هو الكتاب 
الذى كتب على الخلاائق بالسعادة و الشقاوة و الأجل و الرزق لا رَيْبَ فيه أى لا مبدل له و قبل ذلكك الكتاب الذى كتبه الله 
على نفسه فى الأزل أن رحمته سبقت غضبه. كما فى صحيح مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «لمما 


قضى الله الخلق كتب فى كتاب على نفسه فهو موضوع عنده: إن رحمتى تغلب غضبى'. و فى رواية ١سبقت).‏ 

و قبل الإشارة إلى ما قد نزل بمكة» و قيل إلى ما فى التوراه و الإنجيل» و قيل إشارة إلى قوله قبله الم» و ربججحه الزمخشرىء و قد 
وقع الاختلا.ف فى ذلكك إلى تمام عشرة أقوال حسبما حكاه القرطبى و أرجحها ما صدّرناه» و اسم الإشارةً مبتدأء و الكتاب 
صفته. و الخبر لا ريب فيه» و من جوّز الابتداء بالم جعل ذلكك مبتدأ ثانياء و خبره الكتاب أو هو صفته؛ و الخبر لا ريب فيه» و 
الجملة خبر المبتدأ. و يجوز أن يكون المبتدأ مقدّرا و خبره الم و ما بعده. و الريب مصدرء و هو قلق النفس و اضطرابهاء و قيل 
إن الريب: الشكك. قال ابن أبى حاتم: 

لا أعلم فى هذا خلافا. و قد يستعمل الريب فى التهمهٌ و الحاجة» حكى ذلك القرطبى. و معنى هذا النفى العام أن الكتاب ليس 
بمظنة للريب؛ لوضوح دلالته وضوحا يقوم مقام البرهان المقتضىء لكونه لا ينبغى الارتياب فيه بوجه من الوجوه, و الوقف على 
فيه هو المشهور. و قد روى عن نافع و عاصم الوقف على لا رَيْبَ قال فى الكشاف: و لا بد للواقف من أن ينوى خبرا و نظيره 
قله عالقالا ل81:31:23ه وقول الات لبان » ركه : كيزة فى لساق آهل التحاز» و التقد ير لذ ريب قن فبةاهدئ: .وا الهدف 
مصدر. 

قال الزمخشرى: و هو الدلالة الموصلة إلى البغية بدليل وقوع الضلال فى مقابلته انتهى. و محله الرفع على الابتداء و خبره الظرف 
المذكور قبله على ما سبق. قال القرطبى: الهدى هديان: هدى دلالة وهو الذى يقدر عليه الرسل و أتباعهم؛ قال الله تعالى: وَ 
ِكل قوم هادٍ 12١‏ و قال: وَإِنَك َتَهْدِى إلى راطا سم 0 فأثبت لهم الهدى الذى معناه ل 
سبحانه بالهدى الذى معناه التأيبد و التوفيق» فقال لنبيه صلَى الله عليه و سلم: نك لا تَهْدِى مَنْ أَحْبَيِتَ 8 فالهدى على هذا 
يجىء بمعنى خلق الإيمان فى القلب. و منه قوله تعالى: أُولئِكٌ عَلى مُدىٌ مِنْ ريه و قوله وَ لك اله يَهْدِى مَنْ يشاءئه 0٠١‏ 
انتهى. و المتقين من ثبتت لهم التقوى. قال ابن فارس: و أصلها فى اللغة قله الكلام. و قال فى الكشاف: المتقى فى اللغة: اسم 
فاعل من قولهم وقاه فاتقى, و الوقاية: الصيانة» و منه: فرس واقء و هذه الدابة تقى من وجاها: إذا أصابها ضلع من غلظ الأرض و 
رقهُ الحافر. فهو يقى حافره أن يصيبه أدنى شىء يؤلمه. و هو فى الشريعة: الذى يقى نفسه تعاطى ما يستحق به العقوبةٌ من فعل أو 
تركك انتهى. و أخرج ابن جرير و الحاكم و صبححه عن ابن مسعود أن الكتاب: القرآن, لا-ريب فيه: لا شكك فيه. و أخرج ابن 
إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: لا رَيْتَ فِيهِ قال: لا شكك فيه. و أخرج أحمد فى الزهد وابن أبى 
حاتم عن أبى الدرداء قال: 


الريب: الشكك. و أخرج عبد بن حميد عن قتادهً مثله» و كذا ابن جرير عن مجاهد. و أخرج ابن جرير عن 
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ابن مسعود فى قوله: مدي لِلمُتَّقِينَ قال: نور للمتقين و هم المؤمنون. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله: هدي للْمُتَقِينَ أى الذين يحذرون من الله عقوبته فى تركك ما يعرفون من الهدى و يرجون رحمته فى التصديق 
مما جاء منه. و أخرج ابن أبى حاتم عن معاذ بن جبل أنه قيل له: من المتقون؟ فقال: قوم اتقوا الشركك و عبادة الأوثان و أخلصوا 
لله العبادة. و أخرج ابن أبى الدنيا عن أبى هريرةً أن رجلا قال له: ما التقوى؟ قال: هل وجدت طريقا ذا شوكك؟ قال: نعم قال: 
فكيف صنعت؟ قال: 

إذا رأيت الشوكك عدلت عنه أو جاوزته أو قصّدرت عنه؛ قال: ذاكك التقوى. و أخرج أحمد فى الزهد» عن أبى الدرداء قال: تمام 
القوئ! أقاكقى الله'المة عضي كعد مق شنال كرة حي در كف عفن سا ار اند خلال قف امتكون خزابا كرون حماا 3 
بين الحرام. و قد روى نحو ما قاله أبو الدرداء عن جماعة من التابعين. 

و أخرج أحمد و عبد بن حميد و البخارى فى تاريخه. و الترمذى و حدّ نه و ابن ماجة» و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صحّححه. و 
البيهقى فى الشعبء عن عطية السعدى قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتّى يدع ما 
لا بأس به حذرا لما به البأس» فالمصير إلى ما أفاده هذا الحديث واجبء و يكون هذا معنى شرعيا للمتقى أخصٌ من المعنى 
الذى قدمنا عن صاحب الكشاف زاعما أنه المعنى الشرعى. 

الَِّينَ يُؤْمنُونَ الدب و هو وصف للمتقين كاشف. و الإيمان فى اللغةٌ: التصديق» و فى الشرع ما سيأتى. و الغيب فى كلام 
العرب: كل ما غاب عنكك. قال القرطبى: و اختلف المفسرون فى تأويل الغيب هناء فقالت فرقة: الغيب فى هذه الآيةٌ هو الله 
سبحانه» و ضعفه ابن العربى. و قال آخرون: القضاء و القدر. و قال آخرون: القرآن و ما فيه من الغيوب. و قال آخرون: الغيب 
كل ما أخبر به الرسول مما لا تهتدى إليه العقول من أشراط الساعة و عذاب القبر و الحشر و النشر و الصراط و الميزان و الجنةُ و 
النار. قال ابن عطية: و هذه الأقوال لا تتعارض بل يقع الغيب على جميعهاء قال: و هذا هو الإيمان الشرعى المشار إليه فى حديث 
جبريل حين قال النبى صَلَّى الله عليه و سلم: 

«فأخبرنى عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن باللّه و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و تؤمن بالقدر خيره و شرّهء قال: صدقت» 
انتهى. و هذا الحديث هو ثابت فى الصحيح بلفظ «أن تؤمن باللّه و ملائكته و كتبه و رسله؛ و القدر خيره و شرّه). و قد أخرج ابن 
أبى حاتم و الطبرانى و ابن مندة و أبو نعيم كلاهما فى معرفة الصحابة» عن تويلة بنت أسلم قالت: «صليت الظهر أو العصر فى 
ا 500000] 
البيت» فتحوّل الرجال مكان النساء و النساء مكان الرجال» فصلينا السجدتين الباقيتين و نحن مستقبلون البيت الحرام؛ فبلغ رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم فقال: أولئكك قوم آمنوا بالغيب». و أخرج البزار و أبو يعلى و الحاكم و صبححه عن عمر بن الخطاب 
قال: 

«كنت جالسا مع النبى صلَى الله عليه و سلّم فقال: أنبئونى بأفضل أهل الإيمان إيمانا؟ فقالوا: يا رسول اللّه! الملائكة قال: هم 
كذلكك و يحقّ لهم؛ و ما يمنعهم و قد أنزلهم الله المنزلة التى أنزلهم بها؟ قالوا: يا رسول اللّه! 
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الأنبياء الذين أكرمهم اللّه برسالته و النبوّة قال: هم كذلكك و يحقّ لهم, و ما يمنعهم و قد أنزلهم الله المنزلة التى أنزلهم بها؟ 


قالوا: يا رسول الله الشهداء الذين استشهدوا مع الأنبياء قال: هم كذلكك. و ما يمنعهم و قد أكرمهم الله بالشهادة؟ قالوا: فمن يا 
رسول الله؟! قال: أقوام فى أصلاب الرّجال يأتون من بعدى يؤمنون بى و لم يرونى و يصدّقونى و لم يرونى» يجدون الورق 
المعلق فيعملون بما فيه» فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيماناا فى إسناده محمد بن أبى حميد و فيه ضعفء و أخرج الحسن بن عرفة 
فى جزئه المشهورء و البيهقى فى الدلائل» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم» فذكر 
نحو الحديث الأولء و فى إسناده المغيرة بن قيس البصرى و هو منكر الحديث. و أخرج نحوه الطبرانى عن ابن عباس مرفوعاء و 
الإسماعيلى عن أبى هريرة مرفوعا أيضاء و البزّار عن أنس مرفوعا. و أخرج ابن أبى شيبةُ فى مسنده عن عوف ابن مالكك قال: 
قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «يا ليتنى قد لقيت إخوانى. قالوا: يا رسول اللّه! ألسنا إخوانكك؟ 

قال: بلى» و لكن قوم يجيئون من بعدكم يؤمنون بى إيمانكم و يصدّقونى تصديقكم و ينصرونى نصركم. فيا ليتنى قد لقيت 
إخوانى» و أخرج نحوه ابن غساكر فى الأربعين السباغية من حديت أنس» وفى إسناده أبو هدبة وهو كذاب» و زاد فيه «ثم قرأ 
النبى صلَّى الله عليه و سلم الَّذِينَ يؤْمنُونَ الِب وَ يُقِيمُونَ الصّلاةٌ 1١‏ الآية». 

و أخرج أحمد و الدارمى و الباوردى و ابن قانع معا فى معجم الصحابة» و البخارى فى تاريخه, و الطبرانى» و الحاكم» عن أبى 
جمعة الأنصارى قال: «قلت: يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجراء آمنّا بكك و اتّبعناكك؟ قال: ما يمنعكم من ذلك و رسول 
الله بين أظه ركم يأتيكم بالوحى من السماء؟ بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب الله بين لوحين؛ فيؤمنون بى و يعملون بما 
فيه. أولئكك أعظم منكم أجراء. و أخرج أحمد و ابن أبى شيبه و الحاكم عن أبى عبد الرحمن الجهنى قال: «بينما نحن عند 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم إذ طلع راكبان» فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: كنديّان أو مذحجتان. حتى أتياء فإذا 
رجلان من مذحج. فدنا أحدههما ليبايعه» فلمًَا أخذ بيده قال: يا رسول الله أرأيت من جاءكك فآمن بكك و اتّبعك و صدّقك, 
فماذا له؟ قال: طوبى له. فمسح على زنده وانصرفء ثم جاء الآخر حتى أخذ بيده ليبايعه فقال: يا رسول اللّه أرأيت من آمن 
بكك و صدّقكك و اتبعكك و لم يركك؟ قال: طوبى له ثم طوبى له» ثم مسح على زنده و انصرف»ء. و أخرج الطيالسى و أحمد و 
البخارى فى تاريخه و الطبرانى و الحاكم عن أبى أمامة الباهلى قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «طوبى لمن رآنى و 
آمن بى» و طوبى لمن آمن بى و الم يرنى» سبع مرات». و أخرج أحمد و ابن حبان عن أبى سعيد «أن رجلا قال: يا رسول اللّه! 
طوبى لمن رآك و آمن بكك؟ قال: طوبى لمن رآنى و آمن بى» و طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بى و لم يرنى» و أخرج 
الطيالسى و عبد بن حميد عن ابن عمر نحوه. و أخرج أحمد و أبو يعلى و الطبرانى من ححديث أنس نحو حديث أبى أمامة 
الباهلى المتقدّم. و أخرج سفيان بن عيينة و سعيد بن منصور و أحمد بن منيع فى مسنده. و ابن أبى حاتم و ابن الضبارى و 
الحاكم و صبححه عن ابن مسعود أنه قال: و الذى لا إله غيره ما آمن أحد أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأ الم- ذلك الْكتابٌ لا 
رَيْبَ فيه إلى قوله: 

الْمُفْحُونَ «”. و للتابعين أقوال و الراجح ما تقدّم من أن الإيمان الشرعى يصدق على جميع ما ذكر هنا. 
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قال ابن جرير: و الأأولى أن تكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا و اعتقادا وعملا. قال: و تدخل الخشية لله فى معنى الايمان 
الذى هو تصديق القول بالعمل. و الإيمان كلمة جامعة للإقرار باللّه و كتبه و رسله و تصديق الإقرار بالفعل. و قال ابن كثير: إن 


الايمان الشرعى المطلوب لا يكون إلا اعتقادا و قولا وعملاء هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة. بل قد حكاه الشافعى و أحمد بن 
حنبل و أبو عبيد و غير واحد إجماعا أن الإيمان قول و عمل و يزيد و ينقص. و قد ورد فيه آيات كثيرة» انتهى. 

[سورة البقرة (؟): آية 1] 

الَّذِينَ يُْمِنُونَ الِب وَ يُقِيمُونَ الصّلاةًوَ مما رَرَْناهُمْ يُنْفِقُونَ (0) 

هو معطوف على «يؤمنون» و الإقامة فى الأصل: الدوام و الثبات. يقال قام الشىء: أى دام و ثبت. 

و ليس من القيام على الرجل» و إنما هو من قولكك قام الحق: أى ظهر و ثبتء قال الشاعر: 

وقامت الحرب بنا على ساق و قال آخر: 

و إذا يقال أتيتم لم يبرحواحتّى تقيم الخيل سوق طعان 

و إقامة الصلاة أداؤها بأركانها و سكئها و هيثاتها فى أوقاتها. و الصلاة أصلها فى اللغةٌ: الدعاء من صلى يصلى إذا دعا. وقد ذكر 
هذا الجوهرى و غيره. و قال قوم: هى مأخوذةٌ من الصلاء و هو عرق فى وسط الظهر و يفترق عند العجب. و منه أخذ المصلى فى 
سبق الخيلء لأنه يأتى فى الحلبة و رأسداعفه صل السابق» فاشنشقت مه الصللاة لأنها ثائبة للأيمان فشبهت بالتصلى من الحيا .و 
إما لأن الراكع يثنى صلويهء و الصلا مغرز الذنب من الفرس و الاثنان صلوانء و المصلى تالى السابق لأن رأسه عند صلوه. ذكر 
هذا القرطبى فى تفسيره. 

وقد ذكر المع الناض في الكنائ» هذا السنن اللعوئءاو أما التي الشرعى#قيو هذه القلؤة الى فى ذات الأر كان و 
الأذكار. و قد اختلف أهل العلم هل هى مبقاة على أصلها اللغوى أو موضوعة وضعا شرعيا ابتدائيا. 

فقيل بالأوّل» و إنما جاء الشرع بزيادات هى الشروط و الفروض الثابتة فيها. و قال قوم بالثانى. و الرزق عند الجمهور: ما صلح 
للانتفاع به حلالا كان أو حراما خلافا للمعتزلة. فقالوا: إن الحرام ليس برزق» و للبحث فى هذه المسألة موضع غير هذا. و 
الإنفاق: إخراج المال من اليدء و فى المجىء بمن التبعيضية هاهنا نكته سرية هى الإرشاد إلى تركك الإسراف. و قد أخرج ابن 
جرير و ابن أبى حاتم و ابن إسحاق عن ابن عباس فى قوله: 

ُقِيمُونَ الصَّلاةَ قال: الصلوات الخمس و مِمًا رَرَفنَاهُمْ يُنْفَِقَونَ قال: زكاة أموالهم. و أخرج عبد بن حميد عن قتادة أن إقامة 
الصلاهً المحافظة على مواقيتها و وضوثها و ركوعها و سجودها و مما رَرَفنَاهُمْ يُنْفَِونَ قال: أنفقوا فى فرائض الله التى افترض 
عليهم فى طاعته و سبيله. و أخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير نحوه. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود فى قوله: وَ مما رَرَقْنَاهُمْ 
يُنْفِقَونَ قال: هى نفقة الرجل على أهله. و أخرج ابن جرير عن الضحاك قال: كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله عزّ و 
جل على عدر 

فتح القدير» ج1١‏ ص: © 

ميسورهم و جهدهم حتى نزلت فرائض الصدقات فى سورة براءة هن الناسخات الميينات. و اختار ابن جرير أن الآية عامهٌ فى 
الزكاءً و النفقات؛ و هو الحق من غير فرق بين النفقة على الأقارب و غيرهم؛ و صدقةٌ الفرض و النفل» و عدم التصريح بنوع من 
الأنواع التى يصدق عليها مسمى الإنفاق يشعر أتم إشعار بالتعميم. 


[سورة البقرة :)١(‏ آية ؟] 


وَ الّذِينَ يُؤْنُونَ بما أَنْرلَ لِك وَ ما أَنْزِلَ من قيلك وَ بِالْآخِرَة هُمْ يُوقنُونَ (©) 

قيل هم مؤمنو أهل الكتابء فإنهم جمعوا , بين الإيمان بما أنزل الله على محمد صلَى الله عليه و سلّم و ما أنزله على من قبله و 
فيهم نزلت. وامرحعة الوصرايار 5لن مين يكوه عن ابن وعباس وابق مسعرة و اناس من المييحابة و امتتتية له 
ابن جرير بقوله تعالى: و إِنَ من أل الكتاب لَمَنْ يوي بال و ما أل كم و م أنْرلَ له ٠١‏ و بقوله تعالى: 0 الجافم 
الكتاب مِنْ قَبلهِ هُمْ به يُؤْمنُونَ. وَ إذا يتلى عَلَئِهمْ قالُوا آمَنَا به نه الْحَقّ مِنْ نْ رَيّنا إِنا كنا مِنْ قيلِهِ م لِمِينَ. أوليسك يُؤْتَونَ أَجْرَمُْ 
مَوَتَيرا نين 7١‏ الآية. والآيهُ الأولى نزلت فى مؤمنى العرب. و قيل الآيتان جميعا فى المؤمنين على العموم. وعلى هذا فهذه الجملة 
ل ا و ا ل ا ا 
المتقين» فيكون التقدير: هدى للمتقين و الذين يؤمنون بما أنزل إليكك. و المراد بما أنزل إلى النبى صلَى الله عليه و سلم: هو 
القرآنء و ما أنزل من قبله: هو الكتب السالفة. و الإيقان: إيقان العلم بانتفاء الشكك و الشبهه عنه» قاله فى الكشاف. 

و المراد أنهم يوقنون بالبعث و النشور و سائر أمور الآدخرة من دون شكك. و الآدخرة تأنيث الآخر الذى هو نقيض الأول» و هى 
صفة الدار كما فى قوله تعالى: يلك الدَارُ الْآخِرَةٌ جلها بِلّذِينَ لا يرِيدُونَ عُلُوًا فى الَْوْض و لا فساداً 8 و فى تقديم الظرف مع 
بناء الفعل على الضسمير المذ كور إشعاز بالحصن:و أن .ما عدا هذا الأمالذى .هوق أساسن الامان و رأسه ليس بمستاهل للايقان:نه 
و القطع بوقوعه. و إنما عبر بالماضى مع أنه لم ينزل إذ ذاكك إلا البعض لا الكل تغليبا للموجود على ما لم يوجدء أو تنبيها على 
تحقق الوقوع كأنه بمنزلة النازل قبل نزوله. و قد أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى: وَ 
الذي #ؤشرة منا أتزل الك وما ]تل ين فيدكه أى بستقركه سناجتت به من الله.واما جد بة'من فيلك ,من المرسلاى الا 
يفرّقون بينهم؛ و لا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم. وَ بِالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ إيمانا بالبعث و القيامة و الجنة و النار و الحساب و 
الميزان: أى لا هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان قبلكك و يكفرون بما جاء من ربكك. و أخرج عبد بن حميد عن قتادةٌ 
نحوه. 

و الحق أن هذه الآية فى المؤمنين كالتى قبلهاء و ليس مجرد ذكر الإيمان بما أنزل إلى النبى صلّى الله عليه و سلم؛ و ما أتزل إلى 
من قبله بمقتض لجعل ذلكك وصفا لمؤمنى أهل الكتابء و لم يأت ما يوجب المخالفة لهذاء و لافى النظم القرآنى ما يقتضى 
ذلكك. و قد ثبت الثناء على من جمع بين الأمرين من المؤمنين فى غير آية. فمن ذلكك قوله تعالى: يا أبّهَا الّذِينَ آمَنُوا آمنُوا بال 
وَ رَسُولِهِ وَ اكاب الَّذِى تَرَّلَ على رَسُولِهِ وَ الكتاب الَّذِى أَنْرَلَ مِنْ قل 6 و كقوله: وَ قُولُوا آنا الى أنْرِلَ إلينا و أَْزلَ إلَكُمْ 
١‏ و قوله: آمَنَ الوَسُولُ بما أَنِْلَ لَه 
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ِنْ رَيّهِوَ الْمَؤْمِنُونَ كل آعَن باللّهِ وَ ملاذكيد و كيه و رُسْلِه لا تفرْقُ ين أَحدٍ مِنْ رُسْلِهِ 0٠١‏ و قال: وَ الِّينَ آمنُوا بالل وَ وله وَل 


يَفرّقوا بين أَحَدٍ مِنْهُمْ .07١‏ 


[سورة البقرة (؟): آية 4] 


أوليك على الدكروة ذثي د أرليك ف المفقرة ها 
هذا كلام مستأنف استئنافا بيانيا» كأنه قيل: كيف حال هؤلاء الجامعين بين التقوى و الإيمان بالغيب و الإتيان بالفرائض و الإيمان 
بما أنزل على رسول الله صِلى الله عليه و سلّم و على من قبله من الأنبياء عليه الصلاةٌ و السلام فقيل: 
وليك على مُدىٌ و يمكن أن يكون هذا خبرا عن الذين يؤمنون بالغيب إلخ» فيكون متصلا بما قبله. 
قال فى الكشاف: و معنى الاستعلاء فى قوله: عَلى هُدىٌ مثل لتمكنهم من الهدى و استقرارهم عليه و تمسكهم به» شبهت حالهم 
بحال من اعتلى الشىء و ركبه؛ و نحوه: هو على الحق و على الباطل. و قد صرّحوا بذلكك فى قوله: جعل الغوايةُ مركباء و امتطى 
الجهلء و اقتعد غارب الهوىء انتهى. و قد أطال المحققون الكلام على هذا بما لا يتسع له المقام» و اشتهر الخلاف فى ذلكك بين 
المحقق السعد و المحقق الشريف. و اختلف من بعدهم فى ترجيح الراجح من القولين» و قد جمعت فى ذلكك رسالة سميتها 
«الطود المنيف فى ترجيح ما قاله السعد على ما قاله الشريف» فليرجع إليها من أراد أن يتضح له المقام؛ و يجمع بين أطراف 
الكلدم على الدمام: قال ابن جرير: 
ايحي اولك فى شيو وذ رتهه على رز من رون رهاق و مظان سداد ساي الله إواف و فق ينيدو اللتلفوة 
أى المنجحون المدركون ما طلبوا عند اللّه بأعمالهم و إيمانهم باللّه و كتبه و رسله. هذا معنى كلامه. و الفلاح أصله فى اللغة: 
الشقٌّ و القطع, قاله أبو عبيد: و يقال للذى شقت شفته: أفلح» و منه سمى الأكار فلّاحا لأنه شق الأرض بالحرثء فكأن المفلح قد 
قطع المصاعب حتى نال مطلوبه. قال القرطبى: وقد وهل القراو لقا وهر أمنله ابعاق اممف اراك قله 
الْمَفْلِحُونَ الفائزون بالجنة و الباقون. و قال فى الكشاف: المفلح الفائز بالبغية» كأنه الذى انفتحت له وجوه الظفر و لم تستغلق 
عليه» انتهى. و قد استعمل الفلاح فى السحورء و منه الحديث الذى أخرجه أبو داود: «حتى كاد يفوتنا الفلاح مع رسول الله صلى 
اللّه عليه و سلم. قلت: و ما الفلاح؟ قال: السحوره. فكأن معنى الحديث: أن السحور به بقاء الصوم» فلهذا سمى فلاحا. وفى 
تكرير اسم الإشار دلالة على أن كلا من الهدى و الفلاح مستقلٌ بتميزهم به عن غيرهم؛ بحيث لو انفرد أحدهما لكفى تميزا 
على حياله. و فائدة ضمير الفصل الدلالهُ على اختصاص المسند إليه بالمسند دون غيره. و قد روى السدى عن أبى مالكك و أبى 
صالح عن ابن عباس» و عن مرّهُ الهمدانى عن ابن مسعود, و عن أناس من الصحابة: أن الذين يؤمنون بالغيب: هم المؤمنون من 
العرب» الذين يؤمنون بما أتزل إلى رسول اللّه صلّى الله عليه و سلّم و ما أنزل إلى من قبله: هم, و المؤمنون من أهل الكتاب» ثم 
جمع الفريقين فقال: أولتك على فد مق زتي :و أرليك اقم القتلغرة وقد فتسا الإشارة إلى هذا و إلى ماهر ارجح مده 
كد عو مطثر يغن ماشهو الى لقا زاالزيه بن الى ول طلزرى ري اي أبى حاتم من حديث عبد الْلّه بن عمرو عن النبى 
صلَّى الله عليه و سلّم قال: قيل يا رسول اللّه! إنا نقرأ من القرآن فنرجوء و نقرأ فتكاد أن 
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نيأس» أو كما قال» فقال: «ألا أخب ركم عن أهل الجنة و أعل :النار» الواة الى يا وسول اللداقال: 
الم ذلك الكتابٌ لا رَيْتِ فِيهِ هُدىٌ لِْمْتَقِينَ إلى قوله: الْمفْلحُونَ هؤلاء أهل الجنة» قالوا: 


إنا نرجو أن نكون هؤلاه» ثم قال: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءً عَلَتِهِمْ إلى قوله: عَظِيمٌ هؤلاء أهل النار» قالوا: ألسنا هم يا رسول اللّ؟! 
قال: أجل)» .)١١‏ 

وقد ورد فى فضل هذه الآآيات الشريفة أحاديث, منها: ما أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند و الحاكم و البيهقى عن 
أب بن كعب قال: «كنت عند النبى صلى الله عليه و سلّم فجاء أعرابئ فقال: يا نبي اللّه! إن لى أخا و به وجع فقال: و ما وجعه؟ 
قال: به لمم, قال: فائتنى به. فوضعه بين يديه فعوّذه النبئ بفاتحة الكتاب و أربع آيات من أوّل سورة البقرة» و هاتين الآيتين: وَ 
كم إِله واحدَدٌ و آية الكرسىء و ثلاث آيات من آخر سورة البقرة» و آية من آل عمران طَهدَ الله أن لا إِلة إلا هو و آيةٌ من 
الأعراف إِنَ يك اللكهوو خراسووة المزسنين مالي الله الُميك اليو ا متهن متررة الف لال 2د رَيَُا و عكر 
آيات من أوَّل الصافات» و ثلاث آيات من آخر سورةٌ الحشرء و قل هو الله أحد, و المعوّذتين» فقام الرجل كأنه لم يشتكك قط). 
و أخرج نحوه ابن السنى فى عمل اليوم و الليلة من طريق عبد الرحمن بن أبى يعلى عن رجل عن أبىّ مثله. و أخرج الدارمى و 
ابن الضريس عن ابن مسعود قال: من قرأ أربع آيات من أوّل سورة البقرة» و آي الكرسىء و آيتين بعد آيهُ الكرسىء و ثلاثا من 
آخر سورة البقرة» لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطانء و لا شىء يكرهه فى أهله و لا ماله» و لا تقرأ على مجنون إلا أفاق. و أخرج 
الدارميّ و ابن المنذر و الطبرانى عنه قال: من قرأ عشر آيات من سورة البقرة فى ليله لم يدخل ذلكك البيت شيطان تلكك الليلة 
حتى يصبح: أربع من أؤلهاء و آية الكرسىء و آيتان بعدهاء و ثلاث خواتمها و أوّلها لِلّهِ ما فى السّماواتِ*. و أخرج سعيد ابن 
منصور و الدارمى و البيهقى عن المغيرة بن سبيع» و كان من أصحاب عبد الله ابن مسعود بنحوه. و أخرج الطبرانى و البيهقى عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله صلَّى اللّه عليه و سلم: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه و أسرعوا به إلى قبره» و ليقرأ عند رأسه بفاتحة 
القرككو عد اياتب وو البقرة: 


وقد ورد فى ذلكك غير هذا. 
[سورة البقرهٌ (؟): الآيات ع الى /ا] 


نان فوا سواة علههع أ دهع أ َم نمع لا يؤيئُوَ (+) حم اله على لوبهم و على سفهه و على أنصارجع غشاوة 
وَلَّهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (/) 

ذكر سبحانه فريق الشرٌ بعد الفراغ من ذكر فريق الخير قاطعا لهذا الكلا-م عن الكلاءم الأوّلء معنونا له بما يفيد أن شأن جنس 
الكفرة عدم إجداء الإنذار لهم, و أنه لا يترتب عليهم ما هو المطلوب منهم من الإيمان» و أن وجود ذلك كعدمه. و سّواءٌ اسم 
بمعنى الاستواء وصف به كما يوصف بالمصادر و الهمزهُ و أم مجرّدتان لمعنى الاستواء غير مراد بهما ما هو أصلهما من 
الاستفهام؛ و صح الابتداء بالفعل و الإخبار عنه بقوله: سواءء 


.)١(‏ الإجابة ب «أجل» تثبت النفى» فيكون المعنى: لستم هم. 
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هجرا لجانب اللفظ إلى جانب المعنىء كأنه قال: الإنذار و عدمه سواءء كقولهم: تسمع بالمعيدىٌ خير من أن تراه: أى سماعكك. 
و أصل الكفر فى اللغةٌ: الستر و التغطية» قال الشاعر: 

فى ليله كفر النجوم غمامها أى سترهاء و منه سمى الكافر كافرا لأنه يغطى بكفره ما يجب أن يكون عليه من الإيمان. و الإنذار: 
الإبلاغ و الإعلام. 


قال القرطبى: و اختلف العلماء فى تأويل هذه الآية. فقيل: هى عامهُ و معناها الخصوص فيمن سبقت عليه كلمةٌ العذاب» و سبق 
فى علم الله أنه يموت على كفره. أراد الله تعالى أن يعلم الناس أن فيهم من هذا حاله دون أن يعين أحدا. و قال ابن عباس و 
الكلبى: نزلت فى رؤساء اليهود حييّ بن أخطب و كعب بن الأشرف و نظرائهما. و قال الربيع بن أنس: نزلت فيمن قتل يوم بدر 
من قادةٌ الأحزابء و الأول أصحء فإنّ من عتين أحدا فإنما مثّل بمن كشف الغيب بموته على الكفر, انتهى. و قوله: لا يُؤْمِنُونَ خبر 
مبتدأ محذوف: 

أى هم لا يؤمنون» و هى جملة مستأنفة لأنها جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: هؤلاء الذين استوى حالهم مع الإنذار و عدمه ماذا 
يكون منهم؟ فقيل لا يؤمنون: أى هم لا يؤمنون. و قال فى الكشاف: إنها جمله مؤكدة للجملة الأولى؛ أو خبر لأن و الجملةٌ قبلها 
اعتراض. انتهى. و الأولى ما ذكرناه؛ لأن المقصود الإخبار عن عدم الاعتداد بإنذارهم, و أنه لا يجدى شيئا بل بمنزلة العدم» فهذه 
الجملهٌ هى التى وقعت خبرا ل (إن)» و ما بعدها من عدم الإيمان متسبب عنها لا أنه المقصود. و قد قال بمثل قول الزمخشرى 
القرطبى. و قال ابن كيسان: إن خبر إن: سواء» و ما بعده يقوم مقام الصلة. و قال محمد بن يزيد المبرد: سواء رفع بالابتداء» و 
خبره أ أنذرتهم أم لم تنذرهم, و الجملة خبر إن. و الختم: مصدر ختمت الشىء. و معناه: التغطية على الشىء و الاستيثاق منه 
حتى لا يدخله شىء»؛ و منه ختم الكتاب و الباب و ما يشبه ذلكك حتى لا يوصل إلى ما فيه و لا يوضع فيه غيره. و الغشاوة: الغطاءء 
و منه غاشيةُ السرج. و المراد بالختم و الغشاوة هنا هما المعنويان لا الحسيّان؛ أى لما كانت قلوبهم غير واعية لما وصل إليهاء و 
الأسماع غير مؤدية لما يطرقها من الآيات البينات إلى العقل على وجه مفهوم, و الأبصار غير مهدية للنظر فى مخلوقاته و عجائب 
مصنوعاته جعلت بمنزلةُ الأشياء المختوم عليها ختما حسباء و المستوثق منها استيثاقا حقيقياء و المغطاء بغطاء مدركك استعارة أو 
تمثيلاء و إسناد الختم إلى اللّه قد احتيّ به أهل السنة على المعتزلة» و حاولوا دفع هذه الحجة بمثل ما ذكره صاحب الكشاف» و 
الكلام على مثل هذا متقرّر فى مواطنه. 

و قد اختلف فى قوله تعالى: وَ عَلى سَمْعِهِمْ هل هو داخل فى حكم الختم فيكون معطوفا على القلوب أو فى حكم التغشية» فقيل: 
إن الوقف على قوله: وَعَلى سَ مْعِهِمْ تام؛ و ما بعده كلام مستقل» فيكون الطبع على القلوب و الأسماع, و الغشاوة على الأبصار 
كما قاله جماعة» و قد قرئ «غشاوة» بالنصب. قال ابن جرير: يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره: و جعل على أبصارهم غشاوة 
و يحتمل أن يكون نصبها 
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على الإتباع على محل و على سمعهم, كقوله تعالى: وَ مُحورٌ عِينٌ 0١١‏ و قول الشاعر: 

علفتها تبنا و ماء باردا و إنما وتحد السمع مع جمع القلوب و الأبصار لأنه مصدر يقع على القليل و الكثير. و العذاب: هو ما يؤلم؛ 
وهو مأخوذ من الحبس و المنع؛ يقال فى اللغه أعذبه عن كذا: حبسه و منعه؛ و منه عذوبة الماء لأنها حبست فى الإناء حتى 
صفت. و قد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى فى الكبير و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس فى قوله: سَواء عَلَيِه أ 
الريك قال: كان رسول اللّه صلَى الله عليه و سلّم يحرص أن يؤمن جميع الناس و يتابعوه على الهدى, فأخبره اللّه أنه لا يؤمن 
إلا من سبق له من الله السعادةٌ فى الذكر الأولء و لا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة فى الذكر الأوّل. و أخرج ابن إسحاق و 
ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس أيضا فى تفسير الآية: أنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك, و جحدوا ما أخذ عليهم 
من الميثاق» فكيف يسمعون منكك إنذارا و تحذيراء و قد كفروا بما عندهم من علمكك حَهَمَ الله َلى قُلُوبِهِمْ وَ على مَدمْعِهمْ و 
عَلى أَبْصارِهِغ عِسْاوَةٌ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله: إنَّ الّذِينَ كمَرُوا قال: 

نزلت هاتان الآيتان فى قاد الأحزاب» و هم الذين ذكرهم الل فى هذه الآية أ لَمْ تر إلى الَّذِينَ بَدلُوا نعمت اللَِّ كفا 5٠‏ قال: فهم 


الذين قتلوا يوم بدرء و لم يدخل القادهُ فى الإسلام إلا رجلان: أبو سفيان. و الحكم ابن العاص. و أخرج ابن المنذر عن السدى 
فى قوله: | اذكه أء لم تتزؤقغ فال: | وعظتهم آم لم تمظهياو أخرت غبد بن حمين عن قنادة فى هذه الآبة قال أطاغوا 
الشيطان فاستحوذ عليهم, فختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدىء و لا يسمعون ولا 
ا 
و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم؛ عن ابن عباسء قال: الختم على قلوبهم و على سمعهم و الغشاوة على أبصارهم. 
و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: ختم الله على قلوبهم و على سمعهم فلا يعقلون و لا يسمعون. و جعل على أبصارهم: 
يعنى أعينهم غشاوة فهم لا يببصرون. ورك ذلك مدي عي ججماعة من الصتارة ابو أخرج ابن ري من ابرع جزييج قال الختم 
ا 000 ؛ قال الله تعالى : قن يَمَ الله يَحِْمْ عَلى قَلبِك 3*0 و قال: وَ حَتَمَ عَلى سَ عه وَ قله وَ 
جَعَلَ عَلى بَصَرهِ غِشَاوَة ©. قال ابن جرير فى معنى الختم: و الحق عندى فى ذلكك ما صحح نظيره عن رسول الله صلَى الله عليه و 
سلم» ثم ذكر إسنادا متصلا بأبى هريرة» قال: 
قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: (إِنّ المؤمن إذا أذنب ذنبا كان نكت سوداء فى قلبه» فإن تاب و نزع و استعتب ب صقل قلبه» و 
إن زاد زادت حتى تغلق قلبه» فذلكك الران الذى قال الله تعالى: كنا بَلُ ران عَلى قُلوبهمْ ما كانُوا يَكبدَيُونَ «0». و قد رواه من هذا 
الوجه الترمذى و صبححه و النسائى. ثم قال ابن جرير: فأخبر رسول الله صلّى الله عليه و سلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب 
أغلقتهاء و إذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله سبحانه و الطبع؛ فلا يكون إليها مسلك و لا للكفر منها مخلص» فذلكك هو 
الختم الذى ذكره الله فى قوله: حَسَمَ اللَهُ على قُلْوبِهِمْ وَ عَلى سَمْعِهِمْ نظير الطبع و الختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية و 
الظروف التى لا يوصل إلى ما فيها إلا بفضٌ ذلك عنها ثم حلّهاء فلذلكك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على 
قلوبهم إلا بعد فض 


.)١(‏ الواقعة: ؟77. 
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[سورة البقرهً (؟): الآيات 8 الى 4] 


مك 


وَ مِنَ النّاس مَنْ يَقُولُ آمَنَا الله وَ اليم الآخر وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُحادِعُونَ الل وَ الَِّينَ آمَنُوا وَ ما يَحْدَعُونَ إلا أنْفُمَهُمْ وَ ما 
يَفْعْرُونَ (9) 1 

ذكر متحالة:فى أولاهذة السو الجزسن الخلص؛ » ثم ذكر بعدهم الكفرة #الخلضء » ثم ذكر ثالثا المنافقين» و هم الذين لم 
يكونوا من إحدى الطائفتين» بل صاروا فرقة ثالثة لأنهم وافقوا فى الظاهر الطائفة الأولى و فى الباطن الطائفة الثانية» و مع ذلكك 
فهم أهل الدرك الأسفل من النار. و أصل ناس أناس حذفت همزته تخفيفاء و هو من النوس و هو الحركة؛ يقال: ناس ينوس: 


أى تحرّكك, و هو من أسماء الجموع جمع إنسان و إنسانة على غير لفظه. و اللام الداخلة عليه للجنسء و من تبعيضية: أى بعض 
الناس» و من موصوفة: أى و من الناس ناس يقول. و المراد باليوم الآخر: الوقت الذى لا ينقطع» بل هو دائم أبدا. و الخداع فى 
أصل اللغةٌ: الفسادء حكاه ثعلب عن ابن الأعرابى» و أنشد: 

أبيض اللون رقيق 0١١‏ طعمهطيب الرّيق إذا الرّيق خدع 

و قيل: أصله الإخفاء. و منه مخدع البيت الذى يحرز فيه الشىء» حكاه ابن فارس و غيره. 

و المراد من مخادعتهم لله أنهم صنعوا معه صنع المخادعين, و إن كان العالم الذى لا يخفى عليه شىء لا يخدع. 

و صيغهُ فاعل تفيد الا-شتراكك فى أصل الفعل؛ فكونهم يخادعون الأنه و الذين آمنوا يفيد أن الله سبحانه و الذين آمنوا 
يخادعونهم. و المراد بالمخادعة من اللّه؛ أنه لما أجرى عليهم أحكام الإسلام مع أنهم ليسوا منه فى شىء, فكأنّه خادعهم بذلكك 
كما خادعوه بإظهار الإسلام و إبطان الكفر مشاكلة لما وقع منهم بما وقع منه. و المراد بمخادعة المؤمنين لهم: هو أنهم أجروا 
عليهم ما أمرهم الله به من أحكام الإسلام ظاهرا و إن كانوا يعلمون فساد بواطنهمء كما أن المنافقين خادعوهم بإظهار الإسلام و 
إبطان الكفر. و المراد بقوله تعالى: و ما يَحْدَعُونَ إلا أن هُمْ الإشعار بأنهم لما خادعوا من لا يخدع كانوا مخادعين أنفسهم, لأن 
الخداع إنما يكون مع من لا يعرف البواطن. و أما من عرف البواطن فمن دخل معه فى الخداع فإنما يخدع نفسه و ما يشعر 
بذلك, و من هذا قول من قال: من خادعته فانخدع لكك فقد خدعكك. و قد قرأ نافع وابن كثير و أبو عمرو يُخادِعُونَ فى 
الموضعينء و قرأ حمزة و عاصم و الكسائى و ابن عامر فى الثانى يَحدَّعُونَ و المراد بمخادعتهم أنفسهم: 

أنهم يمنونها الأمانيّ الباطلة و هى كذلكك تمنيهم. وَ ما يَشْعْرُونَ قال أهل اللغةُ: شعرت بالشىء فطنت. 

قال فى الكشاف: و الشعور علم الشىء علم حسء من الشعار. و مشاعر الإنسان: حواسه. و المعنى: أن لحوق ضرر ذلك لهم 
كالمحسوس,ء و هم لتمادى غفلتهم كالذى لا حسٌ له. و المراد بالأنفس هنا ذواتهم, لا 


.)١(‏ فى القرطبى «لذيذ» و البيت قاله سويد بن أبى كاهل يصف ثغر امرأة. 
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سائر المعانى التى تدخل فى مسمّى النفسء كالروح و الدم و القلب. 

وقد أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس: أنهم المنافقون من الأوس و الخزرج و من كان على أمرهم. 
و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه قال: و المراد بهذه الآيهُ المنافقون. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير عن قتادهُ مثله. و أخرج 
ابن المنذر عن ابن سيرين قال: لم يكن عندهم شىء أخوف من هذه الآية: 

وَ مِنَ النّاس مَنْ يَقُولُ آمنًا بالل وَ بالْيْم الآخر وَ ما هُمْ بمَؤْمِنِينَ و أخرج ابن سعد عن حذيفة أنه قيل له: ما النفاق؟ قال: أن يتكلم 
ساكو لااشكل رقو أحرع عدن ده نهربي كروت قو زر نالعاب إنكاناومن المليين اليه 
رسول اللّه! ما النجاءً غدا؟ قال: لا تخادع اللّه. 

قال: و كيف نخادع الله؟ قال: أن تعمل بما أمركك الله به تريد به غيره فاتّقوا الرياء فإنه الشرك باللّهء فإن المرائى ينادى يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق بأربعة أسماء: يا كافر يا فاجرء يا خاسرء يا غادر» ضلٌ عملكك و بطل أجرك. فلا خلاق لكك اليوم 
عند الله فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له يا مخادعء و قرأ آيات من القرآن فَمَنْ كان يَدْجُوا لِقاءَ رَيِّ فلْيِعْمَلُ عَمَلَا صالحاً )١١‏ 
الآيةء و إِنَّ الْمُافِقِينَ يُحادِعُونَ الله 7 الآية» و أخرج ابن جرير عن ابن وهب قال: سألت ابن زيد عن قوله: يُخَادِعُونَ الله و 


الَّذِينَ آمَنُوا قال: هؤلاء المنافقون يخادعون الله و رسوله و الذين آمنوا: أنهم مؤمنون بما أظهروه. و عن قوله: وَ ما يَحْدَعُونَ إن 


نفس هُمْ وَ ما يَشْعُوُونَ أنهم ضرّوا أنفسهم بما أضمروا من الكفر و النفاق. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن جريج فى قوله: 
يُحَادِعُونَ اللَهَ قال: يظهرون لا إله إِلَا الله يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم و أموالهم و فى أنفسهم غير ذلكك. 


[سورة البقرة (7): آية ]١١‏ 


فى قُلُوبهمْ مَرَضٌ قَرادهٌمُ الله مضا وَ لَهُعْ عَذابٌ أَلِيمٌ يما كانوا يَكَذِبُونَ 0٠١(‏ 

المرض: كل ما يخرج به الإنسان عن حدّ الصّحهُ من علة أو نفاق أو تقصير فى أمرء قاله ابن فارس. 

و قيل: هو الألم؛ فيكون على هذا مستعارا للفساد الذى فى عقائدهم إما شكا و نفاقاء أو جحدا و تكذيبا؛ و تقديم الخبر للإشعار 
بأذ المرضن مختص رياه قالغة فى تعلق هنذا الذاء تلكف التلوب ليا كانوا عليه هن شذة الحبت و قرط العداوة .و المزاة بقولهة 
كرادم اللّهُ مَرضاً الإخبار بأنهم كذلك بما يتجدد لرسول الله صلى الله عليه و سلّم من النعم, و يتكور له من من اللّه الدنيوية و 
الدينية. و يحتمل أن يكون دعاء عليهم بزيادة الشكك و ترادف الحسرة و فرط النفاق. و الأليم المؤلم: أى الموجع؛ و «ما» فى 
قوله: بما كانُوا يَكذِبُونَ مصدرية: 

أى بتكذيبهم وهو قولهم: آمنّا باللهِ وَ بالْيو م الآخر وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ و القرّاء مجمعون على ف: فتح الراء فى قوله: مرض, إلا ما رواه 
الأصمعي عن أبى عمرو أنه قرأ بإسكان الراءء و قرأ حمزة و عاصم و الكسائى يَكدِبُونَ بالتخفيفء و الباقون بالتشديد. 
ولاج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى : فى قُلُوبهمْ مَرَضٌ قال: شك قَرَادَهُمُ اللّهُ مضا 
قال: شكا. و أخرج عنه ابن جرير و ابن أبى حاتم فى قوله : فى قُلّوبهِمْ مَرَض 


١٠١٠١ الكهف:‎ .١( 
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قال: الشاق و لَه عات ليغ قال: دكال مويعم يما كاثوا كذتوة قال: يبدذلون و يحرفوة. .و أخرج ابى جرير عن ابح سعوة مكل 
ما قاله ابن عباس أوّلا. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كل شىء فى القرآن أليم فهو الموجع. و أخرج أيضا عن أبى 
العالية مثله. و أخرج ابن جرير عن الضحاكك مثله أيضا. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادهُ فى قُلُوبِهِمْ مَرَض أى ريبة و 
شكك فى أمر الله ادهع الّهُ موضاً ريبة و شك وَ لَهُمْ عاب أَلِيمٌ بما كاُوا يك ذِبُونَ قال: إياكم و الكذب فإنه باب النفاق. و 
أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: هذا مرض فى الدين و ليس مرضا فى الأجساد و هم المنافقون» و المرض: الشكك الذى 
دخلهم فى الإسلام. و روى عن عكرمة و طاوس أن المرض: الرياء. 


[سورة البقره (؟): الآيات ١١‏ الى ]١١‏ 


وَ إذا قبل لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فى الْأَرْض قالوا إِنَّما نَحْنٌ مُصْلِحُونَ )1١(‏ ألا إِنّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لكنْ لا يَمْعْرُونَ (؟1) 
وَ إذا فى موضع نصب على الظرف و العامل فيه قالوا المذكور بعده. و فيه معنى الشرط. و الفساد ضد الصلاحء و حقيقته العدول 
عن الاستقامة إلى ضدها. فسد الشىء يفسد فسادا و فسودا فهو فاسل و فسيد. 


و المراد فى الآية: لا تفسدوا فى الأرض بالنفاق و موالاءة الكفرة و تفريق الناس عن الإيمان بمحمد صِلَى الله عليه و سلّم و 
القرآن» فإنكم إذا فعلتم ذلك فسد ما فى الأرض بهلاك الأبدان و خراب الديار و بطلان الذرائع» كما هو مشاهد عند ثوران 
الفتن و التنازع. و إِنّما من أدوات القصر كما هو مبيّن فى علم المعانى. و الصَلاح ضد الفساد. 

لما نهاهم الله عن الفساد الذى هو دأبهم أجابوا بهذه الدعوى العريضة: و نقلوا أنفسهم من الاتصاف بما هى عليه حقيقة و هو 
الفساد» إلى الاتصاف بما هو ضدّ لذلكك وهو الصلاح. و لم يقفوا عند هذا الكذب البحت و الزور المحضء حتى جعلوا صفة 
الصلاح مختصة بهم خالصة لهم فردّ الله عليهم ذلكك أبلغ رد لما يفيده حرف التنبيه من تحقق ما بعده» و لما فى إن من التأكيد. 
و مافى تعريف الخبر مع توسيط ضمير الفصل من الحصر المبالغ فيه بالجمع بين أمرين من الأمور المفيدة له و ردّهم إلى صفة 
الفساد التى هم متصفون بها فى الحقيقةٌ ردًا مؤكدا مبالغا فيه بزيادة على ما تضمنته دعواهم الكاذبة من مجرد الحصر المستفاد 
من إنما. و أما نفى الشعور عنهم فيحتمل أنهم لما كانوا يظهرون الصلاح مع علمهم أنهم على الفساد الخالصء ظنوا أن ذلكك 
ينفق على النبى صلى الله عليه و سلّم و ينكتم عنه بطلا-ن ما أضمروه. و لم يشعروا بأنه عالم به. و أن الخبر يأتيه بذلكك من 
السماءء فكان نفى الشعور عنهم من هذه الحيثية لا من جهة أنهم لا يشعرون بأنهم على الفساد. و يحتمل أن فسادهم كان عندهم 
صلاحا لما استقرٌ فى عقولهم من محبة الكفر و عداوة الإسلام. 

و قد أخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه قال: الفساد هنا: هو الكفر و العمل بالمعصية. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِنّما نحن مْضْ ُِونَ أى إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين و أهل الكتاب. و أخرج ابن 
جرير عن مجاهد فى تفسير هذه الآيةٌ قال: إذا ركبوا معصيه فقيل لهم لا تفعلوا كذاء قالوا: إنما نحن على الهدى. و أخرج ابن 
إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم 

فتح القدير. ج١ء‏ ص: 0١‏ 

عن سلمان أنه قرأ هذه الآيهُ فقال: لم يجىء أهل هذه الآيهُ بعد. قال ابن جرير: يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه 
الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا فى زمن النبى صلَى الله عليه و سلمء لا أنه عنى أنه لم يمض ممن تلكك صفته أحد. انتهى. و 
يحتمل أن سلمان يرى أن هذه الآية ليست فى المنافقين» بل يحملها على مثل أهل الفتن التى يدين أهلها بوضع السيف فى 
المسلمين؛ كالخوارج و سائر من يعتقد فى فساده أنه صلاح لما يطرأ عليه من الشبه الباطلة. 


[سورة البقرة (؟): آية ]١1‏ 


وَ إذا قل لَهُمْ آمِنُوا كما آ اقلق الوا ا ويك كج 30 نَ الصّقَهاءٌ ألا إن هُمْ الشّمَهاءٌ وَ لكنْ لا يَعْلَمُونَ (17) 

أى: و إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن أصحاب محمد صلَى الله عليه و سلّم من المهاجرين و الأنصار أجابوا بأحمق جواب و 
أبعده عن الحقّ و الصواب, فنسبوا إلى المؤمنين السفه استهزاء و استخفافاء فتستبوا بذلكك إلى تسجيل الله عليهم بالسفه بأبلغ 
عبارة و آكد قول. و حصر السفاهة و هى رقّهُ الحلوم و فساد البصائر و سخافةٌ العقول فيهم, مع كونهم لا يعملون أنهم كذلكك 
إما حقيقة أو مجازاء تنزيلا لإصرارهم على السفه منزلة عدم العلم بكونهم عليه و أنهم متصفون به؛ و لما ذكر الله هنا السفه 
ناسبه نفى العلم عنهم لأنه لا يتسافه إلا جاهل. و الكاف فى موضع نصب لأنها نعت لمصدر محذوف: أى إيمانا كإ يمان الناس. 
وله اخو ابن يسام عن وفاش فى لوانتيو الال لو الوواا كما ابن اناا أور عكار الكبااصة دامتعاب ميعيه 1: 
لوو هوا و ذه انرا سل عق الوه ١‏ ررك كما ل القنياة يعنون أصحاب محمد ألا إِنَّهْ هُمُ الشُفَهاء “شرل الجيال و 
لكِنْ لا يَعْلْمُونَ يقول: لا يعقلون. 


و روى عن ابن عساكر فى تاريخه بسند واه أنه قال: آمنوا كما آمن الئاس أبو بكر و عمر و عثمان و عليٌ. و أخرج ابن جرير عن 
ابن مسعود فى قوله: كما آمَنَ الشّمَّهاءٌ قال: يعنون أصحاب النبئ صلى الله عليه و سلم. و أخرج عن الربيع و ابن زيد مثله. و روى 
الكل عن أبى صالح عن ابن عباس أنها نزلت فى شأن اليهود: أى إذا قيل لهم- يعنى اليهود-: آمِنُوا كما آمَنَ النَّاسٌ عبد الله بن 
سلام و أصحابه قالوا | لون كما آمق الشفهاة. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 1 الى ]١0‏ 


و 


وَ إذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آنا وَ إذا حَلَوَا إلى شَياطِينهمْ قالُوا نا معكع إِنّما تن مُسْكَفزؤنَ (؟1 اله يتزع يه و يَمُذَّهُْ فى 
طَفْانِهم يَعْمَهُونَ )١5(‏ 

لقوا أضله لقيواء نقلت الضمة إلى القاف و بحذفت الباء لالتقاء الساكلين. و مع لقينه والاقبعه: 

استقبلته قريبا. و قرأ محمد بن ال ميقع اليمانى و أبو حنيفة: لاقوا: و أصله لاقيوا تحرّكت الياء و انفتح ما قبلها فانقلبت ألفاء ثم 
حذفت الألف لالتقاء الساكنين. و خلوت بفلان و إليه: إذا انفردث به. و إنما عدّى بإلى 

فتح القدير. ج٠١‏ ص: ”0 

و هو يتعدّى بالباء فيقال: خلوت به لا خلوت إليه» لتضمنه معنى ذهبوا و انصرفوا. و الشياطين جمع شيطان على التكسير. و قد 
اختلف كلام سيبويه فى نون الشيطان فجعلها فى موضع من كتابه أصليةُ و فى آخر زائدة» فعلى الأوّل هو من شطن أى بعد عن 
الوه وخلى الناق مخ شطة أى عد أو شاطة أب بطل #وشاط: 

أى احترق» و أشاط: إذا هلكك قال: 

وقد يشيط على أرماحنا البطل أى يهلكك. و قال آخر: 

و أبيض ذى تاج أشاطت رهاجدالمعتر كك بين القواوسن أقثما 

أى أهلكت. و حكى سيبويه أن العرب تقول: تشيطن فلان: إذا فعل أفعال الشياطين. و لو كان من شاط لقالوا: تشييط» و منه قول 
أمية بن أبى الصلت: 

أيَما شاطن عصاه عكاهثم يلقى فى الجن و الأغلال 

و قوله: إن معَكَمْ معناه مصاحبوكم فى دينكم و موافقوكم عليه. و الهزء: السخرية و اللعب. قال الراجز: 

قد هزئت منّى أمّ طيسلهقالت أراه معدما لا مال له 

قال فى الكشاف: و أصل الباب الخفة من الهزء و هو القتل السريع» و هزأ يهزأ: مات على المكان. عن بعض العرب: مشيت 
فلغبت فظننت لأهزأنَ على مكانىء و ناقته تهزأ به: أى تسرع و تخفٌ. انتهى. و قيل: 

أصله الانتقام» قال الشاعر: 

قد استهزءوا منهم بألفى مدجج سراتهم وسط الصَحاصح جَتّم 

فأفاد قولهم: إِنَا معَكمْ أنهم ثابتون على الكفرء و أفاد قولهم: إِنّما نَخنُ مُمَهْرؤٌنَ ردّهم للإسلام و دفعهم للحق, و كأنه جواب 
سؤال مقدّر ناشئ من قولهم إنا معكم: أى إذا كنتم معنا فما بالكم إذا لقيتم المسلمين وافقتموهم؟ فقالوا: إنما نحن مستهزئون 
بهم فى تلكك الموافقة» و لم تكن بواطننا موافقة لهم و لا مائلة إليهم, فرد الله ذلكك عليهم بقوله: الله يَدْتَهْرٌِ بهم أى ينزل بهم 
الهوان و الحقارة و ينتقم منهم و يستخفٌ بهم انتصافا منهم لعباده المؤمنين» و إنما جعل سبحانه ما وقع منه استهزاء مع كونه 
عقوبهٌ و مكافأة مشاكلة. و قد كانت العرب إذا وضعت لفظا بإزاء لفظ جوابا و جزاء ذكرته بمثل ذلك اللفظ و إن كان مخالفا له 


فى معناه. و ورد ذلكك فى القرآن كثيراء و منه: و جَزاء سَيَكَدُ سَيكَةُ مذْلها 1١‏ فَمَن اغتّدى عَلَتِكمْ فَاعْتَدُوا عَلَيِهِبمِثْل مَا اغتدى عَلَتِكُمْ 
5" و الجزاء لا يكون سيئهُ. و القصاص لا يكون اعتداء لأنه حق,. و منله: 
وَمَكرُوا ك2 الله لون و إِنّهُمْ يَكَيْدون كيدا وَ أكيدٌ كيدا ©" يخادعونَ اللة.ق القن آمو «0) يخادعونَ الله وَهُوَ خادِعَهُمْ 2 


تَعْلَعُ ما فى تَفْيى وَ لا أَْلّمُ ما فى َفْيَك 0. و هو فى السنة كثير كقوله 


ع 


.6٠ الشورى:‎ .)١( 

(5). البقرة: 19. 

("). آل عمران: 28. 

.18 -1١8 الطارق:‎ .)©( 

(0). البقرة: 94. 

(29). التساء: 

1 

.1١8 المائدة:‎ .0( 

فتح القدير» ج١2‏ ص: ”0 

صَلَى الله عليه و سلم: «إِنَّ الله لا يمل حتى تملوا». 

و إنما قال: الله يش تَهْرِئٌ به لأنه يفيد التجدّد وقتا بعد وقت, و هو أشدّ عليهم, و أنكأ لقلوبهم؛ و أوجع لهم من الاستهزاء الدائم 
الثابت المستفاد من الجملة الاسمية» لما هو محسوس من أن العقوبةٌ الحادثةُ وقتا بعد وقتء و المتجددةٌ حينا بعد حين» أشدّ على 
من وقعت عليه من العذاب الدائم المستمرٌ لأنه يألفه و يوطن نفسه عليه. و المدّ: الزيادة قال يونس بن حبيب: يقال مدّ فى الشرّ و 
أمدّ فى الخير, و منه: و أَمْدَدْنَاكُمْ بَمْوالٍ وَ بنِينَ 0 وَ أَمْدَدْناهُمْ بفاكورةٌ وَ لَحم 5». و قال الأخفش: مددت له: إذا تركته» و 
أمددته: إذا أعطيته. و قال الفرّاء و اللحيانى: مددت فيما كانت زيادته من مثله» يقال: مل الدين وطن و اللقه شذهين دسف 
بكر «*") وأمددت فيما كانت زيادته من غيره؛ علد تدك كع بِحَمْسَةْ آلافٍ من الْملائِكةٌ ©" و الطغيان مجاوزة الحدٌ و 
الغلوّ فى الكفر و منه: إن لَمَا طعّى الْماءٌ «) أى تجاوز المقدار الذى قدّرته الخزان. و قوله فى فرعون: إِنَّهُ طَغى «©) أى أسرف فى 
الدغرى حيك فال: أنا 2 الأغلى 7. 

و العمه و العامة: الحائر المتردد» و ذهبت إبله العمّهى: إذا لم يدر أين ذهبتء و العمه فى القلب كالعمى فى العين. قال فى 
الكشاف: العمه مثل العمى. إلا أن العمى فى البصر و الرأىء و العمه فى الرأى خاصة. 

انتهى. و المراد أن الله سبحانه يطيل لهم المدَّهُ و يمهلهم كما قال: إِنَّما تُملِى لَّهُمْ لِيْدادُوا إِنْماً ».قال ابن جرير: فِى طُعْيانِهمْ 
يَعْمَهُونَ فى ضلالهم و كفرهم الذى قد غمرهم يترددون حيارى ضئالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلاء لأن الله قد طبع على 
قلوبهم و ختم عليهاء و أعمى أبصارهم عن الهدى و أغشاهاء فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. 

وقد أخرج الواحدى و الثعلبى بسند واه- لأن فيه محمد بن مروان» و هو متروكك- عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآيهُ فى عبد 
الله بن أب و أصحابه و ذكر قصه وقعت لهم مع أبى بكر و عمر و علي رضى الله عنهم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه 
قال: كان رجال من اليهود إذا لقوا أصحاب النبئ صلَى الله عليه و سلم أو بعضهم قالوا: إنا على دينكم: وَ إذا حَلَوْا إلى شَباطِينِهمْ 
و هم إخوانهم قالوا: إِنَا مكعم على مثل ما أنتم عليه: إِنّما نحن مُسْتَهزِؤَ بأصحاب محمد الله يَشتَهْزي بهم قال: يسخر بهم للنقمة 


منهم: وَ يَمُدَّهُمْ فى طَفْيانِهِمْ قال: فى كفرهم, يَعْمَهُونَ قال: يترؤدون. و أخرج البيهقى فى الأسماء و الصفات عنه بمعناه و أطول 
منه. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه بنحو الأوّل. 

و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود فى قوله: وَ إذا خَلَوا إلى شَياطِنِهِمْ قال: رؤسائهم فى الكفر. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى 
مالكك قال: وَ إذا خَلَوَا أى مضوا. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادة نحو ما قاله ابن مسعود. و أخرج ابن جرير عن ابن 
مسعود فى قوله؛ وَ يَرَدّهُمْ قال: يملى لهم. فى طَعْانِهمْ يَعْمَهُونَ قال: فى كفرهم يتمادون. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وو ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس نحو ما قاله ابن مسعود فى تفسير يعمهون. و أخرج الفريابى و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير 


وابن 


.8 الإسراء:‎ .)١( 

(0). الطور: 57. 

(). لقمان: 37. 

(). آل عمران: .١70‏ 

.١١ الحاقة:‎ .)0( 

.١7/ النازعات:‎ .)©( 

(#بالنائعاف: 3 

(8). آل عمران: 178. 

فتح القدير. ج ١‏ ص: 6ه 

المنذر عن مجاهد يَمُدَّهُمْ يزيدهم. فِى طَفْانِهمْ يَعْمَهُونَ قال يلعبون و يترةدون فى الضَّلالُ. 
و أخرج أحمد فى المسند عن أبى ذرٌ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «نعوذ باللّه من شياطين الإنس و الجنّء فقلت: يا 
رسول الله! و للإنس شياطين؟ قال: نعم). 


[سورة البقرة :)١(‏ آية ]1١8‏ 


أولفكه النية اشَْروًا الصَّلالَةَ ِالْمُدى قّما رَبِحَتُ يَجارَتُهُمْ وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ (19) 

فال مون فكت الراو ف اشْتروًا فرقا بينها و بين الواو الأصلية فى نحو: وَ أَنْ لو اسمقَامُوا و قال الزجاج: حرّكت بالضم 
كما يفعل فى نحن. و قرأ يحيى بن يعمر بكسر الواو على أصل التقاء الساكنين. و قرأ أبو ال تال العدوى بفتحها لخفةٌ الفتحة. و 
أجاز الكسائت هَمز الواو..و الشراء هنا مستعان للاسعدال: أى اسعدلوا الغاذلة بالود كقوله تعال : قاستحقو] العمى على الهُدق 
فأما أن يكون معنى الشراء المعاوضة كما هو أصله حقيقةُ فلاء لأن المنافقين لم يكونوا مؤمنين فيبيعوا إيمانهم؛ و العرب قد 
تستعمل ذلكك فى كل من استبدل شيئا بشىء. قال أبو ذؤيب: 

فإن تزعمينى كنت أجهل فيكمفإنَى شريت 0" الحلم بعدك بالجهل 

و أصل الضلالة الحيرة و الجور عن القصد و فقد الاهتداء» و تطلق على النسيان» و منه قوله تعالى: قالَ فَعَلها إذاً وَ أَنَا مِنّ الصَالَينَ 
«©» و على الهلاكك كقوله: وَ قالُوا أ إذا ضَ كلنا فى الََدْض «© وأصل الربح الفضل. و التجارة: صناعة التاجرء و أسند الربح إليها 
على عاد العرب فى قولهم: ربح بيعك و خسرت صفقتك. و هو من الإسناد المجازى» و هو إسناد الفعل إلى ملابس للفاعل 


كما هو مقرّر فى علم المعانى. و المراد: 

ربحوا و خسروا. و الاهتداء قد سبق تحقيقه: أى و ما كانوا مهتدين فى شرائهم الضلالة؛ و قيل فى سابق علم اللّه. و قد أخرج ابن 
إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: اشْتَرَوًا الصَّلالَةَ بالّْْدى أى الكفر بالإيمان. و أخرج ابن جرير عن ابن 
مسعود قال: أخذوا الضلاله و تركوا الهدى. و أخرج عبد بن حميد وابن جرير و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: آمنوا ثم كفروا. 
و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادهً قال: استحبوا الضلالة على الهدىء قد و اللّه رأيتموهم 
خرجوا من الهدى إلى الضلالة» و من الجماعة إلى الفرقة» و من الأمن إلى الخوفء و من السنّهُ إلى البدعة. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 14 الى ]١/‏ 


مله مرتفع بالابتداء» و خبره إما الكاف فى قوله: كمَكّل لأنها اسم: أى مثل مثل كما فى 


.١18 الجن:‎ .)١( 

.١7:تلصف‎ .)0( 

كارو برو «اشتريةه كنا فى ذيوان أبى ذو نت: 

.5١ الشعراء:‎ .)©( 

(8) الحدةة 1 

فتح القدير» ج1١‏ ص: 0ه 

قول الاعف : 

أ تنتهون و لن ينهى ذوى شططكالطعن يذهب فيه الزيت و الفتل 

وقول امرئ القيس: 

و رحنا بكابن الماء يجنب وسطناتصوّب فيه العين طورا و ترتقى 

أراد مثل الطعن, و بمثل ابن الماء» و يجوز أن يكون الخبر محذوفا: أى مثلهم مستنير كمثل» فالكاف على هذا حرف. و المثل: 
الشبه» و المثلادن: المتشابهان و الى موضوع موضع الذين: أى كمثل الذين» أى كمثل الذين استوقدواء و ذلك موجود فى 
كلام العرب كقول الشاعر: 

و إِنَّ الذى حانت بفلج دماؤهمهم القوم كل القوم يا أم خالد 

وح وطق كاري خاصوا ماه ومع ف الذى ساء بالشذق وَحَدق به أرلتكا عن التكتون و 

و وقود النار: سطوعها و ارتفاع لهبهاة و اذ كَؤقك بحتى أوقد كل اتسعاب يح أجانبه فالسين. و الام زاقدتان كاله الأخفسن. و 
منه قول الشاعر: 

و داع دعا يا من يجيب إلى النّدىفلم يستجبه عند ذاكك مجيب 

أى يجبه و الاضاءة فرظ الأنارة» و فعلها يكون لأزما و متعدياء وها عؤلة قبل ما زاقدف وقيل عن موضولة فى محل تصن علن 
أنها مفعول أضاءت» و حوله منصوب على الظرفية» و ذَّهَتِ من الذهاب, و هو زوال الشىء. و و تَرَكَهُمْ أى أبقاهم فى ظَلماتٍ 
جمع ظلمة. و قرأ الأعمش بإسكان اللام على الأصل. و قرأ أشهب العقيلى بفتح اللام» و هى عدم النور. و ضّمْ و ما بعده خبر 
مبتدأ محذوف: أى هم. و قرأ ابن مسعود: صما بكما عميا بالنصب على الذم, و يجوز أن ينتصب بقوله تركهم. و الصمم: 


الانسداد. يقال قناةٌ صماء: إذا لم تكن مجوّفة؛ و صممت القارورة: إذا سددتهاء و فلان أصعٌ: إذا انسدت خروق مسامعه. و 
الأبكم: الذى لا ينطق و لا يفهم. فإذا فهم فهو الأخرس. 

و قيل الأخرس و الأبكم واحد. و العمى: ذهاب البصر. و المراد بقوله: فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ أى إلى الحق» و جواب لما فى قوله فلما 
أضاءت: قيال هوة ذَمْبَ اللّهُ يتُورهِم وقيل: محذوف تقديره؛ طفتت فبقوا خائرين. و على الثانى فيكو قوله: دعَب الله يتورَهِعٍ 
كلاما مستأنفا أو بدلا من المقدر. 

ضرب الله هذا المثل للمنافقين لبيان أن ما يظهرونه من الإيمان مع ما يبطنونه من التَفاق لا يثبت لهم به أحكام الإسلام» كمثل 
المستوقد الذى أضاءت ناره ثم طفئتء فإنه يعود إلى الظلمة و لا تنفعه تلكك الإضاءة اليسيرة» فكان بقاء المستوقد فى ظلمات لا 
ببصر كبقاء المنافق فى حيرته و تردده. و إنما وصفت هذه النار بالإضاءه مع كونها نار باطل لأن الباطل كذلكك تسطع ذوائب 
لهب ناره لحظة ثم تخفت. و منه قولهم: اللباطل صولة ثم يضمحل» و قد تقرر عند علماء البلاغة أن لضرب الأمثال شأنا عظيما 


فى إبراز خفيات المعانى» 


.)١(‏ التوبة: بوع. 
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و رفع أستار محجبات الدقائق» و لهذا استكثر الله من ذلكك فى كتابه العزيز» و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكثر من 
ذلك فى مخاطباته و مواعظه. 

إل انو عري: إن عولااالمطروب لوم الطل عاد لم يزعواتى ردت بن اوناكو تتح يقوله تعالي: 

وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولٌ آعنا بالل و باليؤم الْآخر و ما هُمْ بمؤْمِنِينَ .»١١‏ وآفال .ان كير إن الضؤات أن هذا إخبار عنهم فى حال 
نفاقهم و كفرهم, و هذا لا ينفى أنه كان حصل لهم إيمان ة قبل ذلك. ثم سلبوه و طبع على قلوبهم كما يفيده قوله: ذلك بنّهُْ 
آمنُوا م كفَرُوا طبع عَلى فُلُوبهع فَهعْ لا يَفْمَهُونَ «7". قال ابن جرير: 

و ص ضرب مثل الجماعة بالواحد كما قال: رَأَْتَهُْ َْطوُوَ ليك تَدُورُ ينهم كالدِى يفش عليه + مق الت 70 أى كدوران 
عينى الذى يغشى عليه من الموت, و قال تعالى: مَل الَّذِينَ حمَلُوا انرا نّم لَمْ يَخمِلُوها كَمَكل الْحمار يَحْمِلٌ أشفاراً .)6٠‏ 
وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى: مَكلْهُمْ كمَكل الى اشْمَؤقَدَ نار قال: هذا مثل 
ضربه اللّه للمنافقين» كانوا يعترُون بالإسلام؛ فيناكحهم المسلمون و يوارثونهم و يقاسمونهم الفىء» فلما ماتوا سلبهم الله العزّ كما 
سلب صاحب النار ضوءه: وَ تَرَكَهُعْ فى ظَلّماتٍ لا بُتِصِرُونٌ يقول: فى عذاب: صم بُكُمْ حُمْيَ فهم لا يسمعون الهدى و لا يبصرونه 
ولا يعقلونه. 

و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود و ناس من الصحابةُ فى قوله: مََلهُمْ كمَكلٍ الى استَؤْقَدَ ناراً قالوا: 

إن ناسا دخلوا فى الإسلام عند مقدم النبى صلى الله عليه و سلم المدينة ثم نافقوا فكان مثلهم كمثل رجل كان فى ظلمة فأوقد 
نارا فأضاءت ما حوله من قذى و أذىء, فأبصره حتى عرف ما يتقى» فبينما هو كذلكك إذ طفئت ناره فأقبل لا يدرى ما يتقى من 
أذى. فكذلك المنافق كان فى ظلمةُ الشركك فأسلم فعرف الحلال من الحرام و الخير من الشرّء فبينما هو كذلكك إذ كفر فصار لا 
يعرف الحلال من الحرام و لا الخير من الشرّ. فهم صُمٌ بكم هم الخرس. فَهُمْ لا يَْجِعُونَ إلى الإسلام. و أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس فى قوله: كمَئلٍ الى اْرمَؤقَدَ ناراً قال: ضربه الله مثلا للمنافق» و قوله: ذَهَبَ الله بنُورِهِمْ قال: أما النور فهو إيمانهم الذى 


يتكلمون به. و أما الظلم فهو ضلالهم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس مثله. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير 
عن مجاهد نحوه. و أخرجا أيضا عن قتاده نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة و الحسن و السدى و الربيع بن أنس نحو ما 


تقدم. 
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أو كص يب مِنَ السّماءِ فيه ظَلّماتٌ وَ رَعْردٌوَ بَْقٌ يَجْعلُونَ أَصَابعَهُمْ فى آذانِهغ مِنَ الصّواعِقٍ ع ذَرَ الْمَْتٍ وَ اللّهُ مُحِيط بالْكافِرِينَ 
01 كاذ افون ينث سارف كلا أهاء لي عدوا هدو إذا أطل علبيع غائوا ولو سءآلة كذعت رخدي السارمع د 
الله على كل شَئْءِ قَدِيرٌ (0؟) 

عطف هذا المثل على المثل الأول بحرف الشكك لقصد التخيير بين المثلين: أى مثلوهم بهذا أو هذاء و هى 


.8 البقرة:‎ .)١( 

(1). المنافقون: *. 

(6). الأحراب: 14. 

(©). الجمعةٌ: ه. 
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و إن كانت فى الأصل للشكك فقد توسع فيها حتى صارت لمجرّد التساوى من غير شككء و قيل إنها بمعنى الواو قاله الفراء و 
غيره» و أنشد: 

وقد زعمت ليلى بِأنّى فاج رلنفسى تقاها أو عليها فجورها 

وقال آخر: 

نال الخلافة أو كانت له قدراكما أتى ربّه موسى على قدر 

والمراد بالصيب: المطرء و اشتقاقه من صاب يصوب: إذا نزل. قال علقمة: 

فلا تعدلى بينى و بين مغمّرسقتكك روايا المزن حيث تصوب 

و أصله صيوبء اجتمعت الياء و الواو و سبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء و أدغمتء كما فعلوا فى ميت و سيد. و السماء 
فى الأصل : كل عا عيلاكك فأظلكك: وسفه قيل لقت البيك سناء: و السماء أيضا: 

المطر سمى بها لنزوله منهاء و فائدة ذكر نزوله من السماء مع كونه لا يكون إلا منها أنه لا يختص نزوله بجانب منها دون جانب» 
و إطلاق السماء على المطر واقع كثير فى كلام العرب» فمنه قول حسان: 

ديار من بنى الحسحاس قفر تعفيها الزوامس و الشماء 

وقال آخر: 

إذا نزل السماء بأرض قوم 5-7 

و الظلمات قد تقدّم تفسيرهاء و إنما جمعها إشارة إلى أنه انضعَ إلى ظلمة الليل ظلمة الغيم. و الرعد: اسم لصوت الملكك الذى 
يزجر الشحاب. 


و قد أخرج الترمذى من حديث ابن عباس قال: «سألت اليهود النبى صلَى اللّه عليه و سلّم عن الرعد ما هو؟ قال: 


مللكقدوى الماؤتكة انه يعاق قن قار فق ديا لفاك :كيك نام اللمتقالنا فيا هنذا الصوت الذى نسمع؟ قال: زجره 
بال حاب إذا زجره حتى ينتهى إلى حيث أمر. قالت: صدقت» الحديث بطوله؛ و فى إسناده مقال. قال القرطبى: و على هذا 
التفسير أكثر العلماء. و قيل: هو اضطراب أجرام السحاب عند نزول المطر منهاء و إلى هذا ذهب جمع من المفسرين تبعا للفلاسفة 
و جهلة المتكلمين» و قيل غير ذلكك. و البرق؛ مخراق حديد بيد الملكك الذى يسوق السحاب. و إليه ذهب كثير من الصحابةٌ و 
جمهور علماء الشريعة للحديث السابق. و قال بعض المفسرين تبعا للفلاسفة: إن البرق ما ينقدح من اصطكاك أجرام السحاب 
المتراكمةٌ من الأبخرهٌ المتصعدةٌ المشتملة على جزء نارى يتلهب عند الاصطكاكك. 

و قوله: يَجْعَلُونَ أُصابعَهمْ فى آذانِهم جملة مستأنفة لاا محل لها كأنّ قائلا قال: فكيف حالهم عند ذلك الرعد؟ فقيل: يجعلون 
أصابعهم فى آذانهم. و إطلاق الأصبع على بعضها مجاز مشهورء و العلاقة الجزئيةٌ و الكلية لأن الذى يجعل فى الأذن إنما هو 
رافك الأصبع لا كلها. و الصواعق و يقال الصواقع: هى قطعةٌ نار 
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تفطيل رمن مكراق التلكف التذى مزجن السحات عبد عضية و شد ييه لهاء :و ندل على :ذلكة ماف سحدايك ازق عاس الذئن 
ذكرنا بعضه قريباء و به قال كثير من علماء الشريعة. و منهم من قال: إنها نار تخرج من فم الملك. 

وقال الخليل: هى الواقعهُ الشديدة من صوت الرعدء يكون معها أحيانا قطعهُ نار تحرق ما أتت عليه. و قال أبو زيد: الصاعقة: نار 
تسقط من السماء فى رعد شديد. و قال بعض المفسرين تبعا للفلاسفة و من قال بقولهم: 

إنها نار لطيفة تنقدح من السحاب إذا اصطكت أجرامها. و سيأتى فى سورة الرعد إن شاء الله فى تفسير الرعد و البرق و الصواعق 
ما له مزيد فائدة و إيضاح. و نصب: حَدَّرٌ الْمَوْتِ على أنه مفعول لأجله. و قال الفرّاء: منصوب على التمييز. و الموت: ضدّ الحياة. 
و الإحاطة: الأخذ من جميع الجهات حتى لا تفوت المحاط به بوجه من الوجوه. و قوله: كا الْيوقُ يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ جملة 
مستأنفة كأنه قيل: فكيف حالهم مع ذلكك البرق؟ و يكاد: يقارب. و الخطف: الأخذ بسرعة؛ و منه سمى الطير خطافا لسرعته. و 
قرأ مجاهد: 

يَخْطفٌ بكسر الطاء و الفتح أفصح. 

واقولة: كلما أضاة له فكؤافنها كلام :مساق كانه قله كنك اتضتعوة فى تارقن فرق البرق وستكونه هن سيل لسدة 
الأمر على المنافقين بشدّته على أهل الصيب: وَ لَوْ شاء الله لَدَّهَتَ بت مهم و أَبْصارِهِم بالزيادة فى الرعد و البرق: إِنَّ اللهَ عَلى 
كل شر قو وعدانمق خيلة مقدورانهسرحانه. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: أو كُصَِيْبٍ هو المطر ضرب مثله فى القرآن: فيه ظَلّماتٌ 
بقول ابتلا-ء: وَ رَعْْدٌ وَ يَوِقُ تخويف كاد الْبَِقُ يَحْطفُ أَبْصَارَهُمْ يقول: يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين: كلّما 
أضاة لوه مفو فم بقول: 

كلما أصاب المنافقون من الإسلام عرزا اطمأنواء فإن أصاب الإسلام نكبة قالوا ارجعوا إلى الكفر [يقول وَ إذا أَْلَمَ عَلَِهِم قامُوا] 
للق كقوله: وَ مِنّ النّاس مَنْ يَعْبدُ الله عَلى وف 7١‏ الآية. 

و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود و ناس من الصحابة قالوا: كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم إلى المشركين؛ فأصابهما هذا المطر الذى ذكر الله فيه رعد شديد و صواعق و برق» فجعلا كلما أصابتهما 
الصواعق يجعلا-ن أصابعهما فى آذانهما من الفرق أن تدخل الصواعق فى مسامعهما فتقتلهماء و إذا لمع البرق مشيا فى ضوئه و 
إذا لم يلمع لم يبصرا قاما مكانهما لا يمشيان» فجعلا يقولان: ليتنا قد أصبحنا فنأتى محمدا فنضع أيدينا فى يده» فأصبحا فأتياه 


فأسلما و وضعا أيديهما فى يده و حسن إسلامهماء فضرب الله شأن هذين المنافقين الخارجين مثلا للمنافقين الذين بالمدينة» و 
كان المنافقون إذا حضروا مجلس النبى صِلَى اللّه عليه و سلم جعلوا أصابعهم فى آذانهم فرقا من كلام النبى صِلَى الله عليه و 
سلّم أن ينزل فيهم شىء أو يذكروا بشىء فيقتلواء كما كان ذلك المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما فى آذانهماء و إذا أضاء 
لهم مشوا فيه: أى فإذا كثرت أموالهم و أولا-دهم و أصابوا غنيم و فتحا مشوا فيه و قالوا: إن دين محمد صِلَى الله عليه و سلم 
دين صدق و استقاموا عليه» كما كان ذانكك المنافقان 


(1)+استدركك من تفسير الطيرض (19:/1) 
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يمشيان إذا أضاء لهم البرق» و إذا أظلم عليهم قاموا فكانوا إذا هلكت أموالهم و أولادهم و أصابهم البلاء قالوا: 

هذا من أجل دين محمد صلَّى الله عليه و سلمء و ارتدوا كفارا كما قام المنافقان حين أظلم البرق عليهما. 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: أَوْ كُصّيّبٍ قال: هو المطر و هو مثل للمنافق فى ضوئه يتكلم بما معه من كتاب الله مراءاة 
لاني ناذا الا رصي عل يلزه تبرق للرية ا الاشلن لكاو نا الظلمات: 

فالضلالات. و أما البرق: فالإيمان» و هم أهل الكتابء و إذا أظلم عليهم: فهو رجل يأخذ بطرف الحق لا يستطيع أن تجاوزه. و 
أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس أيضا نحو ما سلف. و قد روى تفسيره بنحو ذلكك عن جماعة من 
التابعين. 

و اعلم أن المنافقين أصنافء فمنهم من يظهر الإسلام و يبطن الكفرء و منهم من قال فيه النبى صلَى الله عليه و سلم كما ثبت فى 
الصحيحين و غيرهما: «ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصاء و من كانت فيه واحدةٌ منهنّ كان فيه خصلة من النّفاق حتى يدعها: 
من إذا حدّث كذب. و إذا وعد أخلفء. و إذا اؤتمن خان" و ورد بلفظ أربع و زاد «و إذا خاصم فجر). و ورد بلفظ «و إذا عاهد 


غدر). وقد ذكر ابن جرير و من تبعه من المفسرين أن هذين المثلين لصنف واحد من المنافقين. 
[سورة البقرة (7): الآبات 717 الى ]7١‏ 


لما فرغ سبحانه من ذكر المؤمنين و الكافرين و المنافقين أقبل عليهم بالخطاب التفاتا للنكتة السابقة فى الفاتحة» و يا: حرف نداءء 
و المنادى أىّ» و هو اسم مفرد مبنى على الضم؛ و ها حرف تنبيه مقحم بين المنادى و صفته. 

قال سيبويه: كأنكك كرّرت: «يا مرتين» و صار الاسم بينهما كما قالوا: ها هو ذا. و قد تقدّم الكلام فى تفسير الناس و العبادة. و 
إنما خصٌ نعمة الخلق و امتنّ بها عليهم لأن جميع النعم مترتبة عليها. و هى أصلها الذى لا يوجد شىء منها بدونها. و أيضا 
فالكفار مقرّون بأن الله هو الخال وَ لَئْنْ سَأَلْتهُْ مَنْ حَلَمَهمْ لَيَقولَنَ الله »1١‏ فامتنٌ عليهم بما يعترفون به ولا ينكرونه. و فى أصل 
معنى الخلق و جهان: أحدهما التقدير. يقال خلقت الأديم للسقاء: إذا قدّرته قبل القطع. قال زهير: 

و لأنت تفرى ما خلقت و بعض القوم يخلق ثم لا يفرى 

الثانى: الإنشاء و الاختراع و الإبداع. و لعل: أصلها الترججى و الطمع و التوقع و الإشفاق» و ذلك مستحيل على الله نكا شو اكه 
لما كانت المخاطبة منه سبحانه للبشر كانت بمنزلة قوله لهم: افعلوا ذلكك على الرجاء منكم و الطمعء و بهذا قال جماعة من أثمة 
العربية منهم سيبويه. و قيل: إن العرب استعملت لعل مجردة من الشكك بمعنى لام كى. و المعنى هنا: لتتقواء و كذلكك ما وقع هذا 


الموقع» و منه قول الشاعر: 
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فلمًا كففنا الحرب كانت عهودكم كشبه )١١‏ سراب فى الملا متألّق 

أى كوا عن الحرب لنكفٌء و لو كانت لعل للشكك لم يوثقوا لهم كل موثقء و بهذا قال جماعة منهم قطرب. 

و قيل إنها بمعنى التعرّض للشىء» كأنه قال: متعرّضين للتقوى. و جعل هنا بمعنى صر لتعدّيه إلى المفعولين» و منه قول الشاعر: 
وقد جعلت أرى الاثنين أربعةو الواحد اثنين لما هدّنى الكبر 

و فراشاً أى و طاء يستقرون عليها. لما قدّم نعمة خلقهم أتبعه بنعمة خلق الأرض فراشا لهم لما كانت الأرض التى هى مسكنهم و 
محل استقرارهم من أعظم ما تدعو إليه حاجتهم, ثم أتبع ذلكك بنعمة جعل السماء كالقبة المضروبة عليهم؛ و السقف للبيت 
الذى يسكنونه كما قال: وَ جَعَلْنَا السّماءَ س هُفاً مخفوظاً «7. و أصل البناء: وضع لبنة على أخرىء ثم امتنّ عليهم بإنزال الماء من 
السماء. و أصل ماء موه؛ قلبت الواو لتحركها و انفتاح ما قبلها ألفا فصار ماهء فاجتمع حرفان خفيفان فقلبت الهاء همزة. و الثمرات 
جمع ثمرة. أخرجنا لكم ألوانا من الثمرات و أنواعا من النبات ليكون ذلكك متاعا لكم إلى حين. و الأنداد جمع ندّء و هو المثل و 
النظير. و قوله: وَ أَنمْ تَعلمُونَ جملة حالية و الخطاب للكفار و المنافقين. فإن قيل: 

كيف وصفهم بالعلم و قد نعتهم بخلاف ذلكك حيث قال: وَ لكنْ لا يَعْلْمُونَ وَ لكنْ لا يَشْعْرُونَ 

وما كاثوا مُهْدَدِينَ صم بُكمٌ عي فيقال: إن المراد أن جهلهم و عدم شعورهم لا يتناول هذا: أى كونهم يعلمون أنه المنعم دون 
غيره من الأنداد» فإنهم كانوا يعلمون هذا و لا ينكرونه كما حكاه الله عنهم فى غير آية. و قد يقال: المراد و أنتم تعلمون 
وحدانيته بالقوّهْ و الإمكان لو تدبرتم و نظرتم. و فيه دليل على وجوب استعمال الحجج و تركك التقليد. قال ابن فوركك: المراد و 
تجعلون لله أندادا بعد علمكم الذى هو نفى الجهل بأن الله واحد انتهى. و حذف مفعول تعلمون للدلالة على عدم اختصاص ما 
هم عليه من العلم بنوع واحد من الأنواع الموجبة للتوحيد. 

وقد أخرج اليرّار و الحاكم و ابن :مردويه و التبيهقى فى الدلائل عن ابن مسعود فتال: ما كان يا أيه الْذِينَ آمنوافهو أنرل 
بالنفيقة وك كان الها الاش فيو « لوسك روى تح لك هن ابه د قحة وفيه و صن و الطزاي ف الاوسط د 
الحاكم و صبححه. و روى نحوه أبو عبيد و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن المنذر من قول علقمة. و أخرج ابن أبى شيبةُ و 
عبد بن حميد و ابن مردويه وابن المنذر عن الضبحاكك مثله. 

و كذا أخرج أبو عبيد عن ميمون بن مهران. و أخرج نحوه أيضا ابن أبى شيبةُ و ابن مردويه عن عروة و عكرمة. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: يا أَبّهَا الّاسُ قال: هى للفريقين جميعا من الكفار و المؤمنين. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن أبى مالكك فى قوله: لَعَلْكُمْ يعنى كى. و أخرج ابن أبى 


.)١(‏ فى القرطبى: كلمع. 
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حاتم و أبو الشيخ عن عون بن عبد الله بن عتبه قال: لعل» من الله واجب. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود و 


ناس من الصحابة فى قوله: الى جَعَلَ لَكمْ الْأَرْض فراشاً أى تمشون عليها و هى المهاد و القرار: وَ الصّماءَ ينا قال كهيئة القبة و 
هى سقف الأرض. و أخرج أبو الشيخ فى العظمة عن الحسن أنه سئل: المطر من السماء أم من السحاب؟ قال: من السماء. و 
أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن كعب قال: السحاب غربال المطر و لو لا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع 
عليه من الأرض و البذر. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن خالد بن معدان قال: المطر ماء يخرج من تحت العرش فيتزل من 
سماء إلى سماء حتى يجتمع فى سماء الدنياء فيجتمع فى موضع يقال له الأبزم» فتجىء السحاب السود فتدخله فتشربه مثل شرب 
الإسفنجة فيسوقها الله حيث يشاء. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عكرمة قال: ينزل الماء من السماء السابعة» فتقع القطرة 
منه على السحاب مثل البعير. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن خالد بن يزيد قال: المطر منه من السماءء و منه ما يستقيه 
الغيم من البحر فيعذبه الرعد و البرق. 

و أخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب المطر عن ابن عباس قال: إذا جاء القطر من السماء تفتحت له الأصداف فكان لؤلؤا. و أخرج 
الشافعى فى الأم» و ابن أبى الدنيا فى كتاب المطر و أبو الشيخ فى العظمة عن المطلب بن حنطب أن النبى صلى الله عليه و سلم 
قال: «ما من ساعة من ليل و لا نهار إلا و الت.ماء تمطر فيها يصرفه الله حيث يشاء». و أخرج ابن أبى الدنيا و أبو الشيخ عن ابن 
عباس قال: ما نزل مطر من السماء إلا و معه البذرء أما لو أنكم بسطتم نطعا لرأيتموه. و أخرج ابن أبى الدنيا و أبو الشيخ عن ابن 
عباس قال: المطر مزاجه من الجنة» فإذا كثر المزاج عظمت البركة و إن قل المطرء و إذا قلّ المزاج قلت البركة و إن كثر المطر. و 
أخرج أبو الشيخ عن الحسن قال: 

ما من عام بأمطر من عام, و لكن اللّه يصرفه حيث يشاءء و ينزل مع المطر كذا و كذا من الملائكة؛ يكتبون حيث يقع ذلكك 
المطر؛ و من يرزقه و من يخرج منه مع كل قطرة .0١١‏ و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 
قلاد تَجِعَلوا لله ألداداً أى لا تشركوا به غيره من الأنداد التى لا ضر و لاد تنفع: و أَثع تَعْلَمُونَ أنه لا رت لكم يرزقكم غيره. و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس أنْداداً قال: أشباها. و أخرج ابن عور عن ابوستهرة الذانا فال اكفافيق 
ارخا رظعوتهم فى عجر الهو اخره عبد رم تقبييا طق اده الداد] قال: شر كام و احرج ابن أ عش و اسمن و التخارى 
فى الأسدب المفرد و النسائى و ابن ماجة و أبو نعيم فى الحلية عن ابن عباس قال: «قال رجل للنبئ صلَى الله عليه و سلم: ما شاء 
اللّه و شئتء قال: جعلتنى لله ندا ما شاء الله وحدها. و أخرج ابن سعد عن قتيلة بنت صيفى قالت: «جاء حبر من الأحبار إلى النبى 
صلَى الله عليه و سلّم فقال: يا محترد نعم القوم أنتم؛ لو لا أنكم تشركونء قال: و كيف؟ قال: يقول أحدكم لا و الكعبة. فقال 
النبى صلَى الله عليه و سلم: من حلف فليحلف بربٌ الكعبة. فقال: يا محترد نعم القوم أنتم لو لا أنكم تجعلون لله ندّاء قال: و 
كيف ذلكك؟ قال: يقول أحدكم 


.)١(‏ ما ورد من أقوال بعضهم حول تشكل المطر لا يستند إلى دليل شرعىء فما خالف منه الحقائق العلمية لا يعتد به. 
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ما شاء الله و شئتء فقال النب صلَى الله عليه و سلم: فمن قال منكم ما شاء الله قال ثم شئت». و أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و 
أبو داود و النسائى و ابن ماجة و البيهقى عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «لا تقولوا ما شاء الله و 
شاء فلان» قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان». و أخرج أحمد و ابن ماجة و البيهقى و ابن مردويه عن طفيل بن سخبرة: أنه رأى فيما 
يرى النائم كأنّه مرّ برهط من اليهود فقال: أنتم نعم القوم لو لا أنكم تزعمون أن عزيزا ابن اللّهء فقالوا: و أنتم نعم القوم لو لا أنكم 
تقولون ما شاء الله و شاء محتّرد. ثم مرٌّ برهط من النصارى فقال: أنتم نعم القوم لو لا أنّكم تقولون المسيح ابن الله قالوا: و أنتم 


نعم القوم لو لا أنْكم تقولون ما شاء اللّه و شاء محمد. فلما أصبح أخبر النبى صِلَى الله عليه و سلم فخطب فقال: «إن طفيلا رأى 
رؤياء و إنكم تقولون كلمة كان يمنعنى الحياء منكم فلا تقولوهاء و لكن قولوا ما شاء الله وحده لا شريكك له. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس قال: الأنداد هو الشركك أخفى من دبيب النمل على صفا سوداء فى ظلمة الليل» و هو أن تقول: و الله و 
خيائكه يا فلكن و حياض: و تقول: لو لا كلبه هذا لأثانا اللصرض :ىو لو لا القطافى الدان لأ اللضوض» وقول الرجل :ها شاء 
اللّه و شئتء و قول الرجل لو لا الله و فلان» هذا كله شرك. و أخرج البخارى و مسلم عن ابن مسعود قال: «قلت: يا رسول اللّه! 
أ الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا و هو خلقك» الحديث. 


[سورةٌ البقرة (؟): الآيات 7 الى 717] 


فى رَيْبِ أى شكك مما نزلنا على عبدنا؛ أى القرآن أنزله على محمد صلَّى الله عليه و سلم. و العبد: مأخوذ من التعبد و هو التذلل. 
و التتزيل: التدريج و التنجيم. و قوله: كَأنُوا الفاء جواب الشرط و هو أمر معناه التعجيز. 

لما احتسج عليهم بما يثبت الوحدانية و يبطل الشرك عقبه بما هو الحجة على إثبات نبِوَهْ محمد صلَى الله عليه و سلم و ما يدفع 
الشبهة فى كون القرآن معجزة, فتحدّاهم بأن يأتوا بسورة من سوره. و السورة: الطائفةُ من القرآن المسماة باسم خاص» سميت 
بذلك لأنها مشتملة على كلماتها كاشتمال سور البلد عليها. و «من» فى قوله: مِنْ مِثْلِهِ زائدة لقوله: كَأنُوا ِسُورَ مِْلِِ و الضمير فى 
مثله عائد على القرآن عند جمهور أهل العلم. و قيل عائد على التوراةً و الإنجيل؛ لأن المعنى: فأتوا بسورة من كتاب مثله فإنها 
تصدّق ما فيه. و قيل يعود على النبى صلَى الله عليه و سلمء و المعنى: من بشر مثل محمد: أى لا يكتب و لا يقرأ. و الشهداء: 
جمع شهيد بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة أو المعاون» و المراد هنا الآلهة. و معنى دُونِ أدنى مكان من الشىء و اتسع فيه حتى 
اعفن كن خط انان إلى لدو باكر ونه واقن يعن انق او ةكم اقر لد عالن عل كيكو المريترة الكافرية ايه 
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ 2١١‏ و له معان أخرء منها التقصير عن الغايهُ و الحقارة» يقال: هذا الشىء دونء أى حقير» و منه: 

إذا ما علا المرء رام العلاءو يقنع بالدّون من كان دونا 
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والقرية ال سةاذوة ذاكقه اق آقزف مفو ركرق رع عترل تيوك وعد الى ده عن أدقن كان ون دون للق 
بادعوا: أى ادعوا الذين يشهدون لكم من دون الله إن كنتم صادقين فيما قلتم من أنكم تقدرون على المعارضة؛ و هذا تعجيز 
لهم و بيان لانقطاعهم. و الصدق: خلاف الكذب, و هو مطابقةٌ الخبر للواقع أو للاعتقاد أو لهماء على الخلاف المعروف فى علم 
المعانى. فَِنْ لَمْ تَفْعَلُوا يعنى فيما مضى و لَنْ تَفْعَلُوا أى تطيقوا ذلكك فيما يأتى و تبتين لكم عجزكم عن المعارضة فَانَقُوا ار 
بالإيمان باللّه و كتبه و رسله و القيام بفرائضه و اجتناب مناهيه؛ و عبر عن الإتيان بالفعل لأ-ن الإتيان فعل من الأفعال لقصد 
الاختصارء و جملة لن تفعلوا: لا محل لها من الإعراب لأنها اعتراضية؛ و لن للنفى المؤكد لما دخلت عليه» و هذا من الغيوب التى 
أخبر بها القرآن قبل وقوعهاء لأنها لم تقع المعارضة من أحد من الكفرة فى أيام النبوّهُ و فيما بعدها و إلى الآن. و الوقود بالفتح: 
الحطبء و بالضم: التوقد. أى المصدرء و قد جاء فيه الفتح. 

و المراد بالحجارة: الأصنام التى كانوا يعبدونها لأنهم قرنوا أنفسهم بها فى الدنيا فجعلت وقودا للنار معهم. 

ويدلٌ على هذا قوله تعالى: إتكبع وما تفدوة ين دُونٍ اللّهِ حصَبُ جهنم 01١‏ أى: حطب جهنم. و قيل المراد بها حجار 


الكبريت»؛ و فى هذا من التهويل ما لا يقدّر قدره من كون هذه النار تتقد بالناس و الحجارة؛ فأوقدت بنفس ما يراد إحراقه بها و 
القران كوله» تدك ايع عللاة لعقارين بو عيعك للك وقد كوو الله فيهانه مفلين الكفا وروا فراعم :فى القر 1ق ينها 
هذا و متها قؤلة تعال :فن سورة القصصضن: 

ل كَنُوا بكتاب مِن عمد الله ُو أهدى بها أنه إن كنتُْ صادقِينَ 9" و قال فى سورة سبحان: َل لَئْن اجْتَمَعتِ تَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنٌّ 
على أَنْ بَأنُوا بمِئْل هذًا الْقوآنِ لا بَأنُونَ بده وَ لَوْ كان بَغْضٌ يم لبغض طهيرا «* و قال فى سورءٌ هود: أَمْ يَقُولُونَ افتراه قلَ كوا 
عَشْرٍ سُوَرِ مِمْلِهِ مُفَْرياتِ وَ ادُْوا من اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونٍ اللَِّ إنْ كنتُمْ صادقِينَ "6١‏ و قال فى سورة يونس: وَ ما كانّ هدًا الْقُوآنُ أَنْ 
يُفْتَرى مِنْ دُونٍ اللِّ و لكنْ نَم د يقَ الى بَئْنَ رَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الكتاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبّ الْعالَمِينَ. أَمْ يَُولُونَ افتراه هَلْ فَأَنُوا 
ِسُورَةٍ مله وَ اذتُوا مَنِ استطْتُمْ مِنْ دُونٍ الل نْ كت صادقِينَ «هه. 

وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل وجه الإعجاز فى القرآن هو كونه فى الرتبة العلية من البلاغة الخارجة عن طوق البشرء أو 
كان العجز عن المعارضة للصرفة من الله سبحانه لهم عن أن يعارضوه, و الحقّ الأول» و الكلام فى هذا مبسوط فى مواطنه. 

وقد أخرج أحمد و البخارى و مسلم و النسائى و البيهقى فى الدلائل؛ عن أبى هريرةُ قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: 
«ما من نب من الأنبياء إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشرء و إِنّما كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلىّ» فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة» و قد أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله وإِنْ كم فى رَْبٍ قال: هذا قول اللّه لمن شكك من الكفار فيما 
جا باسعسة ماي اللدتمره وسيم وأعرج عا الزرات وعدي عد ووو ابن اب جاام عن ناذه فى تله و إن 
كم فى رَيْبِ قال: فى شكك يما تَوّلنَا على عد دنا فوا ِسُورَةٍ مِنْ مكل قال: من مثل القرآن حقا و صدقا لا باطل فيه ولا كذب. و 


أخرج ابن 


.94/8 الأنبياء:‎ .)١( 

(0). القصص: 689. 

(9). الإسراء: 8. 

(©). هود: 17. 

48 وقد ب ا 

والعديو عأ عع 

اد 1 بى حاتم عن مجاهد فَأنُوا بِسُورَةٌ مِنْ مثْلِهِ قال: مثل القرآن وَ ادْعُوا شّهَداءَ كم قال: 

ناس يشهدون لكم إذا أتيتم بها أنها مثله. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

شُكَداءَكم قال: أعوانكم على ما أنتم عليه فَإنْ لع تَفعَلُوا وَ َنْ تفْعَلُوا فقد بين لكم الحق. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن 
قتادة فَإِنْ لَمْ تَفعَلُوا وَ لَنْ تَفْعلُوا يقول: لن تقدروا على ذلكك و لن تطيقوه. 

و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد أنه كان يقرأ كل شىء فى القرآن وقودها برفع الواو الأولى؛ إلا التى فى السماء ذات البروج 
النَّارِ ذاتِ الْوَقَودٍ »١«‏ بنصب الواو. و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم و الطبرانى فى الكبير و الحاكم و صححه عن ابن مسعود قال: إن الحجارة التى ذكرها اللّه فى القرآن فى قوله: وَقَودُهَا 
النَّاسُ وَ الْحِجَارَةٌ حجارة من كبريت خلقها الله عنده كيف شاء. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله. و أخرج ابن جرير أيضا 
عن عمرو بن ميمون مثله أيضا. و أخرج ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان عن أنس قال: تلا رسول الله صلّى الله عليه و 


سلّم هذه الآية وَقَودٌمَا النّاسُ وَ الْحِجارَةَ و قال: أوقد عليها ألف عام حتّى احمرّتء و ألف عام حتّى ابيضّتء و ألف عام حتّى 
اسودّت» فهى سوداء مظلمة لا يطفأ لهبها». و أخرج ابن أبى شيبةُ و الترمذى و ابن مردويه و البيهقى عن أبى هريرة مرفوعا مثله. و 
أخرج أحمد و مالكك و البخارى و مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قال: «نار بنى آدم التى توقدون جزء 
من سبعين جزءا من نار جهئّم» قالوا: يا رسول اللا إن كانت لكافية؟ قال فإنّها قد فضلت عليها بتسعة و ستين جزءا كلْهِنٌ مثل 
حرّها/. و أخرج الترمذى و حشّهنه» عن أبى سعيد مرفوعا نحوه. و أخرج ابن ماجة و الحاكم و صيححه عن أنس مرفوعا نحوه 
أيضا. و أخرج مالك فى الموطأء و البيهقى فى البعث؛ عن أبى هريرة قال: أ ترونها حمراء مثل ناركم هذه التى توقدونء إنها 
لأقةسوادا من القار رو أخرع ابن إنضات نوازى جترين و ايخ ألى تائم ف ابن سيان :قن اقرلدة اوقا للكافر يق فال 


أى لمن كان مثل ما أنتم عليه من الكفر. 
[سورة البقرة (7): آية 14] 


وَبَشّر الَِّينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ أَنَّ لَهُعْ جنات تججرى مِن تمتها اْنْهارُ كلّما رُْقُوا ِنْها من تَمرَ رزْقاً قالُوا هدًا الّذِى رقنا 
من قبل وَ نوا يه متشابهاً وَ لَهُمْ فبها أَرواجٌ مُطَهرةَ وَهُمْ فيها خالِدُونَ (5؟) 

لما ذكر تعالى جزاء الكافرين عقب بجزاء المؤمنين» ليجمع بين الترغيب و الترهيب و الوعد و الوعيد. كما هى عادته سبحانه فى 
كتابه العزيز» لما فى ذلكك من تنشيط عباده المؤمنين لطاعاته؛ و تثبيط عباده الكافرين عن معاصيه. و التبشير: الإخبار بما يظهر 
أثره على البشرة؛ و هى الجلدة الظاهرة» من البشر و السرور. قال القرطبى: أجمع العلماء على أن المكلف إذا قال: من بشّرنى من 
عبيدى فهو حرٌ فبشّره واحد من عبيده فأكثر» فإن أوّلهم يكون حرًا دون الثانى» و اختلفوا إذا قال: من أخبرنى من عبيدى بكذا 
فهو حرّء فقال أصحاب الشافعى: بعمّ؛ لأن كل واحد منهم مخبر, و قال علماؤنا: لاء لأن المكلف إنما قصد خبرا يكون بشارة» 


.)١(‏ البروج: ه. 
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ولك خض الأول اننهى. .و الحق أنه إن أراد مدلول الخر غتقرا جميعاء:و إن أراد الخير المقيد يكوته بشارة عد الأول 
فالخلاف لفظى. و المأمور بالتبشير قيل هو النبى صلَى الله عليه و سلم, و قيل هو كل أحد كما فى قوله صلَى الله عليه و سلم 
«بشر المشائين» و هذه الجمل و إن كانت مصدره بالإنشاء فلا يقدح ذلك فى عطفها على ما قبلهاء لأن المراد عطف جملةٌ 
وصف ثواب المطيعين على جملة وصف عقاب العاصين من دون نظر إلى ما اشتمل عليه الوصفان من الأفراد المتخالفة خبرا و 
إنشاء. و قيل: إن قوله وَ بَمَّر معطوف على قوله: قَاتُّوا الَّانَ و ليس هذا بجيد. و الصَالِحَاتٍ الأعمال المستقيمة. و المراد هنا: 
الأعمال المطلوبة منهم المفترضة عليهم- و فيه ردٌ على من يقول إن الإيمان بمجرده يكفى. فالجِنَهُ تنال بالإيمان و العمل 
الصالح. و الجنات: البساتين؛ و إنما سميت جنات لأنها تجن من فيها: أى تستره بشجرهاء و هو اسم لدار الثواب كلها و هى 
مشتملة على جنات كثيرة. و الأنهار: جمع نهر و هو المجرى الواسع فوق الجدول و دون البحرء و المراد: الماء الذى يجرى فيهاء 
و أسقد الجرى إلبها متجازاء و الجارى حقيقة هو الماء كما فى قوله تعال.# و شكل القدية أى أهلها و كنا قال الشاع : 

ثبئت أنْ النار بعدكك أوقدتو استبٌ بعدكك يا كليب المجلس 

والشغير فى قولهة بخ تخنهاعائد إلى الجنات لاشتمالها على الأشجار: أى من تحت أشجارها, 

و قوله: كلّما ُزْقُوا وصف آخر للجنات؛ أو هو جملة مستأنفة كأن سائلا قال: كيف ثمارها؟ 


و مِنْ ثَمَرَهْ فى معنى: من أى ثمرة» أى نوع من أنواع الثمرات. و المراد بقوله: هدًا الّذِى رُزْقْنا مِنْ قَدل أنه شبيهه و نظيره لا أنه 
هوء لأن ذات الحاضر لا تكون عين ذات الغائب لاختلافهماء و ذلكك أن اللون يشبه اللون و إن كان الحجم و الطعم و الرائحة و 
الماوية متخالفة. و الضمير فى به عائد إلى الرزق» و قيل: 

المراد أنهم أتوا بما يرزقونه فى الجن متشابها فما يأتيهم فى أول النهار يشابه الذى يأتيهم فى آخره» فيقولون: 

هذا الذى رزقنا من قبل» فإذا أكلوا وجدوا له طعما غير طعم الأول. و مُتَسْابِهاً منصوب على الحال. 

و المراد بتطهير الأ-زواج أنه لا يصيبهنٌ ما يصيب النساء من قذر الحيض و النفاس و سائر الأدناس التى لا يمتنع تعلقها بنساء 
الدنيا. و الخلود: البقاء الدائم الذى لا ينقطع, و قد يستعمل مجازا فيما يطولء و المراد هنا الأوّل. 

وقد أخرج ابن ماجة» و ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة» و البزار و ابن أبى حاتم و ابن حبان و البيهقى و ابن مردويه» عن أسامة بن 
زيد قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «ألا هل مشمّر للجنّةُ فإن الجنّهُ لا خطر لهاء هى و رب الكعبة نور يتلألأء و ريحانة 
تهترٌه و قصر مشيدء و نهر مطرّد, و ثمرهُ نضيجة» و زوجة حسناء جميلة» و حلل كثيرة» و مقام فى أبد. فى دار سليمة» و فاكهة 
خشعراء) الخدت و الأحادنك فى وضك الجنة كديرة جدا ابتهُ فى الصحيحين و غيرهما. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن حبان و 
الطبرانى و الحاكم و ابن مردويه» و البيهقى فى البعثء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «أنهار الجنّة 
تفججر من تحت جبال مسكك). 

و أخرج ابن أبى شيبةُ و أبو حاتم و أبو الشيخ و ابن حبانء و البيهقى فى البعث و صبححه. عن ابن مسعود نحوه موقوفا. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن أبى مالكك فى قوله: تَجَرى مِنْ تَحْيها الَنْهارُ قال: يعنى المساكن 

فتح القديرء ج١2‏ ص: 88 

تجرى أسفلها أنهارها. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود و ناس من الصحابة فى قوله: كُلّما رُزْقُوا مِنّْها مِنْ ثََرَ رِزقاً قال: أتوا 
بالثمرة فى الجنة فنظروا إليها قانُوا هدًا الى رُزكُنا مِنْ قبل فى الدنيا و أثُوا به متشاهاً فى اللون و المرأى: و ليس يشيه الطعم. و 
أخرج عبد بن حميد عن على بن زيد و قتاده نحوه. 

و أخرج مسدّد فى مسنده وابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: ليس فى الدنيا مما فى الجن شىء إلا 
الأسماء. و أخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال: قولهم: (من قبل) معناه: هذا مثل الذى كان بالأمس. و أخرج ابن جرير عن 
بحيى بن أبى كثير نحوه. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد قال مُتَسْابهاً فى اللون مختلفا فى الطعم. و 
أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن الحسن فى قوله: 

مُتَشابهاً قال: خيار كله يشبه بعضه بعضا لا رذل فيه» ألم تروا إلى ثمار الدنيا كيف ترذلون بعضه. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتاده مثله. و أخرج الحاكم و صبححه و ابن مردويه؛ عن أبى سعيد, عن النبئى صِلى الله 
عليه و سلم فى قوله: وَ لَه فيها أزواح تَطهرةٌ قال: من الحيض و العائظ و البزاق و التخامة. و أخرج ابن جرير و ابن المتذن و ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس قال: من القذر و الأذى. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: لا بحضن و لا يحدثن ولا يتنححمن. و قد 
روى نحو هذا عن جماعة من التابعين. و قد ثبت عن النب صلَّى الله عليه و سلم فى صفات أهل الجنة فى الصحيحين و غيرهما 
من طريق جماعة من الصحابة أن أهل الجنة لا يبصقون و لا يتمخطون و لا يتغوّطون. و ثبت أيضا عن النبى صلَّى الله عليه و سلّم 
فى أحاديث كثيرة فى الصحيحين و غيرهما من صفات نساء أهل الجنة ما لا يتسع المقام لبسطه. فلينظر فى دواوين الإسلام و 
غيرها. و أخرج ابن جرير و ابن إسحاق و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ هُمْ فيها خالِدُونَ أى خالدون أبداء يخبرهم أن 
الثواب بالخير و الشرٌ مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: وَ هُمْ فيها خالِدُونَ يعنى 


لا يموتون. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهماء عن ابن عمر عن النبى صَلَّى الله عليه و سلّم قال: «يدخل أهل الجنّهُ الجنّهُ و أهل 
الار النَا ثم يقوم مؤذن بينهم: يا أهل النَار لا موتء و يا أهل الجنّهُ لا موت. كل هو خالد فيما هو فيه). و أخرج البخارى من 
حديث أبى هريرة نحوه. و أخرج الطبرانى و الحاكم و صبححه من حديث معاذ نحوه. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه و أبو نعيم 
من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «لو قيل لأهل النّار إِنُكم ماكثون فى الثَار عدد كل حصاة فى 
الدنيا لفرحوا بهاء و لو قيل لأهل الجن نكم ماكثون عدد كل حصاةً لحزنواء و لكن جعل لهم الأبد. 


[سورة البقره (7): الآيات 2” الى /7] 


إن اله لا يشمي أَنْ يضرت مََلا ما بعُوضَةً ما َوه ما الِينَ آمُو يغلمون أنه الْحقُ من ربهمْ و أما الَِينَ كمَُوا قيقُولُونَ ما 
ذا را الله بهذا مكلام بَضل ب به كثيراوَ يغدِى به كثيراً و ما يِل به إلا لايق (09 الذِينَ ينْقُصُونَ عد الل بعد ميثاقه و 
يقْطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أَنْ يُوصَلَ وَيَفْسِدُونَ فى الَْدْض أُولتِكٌ هُمْ الْحاسِرُونَ (/9) 

أتزل الله هذه الآيُ ردًا على الكفار لما أنكروا ما ضربه سبحانه من الأمثال كقوله: مكَلْهُمْ كمَكل الّذِى 
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اسْتَؤقدَ نارً 1١‏ و قوله أَوْ كَصَيب مِنَ السَماءِ 7 فقالوا: الله أجل و أعلى من أن يضرب الأمثال. و قال الرازى: إنه تعالى لما بين 
بالدليل كون القرآن معجزا أورد هاهنا شبهِهٌ أوردها الكفار قدحا فى ذلكك و أجاب عنهاء و تقرير الشبهة: أنه جاء فى القرآن 
ذكر النحل و العنكبوت و النمل؛ و هذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام الفصحاءء فاشتمال القرآن عليها يقدح فى فصاحته فضلا 
عن كونه معجزا. و أجاب الله عنها بأن أصغر هذه الأشياء لا تقدح فى الفصاحة إذا كان ذكرها مشتملا على حكمة بالغة. انتهى. 
ولا يخفاك أن تقرير هذه الشبهة على هذا الوجه و إرجاع الإنكار إلى مجرد الفصاحة لا مستند له و لا دليل عليه» و قد تقدّمه 
إلى شىء من هذا صاحب الكشافء و الظاهر ما ذكرناه أوّلا؛ لكون هذه الآيهُ جاءت بعقب المثلين اللذين هما مذكوران قبلها. و 
لا يستلزم استنكارهم لضرب الأمثال بالأشياء المحقرة أن يكون ذلكك لكونه قادحا فى الفصاحة و الإعجاز. 

و الحياء: تغير و انكسار يعترى الإنسان من تخوّف ما يعاب به و يذم» كذا فى الكشافء و تبعه الرازى فى مفاتيح الغيب. و قال 
القرطبى: أصل الاستحياء الانقباض عن الشىء و الامتناع منه خوفا من مواقعة القبيح» و هذا محال على اللّه. انتهى» و قد اختلفوا 
فى تأويل ما فى هذه الآيهُ من ذكر الحياء فقيل: ساغ ذلكك لكونه واقعا فى الكلام المحكى عن الكفار» و قيل: هو من باب 
المشاكلة كما تقدم» و قيل هو جار على سبيل التمثيل. 

قال فى الكشاف: مثل تركه تخييب العبد و أنه لا يرد يديه صفرا من عطائه لكرمه بتركك من يتركك رد المحتاج إليه حياء منه. 
انتهى. و قد قرأ ابن محيصن و ابن كثير فى رواية عنه يس تَحْيِى بباء واحدةٌ و هى لَغهُ تميم و بكر بن وائل» نقلت فيها حركة الياء 
الأولى إلى الحاء فسكنتء ثم استثقلت الضمة على الثانية فسكنت» فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين. و ضرب المثل: اعتماده و 
صنعه. و «ما» فى قوله: ما بَعُوضَّةً إبهامية» أى موجبة لإبهام ما دخلت عليه حتى يصير أعمم مما كان عليه و أكثر شيوعا فى أفراده 
و هى فى موضع نصب على البدل من قوله: متلا و بَعُوصَةٌ نعت لها لإبهامهاء قاله الفراء و الزجاج و ثعلب, و قيل: إنها زائدة» و 
بعوضة بدل من مثل. و نصب بعوضة فى هذين الوجهين ظاهرهء و قيل: إنها منصوبة بنزع الخافضء و التقدير: أن يضرب مثلا ما 
بين بعوضة» فحذف لفظ بين. و قد روى هذا عن الكسائى. و قيل: إِنْ يضرب بمعنى يجعلء فتكون بعوضة المفعول الثانى. و قرأ 
الضحاك و إبراهيم بن أبى عبلةُ و رؤب بن العجاج «بعوضة» بالرفع و هى لَغهُ تميم. قال أبو الفتح: وجه ذلكك أن «ما» اسم بمتزلةٌ 
الذى» و بعوضة رفع على إضمار المبتدأء و يحتمل أن تكون «ما؛ استفهامية كأنه قال تعالى: ما بَعُوضَةٌ قَما فَوْقَها حتى لا يضرب 


المثل بهء بل يدان لمثل بما هو أقل من ذلكك بكثير و البعوضة فعولة من بعض: إذا قطعء يقال: 

بعض و بضع بمعنى» و البعوض: البق» الواحده بعوضة؛ سميت بذلكك لصغرها قاله الجوهرى و غيره. و قوله: 

ما قَؤْقَها قال الكسائى و أبو عبيدة و غيرهما: فما فوقها و الله أعلم ما دونها: أى أنها فوقها فى الصغر كجناحها. قال الكسائى و 
هذا كقولكك فى الكلام أ تراه قصيرا فيقول القائل أو فوق ذلكك أى أقصر مما ترى. 

فكوا قو اذكه اميا الكررئ وفك مان حولكك جباعة. قولد 1010 الذرى كارا | بيرت قن سكين اقرط ود زه 
سيبويه بمهما يكن من شىء فكذا. و ذكر صاحب الكشاف أن فائدته فى الكلام أنه 


.١77 البقرة:‎ .)١( 

(5). البقرة: 19. 

فتح القدير» ج١»‏ ص: 8 

بيعطيه فضل توكيد و جعل تقدير سيبويه دليلا- على ذلكك. و الضمير فى أَنَّهُ راجع إلى المثل. و لق النابت» و هو المقابل 
للباطل؛ و الحق واحد الحقوقء و المراد هنا الأوّل. وقد اختلف النحا فى ما ذا فقيل: هى بمنزلة اسم واحد بمعنى: أى شىء أراد 
الله فتكون فى موضع نصب بأراد. قال ابن كيسان: 

وهو الجيد. و قيل «ما اسم تام فى موضع رفع بالابتداء» و «ذا» بمعنى الذى, و هو خبر المبتدأ مع صلته؛ و جوابه يكون على 
الأول متصويا و على لفان موفوغاء و الازادة قيض الكراهفة روفن اتفق المسلتون على أنه حرق إظلذق هذا الفط على الله 
سبحانه. و (مثلا) قال ثعلب: منصوب على القطع, و التقدير: أراد مثلا. و قال ابن كيسان: هو منصوب على التمييز الذى وقع موقع 
الحال» و هذا أقوى من الأوّل. و قوله: 

بي لّ به كثيراً و يَفيى به كثيراً هو كالتفسير للجملتين السابقتين المصدّرتين بأماء فهو خبر من الله سبحانه. و قيل: هو حكاية 
لقول الكافرين كأنهم قالوا: ما مراد الله بهذا المثل الذى يفرّق به الناس إلى ضلالة و إلى هدى؟ و ليس هذا بصحيح. فإن 
الكافرين لا يقرّون بأن فى القرآن شيئا من الهداية» و لا يعترفون على أنفسهم بشىء من الضلالة. قال القرطبى: و لا خلاف أن 
قوله: وَ ما يَضِلٌ به إلا الَْاقِينَ من كلام اللّه سبحانه. و قد أطال المتكلمون الخصام فى تفسير الضلال المذكور هنا و فى نسبته 
إلى الله سبحانه. و قد نقّح البحث الرازى فى تفسيره «مفاتيح الغيب» فى هذا الموضع تنقيحا نفيساء و جوّده و طؤّله و أوضح 
فروعه و أصوله. فليرجع إليه فإنه مفيد جدا. و أما صاحب الكشاف فقد اعتمد هاهنا على عصاه التى يتوكاأ عليها فى تفسيره 
فجعل إسناد الإضلال إلى الله سبحانه بكونه سبباء فهو من الإسناد المجازى إلى ملابس للفاعل الحقيقى. و حكى القرطبى عن 
أهل الحقّ من المفسرين أن المراد بقوله: يَضِلٌ يخذل. و الفسق: الخروج عن الشىء» يقال فسقت الرطبة: إذا خرجت عن قشرهاء 
والفأرة من جحرهاء ذكر معنى هذا الفرّاء. 

وقد استشهد أبو بكر بن الأنبارى فى كتاب «الزاهر» له على معنى الفسق بقول رؤبة بن العتجاج: 

يهوين )١١‏ فى نجد و غورا غائرافواسقا عن قصدها جوائرا 

وقد زعم ابن الأعرابى أنه لم يسمع قط فى كلام الجاهلية و لا فى شعرهم فاسق, و هذا مردود عليه» فقد حكى ذلك عن العرب 
و أنه من كلامهم جماعةٌ من أثمة اللغء كابن فارس و الجوهرى و ابن الأنبارى و غيرهم. 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلَى الله عليه و سلّم أنه قال: «خمس فواسق». الحديث. و قال فى الكشاف: الفسق الخروج عن 
القصدء ثم ذكر عجز بيت رؤبة المذكورء ثم قال: و الفاسق فى الشريعة: الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة. انتهى. و قال 


القرطبى: و الفسق فى عرف الاستعمال الشرعى: الخروج من طاعة الله عز و جل فقد يقع على من خرج بكفر و على من خرج 
بعصيان. انتهى. و هذا هو أنسب بالمعنى اللغوى, و لا-وجه لقصره على بعض الخارجين دون بعض. قال الرازى فى تفسيره: و 
اختلف أهل القبلهُ هل هو مؤمن أو كافر؟ فعند أصحابنا أنه مؤمن, و عند الخوارج أنه كافر. و عند المعتزلة لا مؤمن و لا كافر» و 
احتج المخالف 


.)١(‏ فى القرطبى «يذهبن). 
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وله عالق : بس الاسم الوق بعد لْإيمانٍ 1١‏ و قوله: ِنَّ المُنافِِينَُمْ الَاسِقَونَ 7١‏ و قوله: 

عبت ليم الإيان و زََنَهُ فى فبك و كزه لي #الكثر والفتوق وَالعطر يان وملاو شه المسألة طويلة تند كورة فن غلم 
اكاك الع لو 31 اكد وى قو بطر امسقم عوط لاقن و لض : 

إفساد ما أبرم من بناء أو حبل أو عهدء و النقاضة: ما نقض من حبل الشعر. و العهد: قيل هو الذى أخذه الله على بنى آدم حين 
استخرجهم من ظهره؛ و قيل: هو وصية الله إلى خلقه. و أمره إياهم بما أمرهم به من طاعته؛ و نهيه إياهم عما نهاهم عنه من 
معصيته فى كتبه على ألسن رسله؛ و نقضهم ذلك: ترك العمل به؛ و قيل: بل هو نصب الأدلهُ على وحدانيته بالسموات و الأرض 
و سائر مخلوقاته» و نقضه: تركك النظر فيه؛ و قيل: هو ما عهده إلى الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس. و الميثاق: العهد المؤكد 
باليمين» مفعال من الوثاقة و هى الشدَّهٌ فى العقد و الربط» و الجمع المواثيق و المياثيق؛ و أنشد ابن الأعرابى: 

حمى لا يحل الدهر إلا بإذنناو لا نسأل الأقوام عهد المياثق 

و استعمال النقض فى إبطال العهد على سبيل الاستعارة. و القطع معروف» و المصدر فى الرحم القطيعة و قطعت الحبل قطعاء و 
قطعت النهر قطعا. «و ما فى قوله: ما أَمَرَ الله به فى موضع نصب بيقطعون و أَنْ يُوضَلَ فى محل نصب بأمر. و يحتمل أن يكون 
بدلا من ماء أو من الهاء فى به. و اختلفوا ما هو الشىء الذى أمر الله بوصله فقيل: الأرحام؛ و قيل: أمر أن يوصل القول بالعمل؛ و 
قبل: أمر أن يوصل التصديق بجميع أنبيائه فقطعوه بتصديق بعضهم و تكذيب البعض الآخر؛ و قيل: المراد به حفظ شرائعه و 
حدوده التى أمر فى كتبه المنزلة و على ألسن رسله بالمحافظة عليها فهى عامة» و به قال الجمهورء و هو الحق. و المراد بالفساد 
ف الأرضّن الأفعال: و الألقوال الميتالكة لما أمر اللمنية» كعسادة غيره و الافشزان ادهو تغيزرانا أمز يخفظه؛ وبالجملة فكل ها 
خالف الصلاح شرعا أو عقلا فهو فساد. و الخسران: النقصان, و الخاسرء هو الذى نقص نفسه من الفلاح و الفوزء و هؤلاء لما 
استبدلوا النقض بالوفاء و القطع بالوصل كان عملهم فسادا لما نقصوا أنفسهم من الفلاح و الربح. و قد أخرج ابن جرير و ابن أبى 
حاتم عن ابن مسعود و ناس من الصحابة قال: 

لما ضرب اللّه هذين المثلين للمنافقين قوله: مله كَمَكل الّذِى اسْتَؤقَدَ ناراً و قوله: أو كُصَيّب مِنَ السّماءِ قال المنافقون: اللّه أعلى 
لعن ان شري هذه انان ون لسرن اللا يني ديك سل اذى افرع الراتسدى فى شيرف عن أبن 
عباس قال: إن اللّه ذكر آلههُ المشركين فقال: 

َ إنْ يسْلبهمُ الذّبابُ شَيئَاً :© و ذكر كيد الآلهة فجعله كبيت العتكبوت» فقالوا: أ رأيت حيث ذكر الله الذباب و العنكبوت فيما 
اد لئاه ا عد ان قتي انام ازورال لله لطعي و عع لد رازو لحرن 
جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة نحو قول ابن عباس. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال: لما نزلت: يا أَيّهَا النَاسُ 
صَرِبَ مَثَلّ «0) قال المشركون: 


ما هذا من الأمثال فيضرب؟ فأنزل اللّه هذه الآية. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله تعالى: كما الّذِينَ 
آمَُوا فَيَعلْمُونَ ألَّهُ الْحَقَ مِنْ رَبمْ قال: يؤمن به المؤمنء و يعلمون أنه الحق من 
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ربهم و يهديهم الله به و يعرفه الفاسقون فيكفرون به. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود و ناس من الصحابة فى قوله: يَضِلٌ به 
كثيراً يعنى المنافقين وَ يَؤْدِى به كثيراً + يعنى المؤمنين وَ ما يُضِلٌ به إلا الَْاقِينَ قال: هم المنافقون. و فى قوله: يَنقُضُونَ عَهَ الل 
مِنْ بَْدِ ميشاقه قال: هو ما عهد إليهم فى القرآن فأقرّوا به ثم كفروا فنقضوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ ما 
بَضِلَ به إلا الَْايتقِينَ يقول: يعرفه الكافرون فيكفرون به. و أخرج ابن جرير عن قتادة قال: فسقوا فأضلهم الله بفسقهم. و أخرج 
البخارى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن سعد بن أبى وقاص قال: الحرورية 0١١‏ هم الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه» و كان يسميهم الفاسقين. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة قال: ما نعلم اللّه أوعد 
قو ذنيوما اوعد كن نتف .هذا المفاق فين أططلى هك اللد .و شكاقة من كير قله قليوق يل الوق قد ثيك عن وسول الله صل 
الله عليه و سلم فى أحاديث ثابتة فى الصحيح و غيره من طريق جماعة من الصحابة النهى عن نقض العهد و الوعيد الشديد عليه. 
و أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادهٌ فى قوله: وَ بَدَمِ مُونٌ ما مر الّهُ يه أن يُوصَلٌ قال: الرحم و القرابة. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن السدّى فى قوله: وَ يُفْسِدُونَ فى الََرْض قال: يعملون فيها بالمعصية. و أخرج ابن المنذر عن مقاتل فى قوله: أُولتِك هُمُ 
الْخابِرُونَ يقول: هم أهل النار. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كل شىء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام» 
مثل: خاسر» و مسرفء و ظالمء و مجرم, و فاسقء فإنما يعنى به الكفرء و ما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعنى به الذم. 


[سورة البقرة (؟): آية 14] 


كيِفٌ تَكَفُرُودٌ باللّهِ وَ كنت أمواتاً قأخياكم ثم يُمِيدكم ؟ م ببخبيكع كم إِلَيه تُوجَعُونَ (م1) 

كيف مبنية على الفتح لخفته و هى فى موضع نصب بتكفرونء و يسأل بها عن الحالء و هذا الاستفهام هو للإنكار عليهم و 
التعجيب من حالهم و هى متضمنة لهمزة الاستفهام؛ و الواو فى وَ كنمُمْ للحال و قد مقدّرة كما قال الزجاج و الفراء؛ و إنما صح 
عجل هذا الفاقسى بعالا لكن الحال لنب عو سجر قؤلهه كع أخوانا بل هو وها يشداه إلى قرله: أوعقون #ماسوم به ضاعتب 
الكشاف كأنه قال: كيف تكفرون؟ 

وتمكك و حا انار اح عالترطيوا + التعنا او بازلم ااي | خرقا دوا دمو مسيم يق و اكب المشيرونا تريداين 
الموتتين و الحياتين؛ فقيل: إن المراد كنم أثواتاً قبل أن متلت ا أى امسداوفيرب أنه يجوز إطلا.ق اسم الموت على المعدوم 
لاجتماعهما فى عدم الإحساس قَأَحياكم أى خلقكم ؛ م كه عند انقضاء الجالكم © تشبيكغ يوم القيامة. و قد ذهب إلى هذا 
جماعة من الصحابةٌ فمن بعدهم. قال ابن عطية: و هذا القول هو المراد بالآية؛ و هو الذى لا محيد للكفار عنه؛ و إذا أذعنت 


نفوس الكفار بكونهم 


.)١(‏ الحرورية: فرقة من الخوارج نسبت إلى حروراء و هى قري بضاحية الكوفة. 
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كانوا معدومين ثم أحياء فى الدنيا ثم أمواتا فيها لزمهم الإقرار بالحياءً الأخرى. قال غيره: و الحياةً التى تكون فى القبر على هذا 
الاويل فى يحكو سياه اللانا. وقيل: لد العراه كم اعوانانى كوو 1م" لم اخرجك من هر ه كالذْنٌ الريك نرت الريام 
ييعنكم. و قبل كُقْ أخواتا أى نطفا فى أصلاب الرجال َم يكم حياة الدنيا.؟ 2 متك بعد انل اسه 2 انح كو قن القرور 
وكاس القر 1 2 شيك اللعياة:التى انين يدها موت قال الترطي فكت هذا التأويا .عى كلاف مرتاك حافك إساءات: 
و كونهم موتى فى ظهر آدم و إخراجهم من ظهره و الشهادة عليهم غير كونهم نطفا فى أصلاب الرجال؛ فعلى هذا يجىء أربع 
موتات و أربع إحياءات. و قد قيل: إن الله أوجدهم قبل خلق آدم كالبهائم و أماتهم؛ فيكون على هذا خمس موتات و خمس 
إحياءات» و موتةُ سادسة للعصاءٌ من أمة محمد صِلَى الله عليه و سلّم كما ورد فى الحديث: «و لكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم 
فأماتهم الله إماتة» حتّى إذا كانوا فحما أذن فى الشفاعة فجىء بهم, إلى أن قال: فينبتون نبات الحدّة فى حميل السّديل» و هو فى 
الصحيح من حديث أبى سعيد. و قوله: ثُمَ إلَِهِ تُوجَعُونَ أى إلى الله سبحانه فيجازيكم بأعمالكم. و قد قرأ يحيى بن يعمر و ابن 
أبى إسحاق و مجاهد و سلام ابن يعقوب بفتح حرف المضارعة: و قرأ الجماعة بضمه. قال فى الكشاف: عطف الأوّل بالفاء و ما 
بعده بثم لأن الإحياء الأول قد تعقّب الموت بغير تراخ» و أما الموت فقد تراخى عن الإحياء؛ و الإحياء الثانى كذلكك متراخ عن 
الموت إن أريد به النشور تراخيا ظاهراء و إن أريد به إحياء القبر فمنه يكتسب العلم بتراخيه» و الرجوع إلى الجزاء أيضا متراخ 
عن النشور. انتهى. و لا يخفاكك أنه إن أراد بقوله إن الإحياء الأوّل قد تعمّبٍ الموت أنه وقع على ما هو متصف بالموتء فالموت 
الآدخر وقع على ما هو متصف بالحياة» و إن أراد أنه وقع اشاح الأول عمد أوال اماه بالدرف كلاف الثانى فغير مسلم, فإنه 
وقع عند آخر أوقات موته كما وقع الثانى عند آخر أوقات حياته» فتأمل هذا. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن مسعود و ناس من الصحابة فى قوله تعالى: و كم مون الآيفه قال: 

لم تكونوا شيئا فخلقكم 5 ف بيلك الاتش كع ويم القراماار أخرض ابو سين زازق الطلونواايق الو ساقم عن إن عياض نوه 
و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتاده نحوه أيضا. و أخرج ابن جرير عن أبى صالح قال: يميتكم ثم يحييكم فى القبر ثم 
يميتكم. و أخرج ابن جرير عن أبى العالية فى قوله: وَ كنم أمواتاً قال: حين لم يكونوا شيثاء ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامةء ثم 
يرجعون إليه بعد الحياة. و أخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: خلقهم من ظهر آدم فأخذ عليهم الميثاق ثم 
أماتهم؛ ثم خلقهم فى الأرحامء ثم أماتهمء ثم أحياهم يوم القيامة. و الصحيح الأوّل. 


[سورة البقرة (؟): آية 19] 


موالدى كلق لك مافى الأض عييما 6 القرى إلى الما قنز هن َب سَماواتٍ وَ هْوَ يكل َْءِ عَلِيمٌ (18) 
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حتى يقوم دليل يدل على النقل عن هذا الأصل» ولا فرق بين الحيوانات و غيرها مما ينتفع به من غير ضررء و فى التأكيد بقوله: 
جَمِيعاً أقوى دلالة على هذا. و قد استدل بهذه الآيةُ على تحريم أكل الطين, لأنه تعالى خلق لنا ما فى الأرض دون نفس الأرض. 


وقال الرازى فى تفسيره: إن لقائل أن يقول: إن فى جملة الأرض ما يطلق عليه أنه فى الأرض فيكون جامعا للوصفين» و لا شكك 
أن المعادة ذاغلة :ف > تلكم بو كدلكة عروق الأرعى وما معرف مجرئ لمق لها رالا مقصتيطن القدرنم بالذ 5 لأ يدل فل 
نفى الحكم عما عداه. 

انتهى. و قد ذكر صاحب الكشاف ما هو أوضح من هذا فقال: فإن قلت: هل لقول من زعم أن المعنى خلق لكم الأرض و ما فيها 
وه طيخ ؟قلة: 1ف ازاك بالأرفن الجيات الفلية دوذ الفيراء. كما :قد كر السمافؤ يرا الحيات العلورية تجان. ذلك تفن الغراء و 
ما فيها واقعة فى الجهات السفلية. انتهى. و أما التراب فقد ورد فى السنة تحريمه» و هو أيضا ضارٌ فليس مما ينتفع به أكلاء و لكنه 
ينتفع به فى منافع أخرى؛ و ليس المراد منفعة خاصة كمنفعة الأكل» بل كل ما يصدق عليه أنه ينتفع به بوجه من الوجوه؛ و 
جميعا منصوب على الحال. 

و الاستواء فى اللغة: الاعتدال و الاستقامة» قاله فى الكشافء و يطلق على الارتفاع و العلوَ على الشىء؛ قال تعالى: فَإذَا اتوي 
أَنْتَ وَمَنْ متك عَلَى الْقُلْكِ ١‏ و قال: لِتَِمَوُوا على ظهُورِه «؟» و هذا المعنى هو المناسب لهذه الآية. و قد قيل: إن هذه الآية 
من المشكلات. وقد ذهب كثير من الأئمة إلى الإيمان بها و ترك التعرض لتفسيرهاء و خالفهم آخرون. و الضمير فى قوله: 
َسَوَّاهُنَ مبهم يفسره ما بعده كقولهم: 

زيد رجلا؛ و قيل: إنه راجع إلى السماء لأنها فى معنى الجنس.ء و المعنى: أنه عدل خلقهنٌ فلا اعوجاج فيه. 

وقد استدل بقوله: نم اشرتوى على أن خلق الأعرض متقدم على خلق السماء. و كذلك الآبة التى فى حم السجدة. و قال فى 
النازعات: أ أَنْتمْ أَمَدِّ حَلْقاً أم السَماءٌ بَناها «/ فوصف خلقها ثم قال: وَ الْأُوْضَ بَعْدَ ذلك دحاها «©؛ فكأنٌ السماء على هذا 
تدك قن ارقي كه ول تعالى: الْحَمردٌ لله الّذِى حَطَقَ السَماوات وَ الَرْضَ «0 و قد قيل: إن خلق جرم الأرض متقدم 
على السماء و دحوها متأخر. و قد ذكر نحو هذا جماعة من أهل العلم» و هذا جمع جيد لا بدّ من المصير إليه» و لكن خلق ما فى 
الأرض لا يكون إلا بعد الدحوء و الآبهٌ المذكورة هنا دلت على أنه خلق ما فى الأرض قبل خلق السماء؛ و هذا يقتضى بقاء 
الإشكال و عدم التخلص عنه بمثل هذا الجمع. و قوله: سَيْ سّ.ماواتٍ فيه التصريح بأن السماوات سبع, و أما الأرض فلم يأت فى 
55 عردم لا قل شاك :و و اناكم لين ها اق فى العلاده وقيا: 

أى فى غَلظهنٌ و ما بينهنَ. و قال الداودى: إن الأرض سبعء و لكن لم يفتق بعضها من بعض. و الصحيح أنها سبع كالسماوات. و 
قد ثبت فى الصحيح قوله صلَى الله عليه و سلم: «من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله من سبع أرضين» و هو ثابت من حديث 
عائشهُ و سعيد بن زيد. و معنى قوله تعالى: فَسَوَّاهَنَ سؤى سطوحهن بالإملاس؛ و قيل: جعلهنَ سواء. قال الرازى فى تفسيره: فإن 
قيل: فهل يدل التنصيص على سبع سماوات. أى: فقط؟ قلنا: الحق أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفى الزائد و الله أعلم. 
انتتهى. 

و فى هذا إشارة إلى ما ذكره الحكماء من الزيادة على السبع. و نحن نقول: إنه لم يأتنا عن الله و لا عن رسوله 


(0). المؤمنون: 58. 
77 الو 3 
(*). النازعات: /1؟. 
(©). النازعات: :8. 
(0. الأنعام: .١‏ 
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إلا السبع فنقتصر على ذلكك. و لا نعمل بالزيادةٌ إلا إذا جاءت من طريق الشرع و لم يأت شىء من ذلككء و إنما أثبت لنفسه 
سبحانه أنه بكل شىء عليم؛ لأنه يجب أن يكون عالما بجميع ما ثبت أنه خالقه. و قد أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادة 
فى قوله تعالى: هُوَ اذى خَلَقّ لَكُمْ ما فى الأَرْض بجمِيعاً قال: كر لكم ما فى الأرض جميعا كرامة من الله و نعمة لابن آدم و 
بلغهُ و منفعة إلى أجل. و أخرج عبد الرزاق و عبد ابن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ فى العظمة» عن مجاهد فى 
قوله: هُوَ الَذِى حَلَقَ لَكمْ ما فى الْأْض تَجمِيعاً قال: سخر لكم ما فى الأرض جميعا نّم اشرتوى إِلَى السَماءٍ قال: خلق الأرض قبل 
السماءء فلما خلق الأرض ثار منها دخان فذلكك قوله: ثم اْرتوى إِلَى السّماءِ فَسَوَّاهُنّ سبع سّ.ماواتٍ يقول: خلق سبع سماوات 
بعضهنٌ فوق بعض»ء و سبع أرضين بعضهنٌ فوق بعض و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الأسماء و 
الصفات عن ابن عباس و ابن مسعود و ناس من الصحابة فى قوله: 

ُو الى حَلَقَ لَكمْ ما فى الَْدْض الآبة قالوا: إن اللّه كان عرشه على الماء و لم يخلق شيئا قبل الماءء فلما أراد أن يخلق الخاق 
أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسما عليه» فسمّاه سماء ثم انبسّ الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها سبع أرضين فى 
يومين: الأحد و الإ-ثنين» فخلق الأعرض على حوت و هو الذى ذكره فى قوله: ن وَ الْقَلّم والحوت فى الماءء و الماء على ظهر 
صفاة» و الصفاةُ على ظهر ملكك, و الملك على صخرة و الصخرة فى الريح» و هن لكر :انق 0ق فهك لحت :فى السساة الا 
فى الأحرضء فتحركك الحوت فاضطرب فتزلزلت الأحرض» فأرسى عليها الجبال فقرّت» فذلك قوله تعالى: و ألقى فى الْرْضٍ 
رَواسِ أن تيد كمه 4 ١١‏ و خلق الجبال فيها و أقوات أهلهاء و سخرها و ما ينبغى لها فى يومين» فى الثلاثاء و الأربعاء و ذلكك 
قوله: أ ِنَم لَتَكفُْونَ اذى حَلَقَ الأ كك قولف وااة كا فينها تقول؟ اتيت ره و فد تفيها أفوانها #0 رتؤل: أقزاف 
أهلها فى و يام صَوَاء للشائليق 159 .يقول: من سأل فهكدا الأمر ثم اسْرتّوى إِلَى السّماءِ و هى دخان ١‏ «©) و كان ذلك الدخان 
من كتفلين الماة تين تفن مجعلها سما واحدة» كه فنقها فجعلها سيم سماوات فى يؤمين فى 'الخمينين :و التحقعةة واإثنا سم 
يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات و الأرض و أُوْحى فى كل سَماءِ أَمْرَها «©) قال: كوف كل سناد لها عن انلك 
و الخلق الذى فيها من البحار و جبال البرد و ما لا يعلم» ثم زين السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينةُ و حفظا من الشياطين» فلما 
فرغ من خلق ما أحبٌ استوى على العرش. و أخرج البيهقى فى الأسماء و الصفات عن ابن عباس فى قوله: 

ُمٌّ اشرتوى إِلَى الكَماءِ ءِ يعنى صعد أمره إلى السماء فسواهنٌ: يعنى خلق سبع سماوات» قال: أجرى النار على الماء فبخر البحر 
فصعد فى الهواء فجعل السماوات منه. و قد ثبت عن النبى صلى الله عليه و سلم من حديث أبى هريرة فى الصحيح قال: «أخذ 
النبى صلَى الله عليه و سلم بيدى فقال: خلق الله التربة يوم السبتء و خلق فيها الجبال يوم الأحد و خلق الشّجر يوم الإثنين» و 
خلق المكروه يوم الثلاثاء» و خلق التّور يوم الأربعاء» و بت فيها الدواب يوم الخميسء و خلق آدم يوم الجمعة بعد العصرا. و قد 
ثبت عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم من طرق عند أهل السنن و غيرهم عن جماعة من الصحابة أحاديث فى وصف السماوات» و 
أن غلظ كل سماء مسيرةٌ خمسمائة 


.١ه التحل:‎ .)١( 
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عام؛ و ما بين كل سماء إلى سماء خمسمائةُ عام» و أنها سبع سماوات. و أن الأرض سبع أرضينء و كذلكك ثبت فى وصف 
السماء آثاز عن جماعة من الصحابة. وقد ذكر السيوطى فى الدوٌ النكور بعفن ذلك فى تفسير هذه الآيةء و إثما ت ركنا ذكره 
هاهنا لكونه غير متعلق بهذه الآية على الخصوصء بل هو متعلق بما هو أعمٌ منها. 


[سورة البقرة (؟): يه ]7٠١‏ 


وَإِذْ قال رَبك للْملائكةٍ إِنّى جاعِلٌ فى الأَرْض خَلِيفَة قالُوا أَتَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَ يَمِ فك الدُّماء وَ نَخنُ تبح بحفدك و 
نُقَدسٌ لك قالّ إِنّى أَعْلَمُ ما لا تَعلْمَونَ (:") 

إِذْ من الظروف الموضوعة للتوقيت و هى للماضىء و إذا للمستقبل» و قد توضع إحداهما موضع الأخرى. و قال المبرّد: هى مع 
المستقبل للمضيّ و إذا مع الماضى للاستقبال. و قال أبو عبيدة: إنها هنا زائدة. 

و حكاه الزجاج و ابن النحاس و قالا: هى ظرف زمان ليست مما يزاد» و هى هنا فى موضع نصب بتقدير اذكر أو بقالوا؛ و قيل هو 
متعلق بخلق لكمء و ليس بظاهرء و الملائكة جمع ملكك بوزن فعلء قاله ابن كيسانء و قيل: جمع ملأكء بوزن مفعل قاله أبو 
عبيدة: من لأكك: إذا أرسلء و الألوكة: الرسالة. قال لبيد: 

وغلام أرسلته أمّهبألوك فبذلنا ما سأل 

وقال عدى بن زيد: 

أبلغ التعمان عنّى مالكاأنه »١١‏ قد طال حبسى و انتظارى 

و يقال ألكنى: أى أرسلنى. و قال النضر بن شميل: لا اشتقاق لملكك عند العرب. و الهاء فى الملائكة تأكيد لتأنيث الجمعء و مثله 
الصلادمة» و الصلادم: الخيل الشداد واحدها صلدم. و قيل: هى للمبالغة كعلامة و نسابة و جاعِل هنا من جعل المتعدى إلى 
مقعولو و فهر التطروى أنه يسك خالق و لكف تقس أنه حمس إلى تقول رحدو الا قفن متاتوي هلقي انر للا 
يختص ذلك بمكان دون مكان. 

وقيل إنها مكة. و الخليفهُ هنا معناه الخالف لمن كان قبله من الملائكة» و يجوز أن يكون بمعنى المخلوف: أى يخلفه غيره؛ قيل 
هو آدم؛ وقيل كل من له خلافة فى الأرضء و يقوى الأوّل قوله خليفة دون خلائفء و استغنى بآدم عن ذكر من بعده؛ قيل: 
خاطب الله الملائكة بهذا الخطاب لا للمشورة» و لكن لاستخراج ما عندهم؛ و قيل: خاطبهم بذلك لأجل أن يصدر منهم ذلكك 
السؤال فيجابون بذلك الجواب؛ و قيل: لأجل تعليم عباده مشروعيةٌ المشاورة لهم. و أما قولهم: أ تَجلُ فيها مَنْ يُفْيتَدُ فيها 
فظاهره أنهم استنكروا استخلاف بنى آدم فى الأرض؛ لكونهم مظنة للإفساد فى الأرض؛ و إنما قالوا هذه المقالةُ قبل أن يتقدم 
لهم معرفةٌ ببنى آدم؛ بل قبل وجود آدم فضلا عن ذريته» لعلم قد علموه من الله سبحانه بوجه من الوجوه لأنهم لا يعلمون الغيب؛ 
قال بهذا جماعة من المفسرين. و قال بعض المفسرين: إن فى الكلام حذفاء و التقدير: إنى جاعل فى الأرض 


.)١(‏ يروى (إننى). 


خليفة يفعل كذا و كذاء فقالوا: أ تَجْعَلُ فيها مَنْ يَفِْدُ فيها و قوله: يَفْسِدٌ قائم مقام المفعول الثانى. 

و الفساد: ضد الضّ لاح» و سفكك الدم: صبه قاله ابن فارس و الجوهرى. و لا يستعمل السفكك إلا فى الدم, و واحد الدماء دم؛ و 
أصله دمى حذف لامه. و جملة وَ نحن تدمح يديك حالية. و التسبيح فى كلام العرب: التنزيه و التبعيد من السوء على وجه 
التعظيم. قال الأعشى: 

أقول لما جاءنى فخرهسبحان من علقمةٌ الفاخر 

و بِحَمْدِك فى موضع الحال: أى حامدين لككء و قد تقدم مع معنى الحمد. و التقديس: التطهير؛ أى و نطهرك عما لا يليق بكك مما 
نسبه إليك الملحدون و افتراه الجاحدون. و ذكر فى الكشاف أن معنى التسبيح و التقديس واحد و هو تبعيد اللّه من السوء» و 
أنهما من سبح فى الأرض و الماء» و قدّس فى الأرض: إذا ذهب فيها و أبعد. و فى القاموس و غيره من كتب اللغهُ ما يرشد إلى 
ما ذكرناه» و التأسيس خير من التأكيد خصوصا فى كلام الله سبحانه. و لما كان سؤالهم واقعا على صفةٌ تستلزم إثبات شىء من 
العلم لأنفسهم. أجاب الله سبحانه عليهم بقوله: إِنّى أَعْلَمُ ما لا َعْلَمُونَ و فى هذا الإجمال ما يغنى عن التفصيل» لأن من علم ما لا 
يعلم المخاطب له كان حقيقا بأن يسلم له ما يصدر عنه, و على من لا يعلم أن يعترف لمن يعلم بأن أفعاله صادرة على ما يوجبه 
العلم و تقتضيه المصلحة الراجحة و الحكمة البالغة. و لم يذكر متعلق قوله تَعْلَمُونَ ليفيد التعميم» و يذهب السامع عند ذلكك كل 
مذهب و يعترف بالعجز و يقر بالقصور. و ققد أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر عن ابن ن عباس قال: إن اللّه أخرج 
آدم من الجنة قبل أن يخلقه ثم قرأ: إِنّى جاعِلٌ فى الَْرْض حََلِيفَة و أخرج الحاكم و صتححه عنه أيضا نحوه و زاد: و قد كان فيها 
لاحك ماه حر زرلا ابا حيري رفي ورور المالرو ايا ارال ل يتاه تنو جروا 
الملائكة فصسريوهم يحتى الحقوهم انجؤائر الضو فليا: فال اللده إِنَى جاعِلٌ فِى الْأَدْض حَلِيفَةً الوا أ تَعَلٌ فيها من َْيدَدُ فيها و 
يش فك الدَّماءَ كما فعل أولثكك الجانٌ فقال اللّه: إِنّى أَعلَمْ ما لا تَعلْمُونَ و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عمرو مثله. و أخرج ابن 
جرير عن ابن عباس أطول منه. و أخرج ابن جرير و ابن عساكر عن ابن مسعود و ناس من الصحابةُ قال: لما فرغ الله من خلق ما 
أحبّ استوى على العرشء فجعل إبليس على ملكك سماء الدنياء و كان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجنّ» و إنما سمّوا الجن 
لأأنهم خرّان الجنة و كان إبليس مع ملكه خازناء فوقع فى صدره كبر و قال: ما أعطانى اللّه هذا إلا لمزية لى, فاطلع الله على 
ولككمعه رففتال للتااتكة إلى عاعل ف الاذضن كلف قالر ادر هاا ونا كرو كلك الخلههة قال ركون لاذرية بدو 
الأرضء و يتحاسدونء و يقتل بعضهم بعضاء قالوا: ربنا أ تَجْعَلٌ فيها مَنْ بُفْسِدٌ فيها وَ يَسْفِكك الدّماء؟ قالّ إِنّى غلم مالا تَعَلْمُونَ و 
أخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن ابن عباس نحوه. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادهٌ فى الآية قال: قد علمت 
الملائكة و علم اللّه أنه لا-.شىء أكره عند الله من سفكك الدماء و الفساد فى الأرض. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: 
إتباكم و الرأى؛ فإن الله رد الرأى على الملائكة: و ذلكك أن الله قال: إِنّى جاعِلٌ فِى الَْدْض خَلِيفَةً قالت الملائكة: أ تَشْعَلٌ فيها 


إن 
ره بره 7 
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فيها قال: إِنَى أعلَمٌ ما لا تَْلْمُوتَ و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن عساكر عن أبى سابط أن النبن صلى الله عليه و سلّم 
قال: سيت الأرقن من مكقدر كانت التلامكة تطوف باليبيت» فهى أول من طاف به و هى الأرض التى قال اللّه: إِنّى جاعل فى 
الْأَوْض خَلِيهَةً قال ابن كثير: و هذا مرسل فى سنده ضعفء و فيه مدرجء و هو أن المراد بالأعرض مكة؛ و الظاهر أن المراد 
بالأرض أعمّ من ذلكك. انتهى. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير عن قتاده قال: التسبيح و التقديس فى الآيهُ هو 
الصلاة و أخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب التوبة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إِنَّ أوَّل من لَبى الملائكة, 


قال الله تعالى: إِنّى جاعِلٌ فِى الأَرْض حَلِيقَةٌ الوا أ تَجِعَلٌ فيها مَنْ يَفْيددُ فيها وَ يس نفك الدّماءَ قال: فراةوه فأعرض عنهم فطافوا 
بالعرش ست سنين يقولون: لبيك لتيكك اعتذارا إليك. لبيك لبيك لبيك نستغفركك و نتوب إليكك). 

و ثبت فى الصحيح من حديث أبى ذرّ أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «أحبٌ الكلام إلى الله ما اصطفاه لملائكته: سبحان 
رتى و بحمدهة. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود و ئاس من الصحابة فى قوله: وَ تُقَدّسٌ لكك قال: 

نصلى لكك. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: التقديس: التطهير. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد فى قوله: 
اللي كدق لفل ادو اك كه و أخرجا عن أبى صالح قال: نعظمكك و نمجدك. و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن 
منصور و عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد فى قوله أَعْلّمُ ما لا تَْلَمُونَ قال: علم من إبليس المعصيةٌ و خلقه لها. و أخرج عبد 
بن حميد و ابن جرير عن قتاد فى تفسيرها قال: كان فى علم الله أنه سيكون من الخليفة أنبياء و رسل و قوم صالحون و ساكنو 
الجنة. و أخرج أحمد و عبد ابن حميد؛ و ابن حبان فى صحيحه. و البيهقى فى الشعبء عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله 
صلّى الله عليه و سلّم يقول: 

دادم قرا اعبط الله إلى الأرض قالك الملاتكة: أ رث! أ تشغل وها عن نيحد قيهاة بد فكه الدّباة الآبةة قالوا وبنا تحن 
أطوع لكك من بنى آدم. قال الله لملائكته: هلموا ملكين من الملائكة حتّى يهبطا إلى الأرض فننظر كيف يعملان؟ فقالوا: ربنا! 
فازوف وهاروت قال فأعطا]لى الأرضرع فشخلت ليما الرهرة امرأة مق أحست البشر ...وو ذكر القضة: وقد كف كب 
الحديث المعتبرة أحاديث من طريق جماعة من الصحابة فى صفهُ خلقه سبحانه لآدم و هى موجودة فلا نطوّل بذكرها. 


[سورةٌ البقرة (؟): الآيات "١‏ الى "] 


وَعَلَمَ آم الأشماء كلها ثم عَرَضَهُمْ عَلّى المللايكة فقا ألُْونى بأسماء هؤْلاء إِنْ كنم صادقِينَ (01) قالوا شبحائكك لا عِلْم لنا إلا 
ما عَلّتدا نك أَنْ الْعلِيم اكيم (5) قال يا 51 م أنبتهُع بأ .حائهع كلها أَمأَمْع بأَش مائِهغ قالّ ألَمْ أَكلْ لَكُمْ إِنّى غلم غَيتَ 
السّماوات وَ الَْرْض و أَعْلَمُ ما تُبِدُونَ وَ ما كعم تَكتمُونَ (6م) 

آكَمْ أصله أأدم بهمزتين إِلَما أنهم لينوا الثانية و إذا حركت قلبت واوء كما قالوا ذ فى الجمع أوادم, قاله الأخفش. واختلف فى 
اشتقاقه؛ فقيل: من أديم الأرض و هو وجهها- و قيل من الأدمه و هى السمرة. قال فى الكشاف: و ما آدم إلا اسم عجمىّ؛ و 
أقرب أمره أن يكوت على فاغل كاز ر وغعازو و عابر وشالع وفالعه و أشاه ذلكك. و الأشيماء عى العبارات والمراد: أسعاء 
المسميّات». قال بذلكك أكثر العلماء» و هو المعنى 
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الحقيقى للاسم. و التأكيد بقوله كلها يفيد أنه علمه جميع الأسماء و لم يخرج عن هذا شىء منها كائنا ما كان. و قال ابن جرير: 
إنها أسماء الملائكة و أسماء ذرية آدم» ثم رجع عن هذا و هو غير راجح. و قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: أسماء الملائكة. 
و اختلف أهل العلم هل عرض على الملائكة المسميات أو الأسماءء؛ و الظاهر الأوّل لأن عرض نفس الأسماء غير واضح. و 
عرض الشىء: إظهاره» و منه عرض الشىء للبيع. 

و إنما ذكر ضمير المعروضين تغليبا للعقلاء على غيرهم. و قرأ ابن مسعود عرضهنٌ و قرأ أب عرضها و إنما رجع ضمير عرضهم 
إلى مسميات مع عدم تقدم ذكرهاء لأنه قد تقدّم ما يدل عليها و هو أسماؤها. قال ابن عطية: و الذى يظهر أن اللّه علم آدم 
الأسماء و عرض عليه مع ذلكك الأجناس أشخاصاء ثم عرض تلكك على الملائكة و سألهم عن أسماء مسمياتها التى قد تعلمها 
آدمء فقال لهم آدم: هذا اسمه كذا و هذا اسمه كذا. 


قال الماوردى: فكان الأصح توجه العرض إلى المسمّين. ثم فى زمن عرضهم قولان: أحدهما أنه عرضهم بعد أن خلقهم. الثانى 
أنه صوّرهم لقلوب الملائكة ثم عرضهم. و أما أمره سبحانه للملائكة بقوله: أَنْنُونَى بأشرماء هؤّْلاءِ إِنْ كنكُمْ صادِقِينَ فهذا منه 
تعالى لقصد التبكيت لهم مع علمه بأنهم يعجزون عن ذلك. و المراد إِنْ كنْتُمْ صادِقِينَ أن بنى آدم يفسدون فى الأعرض 
فأنبئونى» كذا قال المبرد» و قال أبو عبيد و ابن جرير: 

إن بعض المفسرين قال: معنى إن نعم صادقِينَ إذ كنتم؛ قالا: و هذا خطأ. و معنى أَنْقُونِى أخبرونى. فلما قال لهم ذلكك اعترفوا 
بالعجز و القصور ف قالُوا سبحائك لا عِلْمَ لّنا إلا ما عَلّمْتّنَا و سبحان: منصوب على المصدرية عند الخليل و سيبويه و قال 
الكسائى: هو منصوب على أنه منادى مضاف و هذا ضعيف جدا. و العليم: للمبالغة و الدلالة على كثرة المعلومات. و الحكيم: 
ملفةتالفة فى إثبات الحكمة لك ثم أمر الله سبحانه آدم أن يعلمهم بأسمائهم بعد أن عرضهم على الملائكة فعجزوا و اعترفوا 
بالقصوره و لهذا قال سبحانه أَلَمْ أَكلْ لَكمْ الآبة. قال فيما تقدم: أغلة :ما لا تفلتون ثم قال هنا: أعْلَمُ عدت السّماواتٍ و الْدْض 
تدرّجا من المجمل إلى ما هو مبيّن بعض بيان» و مبسوط بعض بسط. و فى اختصاصه بعلم غيب السموات و الأسرض رد لما 
يتكلفه كثير من العباد من الاطلاع على شىء من علم الغيب؛ كالمنجمين و الكهّان و أهل الرمل و السحر و الشعوذة. و المراد بما 
يبدون وما يكتمون: ما يظهرون و يسرّون كما يفيده معنى ذلك عند العرب؛ و من فشّدره بشىء خاص فلا يقبل منه ذلك إلا 
بدليل. و قد أخرج الفريابى و ابن سعد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الحاكم؛ و صبححه عن ابن عباس قال: إنما سمى آدم لأنه 
خلق من أديم الأعرض. وح صر عي حدر بر سر عر عسي و بسيرزيار اضر انه عرر بو ابن المدوو وراب 
حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ عَلّم آدَمَ الْأشِماءَ كلّها قال: علّمه اسم الصحفة و القدر و كل شىء. و أخرج ابن جرير عنه نحوه. 
و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عنه فى تفسير الآيه قال: عرض عليه أسماء ولده إنسانا إنسانا و الدواب؛ فقيل هذا الجملء 
هذا الحمارء هذا الفرس. و أخرج الحاكم فى تاريخه: و ابن عساكر و الديلمى؛ عن عطيةٌ بن بشر مرفوعا فى قوله وَ عَلْمَ آدَمَ 
اَمْماءَ كلّها قال: علّم الله آدم فى تلك الأسماء ألف حرفة من الحرف و قال له: قل لأولادك و لذريتكك إن لم تصبروا عن 
الدنيا فاطلبوها بهذه الحرف و لا تطلبوها بالدين» 
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فإن الدين لى وحدى خالصاء ويل لمن طلب الدنيا بالدين ويل له. و أخرج الديلمى عن أبى رافع قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم: «مثّلت لى أمتى فى الماء و الطين» و علّمت الأسماء كلها كما علم آدم الأسماء كلها'. 

و أخرج ابن جرير عن ابن زيد فى تفسير الآيةُ قال: أسماء ذريته أجمعين ثُمَْ عَرَضَّ هُمْ قال: أخذهم من ظهره. و أخرج عن الربيع 
بن أنس قال: أسماء الملائكة. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآبهُ قال: هى هذه الأسماء التى يتعارف بها الناس ثُمٌ 
عَرَضهُمْ يعنى عرض أسماء جميع الأشياء التى علّمها آدم من أصناف الخلق. قَقالَ: أنْيكُونِى يقول: أخبرونى بِأسْماءِ هؤّلاء إِنْ كمُمْ 
صاقِينَ إن كنتم تعلمون أنى لم أجعل فى الأعرض خليفة قالوا: شربحائكك تنزيها لله من أن يكون يعلم الغيب أحد غيره؛ تبنا 
إليكك لا عَم نا تبرؤوا من علم الغيب إلا ما عَلَتنا كما علّمت آدم. و أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: عرض أصحاب الأسماء 
على الملائكة. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: إِنّكك أَنْتَ الْعَلِيُ الْحَكيمٌ قال: 

العليم: الذى قد كمل فى علمه؛ و الحكيم الذى قد كمل فى حكمه. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود و ناس من الصحابة فى 
قوله: إِنْ كنُْمْ صادِقِينَ أن بنى آدم يفسدون فى الأرض و يسفكون الدماء و أَعْلَمُ ما تبِدُونَ قال: قولهم: أ تَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفيتدٌ 
فيها وما كم تَكتْمُونَ يعنى: ما أسرٌ إبليس فى نفسه من الكبر. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال ما تِدُونَ ما تظهرون وَ ما 
كك تكثفون يقول: أعلم الش كما أعلم العلانية. 


[سورة البقرة :)١(‏ آية ©1] 


وَ إِذْ فنا لِلَمَلائِكةٌ اسْحجَدُوا لِآدَمَ قَسَجَدُوا إلا ليس أبى وَ اشتكبر وَ كان مِنَ الْكافرِينَ (06) 

إِذْ متعلق بمحذوف تقديره: واذكر إذ قلنا. و قال أبو عبيدة: إذ زائده وهو ضعيف. و قد تقدّم الكلام فى الملائكة و آدم. 
السجود معناه فى كلام العرب: التذلّل و الخضوع. و غايته وضع الوجه على الأرض. 

قال ابن فارس: سجك إذا تطاموء و كل ماستجد فقد ذل: و الاسجاد: إدامة النظر. وقال أبو عسر: و ستجد إذا طاطأ رأسهه و فى 
هذه الآيهُ فضيلة لآدم عليه السلام عظيمة حيث أسجد الله له ملائكته. و قيل: إن السجود كان لله و لم يكن لآدمء و إنما كانوا 
مستقبلين له عند السجود. و لا ملجئ لهذا فإن السجود للبشر قد يكون جائزا فى بعض الشرائع بحسب ما تقتضيه المصالح. و قد 
دلّت هذه الآيُ على أن السجود لآدم و كذلك الآية الأخرى أعنى قوله: فإذا سَوَّيْتهُ وَ نَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوجى فََعُوا لَه ساجدِينٌ )١١‏ 
و قال تعالى: وَ رَقَمَ أَبَوَْهِ عَلَى الْعَوْشُ وَ حَرُّوا لَه سيدا "7١‏ فلا يستلزم تحريمه لغير الله فى شريعة نبينا محمد صَلَى الله عليه و سلم 
أن يكون كذلك فى سائر الشرائع. و معنى السجود هنا: هو وضع الجبهة على الأرضء و إليه ذهب الجمهور. و قال قوم: 

هو مجرد التذلل و الانقياد. و قد وقع الخلاف هل كان السجود من الملائكة لآدم قبل تعليمه الأسماء أم بعده؟ 

وقد أطال البحث فى ذلك البقاعى فى تفسيره. و ظاهر السياق أنه وقع التعليم و تعقبه الأمر بالسجود, و تعقبه إسكانه الجنهُ ثم 
إخراجه منها و إسكانه الأرض. و قوله: إلا إِئلِيسَ استثناء متصل لأنه كان من الملائكة على ما قاله الجمهور. و قال شهر بن 


حوشب و بعض الأصوليين: كانّ مِنّ الْجن الذين كانوا فى الأرض. 


.79 الحجر:‎ .)١( 
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فيكون الاستثناء على هذا منقطعا. و استدلوا على هذا بقوله تعالى: لا يَعْضُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونٌ 019 و بقوله 
تعالى: إلا ئيس كان مِنَ الْجن 07١‏ و الجن غير الملائكة. و أجاب الأوّلون بأنه لا يمتنع أن يخرج إبليس عن جملة الملائكة لما 
سبق فى علم الله من شقائه عدلا منه لا يُسْثَلُ عَمًا يَفْعَلُ «*1 و ليس فى خلقه من نار و لا تركيب الشهوةٌ فيه حين غضب عليه ما 
يدفع أنه من الملائكة» و أيضا على تسليم ذلكك لا يمتنع أن يكون الاستثناء متصلا تغليبا للملائكة الذين هم ألوف مؤْلفةُ على 
إبليس الذى هو فرد واحد بين أظهرهم. و معنى أَبى امتنع من فعل ما أمر به. و الاستكبار: الاستعظام للنفس» و قد ثبت فى 
الصحيح عنه صلَّى الله عليه و سلم «أنَّ الكبر بطر الحقّ و غمط الناس» و فى روايةٌ «غمص» بالصاد المهمل وَ كان مِنَ الْكافِرِينَ 
أى من جنسهم. قيل إِنّ «كان» هنا بمعنى صار. و قال ابن فوركك: إنه خطأ ترده الأصول. و قد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
قال: كانت السجدة لآدم و الطاعة للّه. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال: 

سجدوا كرامة من الله أكرم بها آدم. و أخرج ابن عساكر عن إبراهيم المزنى قال: إن الله جعل آدم كالكعبة. 

و أخرج ابن أبى الدنيا و ابن أبى حاتم و ابن الأنبارى عن ابن عباس قال: كان إبليس اسمه عزازيل؛ و كان من أشراف الملائكة 
من ذوى الأجنحة الأربعة» ثم أبلس بعد. و روى ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه قال: إنما سمى إبليس لأنّ الله أبلسه 
من الخير كله. أى آيسه منه. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن الأنبارى عنه قال: كان إبليس قبل أن يرتكب المعصية من 
الملائكة اسمه عزازيل؛ و كان من سكان الأرضء و كان من أشدّ الملائكة اجتهادا و أكثرهم علماء فذلك دعاه إلى الكبر» و 


كان من حىّ يسمون جنا. و أخرج ابن المنذره و البيهقى فى الشعب. عنه قال: كان إبليس من خرّان الجن و كان يدبر أمر سماء 
الدنيا. و أخرج محمد بن نصر عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إِنَّ الله أمر آدم بالسجود فسجدء, فقال: لكك 
الجنّهُ و لمن سجد من ولدك؛ و أمر إبليس بالسّجود فأبى أن يسجدء فقال: لكك الْنار و لمن أبى من ولدكك أن يسجد). و أخرج 
ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله وَّ كانّ مِنَّ الْكافِرِينَ قال: جعله الله كافرا لا يستطيع أن يؤمن. و أخرج ابن أبى حاتم عن محمد 
بن كعب القرظى قال: ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر و الضلالة و عمل بعمل الملائكة فصيره إلى ما ابتدئ إليه خلقه من 
الكفر, قال الله وَ كان مِنَ الْكافِرِينَ 


[سورة البقرة (1): الآيات 4" الى 94"] 


الا نه رهما يما كنا د ولا يحم فض علط ولع فى الأدض م ع مد متاح إلى جين (0) فى آم 
بن ول لمات تاب عله ل و الوب الججم ثلا بو ينه بان حم وى مدق من ع كدات قلا عو 
عَلهِمْ وَلاهُمْ يَحْرنُونَ (0 و الِّينَ كمَرُا وَ كَذّبُوا اتنا أُولتِكك أُصْحابُ الارِ هُمْ فيها خالِدُونَ (58) 


افك الى انك للح عو كنا وهو مدل كرف أانا #العسقن المكببر ين بن اه ف فول 
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اشكنْ تنبيها على الخروج لأن السكنى لا تكون ملكا و أخذ ذلكك من قول جماعة من العلماء أن من أسكن رجلا منزلا له فإنه لا 
يملكه بذلكك. و إن له أن يخرجه منهء فهو معنى عرفىء و الواجب الأخذ بالمعنى العرفى إذا لم تثبت فى اللفظ حقيقة شرعية. 
الك تاكبد اللفعيين السك : فى الفعل ليصح العطف عليه كما تقرّر فى علم النحو أنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع 
المستكنٌ إلا بعد تأكيده بمنفصل. و قد يجىء العطف نادر بغير تأكيد كقول الشاعر: 

قلت إذا أقبلت و زهر تهادى كنعاج الملا تعسّفن رملا 

وكولةة 3 رفك أى عنؤلوو هذه ع اللقة الفصيحة زوج بتير تهات و كل تاديهاد فلبلا كدافى مبديم ملم من حديك: اناس 
أن النبى صلى الله عليه و سلّم كان مع إحدى نسائه فمرٌ به رجل فدعاه و قال: «يا فلان هذه زوجتى فلانة» الحديث, و منه قول 
الشاعر: 

و إِنّ الذى يسعى ليفسد زوجتى كساع إلى أسد الشّرى يستميلها 

و رَغَداً بفتح المعجمة. و قرأ النخعى و ابن وثاب بسكونهاء و الرغد: العيش الهنىء الذى لا عناء فيه» و هو منصوب على الصفة 
لمصدر محذوف. و عَِْتٌ مبنية على الضم, و فيها لغات كثيرة مذكورةٌ فى كتب العربية. و القرب: الدنؤ. قال فى الصحاح: قرب 
الشىء بالضم يقرب قربا: أى دناء و قربته بالكسر أقربه قربانا: أى دنوت منهء و قربت أقرب قرابة مثل أكتب كتابة: إذا سرت إلى 
الماء و بينكك و بينه ليلة» و الاسم القرب, قال الأصمعى: قلت لأعرابى ما القرب؟ قال: سير الليل لورود الغد. و النهى عن القرب 
فيه سدّ للذريعة و قطع للوسيلة؛ و لهذا جاء به عوضا عن الأكلء ولا يخفى أن النهى عن القرب لا يستلزم النهى عن الأكل؛ لأنه 


قد يأكل من ثمر الشجرة من هو بعيد عنها إذا يحمل إليه» فالأولى أن يقال: 
المنع من الأكل مستفاد من المقام. و الشجر: ما كان له ساق من نبات الأرض و واحده شجرة؛ و قرئ بكسر الشين و الياء المثناة 
من تحت مكان الجيم. و قرأ ابن محيصن «هذى' بالياء بدل الهاء و هو الأصل. و اختلف أهل العلم فى تفسير هذه الشجرة. فقيل: 
ف الكرم واقدلء السجلة وفل: المنوقيل: السطه وساتن مابوزى عن العيداة في مده فى تعينها و فول :فكوا 
معطوف على تَفرّبا فى الكشافء أو نصب فى جواب النهى و هو الأظهر. و الظلم أصله: وحم الددي» دافن عيو مو فعة: و الأرض 
المظلومة: التى لم تحفر قط ثم حفرت» و رجل ظليم: شديد الظلم. و المراد هنا تكونا مِنَ الطَالِمِينَ لأنفسهم بالمعصية و كلام 
أهل العلم فى عصمة الأنبياء و اختلاف مذاهبهم فى ذلكك مدوّن فى مواطنه. و قد أطال البحث فى ذلك الرازى فى تفسيره فى 
هذا الموضع فليرجع إليه فإنه مفيد. فَرَلَهّما من الزلة و هى الخطيئة أى استزلهما و أوقعهما فيهاء و قرأ حمزة: فأزالهما بإثبات 
الألفء من الإزالهٌ و هى التنحية: 
أى نحاهماء و قرأ الباقون بحذف الألف. قال ابن كيسان: هو من الزوال: أى صرفهما عما كانا عليه من الطاعةُ إلى المعصية. قال 
التوطي: واعلى هنذا ككوف القراءقاة "سف إلاء أنقراءة الجماعة أمكق قن المع :ايفتال :حتهة أزللتة ذرل و عنهنا متعلق اقول 
أزالهجا علق تيع عق أصدر: أى أصدر الشيطان زلتهما 
فتح القدير. ج1١‏ ص: /١‏ 
عنهاء أى بسببهاء يعنى الشجرة. و قيل الضمير للجنة» و على هذا فالفعل مضمن معنى أبعدهما: أى أبعدهما عن الجنة. و قوله: 
تاخرعه تاكبد تتعسنون اللحملة الأول : أى أزلهما إن كاذ معتاه وال تعن المكاة» و إن لك يكن معناء كدلكك فهو بأسيس: 
لأمن الإخراج فيه زيادة على مجرد الصرف و الإبعاد و نحوهماء لأن الصرف عن الشجرة و الإبعاد عنها قد يكون مع البقاء فى 
الجنة بخلاف الإخراج لهما عما كانا فيه من النعيم و الكرامة أو من الجنة» و إنما نسب ذلك إلى الشيطان لأنه الذى تولّى إغواء 
لوطي كن رتخير فة ووذ لعلو ادل القدم فى الكبدية القى فعلها |العزوطان كي ,01 لفقل إلوك 3 لكك رمد افيا امه 
لهماء و إليه ذهب الجمهور و استدلوا على ذلكك بقوله تعالى: وّقا مهنال لكباليق اتاديمية نّ ١١‏ و المقاسمة ظاهرها 
المشافهة. و قيل لم يصدر منه إلا مجرد الوسوسة؛ و قيل غير ذلكك مما سيأتى فى المروى عن السلفء و قوله: 
اشبطوا خطاب لآدم و حواء؛ و خوطبا بما يخاطب به الجمع لأن الاثنين أقلّ الجمع عند البعض من أئمة العربية؛ و قيل إنه خطاب 
لهما و لذريتهماء لأنهما لما كانا أصل هذا النوع الإنسانى جعلا بمتزلته» و يدل على ذلك قوله بَعْفٌ كم ليغض عَردُوٌ فإن هذه 
الحملة الواقحة تخالا يلكا لليف القائة للح امزوين بالفبوكط! تين للكقوور انفد وتعالات الصلنيق »شوق عد ]ذ1 طلوة وبيقال وت 
عدوان: أى يعدو على الناسء و العدوان: 
الظلم الصراح و قيل إنه مأخوذ من المجاوزة يقال عداه: و المعنيان متقاربان» فإن من ظلم فقد تجاوز. و إنما أخبر عن قوله 
عض كع بقوله: عمو مع كونه مفرداء لأن لفظ بعض و إن كان معنا محتملا للتعذد فهو مَقرْده فروعى جانب اللقظو أخبر عنه 
بالمفرد» و قد يراعى المعنى فيخبر عنه بالمتعدد. و قد يجاب بأن عَدَوٌ و إن كان مفردا فقد يقع موقع المتعدد كقوله تعالى: وَهُمْ 
كم عَذَوٌّ 7١‏ وقرله: ديرن كل ص يِحَدُ عَلَيِهِمْ هم ار قال ابن فارس: العدوٌ اسم جامع للواحد و الاثنين و الثلاثة. و 


المراد بالمستقرٌ: 
موضع الاستقرار» و منه أَضْ حاب الْجن تزمدل حي مشتوةا «©"» وقد يكون بمعنى الاستقرار» و منه: إلى رَبك يَوْمَيِذِ الْمْش مَقَدٌ «ه) 
0 بعل كم الأ قرا 2 و المتاع: ما جمد يستمتع به من المأكول و المشروب و الملبوس و 


إلى الموت؛ و قيل: إلى قيام الساعة. و أصل معنى الحين فى اللغة: الوقت البعيدء و منه: هَل أتى عَلَى الْإِنْسانِ جين مِنّ الدّهْر 0 
و[الضى الشاعسة وعد أو تقول عر ىدانت و القطعة من الدهر, و منه: فَدَرْهُمْ فى عَمْرَتِهِمْ حَتَّى جين )4١‏ 2 
تفنى آجالهم؛ و يطلق على السنة؛ و قيل على ستة أشهرء و منه: تُؤْتَى أكلها كل جين 03١١‏ و يطلق على المساء و الصباح؛ و منه: 
حِينَ تَمْسُونَ وَّ حِينَ تَصْبحُونَ 1١‏ و قال الفراء: الحين حينان: حين لا يوقف على حده. ثم ذكر الحين الآخر و اختلافه بحسب 
اختلا.ف المقامات كما ذكرنا. و قال ابن العربى: الحين المجهول لا يتعلق به حكم, و الحين المعلوم سنة. و معنى تلقى آدم 
للكلمات: 

أخذه لها و قبوله لما فيها و عمله بها؛ و قبل فهمه لها و فطانته لما تضمنته. و أصل معنى التلقى الاستقبال: أى استقبل الكلمات 
الموحاهً إليه و من قرأ بنصب آدَمٌ جعل معناه استقبلته الكلمات. و قيل إن معنى تلقى: 


."١ الأعراف:‎ .)١( 
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(). المنافقون: ©. 

(6). الفرقان: 55. 

(0). القيامة: ؟١.‏ 

(2). غافر: 25. 

.١ الإنسان:‎ .0( 

(8). الزمر: 8ه. 

(9). المؤمنون: 68. 
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تلقن و لا وجه له فى العربية. و اختلف السلف فى تعيين هذه الكلمات و سيأتى. و التوبة: الرجوعء يقال تاب العبد: إذا رجع إلى 
طاعة مولاه» و عبد توّاب: كثير الرجوعء فمعنى تاب عليه: رجع عليه بالرحمة» فقبل توبته» أو وفقه للتوبة. و اقتصر على ذكر التوبة 
على آدم دون حواء مع اشتراكهما فى الذنبء لأن الكلام من أوّل القصه معه استمر على ذلككء و استغنى بالتوبة عليه عن ذكر 
التوبة عليها لكونها تابعة له» كما استغنى بنسبة الذنب إليه عن نسبته إليها فى قوله: وَ تحصى آَم رَبَهُ فَعَوى .0١١‏ و أما قوله: قَلَنا 
امبطوا بعد قوله: قَلَنَا اممبطوا فكرره للتوكيد و التغليظ. و قيل: إنه لما تعلق به حكم غير الحكم الأوّل كرّره و لا تزاحم بين 
المقتضيات. فقد يكون التكرير للأّعرين معا. و جواب الشرط فى قوله فَإِمًا يَأَِكُمْ مِنّى رد هو الشرط الثانى مع جوابه قاله 
سيوية وقال:الكسات :إن جوايةالعرط الأول والقانى'قولة: 

فلا حَوْفٌ و اختلفوا فى معنى الهدى المذكور فقيل: هو كتاب الله؛ و قيل التوفيق للهداية. و الخوف: 

هو الذعرء و لا يكون إلا فى المستقبل. و قرأ الزهرى و الحسن و عيسى بن عمار و ابن أبى إسحاق و يعقوب: 

قلا حَوْفٌ بفتح الفاء» و الحزن: ضد السرور. قال اليزيدى: حزنه: لغ قريشء و أحزنه له تميم. 

وقد قرئ بهما. و صحبة أهل النار لها بمعنى الاقتران و الملازمة. و قد تقدّم ذكر تفسير الخلود. 


وقد أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى ذر قال: قلت: يا رسول اللّه! أ رأيت آدم نبيا كان؟ قال: 

«نعم» كان نبيا رسولت كلمه اللّه قال 1ق افك الكيدو اوعه مارو اخرم اب أبى شيبةُ و الطبرانى عن أبى ذر قال: 
قلت: يا رسول اللّه! من أُوّل الأنبياء؟ قال: «آدم. قلت: نبي؟ قال: 

نعم» قلت: ثم من؟ قال: نوحء و بينهما عشرة آباء». و أخرج أحمد و البخارى فى تاريخه. و البيهقى فى الشعبء نحوه من حديث 
أ ذر مرفوعا و زاد «كم كان المرسلون؟ قال: ثلاثمائة و خمسة عشر جما غفيرا». و أخرج ابن أبى حاتم و ابن حبان و الطبرانى 
و الحاكم و صبححه و البيهقى؛ عن أبى أمامة الباهلى» أن رجلا قال: «يا رسول اللّه! أ نب كان آدم؟ قال: نعمء قال: كم بينه و بين 
نوح؟ قال: عشرة قرون. 

قال: كم بين نوح و بين إبراهيم؟ قال: عشرةٌ قرونء قال: يا رسول اللّه! كم الأنبياء؟ قال: ذاعة الفية و أريعط كرون الغا قالونيا 
رسول الله كم كانت الرسل من ذلكك؟ قال: ثلاثمائة و خمسة عشر جما غفيراء. و أخرج أحمد و ابن المنذر و الطبرانى و ابن 
مردويه من حديث أبى أمامة نحوه» و صرّح: بأن السائل أبو ذرّ. و أخرج عبد بن حميد و الحاكم و صبححه عن ابن عباس قال: ما 
سكن آدم الجِنّة إِلَا ما بين صلاهُ العصر إلى غروب الشمس. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن مردويه و البيهقى عنه قال: ما 
غابت الشمس من ذلك اليوم حتّى أهبط من الجنة. و أخرج الفريابى» و أحمد فى الزهد, و عبد بن حميد وابن المنذر عن 
الحسن قال: لبث آدم فى الجنة ساعة من نهار تلك الساعة مائة و ثلاثون سنةُ من أيام الدنيا. و قد روى تقدير اللبث فى الجنة 
عن سعيد بن جبير بمثل ما تقدّم عن ابن عباسء كما رواه أحمد فى الزهد. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و البيهقى و ابن 
عساكر عن ابن عباس و ابن مسعود و ناس من الصحابة قالوا: لما سكن آدم الجنة كان يمشى فيها وحشا ليس له زوج يسكن 
إليهاء فنام نومة فاستيقظ و إذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها 
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الله من ضلعه. و أخرج البخارى و مسلم عن أبى هريرةً قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «استوصوا بالنساء خيراء فإنَّ 
المرأة خلقت من ضاع, و إِنّ أعوج شىء من الضّ لمع رأسه» فإن ذهبت تقيمه كسرته؛ و إن تركته تركته و فيه عوج) و روى أبو 
الشيخ و ابن عساكر عن ابن عباس قال: إنما سميت حواء لأنها أمّ كل حىّ. 

و أخرج ابن عدى و ابن عساكر عن النخعى قال: لما خلق الله آدم و خلق له زوجه بعث إليه ملكا و أمره بالجماع ففعل» فلما فرغ 
قالت له حواء: يا آدم هذا طب زدنا منه. و أخرج ابن جرير و ابن عساكر عن ابن مسعود و ناس من الصحابة قال: الرغد: الهنىء. 
و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: 

الرغد: سعة المعيشةٌ. و أخرجا عنه فى قوله وَ كلا مها رَعَداً حَيِتٌ شما قال: لا حساب عليكم. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن عساكر من طرق عن ابن عباس قال: الشجرة التى نهى الله عنها 
آدم: السنبلة» و فى لفظ: البرّ. و أخرج عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه قال: هى الكرم. و أخرج ابن 
جرير عن ابن مسعود مثله. و أخرج أبو الشيخ عنه قال: هى اللوز. 

و أخرج ابن جرير عن بعض الصحابة قال: هى التينة. و روى مثله أبو الشيخ عن مجاهد و ابن أبى حاتم عن قتادة. و أخرج ابن 
جرير وو ابن أبى حاتم عن وهب بن منبه قال: هى البرٌ. و أخرج أبو الشيخ عن أبى مالكك قال: هى النخلة. و أخرج أبو الشيخ عن 
يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: هى الأترج. و أخرج أحمد فى الزهد عن شعيب الجبائى قال: هى تشبه البر و تسمى الدعة. و 


أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله فَرَلّهُمَا قال: فأغواهما. و أخرج ابن أبى حاتم عن عاصم بن 
بهدلةٌ قال: 

ا فنتحاهما. و أخرج أبو داود فى المصاحف. عن الأعمش قال: قراءتنا فى البقره مكان فأزلهما: 

فوسوس. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود و ناس من الصحابة قالوا: أراد إبليس أن يدخل عليهما الجن فمنعته 
الخزنة؛ فأتى الحية و هى دابة لها أربع قوائم كأنها البعير و هى كأحسن الدواب, فكلمها أن تدخله فى فمها حتى تدخل به إلى 
آدمء فأدخلته فى فمهاء فمرّت الحية على الخزنة فدخلت و لا يعلمون لما أراد الله من الأمرء فكلمه من فمها فلم يبال بكلامه. 
فخرج إليه فقال: يا آدم! هَلْ أَدُلْك عَلى شَجَرَةٍ الْخْلْدٍ وَ مُلَكِ لا يَبلى 2١١‏ و حلف لهما بالله إن لما لَمِنَ النَّاصِحِينَ "١‏ فأبى 
آدم أن يأكل منهاء فتقدّمت حواء فأكلتء ثم قالت: يا آدم كلء فإِنّى قد أكلت فلم يضرّنى» فلما أكلا- رََدَتْ لَهُما سَوْا تُهُّما وَ 
طَفِقَا بَخْصِفَانٍ عَلَِهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَه*ِ «*) و قد أخرج قصة الحية و دخول إبليس معها عبد الرزاق و ابن جرير عن ابن عباس. و 
أخرج ابن سعد و أحمد فى الزهد و عبد بن حميد و ابن المنذر و الحاكم و صبححه و ابن مردويه و البيهقى عن أبيَ بن كعب 
عن النبى صِلَى اللّه عليه و سلّم قال: «إنّ آدم كان رجلا طوالا كأنّه نخلة سحوقء طوله ستون ذراعا كثير شعر الرأسء فلما ركب 
الخطيئة بدت له عورته» الحديث. و أخرج ابن منيع و ابن المنذر و أبو الشيخ و الحاكم و صتمحه. و البيهقى فى الشعبء عن ابن 
عباس. قال: قال الله لآدم ما حملكك على أن أكلت من الشجرة التى نهيتكك عنها؟ قال: يا رب! زيّنته لى حوّاءء قال: فإنى عاقبتها 
بأن لا تحمل إلا كرها و لا 


.17١ :هط.)١(‎ 
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تضع إلا كرهاء و أدميتها فى كل شهر مرتين .01١‏ و أخرج البخارى و الحاكم عن أبى هريرة عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: 
«لو لا بنو إسرائيل لم يحنز اللحم, و لو لا حوّاء لم تخن أنثى زوجها «7". و قد ثبتت أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابةٌ فى 
الصحيحين و غيرهما فى محاجَةُ آدم و موسىء و حج آدم موسى بقوله: أ تلومنى على أمر قدّره الله علي قبل أن أخلق؟. و أخرج 
عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله قلا المبطوا بَعْضْكُمْ ليغض عَدُوٌ قال: آدم و حواء و 
إبليس و الحية وَ لَكمْ فى الْأَرْض مُدَفرٌ قال: القبور و مَتاعٌ إلى جين قال: الحياة. و روى نحو ذلكك عن مجاهد و أبى صالح و 
قا كنا أخرجد عن الأرك :و اماق أن السيد و ووعن القالق عدي حديه و اع أ الشدم الو يود فى قركه و لك 
فى الأَوْضِ مِثَمَرٌ قال: القبور وَ متاح إلى جين قال: إلى يوم القيامة. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عمر قال: أهبط آدم بالصفا و 
حوّاء بالمروة. و أخرج ابن جرير و ابن ألو حاتي و با لج وض ارو عياب نل «أوّل ما أهبط الله آدم إل رم 
الهند» وفى لفظ: «بدجناء أرض بالهند). و أخرج ابن أمن حاتم عنه أنه: أهبط إلى أرض بين مكة و الطائف. و أخرج أبن خرهر 
و الحاكم و صبححه و البيهقى عنه قال: قال علي ابن أبى طالب: أطيب ريح الأرض الهند, هبط بها آدم فعلق شجرها من ريح 
الجنة. و أخرج ابن سعد و ابن عساكر عن ابن عباس قال: أهبط آدم بالهند و حواء بجدة» فجاء فى طلبها حتى أتى جمعاء 
فازدلفت إليه حواءء فلذلكك سميت المزدلفة» و اجتمعا بجمع. و أخرج الطبرانى و أبو نعيم فى الحلية عن أبى هريرةُ قال: قال 
رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «أنزل آدم عليه السلام بالهند فاستوحشء فنزل جبريل فنادى بالأذان» فلما سمع ذكر محمّد قال 


له: و من محمد هذا؟ قال: هذا آخر ولدكك من الأنبياء». و قد روى عن جماعة من الصحابة أن آدم أهبط إلى أرض الهند. منهم 
جابر أخرجه ابن أبى الدنيا و ابن المنذر و ابن عساكرء و منهم ابن عمر أخرجه الطبرانى 

و أخرج ابن عساكر عن على قال: قال النبى صلَّى اللّه عليه و سلم: «إن الله لما خلق الدنيا لم يخلق فيها ذهبا و لا فضة, فلما أهبط 
آدم وحواء أنزل معهما ذهبا و فضه فسلكه ينابيع فى الأرض منفعة لأولادهما من بعدهماء و جعل ذلكك صداق آدم لحواء؛ فلا 
ينبغى لأحد أن يتزوّج إِلَّا بصداق». و أخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن أنس قال: 

قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «هبط آدم و حواء عريانين جميعاء عليهم ورق الجنة؛ فأصابه الحرّ حتى قعد يبكى و يقول 
لها: يا حوّاء! قد آذانى الحر فجاءه جبريل بقطن و أمرها أن تغزل و علّمهاء و أمر آدم بالحياكة و علّمه). و أخرج الديلمى فى 
مسند الفردوس عن أنس مرفوعا «أوّل من حاكك آدم عليه السّ.لام). و قد روى عن جماعة من الصحابة و التابعين و من بعدهم 
حكايات فى صفْهُ هبوط آدم من الجنهُ و ما أهبط معه و ما صنع عند وصوله إلى الأرضء ولا حاجة لنا يبسط جميع ذلك. و 
ارح وان وهل رو اعد وان أبى الدنيا و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن 
ابن عباس فى قوله فَتَلقّى آدمٌ مِنْ رَيّه كلماتٍ 


.)١(‏ فى تفسير القرطبى 7١/١‏ دون كلمةٌ «مرتين». 

(7). الخنز: التغير و النتتن. قيل: أصله أن بنى إسرائيل ادخروا لحم السلوى فأنتن. و قوله: (لم تخن أنثى زوجها) ليس المراد 
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قال: أى ربٌ! ألم تخلقنى بيدكك؟ قال: بلى» قال: أى ربّ! ألم تنفخ فى من روحكك؟ قال: 

بلى» قال: أى ربّ! ألم تسبق إلى رحمتكك قبل غضبكك؟ قال: بلى» قال: أى ربّ! أ لم تسكنى جنتكك؟ 

قال: بلى؛ قال أى ربّ! أ رأيت إن تبت و أصلحت أ راجعى أنت إلى الجنة؟ قال: نعم. و أخرج الطبرانى فى الأوسط و ابن 
عساكر بسند ضعيف عن عائشة. عن النبى صلى الله عليه و سلّم قال: «لا أهبط اللّه آدم إلى الأرض قام و جاء الكعبة فصلى 
رعو اسيك راع رع تعره إبتعاد ارد بروييه ا خراك الالزري فى تارك كفو القارا واف ليوطو اموي فين 
الدعراظه وابن نا كزان بعادية برج مر بوعابو أخرج اللعلبي عن ابرق ن عباس فى قوله قَتَلَقّى آدَمٌ مِنْ رَيّهِ كلماتٍ قال : قوله 
ركنا طلعنا أنقدنا و إن لم تفهو لناق تهنا للكواى مق الاب ريق قد أخرج لين الفتذو فق طريق ابق سجوير عه مكله: وأخرج 
عبداين حميد وابى جريز وناين المتدر واارق ا بى حاتم و البيهقى فى شعب الإيمان» عن محمد بن كعب القرظىء فى قوله: فَتلَقَى 
آدَمٌ مِنْ رَيّهِ كلماتٍ مثله. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن مجاهد مثله. و أخرج عبد بن حميد عن الحسن و الضتحاكك 
مثله. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قيل له: ما الكلمات التى تلقَى آدم من ربّه؟ قال: علم 
شأن الحج فهى الكلمات. و أخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن زيد فى قوله: فَتَلَقّى آدَمٌ مِنْ رَيّهِ كلِماتٍ قال: لا إله إلا أنت 
سبحانكك و بحمدك عملت سوءا و ظلمت نفسىء فاغفر لى إنكك أنت خير الغافرين, لا إله إلا أنت سبحانكك رب عملت سوءا و 
ظلمت نفسىء فتب علىٌ إنكك أنت التوّاب الرحيم. و أخرج نحوه البيهقى فى شعب الإيمانء و ابن عساكر عن أنس. و أخرج 
نحوه هنا و فى الزهد عن سعيد بن جبير. و أخرج نحوه ابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. و أخرج نحوه 
المي في مده الفرد وين بعالا عي كان على ازور عا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله: فَإِمًا 
َأ هم مِنّى مدىٌ قال الهدى: الأنبياء و الرسل و البيان. و أخرج ابن الأنبارى فى المصاحف عن أبى الطفيل قال: قرأ ومنل الله 


صلَّى الله عليه و سلم فمن تبع هدى بتثقيل الياء و فتحها. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: قلا حَؤْفٌ عَلَتِهمْ 


يعنى فى الاخرة وَ لا هُمْ يَحْرَّنونَ يعنى لا يحزنون للموت. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 6٠‏ الى 67] 


يا تِى إشيرايل اذ كوا : ِعْمَتِىَ الْتى َنْعَمتٌ عَلْيكمْ وَ أوقُوا بعَْيِى أوفٍِ بِعَهْدِكُمْ وَ إِيَاىَ فَارْحبُونِ (: :6 و آمنُوا بما بلك َصدٌ 
مام ل 0 
َم تَعلمُونَ (69) 


اعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم م متكلفء و خاضوا فى بحر لم يكلفوا سباحته و استغرقوا أوقاتهم فى فنّ لا يعود عليهم 
بفائدة» بل أوقعوا أنفسهم فى التكلم بمحض الرأى المنهى عنه فى الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه» و ذلكك أنهم أرادوا أن 
يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسروده على هذا الترتيب الموجود فى المصاحئ. فجاؤوا بتكلفات و تعسفات يتبرأ منها 
الإنصاف. و يتنزه عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام الرب 
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سبحانه» حتى أفردوا ذلك بالتصنيفء و جعلوه المقصد الأهمٌ من التأليف. كما فعله البقاعى فى تفسيره و من تقدّمه حسبما ذكر 
فى خطبته» و إن هذا لمن أعجب ما يسمعه من يعرف أن هذا القرآن ما زال ينزل مفرّقا على حسب الحوادث المقتضية لنزوله 
منذ نزول الوحى على رسول اللّه صلَى الله عليه و سلّم إلى أن قبضه الله عزّ و جل إليهء و كل عاقل فضلا عن عالم لا يشكك أن 
هذه الحوادث المقتضية نزول القرآن متخالفة باعتبار نفسهاء بل قد تكون متناقضة كتحريم أمر كان حلالاء و تحليل أمر كان 
حراماء و إثبات أمر لشخص يناقض ما كان قد ثبت لهم قبله» و تارة يكون الكلام مع المسلمين» و تارة مع الكافرين» و تارة مع 
من مضىء و تارهُ مع من حضرء و حينا فى عبادة» و حينا فى معاملة؛ و وقتا فى ترغيبء و وقتا فى ترهيبء و آونة فى بشارة؛ و 
آونة فى نذارة» و طورا فى أمر دنياء و طورا فى أمر آخرة» و مر فى تكاليف آتية» و مره فى أقاصيص ماضية؛ و إذا كانت 
أسباب النزول مختلفة هذا الاختلافء. و متباينة هذا التباين الذى لا يتبسر معه الاثتلاف: فالقرآن النازل فيها هو باعثباره نفسه 
مختلف كاختلافهاء فكيف يطلب العاقل المناسبة بين الضب و النون و الماء و النار و الملاح و الحادى» و هل هذا إلا من فتح 
أبواب الشكك و توسيع دائرة الريب على من فى قلبه مرضء أو كان مرضه مجرد الجهل و القصورء فإنه إذا وجد أهل العلم 
يتكلمون فى التناسب بين جميع آى القرآن و يفردون ذلكك بالتصنيفء تقوّر عنده أن هذا أمر لا بد منه» و أن لا يكون القرآن 
بليغا معجزا إلا إذا ظهر الوجه المقتضى للمناسبة؛ و تبين الأمر الموجب للارتباط» فإن وجد الاختلاف بين الآيات فرجع إلى ما 
قاله المتكلمون فى ذلك فوجده تكلفا محضاء و تعسفا بنا انتقدح فى قلبه ما كان عنه فى عافيهُ و سلامة» هذا على فرض أن 
نزول القرآن كان مترتبا على هذا الترتيب الكائن فى المصحف؛ فكيف و كل من له أدنى علم بالكتاب» و أيسر حظ من معرفته 
يعلم علما يقينا أنه لم يكن كذلك, و من شكك فى هذا و إن لم يكن مما يشكك فيه أهل العلم رجع إلى كلام أهل العلم 
العارفين بأسباب النزول» المطلعين على حوادث النبِوَة فإنه ينثلج صدره. و يزول عنه الريب»ء بالنظر فى سورة من السور 
المتوسطة؛ فضلا عن المطوّلة لأنه لا محالة يجدها مشتملة على آيات نزلت فى حوادث مختلفة» و أوقاث متباينة لا مطابقة بين 
أسيانهاتوها نول فياف الترقنو بل كن المتستر أن بعلم أن أو ل انول آثرا باك ونكت الذي اق و يحدميا انهاالقرة نويا 


ال ري ارت ا در روي مسحي زا رويك رساي لاد يلين 
آيات نعلم قطعا أنه قد تقدّم فى ترة تيب المصحف ما أنزله اللّه متأخراء و تأخر ما أنزله الله متقدماء فإن هذا عمل لا يرجع إلى 
ترتيب نزول القرآنء بل إلى ما وقع من الترتيب عند جمعه ممن تصدّى لذلكك من الصحابة؛ و ما أقل نفع مثل هذا و أنزر ثمرته» 
و أحقر فائدته» بل هو عند من يفهم ما يقول و ما يقال له من تضبيع الأوقات» و إنفاق الساعات فى أمر لا يعود بنفع على فاعله و 
لا على من يقف عليه من الناس» و أنت تعلم أنه لو تصدّى رجل من أهل العلم للمناسبة بين ما قاله رجل من البلغاء من خطبه و 
رسائله و إنشاءاته» أو إلى ما قاله شاعر من الشعراء من القصائد التى تكون تارهُ مدحا و أخرى هجاءء, و حينا نسيبا و حينا رثاء» و 
غير ذلكك من الأ-نواع المتخالفة» فعمد هذا المتصدى إلى ذلك المجموع فناسب بين فقره و مقاطعه. ثم تكلف تكلفا آخر 
فناسب بين الخطبةٌ التى خطبها فى الجهاد 
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والخطبة التى خطبها فى الحج و الخطبهٌ التى خطبها فى النكاح و نحو ذلكك,. و ناسب بين الإنشاء الكائن فى العزاء و الإنشاء 
الكائن فى الهناء و ما يشابه ذلك, لعدٌ هذا المتصدى لمثل هذا مصابا فى عقله, متلاعبا بأوقاته. عابثا بعمره الذى هو رأس ماله؛ 
و إذا كان مثل هذا بهذه المنزلة» و هو ركوب الأحموقة فى كلام البشرء ذ فكيف نراه يكون فى كلام الله سبحانه الذى أعجزت 
عارك درم لكك اك لس ف د الله اند عل كل للد ابل فالس ا 11 
بأنه عربئّ» و أنزله بلغهُ العرب» و سلك فيه مسالكهم فى الكلام» و جرى به مجاريهم فى الخطاب. و قد علمنا أن خطيبهم كان 
يقوم المقام الواحد فيأتى بفنون متخالفة» و طرائق متباينة فضلا عن المقامين» فضلا عن المقامات» فضلا عن جميع ما قاله ما دام 
حياء و كذلكك شاعرهم. و لنكتف بهذا التنبيه على هذه المفسدة التى تعثر فى ساحاتها كثير من المحققين» و إنما ذكرنا هذا 
البحث فى هذا الموطن لأن الكلام هنا قد انتقل مع بنى إسرائيل بعد أن كان قبله مع أبى البشر آدم عليه السلام» فإذا قال متكلف: 
كيوك اش هذامآ قبلة# قلناء لا كيف 

فدع عنكك نهبا صيح فى حجراتهو هات حديثا ما حديث الرواحل 

قوله يا بَنِى إشْرائِيلَ اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام و معناه عبد الله لأن إسرا 
فى لغتهم: هو العبد و إيل هو الله قبل: إن له اسمين» و قيل: إسرائيل لقب له. و هو اسم عجمى غير منصرفء و فيه سبع لغات: 
إسرائيل بزنة إبراهيم» و إسرائيل بمدَّهُ مهموزة مختلسة رواها ابن شنبوذ عن ورشء و إسرائيل بمدَّةُ بعد الياء من غير همزء و هى 
قراءة الأعمش و عيسى بن عمره و قرأ الحسن من غير همز و لا مد و إسرائيل بهمزة مكسورة. و إسراءل بهمزة مفتوحة» و تميم 
يقولون إسرائين. و الذكر هو ضد الإنصات. و جعله بعض أهل اللغهُ مشتركا بين ذكر القلب و اللسان. و قال الكسائى: ما كان 
بالقلب فهو مضموم الذال"وما كان اللسات فهو مكسور الذال.قال: ابن الأمارى: و المعق تف الآبة: اد كروا شكن تعمي» حدق 
الشكر اكتفاء بذكر النعمة» و هى اسم جنسء و من جملتها أنه جعل منهم أنبياء و أنزل عليهم الكتب و المنّ و السلوىء و أخرج 
لهم الماء من الحجر, و نيجاهم من آل فرعون و غير ذلكك. و العهد قد تقدم تفسيره. و اختلف أهل العلم فى العهد المذكور فى 
هذه الآيهُ ما هو؟ فقيل هو المذكور فى قوله تعالى: 

حُذُوا ما آتتناكم ُو 01١‏ و قيل: هو ما فى قوله: وَلَقَدْ أَتَدلَ الله ميئاق يتنى إسرائيل و يثنا مهم اث عَطَوَ كد ْقِيباً "2 و قيل هو 
قوله: و إذ َك الل ماق اين أوتُوا اكات «*؛ و قال الزتجاج: هو ما أخسذ عليهم فى التوراة من اتباع محمد صلّى الله عليه و 
مدان و هن أذاءا لتر انشع والظاع عن حطسا ليه كنمو كط وله ار هفل كنا أن جنا تمتك كد شق الجزاء: 
و الرهب و الرهبة: الخوف, و يتضمن الأمر به معنى التهديد, و تقديم معمول الفعل يفيد الاختصاص كما تقدّم فى إيّاك تَْبدُ 


©" و إذا كان التقديم على طريقة الإضمار و التفسير مثل زيدا ضربته وَ إِيّاىَ فَارْهَبُونِ كان أوكد فى إفادة الاختصاصء و لهذا 
قال صاحب الكشاف: و هو أوكد فى إفادهُ الاختصاص من إياك نعبد» و سقطت الياء من قوله فَارْهَبُونَ لأنها رأس آيهُ و مُصَدَّقا 


الامو نا فى قوله: نيا انزلك اوعد فشيرها المقد 5ع القدل أ انولته: 
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(©». انظر ص: 77. 
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و قوله أَوّلَ كافر به إنما جاء به مفرداء لم يقل كافرين حتى يطابق ما قبله لأنه وصف لموصوف محذوف مفرد اللفظ» متعدد 
المعنى نحو فريق أو فوج. و قال الأ-خفش و الفرّاء: إنه محمول على معنى الفعل» لأن المعنى أوّل من كفر. و قد يكون من باب 
قولهم: هو أظرف الفتيان و أجمله» كما حكى ذلكك سيبويه» فيكون هذا المفرد قائما مقام الجمع؛ و إنما قال أَوّل مع أنه تقدّمهم 
إلى الكفر به كفار قريشء لأسن المراد أوّل كافر به من أهل الكتابء لأنهم العارفون بما يجب للأنبياء» و ما يلزم من التصديق» و 
الضمير فى به عائد إلى النبى صلى الله عليه و سلم: 

أى لا تكونوا أوّل كافر بهذا النبى مع كونكم قد وجدتموه مكتوبا عندكم فى التوراه و الإنجيل» مبشرا به فى الكتب المنزلة 
عليكم. و فد حكن الرازى فى سيره ه فى هذا الموضع ما وقف عليه من البشارات برسول الله صلّى الله عليه و سلّم فى الكتب 
السالفة» و قيل إنه عائد إلى القرآن المدلول عليه بقوله: بما أَنْرنْتٌ و قيل عائد إلى التوراة المدلول عليها بقوله: لما كم و وله 
وَ لا تَشْتَرُوا بآياتى أى بأوامرى و نواهى تَمَناً قَِيلًا أى عيشا نزرا و رئاسة لا خطر لها. جعل ما اعتاضوه ثمناء و أوقع الاشتراء عليه و 
إن كان الثمن هو المشترى به لأن الاشتراء هنا مستعار للاستبدال: أى لا تستبدلوا بآياتى ثمنا قليلاء و كثيرا ما يقع مثل هذا فى 
كلامهم. 

وقد قدّمنا الكلام عليه فى تفسير قوله تعالى: اشْتَرَوًا الصَّلالَةَ بالْهُدى و من إطلاق اسم الثمن على نيل عرض من أعراض الدنيا 
قول الشاعر: 

إن كنت حاولت ذنبا أو ظفرت بهفما أصبت بترك الحجّ من ثمن 

و هذه الآيهُ و إن كانت خطابا لبنى إسرائيل و نهيا لهم» فهى متناولة لهذه الأمهُ بفحوى الخطاب أو بلحنه. فمن أخذ من المسلمين 
رشو على إبطال حق أمر الله بهه أو إثبات باطل نهى الله عنه» أو امتنع من تعليم ما علمه الله و كتم البيان الذى أخذ الله عليه 
ميثاقه به فقد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. و قوله: وَ إِيّاىَ فَانَقَونِ الكلام فيه كالكلام فى قوله تعالى: وَ إِيّاىَ فَارْهَبُونِ و قد تقدم 
قريبا. و اللبس: الخلطء يقال لبست عليه الأمر ألبسه: إذا خلطت حقه بباطله و واضحه بمشكله قال الله تعالى: وَ لَب نا عَلَيِِمْ ما 
يَْبِسُونَ قالت الخنساء: 

ترى الجليس يقول الحقّ تحسبهرشدا و هيهات فانظر ما به التبسا 

صدّق مقالته و احذر عداوتهو البس عليه أمورا مثل ما لبسا 

و قال العجاج: 

لما لبسن الحقّ بالتجنىغنين فاستبدلن زيدا منّى 


و منه قول عنترة: 

و كتيبة لبستها بكتيبةحتّى إذا التبست نفضت لها يدى 

و قيل: هو مأخوذ من التغطية: أى لا تغطوا الحق بالباطل» و منه قول الجعدى: 
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و قول الأخطل: 

وقد لبست لهذا الأمر أعصرهحتى تجلّل رأسى الشيب فاشتعلا 

و الأوّل أولى. و الباطل فى كلام العرب: الزائل» و منه قول لبيد: 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل )١١‏ و بطل الشىء يبطل بطولا و بطلاناء و أبطله غيره. و يقال ذهب دمه بطلا: أى هدراء و الباطل: 
الشيطان؛ و سمى الشجاع بطلا لأنه ببطل شجاعة صاحبه. و المراد به هنا خلاف الحق. و الباء فى قوله بالباطل يحتمل أن تكون 
صله و أن تكون للاستعانة ذكر معناه فى الكشافء و رجح الرازى فى تفسيره الثانى. و قوله: 

وَ تَكمُوا يجوز أن يكون داخلا تحت حكم النهى أو منضوبا بإضمار أن و على الأوّل يكون كل واحد من اللبس.و الكتم منهيا 
عنه» و على الثانى يكون المنهى عنه هو الجمع بين الأمرين» و من هذا يلوح رجحان دخوله تحت حكم النهى؛ و أن كل واحد 
منهما لا يجوز فعله على انفراده؛ و المراد النهى عن كتم حجج الله التى أوجب عليهم تبليغها و أخذ عليهم بيانهاء و من فسرٌ 
اللبس أو الكتمان بشىء معين» و معنى خاص فلم يصب إن أراد أن ذلكك هو المراد دون غيره» لا إن أراد أنه مما يصدق عليه. و 
قوله: وَ أَنْتَمْ َعلّمُونَ جملة حالية» و فيه أن كفرهم كفر عناد لا كفر جهلء و ذلكك أغلظ للذنب و أوجب للعقوبة؛ و هذا التقييد لا 
يفيد جواز اللبس و الكتمان مع الجهلء لأ-ن الجاهل يجب عليه أن لا يقدم على شىء حتى يعلم بحكمه. خصوصا فى أمور 
الدين» فإن التكلم فيها و التصدّى للإصدار و الإ-يراد فى أبوابها إنما أذن الله به لمن كان رأسا فى العلم فردا فى الفهم و ما 
الجيان و الفاعرل قينا لبر انر اذا نهم را فود في جر مسقم 1 وقد رج ان أسكاق وا وجري الال الى وكام تعن أبن 
عباس فى قوله: با بَنِى إشرائيل قال للأحبار فق البهودة اذ كوو( نِعْمَتي بغميى الى أَْعَتٌ عَليمْ أى بلائى عندكم و عند آباتكم لما 
كان نيجاهم به من فرعون و قومه و أذثرا يقرع الدى اعد فى أعافك الى مك لمعيه وسك إذا سانكم أرق هدك 
أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه و اتباعه وضع ما كان عليكم من الإصر:و الأغلال و إِياىَ فارْكبونٍ أن أنزل بكم ما أترلت 
بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات و آينُوا با برت مقك ف اماف م ولا تكوُوا أَوّلَ كافر به و عندكم فيه من العلم ما 
ليبس عند غي ركم وَ تَكمُوا الْحَقَّ وَ ْم تََمُونَ أى لا- تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولى و بما جاءكم به و أنتم تجدونه 
عندكم فيما تعلمون من الكتب التى بأيديكم؛ و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى قوله ُو يعهدِى يقول: ما أمرتكم به 
فق ظاعكي توكتك عابو سنيس :فى ال فيل اللا عليه وسلم 2 غيره أو يول كم يقرل: أرض عنكم و أدخلكم الجنة. 
و أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود مثله. و أخرج ابن المنذر 


.)١(‏ و تمامه: و كل نعيم لا محالة زائل. 

فتح القديرء ج١2‏ ص: 1١‏ 

عن مجاهد فى قوله: أَوْقُوا بِعَهُدِى قال: هو الميثاق الذى أخذه عليهم فى سورة المائدة لَقَدْ أَحَذَ الله مِيئاقَ بَنِى إشرائيلَ 1١‏ لآية و 
أخرج عبد بن حميد عن قتاده نحوه. و أخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: 

أوفوا لى بما افترضت عليكم أوف لكم بما وعدتكم. و أخرج عبد بن حميد و أبو الشيخ عن الضحاكك نحوه. 


و أخرج ابن جرير عن أبى العالية قوله: إِيّاىَ فَارْهَبُونِ قال: فاخشون. و أخرج عبد بن حميد و ابن جريج عن مجاهد فى قوله: وَ 
آمنُوا يما أَنْرنْتُ قال: القرآن مُصَدّقاً لما مَعَكمْ قال: التوراة و الانجيل. 

و أخرج ابن جريج عن ابن جرير فى قوله: أَوَّلَ كافِر به قال: بالقرآن. و أخرج ابن جرير عن أبى العالية فى الآيهُ قال: يقول يا 
مشو أهل الكنات نايا تراك ان مخية معدت لغا سكي لأديى يخلدوته مكتريا عند هر الى النوواة و الانجيل و انكر 
و كافر به أى أوّل من كفر بمحمد وَ لا تَسْتَرُوا بآياتى يقول: لا تأخذوا عليه أجراء قال: و هو مكتوب عندهم فى الكتاب الأوّل: 
نارق ا علق معانا كتاعليك ببداتازر اقرع إن لعن في قال له الجا سلج تايف اجرف إننا ألم العلكادووالتاكم ا 
الحلماء على اللّه. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله وَ لا تَلِْسُوا الْحََّ بلْباطِل قال: لا تخلطوا الصدق بالكذب و تَكتّمُوا 
الْحَقِّ قال: لا تكتموا الحق و أنتم قد علمتم أن محمدا رسول اللّه. و أخرج عبد بن حميد عن قتادهُ فى قوله: وَ لا تَلبِسُوا الآيةء قال: 
لا تلبسوا اليهودية و النصرائية بالإسلام وَ تَكتُمُوا الّْحَقّ قال: كتموا محمدا و هم يعلمون أنه رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم فى 
التوراة و الإنجيل. و أخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: الحق: التوراة» و الباطل: الذى كتبوه بأيديهم. 


[سورة البقرهٌ (؟): الآيات 67 الى ع6] 


وَ أَقِيموا الصّلاةٌ وَ آنُوا الزّكاءً وَ اكوا مع الؤاكعي (60) أ تَأَمْوُونَ النّاسَ اليك و تنص ؤنَ أَنْف كم و أَنتْمْ تكلُونَ الْكنات ألا 
تَْقَلُونَ (66) وَ اسْمَعِينُوا يالصّئر وَ الصَّلاو وَ إنّها لَكَبيرَةٌ إلا عَلَى الْحافَِعِينَ (60) الّذِينَ يَطَنُونَ أنه مُلاهُوا رهم و أَنّهْ إلبه 
راجِعُونَ (62) 

قد تقدم الكلام فى تفسير إقام الصلاءً و اشتقاقهاء و المراد هنا الصلاهً المعهودة» و هى صلاه المسلمين؛ على أن التعريف للعهد. 
و يجوز أن تكون للجنسء و مثلها الركاة. و الإيتاء: الاعطاءء يقال آتيته: أئى أعطيته. و الركاة مأخوذة من الزكاء» وهو النماء زكا 
القت إذا فساو زاماق رعدل 51 أى زائد الخير؛ و سمى إخراج جزء من المال زكاة: أى زيادة مع أنه نقص منه. لأنها تكثر 
بركته بذلكك, أو تكثر أجر صاحبه؛ و قيل: الزكاة مأخوذة من التطهير. كما يقال: زكا فلان: أى طهر. 

و الظاهر أن الصلاة و الزكاً و الحج و الصوم و نحوها قد نقلها الشرع إلى معان شرعية هى المراده بما هو مذكور فى الكتاب و 
السنةُ منها. و قد تكلم أهل العلم على ذلكك بما لا يتسع المقام لبسطه. و قد اختلف أهل العلم فى المراد بالزكاةً هناء فقيل: المراد 
المفروضة لاقترانها بالصلاة» و قيل صدقة الفطر و الظاهر أن المراد ما هو أعمم من ذلكك. و الركوع فى اللغة: الانحناء» و كل 
منحن راكع, قال لبيك: 

أخبر أخبار القرون التى مض تأدبٌ كأنّى كلما قمت راكع 
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و قيل الانحناء يعم الركوع و السجود, و يستعار الركوع أيضا للانحطاط فى المنزلة» قال الشاعر: 

لا تهين الفقير ١١‏ علكك أنتركع يوما و الدّهر قد رفعه 

و إنما خص الركوع بالذكر هناء لأن اليهود لا ركوع فى صلاتهم؛ و قيل: لكونه كان ثقيلا على أهل الجاهلية» و قيل: إنه أراد 
بالركوع جميع أركان الصلاة. و الركوع الشرعى: هو أن ينحنى الرجل و يمد ظهره و عنقه و يفتح أصابع يديه و يقبض على 
ركبتيه ثم يطمئن راكعا ذاكرا بالذكر المشروع. و قوله: مَمَ الرَاكعِينَ فيه الإرشاد إلى شهود الجماعة و الخروج إلى المساجد. و 


قد ورد فى ذلكك من الأحاديث الصحيحةٌ الثابتةُ فى الصحيحين و غيرهما ما هو معروف. و قد أوجب حضور الجماعةٌ بعض أهل 
العلم على خلا-ف بينهم فى كون ذلكك عينا أو كفاية؛ و ذهب الجمهور إلى أنه سن مؤكدةٌ مرغب فيها و ليس بواجبء و هو 
الحق للأحاديث الصحيحة الثابتةُ عن جماعةهٌ من الصحابة» من أن صلاةٌ الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس و عشرين درجة أو 
بسبع و عشرين درجة. و ثبت فى الصحيح عنه صلَى الله عليه و سلم: الذى يصلّى مع الإمام أفضل من الذى يصلّى وحده ثم ينام. 
والبخت طوجل الذيول» كير النقول. و الهمزة فى قوله أ تأتزوة اقانلى بالد للالسشهاء مع التوبيخ اللمتغاطيين» و اليس المراد 
توبيخهم على نفس الأممر بالبر فائه فعل حسن مندوب اليه؛ بل بسبب تركك فعل البر المستفاد من قوله: وَ تَنْسَْنَ لمتكم مع 
التطهر بتزكية النفس و القيام فى مقام دعاةً الخلق إلى الحق إيهاما للناس و تلبيسا عليهم» كما قال أبو العتاهية: 

و صفت التَقَى حتى كأنك ذو تقىو ريح الخطايا من ثيابكك تسطع 

و البرّ: الطاعة و العمل الصالح, و البر: سعة الخير و المعروفء و البر: الصدقء و البر: ولد الثعلبء و البر: سوق الغنم» و من إطلاقه 
على الطاعةٌ قول الشاعر: 

لا هم ربٌ إن يكونوا «"» دونكايبزك النّاس و يفجرونكا 

أى يطيعونكك و يعصونكك. و النسيان بكسر النون هو هنا بمعنى الترك: أى و تتركون أنفسكم. و فى الأصل خلاف الذكر و 
الحفظ: أى زوال الصورة التى كانت محفوظة عن المدركة و الحافظة. و النفس: الروح؛ و منه قوله تعالى الله يتوَقّى الْنْفُسَ جين 
مَؤْتها “03 يريد الأرواح. و قال أبو خراش: 

نجا سالم و النفس منه بشدقهو لم ينج إلا جفن سيف و مئزرا 

و النفس أيضا: الدم» و منه قولهم: سالت نفسهء قال الشاعر: 

تسيل على حدّ التبيوف نفوسناو ليست على غير الظبات تسيل 


.)١(‏ فى القرطبى «و لا تعاد الضعيف». 

(؟). فى البحر المحيط؛ لأبى حيان «إن بكرا». 
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والنفس: الجسد. و منه: 

تبنت أن بنى سحيم أدخلواأبياتهم تامور نفس المنذر 

والتامور: البدن. 

و قوله و آَم تَثلونَ الْكتاب جملة حالية مشتملة على أعظم تقريع و أشد توبيخ و أبلغ تبكيت: أى كيف تتركون البر الذى تأمرون 
الناس به و أنتم من أهل العلم العارفين بقبح هذا الفعل و شدَهُ الوعيد عليه» كما ترونه فى الكتاب الذى تتلونه و الآيات التى 
تقرؤونها من التوراةً. و التلاسوة: القراءة» و هى المراد هنا و أصلها الاتباع» يقال: تلوته: إذا تبعته؛ و سمى القارئئ تاليا و القراءة 
تلاو لأنه يتبع بعض الكلام ببعضء على النسق الذى هو عليه. قوله أقَلا تَعْقَُونَ استفهام للإنكار عليهم و التقريع لهم؛ و هو أشدّ 
من الأوّل و أشدّء و أشد ما قرّع الله فى هذا الموضع من يأمر بالخير و لا يفعله من العلماء الذين هم غير عاملين بالعلم» فاستنكر 
عليهم أوَّلا أمرهم للناس بالبرٌ مع نسيان أنفسهم فى ذلك الأمر الذى قاموا به فى المجامع و نادوا به فى المجالس إيهاما للناس 
بأنهم مبلّغون عن اللّه ما تحملوه من حججه. و مبينون لعباده ما أمرهم ببيانه» و موصلون إلى خلقه ما استودعهم و ائتمنهم عليه و 


هم أترك الناس لذلكك و أبعدهم من نفعه و أزهدهم فيه» ثم ربط هذه الجمله بجملة أخرى جعلها مين لحالهم و كاشفة 
لعوارهم و هاتكة لأستارهم, و هى أنهم فعلوا هذه الفعلةً الشنيعة و الخصلة الفظيعة على علم منهم و معرفة بالكتاب الذى أنزل 
عليهم و ملازمة لتلاوته» و هم فى ذلكك كما قال المعرّى: 
و إِنّما حمل التوراةً قارئهاكسب الفوائد لا حبٌ التّلاوات 

ثم انتقل معهم من تقريع إلى تقريع» و من توبيخ إلى توبيخ فقال: إنكم لو لم تكونوا من أهل العلم و حملة الحجة و أهل 
الدراسة لكتب الله. لكان مجرد كونكم ممن يعقل حائلا بينكم و بين ذلكك ذائدا لكم عنه زاجرا لكم منه» فكيف أهملتم ما 
يقتضيه العقل بعد إهمالكم لما يوجبه العلم. و العقل فى أصل اللغةٌ: المنع؛ و منه عقال البعير» لأنه يمنعه عن الحركة, و منه العقل 
فى الدية لأنه يمنع و لى المقتول عن قتل الجانى. و العقل نقيض الجهل و يصح تفسير ما فى الآيهُ هنا بما هو أصل معنى العقل 
عند أهل اللغه: أى أفلا تمنعون أنفسكم من مواقعة هذه الحال المزرية» و يصحح أن يكون معنى الآية: أفلا تنظرون بعقولكم التى 
رزقكم الله إياها حيث لم تنتفعوا بما لديكم من العلم. و قوله: وَ اش تَعِينُوا بالصَّثِر الصبر فى اللغة: الحبس» و صبرت نفسى على 
الشىء: 
حبستها. و منه قول علترة: 
فصبرت عارفة لذلكك حرّةترسو إذا نفس الجبان تطلّع 

والمراد هنا: استعينوا , بحبس أنفسكم عن الشهوات و قصرها على الطاعات على دفع ما يرد عليكم من المكروهات. و قيل: الصبر 
هنا هو خاص ل الصلاة. و استدل هذا القائل بقوله تعالى: 
وَ أمُو أَهُلَك بالصَّلاء وَ اصْطَبرُ عَلَئِها 1١‏ و ليس فى هذا الصبر الخاص بهذه الآية ما ينفى ما تفيده الألف و اللام 
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الداخلة على الصبر من الشمولء كما أن المراد بالصلاهُ هنا جميع ما تصدق عليه الصلاة الشرعية من غير فرق بين فريضة و نافلة. 
و اختلف المفسرون فى رجوع الضمير فى قوله: وَ إِنّها لكبيرة ه فقيل إنه راجع إلى الصلاة و إن كان المتقدم هو الصبر و الصلاة 
و ا ا ا 0 
داخلا تحت الآخر بوجه من الوجوه. و منه قول الشاعر: 

إن شرخ الشباب و الشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا 

ولم يقل ما لم يعاصا بل جعل الضمير راجعا إلى الشبابء لأن الشعر الأسود داخل فيه؛ و قيل إنه عائد إلى الصلاهُ من دون اعتبار 
ا لت إلى الصلاءً و إن كان الصبر مرادا معهاء لكن لما 
كانت كد وأعم ‏ كناو اكد كوا كالشوالكان بالعفين هاي مسو اف الددرة: حكن وان الك كلفد أو لودو لياافن 
بل الل 1٠‏ كذا قيل: و قيل إن الفضمير راج إلى الأشياء المكنوزةء و مثل ذلكك قوله تعالى: و إذا وا تجار أؤ هضوا 
لها «*8 فأرجع الضمير هنا إلى الفضة و التجارة لما كانت الفضة أعم نفعا و أكثر وجوداء و التجارة هى الحاملةُ على الانقضاض» 
و الفرق بين هذا الوجه و بين الوجه الأوّل أن الصبر هناكك جعل داخلا تحت الصلاة» و هنا لم يكن داخلا و إن كان مرادا؛ و قيل 
اعرذ لمرو عراف ولح وى الصعير إلى جديا امغر فل كوي هر ترك عي 


أي 


وَ جَعَلنَا ابْنّ مَوْيم و أَمَهُ آيةَ 19 أى ابن مريم آي و أمه آية. و منه قول الشاعر: 


ومن يكك أمسى بالمدينة رحلهفإنى و قار بها لغريب 

وقال آخر: 

لكل هم من الهموم سعذو الصّبح و المسى لا فلاح معه 

و قيل رجع الضمير إليهما بعد تأويلهما بالعبادة؛ و قيل رجع إلى المصدر المفهوم من قوله: و اسْتَعِينُوا و هو الاستعانة؛ و قيل رجع 
إلى جميع الأ-مور التى نهى عنها بنو إسرائيل. و الكبيرة: التى نهى عنها بنو إسرائيل. و الكبيرة: التى يكبر أمرها و يتعاظم شأنها 
على حاملها لما يجده عند تحملها و القيام بها من المشقة. و منه كثرَ عَلَى الْمُشْرِكينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيِهِ «0) و الخاشع: هو المتواضعء 
و الخشوع: التواضع. قال فى الكشاف: و الخشوع: الإخبات و التطامنء و منه الخشعةٌ للرملة المتطامنةٌ و أما الخضوع: فاللين و 
الانقياد» و منه خضعت بقولها: إذا لينته. انتهى. و قال الزجاج: الخاشع الذى يرى أثر الذل و الخشوع عليه كخشوع الدار بعد 
الإقواء «# و مكان خاشع: لا يهتدى الها و كوت الأصواك: أى سكنت» و خشع ببصره: إذا غضه» و الخشعة: قطعة من الأرض 


رخوة. و قال سفيان الثورى: سألت الأعمش عن الخشوع فقال: يا ثورىٌّ أنت تريد أن تكون إماما للناس 


.)١(‏ التوبة: ”ع. 

(؟). التوبة: ع”. 

الحبعة ا 

.16٠١٠ المؤمنون:‎ .)©( 
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و لا تعرف الخشوع؟ ليس الخشوع بأكل الخشن و لبس الخشن و تطأطئ الرأس» لكن الخشوع أن ترى الشريف و الدنىء فى 
الحق سواءء و تخشع لله فى كل فرض افترض عليكك. انتهى. و ما أحسن ما قاله بعض المحققين فى بيان ماهيته: إنه هيئة فى 
النفس يظهر منها فى الجوارح سكون و تواضعء و استثنى سبحانه الخاشعين- مع كونهم باعتبار استعمال جوارحهم فى الصلاة» و 
ملازمتهم لوظائف الخشوع الذى هو روح الصلاة و إتعابهم إتعابا عظيما فى الأسباب الموجبة للحضور و الخضوع- لأنهم لما 
يعلمونه من تضاعف الأجر و توفر الجزاء و الظفر بما وعد الله به من عظيم الثواب» تسهل عليهم تلكك المتاعبء و يتذلل لهم ما 
يرتكبونه من المصاعبء بل يصير ذلكك لذه لهم خالصة و راحه عندهم محضه و لأ-مر ما هان على قوم ما يلاقونه من حرٌ 
السيوف عند تصادم الصفوف. و كانت الأمنية عندهم طعم المنية حتى قال قائلهم: 

والسنكة انالك عق أقله ساعن اع عب كاقا الله صر عن 

و الظن هنا عند الجمهور بمعنى اليقين» و منه قوله تعالى: إِنّى طَدْتٌ أَنَى مّلاقٍ جسابيَة و قوله: 

َنُوا أَنّهُعْ مُواقِعُوها و منه قول دريد بن الصمة: 

فقلت لهم ظلُوا بألفى مد جج سراتهم فى الفارسيّ المسرّد 

و قيل: إن الظن فى الآيهُ على بابه» و يضمر فى الكلام بذنوبهم» فكأنهم توقعوا لقاءه مذنبين» ذكره المهدوى و الماوردى, و 
الأوّل أولى. و أصل الظن: الشكك مع الميل إلى أحد الطرفين» و قد يقع موقع اليقين فى مواضعء منها هذه الآية. و معنى قوله: 
مُلاقوا رَبهِمْ ملاقو جزائه» و المفاعلة هنا ليست على بابهاء ولا أرى فى حمله على أصل معناه من دون تقدير المضاف بأسا. و فى 


هذا مع ما بعده من قوله: و أَنَّهُْ إِليِِ راجعُونَ إقرار بالبعث و ما وعد الله به فى اليوم الآخر. و قد أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد 
فى قوله: 

وَ ازْكعُوا قال: صلوا. و أخرج ابن أبى حاتم أيضا عن مقاتل فى قوله وَ ارْكعُوا مَعْ الرَاكعِينَ قال: 

ا ا د كونوا منهم و معهم. و أخرج عبد بن حميد عن قتادهُ فى قوله تعالى: 

أ تَأمْرُونَ النّاسَ بِائْيرٌ الآبة قال: أولتكك أهل الكتاب كانوا يأمرون الناس بالبرٌ و ينسون أنفسهم و هم يتلون الكتاب و لا ينتفعون 
بما فيه. و أخرج الثعلبى و الواحدى عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية فى يهود أهل المدينة» كان الرجل منهم يقول لصهره و 
لذى قرابته و لمن بينه و بينه رضاع من المسلمين: اثبت على الدين الذى أنت عليه و ما يأمركك به هذا الرجل» يعنون محمدا 
صل الله غينا و سم فإن أمرء عضنو كانوا وأمرون النائن بلك والا يقطوف: وا أخرج ابن كتريزاعنه فى قولة: | تامووك التادن 
بالْيرٌ قال: بالدخول فى دين محمد. 

و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى الآيهُ قال: تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوهُ و العهد من 
التوراة» و أنتم تكفرون بما فيها من عهدى إليكم فى تصديق رسلى؟ و أخرج عبد الرزاق و ابن أبى شيبهُ و ابن جرير و البيهقى 
عن أبى الدرداء فى الآهُ قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس فى ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. 
و أخرج أحمد وابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و البزار و ابن المنذر 
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وابن أبى حاتم و أبو نعيم فى الحليهُ و ابن حبان و ابن مردويه و البيهقى عن أنس قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: 
«رأيت ليله أسرى بى رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت رجعت. فقلت لجبريل: من هؤلاء؟ 

قال: هؤلاء خطبا باء من أمتكك كانوا يأمرون النّاس بالبرَ و ينسون أنفسهم و هم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. 

و ثبت فى الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة 
فيلقى فى الْنَاره فتندلق به أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه. فيطيف به أهل النَار فيقولون: 

يافلا-ن ما لك ما أصابكك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف و تنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه و أنهاكم 
عن المنكر و آتيه)» و فى الباب أحاديث منها عن جابر مرفوعا عن الخطيب و ابن النجار» و عن الوليد بن عقبهُ مرفوعا عند 
الطبرانى و الخطيب بسند ضعيف و عند عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عنه موقوفاء و معناها جميعا: أنه يطلع قوم من أهل 
الجن على قوم من أهل النار فيقولون لهم: بم دخلتم النار و إنما دخلنا الجنة بتعليمكم؟ قالوا: إنا كنا نأمركم و لا نفعل. و أخرج 
الطبرانى» و الخطيب فى الاقتضاءء و الأصبهانى فى الترغيب بسند جيد عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلّى الله عليه 
و سلم: «مثل العالم الذى يعلّم النّاس الخير و لا يعمل به كمثل السّراج يضىء للنّاس و يحرق نفسه؛. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد 
الله ؛ بن أحمد فى زوائد الزهد عنه نحوه. و أخرج الطبرانى» و الخطيب فى الاقتضاءء عن أبى برزة مرفوعا نحوه. و أخرج ابن قانع 
فى معجمه. و الخطيب فى الاقتضاءء عن سليكك مرفوعا نحوه. و أخرج ابن سعد و ابن أبى شيبةُ و أحمد فى الزهد عن أبى 
الدرداء قال: «ويل للذى لا يعلم مر و لو شاء اللّه لعلمه» و ويل للذى يعلم ولا يعمل سبع مرات». و أخرج أحمد فى الزهد عن 
عبن اللدوة متيس ف قلت وها أ حسة :ها ] خرعة ابن مر دويدو العيقي قن قط الأ نياف انز هنا كزع اند اسن أنه جاه 
رجل فقال: يا ابن عباس إنى أريد أن آمر بالمعروف و أنهى عن المنكرء قال: أو بلغت ذلكك؟ قال: أرجوء قال: فإن لم تخش أن 
تفتضح بثلاثة أحرف فى كتاب الله فافعل؛ قال: و ما هنّ؟ قال: قوله عرّ و جلّ: أ تَأمُرُوقَ النّاسَ بلي وَ كنْسَوْنَ أَنْقَس كم 01١‏ 
أحكمت هذه الآية؟ قال: لا قال: فالحرف الثانى؛ قال: قوله تعالى لِ تَقُولُونَ ما لا تَفعَلُونَ- كر مَقْناً عنْدَ اللِّ أنْ تَقُوُوا ما لا 


تَفعَلُونَ 17 أحكمت هذه الآية؟ قال: لاء قال: فالحرف الثالثء قال: قول العبد الصالح شعيب: ما أَرِيدُ أَنْ أخالِفَكم إلى ما أَنْهاكم 
عَنْهّ «*" أحكمت هذه الآية؟ قال: لاء قال: 

فابدأ بنفسكك. و أخرج عبد بن حميدء عن قتادهٌ فى قوله تعالى: وَ اش َعينُوا بالصَّبْر وَ الصَّلاةُ قال: إنهما معركفاق من الله فاسهيوا 
بهما. وقد أخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب الصبرء و أبو الشيخ فى الثواب» و الديلمى فى مسند الفردوس» عن على قال: قال 
رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «الصبر ثلاثة: فصبر على المصيبة» و صبر على الطاعة؛ و صبر عن المعصية». و قد وردت 
أحاديث كثيرة فى مدح الصبر و الترغيب فيه و الجزاء للصابرين» و لم نذكرها هناء لأنها ليست بخاصة بهذه الآية بل هى واردة 
فى مطلق الصبر. و قد ذكر السيوطى فى الدر المنثور هاهنا منها شطرا صالحاء و فى الكتاب العزيز من الثناء على ذلكك و الترغيب 
فيه الكثير الطيب. و أخرج أحمد و أبو داود و ابن جرير عن حذيفة قال: كان النبى صلَى الله عليه و سلّم إذا حزبه أمر فزع إلى 


الصلاة. و أخرج 


(). البقرة: ©©. 
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أحمد و النسائى وابن حبان» عن صهيبء عن النب صلَى الله عليه و سلّم قال: «و كانوا: يعنى الأنبياء» يفزعون إذا فزعوا إلى 
الضّلاة». و أخرج ابن أبى الدنيا وابن عساكر عن أبى الدرداء مرفوعا نحو حديث حذيفة. و أخرج سعيد ابن منصور و ابن 
المنذر و الحاكم. و البيهقى فى شعب الإيمان» عن ابن عباس أنه كان فى مسير له فنعى إليه ابن له» فنزل فصلّى ركعتين» ثم 
استرجع فقال: فعلنا كما أمرنا الله فقال و اس مَِئُوا بالصَّثِرِ وَ الصَّلاءْ و قد روى عنه نحو ذلك سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن 
المنذر و البيهقى لما نعى إليه أخوه قثم. و قد روى نحو ذلك عن جماعة من الصحابة و التابعين. و أخرج ابن جرير عن 
الضحاكك فى قوله: وَ إِنّها لَكبيرَةٌ قال: لثقيلة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إلا عَلَى الْحاشعِينَ قال: 
المؤمنين حقا. و أخرج ابن جرير عن أبى العالية فى قوله: إَِّاعَلَى الْخَاشعينَ قال: الخائفين. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم عن مجاهد قال: كل ظنْ فى القرآن فهو يقين. ولا يتم هذا فى مثل قوله ب إِنَّ الظَنّ لا يُغْنِى مِنّ الْحَنَّ َيه و قوله: 
إنَّ بض الطَّنّ نّم و لعله يريد الظن المتعلق بأمور الآسخرة كما رواه ابن جرير عن قتادة قال: ما كان من ظن الآخرة فهو علم. و 


أخرج ابن جرير عن أبى العاليةُ فى قوله وَ أَنَّهُمْ إِلَِهِ راجعُونَ قال: يستيقنون أنهم يرجعون إليه يوم القيامة. 
[سورة البقرة (؟): الآيات /ا© الى ]4٠‏ 


نان إغراقل الذكووا : نعمت نغميى الى لهت عَلَكم و أنَى قصلم على الْحالمينَ 61) و اقوا ؤم لا مجزى نفس عَنْ نفس شياو 
لا قبل ينها شَمَاعَة و لا يُؤْحَدُ ِنْها ذل و لا هم : نص رون (68) و إذْ نيناكم + ِنْ آل فرعَونَ يَسُومُوتَكمْ شوء الوذاب يدبو 
أساءكة وف كطوة اه كم واف ذلك باذ وق رب م عَظيم (9©) و إِذْ كرفا بكم البخر َأنجيداكم و أَغْرَفا آلَ فِرْعَوْنَ وَ أَمْ 
تنظرُونَ (٠ه)‏ 

قوله: يا ينى إثرائيلٌ اذ كرُوا : نِعْمَتم نمت الَّتَى أَْعَمْتٌ عَلَتِكُمْ قد تقدم 7ه لمر اح ردك ميج ركد للحي علرهو بقاري 
لهم من ترك اتباع محمد صِلَى الله عليه و سلم فم قرنه بالوكيد وهو قوله: و اكثرا وما واقولة2 أل فشك محارف عل 


مفعول اذكروا: أى اذكروا نعمتى و تفضيلى لكم على العالمين» قيل: المراد بالعالمين عالم زمانهم» و قيل: على جميع العالمين 
بما جعل فيهم من الأنبياء. و قال فى الكشاف: 

على الجمّ الغفير من الناس كقوله: بارَكنا فيها لِْعالّمِينَ »١«‏ يقال: رأيت عالما من الناس؛ يراد الكثرةٌ انتهى. 

قال الرازى فى تفسيره: و هذا ضعيفء لأن لفظ العالم مشتق من العلم و هو الدليل» و كل ما كان دليلا على اللّه كان علما و كان 
من العالم. و هذا تحقيق قول المتكلمين: العالم كل موجود سوى الله وعلى هذا لا يمكن تخصيص لفظ العالم ببعض 
المحدثات. انتهى. و أقول: هذا الاعتراض ساقطء أما أوّلا فدعوى اشتقاقه من العلم لا برهان عليه وأماكانناة فلو سلما ع هذا 
الاشتقاق كان المعنى موجودا بما يتحصل معه مفهوم الدليل على اللّه الذى يصح إطلاق اسم العلم عليه» و هو كائن فى كل فرد 
من أفراد المخلوقات التى يستدل بها على الخالق؛ و غايته أن جمع العالم يستلزم أن يكونوا مفضلين على أفراد كثيرة من 
المحدثات؛ و أما أنهم مفضلون 


./١ الأنبياء:‎ .)١( 
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على كل المحدثات فى كل زمان فليس فى اللفظ ما يفيد هذاء و لا فى اشتقاقه ما يدل عليه؛ و أما من جعل العالم أهل العصرء 
نات امسيكريا معدي على اهز دوو على أخل كل بعتي قلاياز + ركد ماهم على آهل العصر لازن اقيهم ابيا 
صلى لعل و شلي و لااعلي ما بدي الفسلان: وعل هذا الكلام يعاق استكازه عند تقكر ولاعالى إِذْ عل فيكم 
أثيياء و يلم لوكا و آناكم مال يْتِ أحدا من لْالمِينَ 1١‏ و عند قوله تعالى: و لد انهم على عَم عَلَى الْعالِينَ 1*9 و 
عند قوله: إنَّاللَّهَ اطررطفى آدَمَ وَ نُوحاً وَآلَ إِبْراهِيم وَ آل عِمْرانَ عَلَى الْعالّمينَ «*” فإن قيل: إن العوري ف (العافيق لعن 
شعولة لكل عالع, قلغ لو كان الأمرعكذا لم يكن ذلك مسطلزما لكرتهم أفضبل :عن أمة تيد علي الله عليه وسلم لتوله 
تعالى ا م اك هده الى تعره] كرون سحيية أتلك الاباك بواقولة ةو النوا وما امو مشاه 
الوعيد و قد تقدم معن معنى التقوى. و المراد باليوم: يوم القيامة؛ أى عذابه. وقوله: لا نَجْزِى نَفْسٌ عَنْ نفس شَّيْناً فى محل نصب 
صفة ليوم؛ و العائد محذوف. قال البصريون فى هذا و أمثاله تقديره فيه. و قال الكسائى: هذا خطأء بل التقدير: لا تجزيه. لأن 
حذف الظرف لا يجوزء و يجوز حذف الضمير وحده. وقد روى عن سيبويه والأسخفش و الرَّجَاجٍ جواز الأمرين. و معنى لا 
تجرى: لادتكق ثور تقفب »قال جرف عق هذا الأمن صرى: أى قفن و احترات القن ء جاه أى :| كيت »بو منه فول 
الشاعر: 

إن الغدر فى الأقوام عارو أن الحرّ يجزى :0 بالكراع 

و المراد أن هذا اليوم لا تقضى نفس عن نفس شيئا و لا تكفى عنهاء و معنى التنكير التحقير: أى شيئا يسيرا حقيراء و هو منصوب 
على المفعولية أو على أنه صفهُ مصدر محذوف؛ أى جزاء حقيراء و الشفاعة مأخوذة من الشفع و هو الاثنان» تقول استشفعته: أى 
سألته أن يشفع لى: أى يضم جاهه إلى جاهكك عند المشفوع إليه ليصل النفع إلى المشفوع له و سميت الشفعة شفعة: لأنكك 
تضم ملكك شريككك إلى ملككك. و قد قرأ ابن كثير و أبو عمرو: تقبل بالمثناة الفوقية لأن الشفاعة مؤنثة و قرأ الباقون: بالياء 
التحتية لأنها بمعنى الشفيع. 

قال الأخفش: الأحسن التذكير. و ضمير منها يرجع إلى النفس المذكورة ثانيا؛ أى إن جاءت بشفاعة شفيع» و يجوز أن يرجع ع 
التفسن المذ كوزة أولا: أن إذا شفعت لم يقبل منها. و العدل بفتح العين: الفداء» و بكسرها: المثل. يقال عدل و عديلء للذى 


ناكل فى الوزن و القدر:.وحكى ابن جريزة أن فق العزب من يكس العيق :فى مع القدية و التصرة العوث:: و الأنضان» الأعوان 3 
انتصر الرجل: انتقم» و الضمير: أى هم يرجع إلى النفوس المدلول عليها بالنكرة فى سياق النفى» و النفس تذكر و تؤنث. و قوله: 
إِذْ يناكم متعلق بقوله: اذْكرُوا و النجاة: النجوة من الأرضء و هى ما ارتفع منهاء ثم سممى كل فائز ناجيا. 

و آل فرعون: قومه» و أصل آل: أهل بدليل تصغيره على أهيل؛ و قيل: غير ذلكك, و هو يضاف إلى ذوى الخطر. قال الأخفش: 
إنما يقال فى الرئيس الأعظم. نحو آل محمد. و لا يضاف إلى البلدان فلا يقال من آل 


.٠١ المائدة:‎ .)١( 
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رن 
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المدينة. و قال الأخفش: قد سمعناه فى البلدان. قالوا: آل المدينة. و اختلفوا هل يضاف إلى المضمر أم لاء فمنعه قوم و سوّغه 
آخرون وهو الحقء و منه قول عبد المطلب: 

و انصر على آل الصّليبٍ و عابديه اليوم آلكك 

و فرعون: قيل هو اسم ذلك الملك بعينه» و قيل إنه اسم لكل ملك من ملوك العمالقة» كما يسمى من ملك الفرس: كسرىء و 
من ملكك الروم: قيصرء و من ملكك الحبشة النجاشئ. و اسم فرعون موسى المذكور هنا: قابوس فى قول أهل الكتاب. و قال 
وهل اسمه الولين بخ مصعي بق الرتيان: قال المسعودى: لا تعر لفرعوق تفسير بالعربية. :واقال الجوهرئ: إن كل عات .يقال له 
فرعونء و قد تفرعن وهو ذو فرعنة: أى دهاء و مكر. و قال فى الكشاف: تفرعن لاه ]ذا عت وافدر وس قرول لعوم رك 
يولونكم. قاله أبو عبيدة؛ و قيل يذيقونكم و يلزمونكم إياه» و أصل السوم: الدوام؛ و منه سائمة الغنم لمداومتها الرعى» و يقال: 
سامه خط خسف: إذا أولاه إياها. و قال فى الكشاف: أصله من سام السلعة إذا طلبهاء كأنه بمعنى: 

يبغونكم سوء العذاب و يريدونكم عليه. انتهى. و سوء العذاب: أشدّهء و هو صفة مصدر محذوف؛ أى يسومونكم سوما سوء 
العذاب» و يجوز أن يكون مفعولا ثانياء و هذه الجملة فى محل رفع على أنها خبر لمبتدأ مقدّرء و يجوز أن يكون فى محل نصب 
على الغال: الى سائمين لك وقوله ودتقوة ونا يده بد لز عن قولةة ولت فوتكم وقال القررانة [ب«اتفهير الما فبلك يوقأ اللماعة 
بالتشديدء و قرأ ابن محيصن بالتخفيف. و الذبح فى الأصل: الشقٌّء و هو فرى أوداج المذبوح.ء و المراد بقوله تعالى: وَ يش تَحْيُونَ 
7 يتركونهن أحياء ليستخدموهنٌ و يمتهنوهنٌ؛ و إنما أمر بذبح الأبناء و استحياء البنات لأن الكهنة أخبروه بأنه مولود يكون 
هلاكه على يده؛ و عبر عن البنات باسم النساء لأنه جنس يصدق على البنات. و قالت طائفة: 

أنه أمر بذبح الرجال و استدلوا ولك باه كوو الأول أصح نشهادة السب» ولا يخفئ مافى قتل الأبناء و استخياء البنات الخدمة 
و نحوها من إنزال الذلّ بهم و إلصاق الإهانة الشديدة بجميعهم لما فى ذلك من العار. 

و الإشارة بقوله: وَ فِى ذَلِكمْ إلى جملة الأمر. و البلاء يطلق تارة على الخيرء و تارة على الشرّء فإن أريد به هنا الشر كانت الإشارة 
اقوا ور ترك وكند إلى اشر تيدادق السطات الم وري ونإ زجني نحي فيك الإنار ين لعن الك أن الله 
عليهم بالإنجاء و ما هو مذكور قبله من تفضيلهم على العالمين. 


وقد اختلف السلف و من بعدهم فى مرجع الإشارة» فرح الجمهور الأوّل» و رجح الآخرون الآخر. قال ابن جرير: و أكثر ما 
يقال فى الشرٌ بلوته أبلوه بلاء» و فى الخير أبليه إبلاء و بلاء» قال زهير: 

جزى الله بالإحسان ما فعلا بككمو أبلاهما خير البلاء الذى يبلو 

قال: فجمع بين اللغتين» لأنه أراد فأنعم عليهما خير النعم التى يختبر بها عباده. و قوله: وَ إِذْ َرَفْنا متعلق بما تقدم من قوله: اذْكرُوا و 
فرقنا: فلقنا؛ و أصل الفرق الفصلء و منه فرق الشعرء و قرأ الزهرى: فرقنا بالتشديد. و الباء فى قوله: بكم قيل: هى بمعنى اللام: أى 
لكم, و قيل: هى 

فتح القدير» ج١»‏ ص: 99 

الباء السببية: أى فرقناه بسببكم, و قيل: إن الجار و المجرور فى محل الحال: أى فرقناه متلبسا بكمء و المراد هاهنا: أن فرق البحر 
كان بهم؛ أى بسبب دخولهم فيه» أى لما صاروا بين الماءين صار الفرق بهم. و أصل البحر فى اللغة: الاتساعء أطلق على البحر 
الذى هو مقابل البرٌ لما فيه من الاتساع بالنسبة إلى النهر و الخليجء و يطلق على الماء المالح, و منه أبحر الماء: إذا ملح» قال 
نصيب» 

وقناغاد :ماه الأرضن بخرا فزادى إلى مرضى أن أبخر المشرت العذت 

و قوله: فَأنْجَيناكُم أى أخرجناكم منه: وَ أَغْرَفْنا آلَ فوتَؤْنَ فيه. و قوله و أَنْممْ تَنْظُوُونَ فى محل نصب على الحال: أى حال كونكم 
ناظزيق لبون ابأبصاز كماو فيل مغطاء: و" ثم تنطروة أت ينظر يعضتكم إلى تعن الآحر م السالكيى فق البخرة و فيل ظزوا 
إلى انفسهم ينجون و إلى آل فرغون يغرقون. و المراد بآل فرعون هنا هو و قومه و أتباعه. و قد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
فد عمر بن اللخظاتت أنه كان ذا لف اذ كد و2 نِعْمْتمَ عي الى لفك علدكم قال مشي القوم »او الما تت بد أنه و أخرج ابن جرير 
فو شان عن عوط فال فى قلي اد كوا لعفت هى أيادى الله و أيامه. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: نعمة الله التى 
انهم اماق بن إحرايل قينا سسا ووفيما شري « لكت فتن لهم العتعرو انرا عليهم اموب القاوى واي اعواهم من ةيآل 
فرعون. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عن قتاده فى قوله: وَ أَنّى فَصَلتكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ قال: فضلوا على العالم الذى كانوا 
مان كل رما عام و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن جرير عن أبى العالية فى قوله: 
َصَلتَكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ قال: بما أعطوا من الملكك و الرسل و الكتب على من كان فى ذلكك الزمان» فإن لكل زمان عالما. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله: لا تَجزِى نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَّيئاً قال: لا تغنى نفس مؤمنة عن نفس كافرة من المنفعة 
شيئا. و أخرج ابن جرير عن عمرو بن قيس الملا-ئى» عن رجل من بنى أميه من أهل الشام أحسن الثناء عليه قال: «قيل: يا رسول 
للها ما العدل؟ قال: العدل الفدية». و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس نحوه. قال ابن أبى حاتم: و روى عن أبى 
مالكك و الحسن و سعيد بن جبير و قتادةً و الربيع بن أنس نحو ذلكك. و أخرج عبد الرزاق عن علىٌ فى تفسير الصرف و العدل 
قال: التطوّع و الفريضة. 

قال ابن كثير: و هذا القول غريب هاهناء و القول الأوّل أظهر فى تفسير هذه الآية. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: قالت 
الكهنة لفرعون إنه يولد فى هذا العام مولود يذهب بملكه. فجعل فرعون على كل ألف امرأةُ مائٌ رجلء و على كل مائةُ عشرة» 
وعلى كل عشرة رجلا فقال: انظروا كل امرأة حامل فى المدينة» فإذا وضعت حملها فإن كان ذكرا فاذبحوه؛ و إن كان أنثى 
تخاو عنهافيو لكك قرام 1 تفن اماد كوو ل كيو قا كر و خرن زو تام معات فق الى الفالتة في عله قور كه لو 
الْعَذَانن قالة 


إن فرعون ملكهم أربعمائة سنة. فقالت له الكهنة: إنه سيولد العام بمصر غلام هلاككك على يديه فبعث فى أهل مصر نساء 


قوابل؛ فإذا ولدت امرأة غلاما أتى به فرعون فقتله» و يستحيى الجوارى. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
واف باج كم مقلم »شرل لتيا و احرج وكيم رن 
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مجاهد نحوه. و أخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله: وَإذْ كفنا بكم ابر فقال: إى و الله لفرق البحر بينهم حتى صار طريقا 
يبسا يمشون فيه» فأنجاهم الله و أغرق آل فرعون عدوّهم. وقد ثبت فى الصحيحين و غيرهما من حديث ابن عباس قال: «قدم 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم المدينة» فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال: ما هذا اليوم؟ قالوا: هذا يوم صالح نتجى الله 
فيه بنى إسرائيل من عدوّهم فصامه موسىء فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: نحن أحقٌّ بموسى منكم, قصامه و أمر بصومه). 
وقد أخرج الطبرانى و أبو نعيم فى الحلية؛ عن سعيد بن جبير أن هرقل كتب إلى معاوية يسأله عن أمور. منها عن البقعةٌ التى لم 
تصبها الشمس إلا ساعة» فكتب معاوية إلى ابن عباس فأجابه عن تلكك الأمور و قال: و أما البقعة التى لم تصبها الشمس إلا 
ساغة مق تيار #البدر الناق اقرح عق ب إسرائيل. والغله :ميا إناقاء اللفا :زيافة على ها ساعن سير قوله خعال: أن 
اضْرثٍ بعصاك الْبخرَ فَائفَلقَ كان كل فزق كَالطُوْدٍ الْعَظِيم .01١‏ 


[سورة البقره (؟): الآيات ١ل‏ الى 4] 


الس سا سه سس ار لوم 
(00) وَإِدْ آنينا مُوسى الكتات و الوقن للم > تهْتَدُونَ (0) وَ إِذْ قال مُوسى لِقَوْمِِ يا ؤم نكم طَلَمتع أنْْسَكم بانّحاذِكُم 

َتُوبُوا إلى بارئكة فَالتلُوا أَنفُسَكمْ ذَلِكمْ حير لَك عِنْدَ بارئكم قتاب عَلَبِكمْ إِنهُ ُو التوَابُ الرَحِيم (58) 

قرأ أرق غعروة وعندانا بعر الشعو رخس ابن عنيدة و أدكر واقيذه فال لذن المواعدة إنيا تكرة هد اسن اما من الل فاتنا هو 
التفرّد بالوعدء على هذا ما وجدنا القرآن كقوله: وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِ 1١‏ و قوله: و إِذْ يدك الله إخدّى الطائفتين و" و مثله» قال 
أبو حاتم و مكى: و إنما قالوا هكذا نظرا إلى أصل المفاعلة أنها تفيد الاشتراكك فى أصل الفعل» و تكون من كل واحد من 
المتواعدين و نحوهماء لكنها قد تأتى للواحد فى كلام العرب كما فى قولهم: داويت العليل» و عاقبت اللص» و طارقت النعل» و 
ذلكك كثير فى كلامهم. و قرأه الجمهور: وا نا قال النحاس: و .هى أجود و ألحسن و ليس قوله: وَكَردَ الله الْذِينَ آعتوا»ه و06 من 
هذا فى شىء؛ لأ-ن واعدنا موسى إنما هو من باب الموافاة» و ليس هو من الوعد و الوعيد فى شىءء و إنما هو من قولكك: 
موعدكك يوم الجمعة» و موعدكك موضع كذا؛ و الفصيح فى هذا أن يقال واعدته. 

قال الزجاج: واعدنا بالألف هاهنا جيدء لأن الطاعة فى القبول بمنزلة المواعدة» فمن الله سبحانه وعد و من موسى قبول. قوله: 
أرْبَعِينَ َيِه قال الزجاج: التقدير تمام أربعين ليلة؛ و هى عند أكثر المفسرين ذو القعد و عشر من ذى الحجة؛ و إنما خصٌ الليالى 
بالذكر دون الأيام لأن الليلة أسبق من اليوم فهى قبله فى الرتبة. و معنى قوله: ثُمَ انَحَذّتُمْ الْعِجِلَ أى جعلتم العجل إلها من بعده: 
أى من بعد مضى موسى إلى الطور. و قد ذكر بعض المفسرين أنهم عدوًا عشرين يوما و عشرين ليلةُ. و قالوا: قد اختلف موعده 
فاتخذوا العجلء و هذا غير بعيد منهم» فقد كانوا يسلكون طرائق من التعنت خارجة عن قوانين العقل مخالفة لما يخاطبون به بل و 
يشاهدونه بأبصارهم, فلا يقال كيف تعدّون الأيام و الليالى على تلك الصفة و قد صرّح لهم فى الوعد 


(1) الشعراوة م 


00 ]برهيو 
("). الأنفال: /7. 


(©). المائدة: 4. 
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بأنها أربعون ليلة» و إنما سمّماهم ظالمين لأنهم أشركوا بالله و خالفوا موعد نبيهم عليه السلام؛ و الجملة فى موضع نصب على 
الحال. و قوله: مِنْ بَعْدِ ذلك أى من بعد عبادتكم العجل؛ و سمّى العجل عجلا لاستعجالهم عبادته كذا قيل» و ليس بشىء لأن 
العرب تطلق هذا الاسم على ولد البقر. و قد كان جعله لهم السامرىٌ على صورة العجل. و قوله: لَعَلَكمْ تَشْكرُوقَ أى لكى تشكروا 
ما أنعم الله به عليكم من العفو عن ذنبكم العظيم الذى وقعتم فيه. و أصل الشكر فى اللغة: الظهور من قولهم: دابةٌ شكور إذا ظهر 
عليها من السمن فوق ما تعطى من العلف. قال الجوهرى: الشكر: الثناء على المحسن بما أولاكك من المعروفء يقال شكرته و 
شكرت له و باللام أفصح, و قد تقدّم معناه» و الشكران خلاف الكفران. و الكتاب: التوراةً بالإجماع من المفسرين. و اختلفوا فى 
الفرقان؛ و قال الفراء و قطرب: المعنى آتينا موسى التوراة و محمدا الفرقان. و قد قيل إن هذا غلط أوقعهما فيه أن الفرقان مختص 
بالقرآن و ليس كذلكء فقد قال تعالى: وَ لَمَدْ آتَِنا مُوسى و هارُونٌَ الْقُوْقَانَ 1١‏ و قال الزجاج: إن الفرقان هو الكتاب أعيد ذكره 
تأكيدا. و حكى نحوه عن الفرّاءء و منه قول عنترة: 

حتيت من طلل تقادم عهدهأقوى و أقفر بعد أمٌ الهيثم 

و قيل: إن الواو صلة» و المعنى آتينا موسى الكتاب الفرقان, و الواو قد تزاد فى النعوت كقول الشاعر: 

إلى الملكك القرم و ابن الهمامو ليث الكتيبة فى المزدحم 

و قيل المعنى: أن ذلكك المنزل جامع بين كونه كتابا و فارقا بين الحق و الباطل و هو كقوله: ثم آنينا مُوسى الْكتاب تماماً عَلَى 
الى أَحْمَنّ وَ تَفْصيلًا لكل شَىْءِ «7 و قيل: الفرقان: الفرق بينهم و بين قوم فرعونء أنجى هؤلاء و أغرق هؤلاء. و قال ابن زيد: 
الفرقان: انفراق البحر؛ و قيل: الفرقان: الفرج من الكرب؛ و قيل: إنه الحجة و البيان بالآيات التى أعطاه اللّه من العصا و اليد و 
غيرهماء و هذا أولى و أرجح, و يكون العطف على بابه كأنه قال: آتينا موسى التوراة و الآيات التى أرسلناه بها معجزة له. قوله: يا 
قَوْم القوم يطلق تاره على الرجال دون النساءء؛ و منه قول زهير: 

وما ادرف سرف كال أدوى اتوم خصو أ نا 

و منه قوله تعالى: لا يَشِحََو قَوْمٌ مِنْ قَوْم «8» ثم قال: ولا نساءٌ مِنْ نِساءٍ «15» و منه: و لُوطاً إِذْ قال لِقَوْمِ* «8) أراد الرجال؛ و قد 
يطلق على الجميع كقوله تعالى: إن أوعني توحاً إلى قَوْمِهِ «12 و المراد هنا بالقوم عبدة العجل. و البارئ: الخالق» و قيل إن البارئ 
هو المبدع المحدث, و الخالق هو المقدّر الناقل من حال إلى حالء و فى ذكر البارئ هنا إشارة إلى عظيم جرمهم: أى فتوبوا إلى 
الذى خلقكم و قد عبدتم معه غيره. و الفاء فى قوله: قَتُوبُوا للسببية: أى لتسبب التوبُ عن الظلمء و فى قوله: فَاقدلُوا للتعقيب: أى 
اجعلوا القتل متعقبا للتوبة. قال القرطبى: و أجمعوا على أنه لم يؤمر كل واحد من عبدة العجل بأن يقتل نفسه بيده؛ قيل: قاموا 
صفين و قتل بعضهم بعضا؛ و قيل: وقف الذين عبدوا العجل و دخل الذين 


.)١(‏ الأنبياء: /ع. 
)0 الأنعام: ع10. 


.١١ الحجر:‎ .)( 


(ع). الحجر: .١١‏ 
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لم يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلوهم. و قوله: فُتابّ عَلَِكُمْ قيل: فى الكلام حذف؛ أى فقتلتم أنفسكم فتاب عليكم: أى على الباقين 
منكم. و قيل هو جواب شرط محذوف كأنه قال: فإن فعلتم فقد تاب عليكم. 

و أما ما قاله صاحب الكشاف من أنه يجوز أن يكون خطابا من الله لهم على طريقة الالتفات فيكون التقدير: 

تتداتوما رركي يمري لطاب عكر با ركم » فهو بعيد جدا كما لا يخفى. و قد أخرج ابن جرير عن أبى العالية فى قوله: 
أوفية لعل قال: ذا القعده و عشرا من ذى الحجة. و قد أخرج ابن جرير عنه فى قوله: و نلك قال من بعد ما اتخذتم 
العجل. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد فى قوله: وَ إِذْ آتَيِنا مُوسى الْكتاب وَ الْفْرْقَانَ قال: الكتاب هو الفرقان» فرق 
بين الحق و الباطل. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس قال: الفرقان جماع اسم التوراةً و الإنجيل و الزبور و القرآن. و 
أخرج ابن جرير عنه قال: 

أمر موسى قومه عن أمر ربه أن يقتلوا أنفسهم, و اختبأ الذين عكفوا على العجل فجلسواء و قام الذين لم يعكفوا على العجل 
فأخذوا الخناجر بأيديهم و أصابتهم ظلمهُ شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضاء فانجلت الظلمةُ عنهم عن سبعين ألف قتيل» كل من 
قتل منهم كانت له توبة» و كل من بقى كانت له توبة. و أخرج ابن أبى حاتم عن على قال: قالوا لموسى ما توبتنا؟ قال: يقتل 
بعضكم بعضاء فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه و أباه و ابنه لا يبالى من قتل» حتى قتل منهم سبعون ألفاء فأوحى الله 
إلى موسى: مرهم فليرفعوا أيديهم؛ و قد غفر لمن قتل و تيب على من بقى. و قد أخرج عبد بن حميد عن قتادة» و أخرج أحمد 
فى الزهدء و ابن جرير» عن الزهرى نحوا مما سبق. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله: إلى لك قال: خالقكم. 


[سورة البقرة (7): الآيات 04 الى /1ذ] 


وَإِذْ ْم يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لكك حتّى ترى الله َرَت نكم الصَاِقَةُ وتم تَنظُونَ (05) َم َعنداكم ون بَغدٍ مؤبكم لعلكم 
تَفْكْرُونَ (05) وَ طَللنا عَلَِكُمْ الْعَماءَ و أَْرَْنا ليك الْمَنّ وَ السَلُوى كلُوا مِنْ طَيْباتِ ما رَرَفْناكُمْ و ما طَلّمُونا وَ لكنْ كانُوا للقي 
يَظْلمَُونَ (0ه) 

قوله: وَ إِذْ قلَنّمْ هذه الجملة معطوفة على التى قبلهاء و ظاهر السياق أن القائلين هذه المقالة هم قوم موسىء و قيل: هم السبعون 
الاب كاري واد بر لمشي تاذ ارا له واه 3ك اعادو لالز ارا ارو يوقيو مؤي 
ربّه فأحياهم» كما قال تعالى هنا: يفنا كو ون بقن تؤبكة و سيأ ذلكك فى الأعراف إن شاد الله: و الجهرة: المعاينة» و أصلها 
الظهوية و مته الجهر بالقراءة و المجاهرة بالمتعاضئ» و.رارك الآمر تجهرة و جهاراة أى غير مستتر بشىء؛ و هى مصدر واقع موقع 
الحال. 

و قرأ ابن عباس جهرة بفتح الهاء و هى لغتان مثل زهرةٌ و زهرة» و يحتمل أن يكون على هذه القراءة جمع جاهر. و الصاعقة: قد 
تقدم تفسيرهاء و قرأ عمر و عثمان و عليئ: الصَعَقَهُ و هى قراءة ابن محيصن. و المراد بأخذ الصاعقة إصابتها إياهم وَ أَنم تَنْظرُونَ 
فى محل نصب على الحالء و المراد من هذا النظر الكائن منهم أنهم نظروا أوائل الصاعقة النازلة بهم الواقعة عليهم لا آخرها 
الذى ماتوا عنده؛ و قيل: المراد بالصاعقة 
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البوت» و اسقد ل علية يقوله: كح شاكع يز تغلفؤيكع و لاأمو جب للتصير إلى هذا التفشيرء لأن الفصعوق قد يموت كماقى 
هذه الآبة وقد بغش ى عليه ف رفيق كما ف قله تعال :و حو موسى دعقا فلكا أفاق 11 و:هما يولع :بعد ذلكك قولةة و أت 
تَنظوُونَ فإنها لو كانت الصاعقة عبارة عن الموت لم يكن لهذه الجملة كبير معنى» بل قد يقال: إنه لا يصح أن ينظروا الموت 
النارك نيم إلا أن يكون العراد نظر الأسباك المودرة لليوتقه و المراك بقولد © يمتاكة :الاعراء لين لوقوعه بعد الوته نو صل 
البعث: الإثارة للشىء من محله. يقال: بعثت الناقة: أى أثرتهاء و منه قول امرئ القيس: 

وفتيان صدق قد بعثت بسحرةفقاموا جميعا بين عاث و نشوان ١؟)‏ 

و قول عنترة: 

و صحابة شم الأنوف بعثتهمليلا و قد مال الكرى بطلاها 

و إنما عوقبوا بأخذ الصاعقة لهم لأنهم طلبوا ما لم يأذن الله به من رؤيته فى الدنيا. و قد ذهبت المعتزلة و من تابعهم إلى إنكار 
الرؤية فى الدنيا و الآدخرةء و ذهب من عداهم إلى جوازها فى الدنيا و الآدخرة و وقوعها فى الآدخرة. وقد تواترت الأحاديث 
الصحيحة بأن العباد يرون ربّهم فى الآخرة. و هى قطعية الدلالة لا ينبغى لمنصف أن يتمسكك فى مقابلها بتلكك القواعد الكلامية 
التى جاء بها قدماء المعتزلة» و زعموا: أن العقل قد حكم بها دعوى مبنية على شفا جرف هارء و قواعد لا يغترٌ بها إلا من لم يحظ 
من العلم النافع بنصيبء و سيأتيكك إن شاء الله بيان ما تمسكوا به من الأدلة القرآنية» و كلها خارج عن محل النزاع بعيد من 
مؤضع التحجلة: و ليس هذا موضيع المقال فى هذه المسألة. قؤله: وَطَلَلا عَلِيِكمْ الْعَمَام أى جعلناة كالظلة.:واالغمام: تجمع عهاة 
كسحابةٌ و سحاب. قاله الأخفش. و قال الفرّاء: و يجوز غمائم. و قد ذكر المفسرون أن هذا جرى فى التيه بين مصر و الشام لما 
امتنعوا من دخول مدينةٌ الجبارين. و المنْ: قيل: هو الترنجبين. قال النحاس: 

فو سينا الزاء و إستكات التونه و يقال الكل تحني الطابة تعن هذا أكثر التفيص رو شوطل اترل دن السماء على شندن أو 
حجرء و يحلو و ينعقد عسلاء و يجفٌ جفاف الصمغء ذكر معناه فى القاموس؛ و قيل: 

إن المنّ العسل؛ و قيل: شراب حلو؛ و قيل: خبز الرقاق؛ و قيل: إنه مصدر يعم جميع ما منّ الله به على عباده من غير تعب و لا 
زرع؛ و منه ما ثبت فى صحيح البخارى و مسلم من حديث أبى سعيد بن زيد عن النب صلَى الله عليه و سلم: «أنّ الكمأة من 
المن الذئ أنرل على موسى او قد قث كله مخ حدايث أئ عريزة غيل احمد :و الترسذئ: و من “حديث حابر و أ سعية و ابق 
عباس عند النسائى. و السلوى: قيل هو السّمانى» كحبارى طائر يذبحونه فيأكلونه. قال ابن عطية: السلوى طير بإجماع المفسرين» و 
قد غلط الهذلى فقال: 

وقانتموها بالل تعيية] لأنعما الذدمن السلوى إذا ما تشورها 


.١157 الأعراف:‎ .)١( 

(9): يستحرة: القبحزة؛ وقت الستحر: العاتى > المتتاول للشئء :و كثر فى استعمال العرى فئ الفشاد. 

فتح القدير» ج١2‏ ص: ٠١5‏ 

ظنّ أن السلوى العسل. قال القرطبى: ما ادعاه من الإجماع لا يصح. و قد قال المؤرج أحد علماء اللغهُ و التفسير: إنه العسل. و 
استدل ببيت الهذلىء و ذكر أنه كذلكك بلغهٌ كنانة» و أنشد: 


لو شربت )١١‏ الشلوى ما سلوتما بى غنى عنكك و إن غنيت 


و قال الجوهرئ: و السلوع العسل. قال الأخقش: السلوى لآ وابحد لمق لفظة كل الخير و الشوةاو هوا يشبة أن يكون واحده 
سلوى. و قال الخليل: واحده سلواة و أنشد: 

وإنى لتعرونى لذكراكك سلوةكما انتفض السَلواةُ من سلكه القطر ١؟)‏ 

و قال الكسائى: السلوى واحدة و جمعه سلاوى. و قوله: كلُوا أى قلنا لهم كلواء و فى الكلام حذفء و التقدير: قلنا: كلوا فعصوا و 
لم يقابلوا النعم بالشكر فظلموا أنفسهم وما ظلموناء فحذف هذا لدلالة: وَ لكنْ كانُوا أَنْقُمَهُْ يَظْلِمُونَ عليه و تقديم الأنفس هنا 
على تب الله خودة قال علاتية'و 


35 


يفيد الاختصاص. و قد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عاب فى 3ر0 
احج لسريو ابن ابي بعاام عن ادن قالفهنم الميعوة الذي العارهم موبتى تاد تك الشاعقة قال: 

ماتوا نَم باك من بَغد مَْتكمْ قال: فبعنوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادهُ فى 
قوله: 8 بعتناكم حوره و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: وَ طَلَْنا عَلَيْكُمْ الْعَمامَ قال: غمام أبرد من هذا و أطيب» و هو 
الذى يأتى الله فيه يوم القيامة» و هو الذى جاءت فيه الملائكة يوم بدر و كان معهم فى التيه. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى 
حاتم عن قتادة فى قوله: و طَلَلَنا َلك الْعَمامَ قال: كان هذا الغمام فى البرية ظلّل عليهم الغمام من الشمس. و أطعمهم المنّ و 
السلوى حين برزوا إلى البرية» فكان المنّ يسقط عليهم فى محلتهم سقوط الثلج أشدٌّ بياضا من اللبن و أحلى من العسل» يسقط 
عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.ء فيأخذ الرجل قدر ما يكفيه ليومه ذلكء فإن تعدّى ذلكك فسد ما يبقى عنده. حتى إذا 
كان يوم سادسه يوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه و يوم سابعه فبقى عنده؛ لأنه كان يوم عيد لا بشخص فيه لأمر المعيشةٌ و 
لا لطلبة شىء؛ و هذا كله فى البرية. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: المنّ شىء أنزل الله عليهم مثل 
الطل؛ و السلوى طير أكبر من العصفور. و أخرج وكيع و عبد بن حميد و ابن أ بى حاتم عن مجاهد قال: المنّ صمغة؛ و السلوى 
طائر. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدى قال: قالوا يا موسى! كيف لنا بما هاهناء أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المنّ 
فكان يسقط على الشجرة الترنجبين. و أخرجوا عن وهب أنه سثئل ما المنّ؟ قال: خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقى. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس قال: المنّ شراب كان ينزل عليهم مثل العسل» فيمزجونه 


.)١(‏ فى القرطبى: «لو أشرب السّلوان ما سليت» و البيت لرؤبة. 

(1). فى معجم العين 7/ 1948: و إنى لتعرونى لذكراك هزكما انتفض السَلواةٌ بلله القطر فتح القدير» ج ١‏ ص: ٠١8‏ 

بالماء ثم يشربونه. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كان المنّ ينزل عليهم بالليل على الأشجار فيغدون إليه 
فيأكلون منه ما شاؤوا- و السلوى طائر يشبه السمّانى كانوا يأكلون منه ما شاؤوا. و أخرج ابن جرير عنه نحوه. و أخرج ابن جرير 
عن ابن مسعود و ناس من الصحابةً فى السلوى مثله. و قد روى نحو ذلكك عن جماعة من التابعين و من بعدهم. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ ما ظَلْمُونا قال نحن أعرّ من أن نظلم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ 
لكنْ كاثوا أنْفُسَهُعْ يَطْلِمُوكَ قال: يضرّون. 


[سورة البقرهٌ (؟): الآيات 04 الى 44] 


وَإِذْ ْنَا افُحُلوا هِذِه الْقَرَوَةَ فكلوا منْها عدت شَِثم رَعَداً وَ ادْخَلُوا الْبات شريجداً وَ قُولُوا جِطةٌ تَغْفِْ لم حَطاياكم وَ سَتَرِيدُ 
الْمُحْسِنِينَ (00) فَبَدّلَ الَذِينَ طَلَمُوا ولا غَيرَ الى قِبلَ لَهُمْ فَأئْرََنا على الَذِينَ ظَلمُوا رجزاً مِنَ السّماءِ بما كانُوا يَفْسْقُونَ (09) 
قال جمهور المفسرين: القريهُ: هى بيت المقدس؛ و قيل: إنها أريحاء قرية من قرى بيت المقدس؛ و قيل: 


من قرى الشام. و قوله: فَكلُوا أمر إباحة- و رَعَداً كثيرا واسعاء و هو نعت لمصدر محذوف: أى أكلا رغداء و يجوز أن يكون فى 
موضع الحالء و قد تقدم تفسيره. و الباب الذى أمروا بدخوله: 

هو باب فى بيت المقدس يعرف اليوم بباب حطة؛ و قيل هو باب القبهُ التى كان يصلّى إليها موسى و بنو إسرائيل. 

و السجود: قد تقدم تفسيره و قيل: هو هنا الانحناء؛ و قيل: التواضع و الخضوع, و استدلوا على ذلكك بأنه لو كان المراد السجود 
الحقيقى الذى هو وضع الجبهه على الأرض لامتنع الدخول المأمور به. لأنه لا يمكن الدخول حال السجود الحقيقى. و قال فى 
الكشاف: إنهم أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكرا لله و تواضعا. 

و اعترضه أبو حيان فى النهر المادٌ فقال: لم يؤمروا بالسجود, بل هو قيد فى وقوع المأمور به و هو الدخولء و الأحوال نسب 
تقييدية» و الأوامر نسب إسنادية. انتهى. و يجاب عنه بأن الأمر بالمقيد أمر بالقيد. فمن قال اخرج مسرعا فهو آمر بالخروج على 
هذه الهيئة» فلو خرج غير مسرع كان عند أهل اللسان مخالفا للأمر. 

ولا ينافى هذا كون الأحوال نسبا تقبيدية» فإن اتصافها بكونها قيودا مأمورا بها هو شىء زائد على مجرد التقييد. 

و قوله: حِطَة بالرفع فى قراءة الجمهور على إضمار مبتدأء قال الأخفش: و قرئت حِطَةُ نصبا على معنى احطط عنا ذنوبنا حطة؛ و 
قيل: معناها الاستغفار» و منه قول الشاعر: 

فاز بالحطة التى جعل اللهبها ذنب عبده مغفورا 

و قال ابن فارس فى المجمل: حِطَةٌ كلمة أمروا بها و لو قالوها لحطت أوزارهم. قال الرازى فى تفسيره: أمرهم بأن يقولوا ما يدل 
على التوبة» و ذلكك لأن التوبة صفه القلب فلا يطلع الغير عليهاء و إذا اشتهر و أخذ بالذنب ثم تاب بعده لزمه أن يحكى توبته 
لمن شاهد منه الذنب, لأن التوبة لا تتم إلا به. انتهى؛ و كون التوبة لا تتم إلا بذلكك لا دليل عليه بل مجرد عد القلب عليها 
يكفى سواء اطلع الناس على ذنبه أم لاء و ربما 
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كان التكتم بالتوبة على وجه لا يطلع عليها إلاالله عزّ و جل أحبّ إلى الله و أقرب إلى مغفرته. و أما رفع ما عند الناس من 
اعتقادهم بقاءه على المعصية فذلكك باب آخر. و قوله: يغفر لكم قرأه نافع بالياء التحتية المضمومة» و قرأه ابن عامر بالتاء الفوقية 
المضمومة و قرأه الباقون بالنون و هى أولى. و الخطايا جمع خطيئة بالهمز» و قد تكلم علماء العربية فى ذلكك بما هو معروف فى 
كتب الصرف. و قوله: وَ سَمَِرِيدٌ الْمُحْمِدَنِينَ أى نزيدهم إحسانا على إحسانهم المتقدم؛ و هو اسم فاعل من أحسن. و قد ثبت فى 
الصحيح «أنّ رسول الله صلَى الله عليه و سلّم سئل عن الإحسان فقال: أن تعبد اللّه كأنّكك تراهء فإن لم تكن تراه فإنّه يراكك» و 
قوله: قَبِّلَ الَّذِينَ طَلَمُوا قَولًا غير الى قِيلَ لَّهُمْ قيل: إنهم قالوا: حنطة؛ و قيل غير ذلكك. و الصواب أنهم قالوا: 

خا شمر كنا شا تنوه إلى إلبى عسل اللدعلية وشل وغ 101ل على الذي قنعو من تيع الطاهر جر بنع 
المضمر لنكتهُ كما تقرّر فى علم البيان» و هى هنا تعظيم الأمر عليهم و تقبيح فعلهم و منه قول عدىٌ بن زيد: 

لا أرق الموت سق الموات شئ مخض :الموك:ذا الفنى ون الققوا 

فكرّر الموت فى البيت ثلاثا تهويلا لأمره و تعظيما لشأنه. و قوله: رجزاً بكسر الراء فى قراءة الجميع إلا ابن محيصن فإنه قرأ بضم 
الراء. و الرجز: العذاب. و الفسق: قد تقدم تفسيره. و قد أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: ادْخُلُوا 
هذَه الْقَوَوَةَ قال: بيت المقدس. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: هى أريحاء قريةُ من بيت المقدس. و أخرج عبد بن حميد و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صتمحه؛ عن ابن عباس فى قوله: ادْخلُوا الات قال: باب ضيق سيدا قال: 
ركعا. و قوله: حِطَّةٌ قال: مغفرة» فدخلوا من قبل أستاههم و قالوا حنطة استهزاء» قال: فذلك قوله تعالى: قَبَدلَالَّذِينَ طَلَمُوا قَول 


َبِرَ الى قِبِلَ لَهُمْ و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: الباب هو أحد أبواب بيت المقدسء و هو يدعى باب حطة. و أخرج 
عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم» و الطبرانى فى الكبير» و أبو الشيخ, عن ابن مسعود قال: قبل لهم: اذْخلوا 


البات سَدا فدخلوا م مقنعى رؤوسهم و قالوا حنطة : حبة حمراء فيها شعيرة. و اخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ابى حاتم عن 
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عكرنة فى تؤلة لذخلرا الات كيدا تال: لاطو لإؤويكم و قراو اابيطة قال: قولوا: لا إله إلا الله. و أخرج البيهقى فى الأسماء و 
الضيفاف عن ارق عباس فى قوله: قو لواة سصطة قال: لا إله إل الله: 

و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: كان الباب قبل القبلة. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما من حديث أبى هريرةً عن النبى صلى 
الله عليه و سلّم قال: «قيل لبنى إسرائيل: ادخلوا الباب سيجدا و قولوا حطة فبدّلوا؛ فدخلوا يزحفون على أستاههم و قالوا حبَهٌ فى 
شعرةٌ». و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس و أبى هريرة قالا: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «دخلوا الباب الذى 
أمروا أن يدخلوا فيه ستجدا يزحفون على أستاههم, و هم يقولون حنطة فى شعيرة»» و الأول أرجح لكونه فى الصحيحين. و قد 
أخرجه معهما من أخرج هذا الحديث الآخر: 

أعنى ابن جرير و ابن المنذر. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن علىٌ قال: إنما مثلنا فى هذه الأمة كسفينة نوح و كباب 
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حطةٌ فى بنى إسرائيل. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كل شىء فى كتاب الله من الرجز يعنى به العذاب. 
و أخرج مسلم و غيره من حديث أسامةٌ بن زيد و سعد بن مالكك و خزيمة بن ثابت قالوا: 

قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «إنّ هذا الطاعون رجز و بق عذاب عذَّبٍ به أناس من قبلكم, فإذا كان بأرض و أنتم بها 
فلا تخرجوا منهاء و إذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوهاء». 


[سورة البقرة (7): الآيات ٠ت‏ الى ١ع]‏ 


و م 


و إذ اشتش قى موسى َوه نا اضرب بعصاك الجر َالَْجَث نه الا عَشْرَة عاد حَلِمَ كل أناس مَشْرَيَهُم كلوا و اشْرَبُوا مِنْ 
ِرْقٍ الله و لاد َع فى الَْْض مُفْيدِينَ (:0) و إِذْ قُْ يا مُوسى لَنْ نضبرَ عَلى طعام واب َع لَنا بك يرج نا ابت 
الَْرْضُ مِنْ بَقْلِها وَ قِنَائِها وَ قُومِها وَعَدَمِتها و بَصَلها قالَ أ بدو الى هو أذنى با هُوَ حير امبطوا مضرا إن كم ما سأ 
وَ ضرِبَتْ عَليِهمْ الذَلَّةُ و المد كته وَ باو بَضَبِ مِنّ الل ذلك بان كانوا يكفُرُوتَ بآيات الله وَ مقن نَ الِينَ بعَِرِ الْحَقّ ذلك بما 
عَضَوَا و كانوا يَعَدُوَنٌ [اع) 

الاستسقاء إنما يكون عند عدم الماء و حبس المطر. و معناه فى اللغة: طلب السقيا. و فى الشرع ما ثبت عن النبى صلى الله عليه و 
سلّم فى صفته من الصلاة و الدعاء. و الحجر يحتمل أن يكون حجرا معينا فتكون اللام للعهدء و يحتمل أن لا يكون معينا فتكون 
للجنسء و هو أظهر فى المعجزة و أقوى للحجة. و قوله: فَانْمَجَوَتْ الفاء مترتبة على محذوف تقديره فضرب فانفجرت» و 
الانفجار: الانشقاق» و انفجر الماء انفجارا: تفتح, و الفجرة: 

موضع تفتح الماء. قال ابن عطية: و لا خلاف أنه كان حجرا مربعا يخرج من كل جهة ثلاث عيون إذا ضربه موسى سالت العيون» 
و إذا استغنوا عن الماء جِفْت. و المشرب: موضع الشرب؛ و قيل هو المشروب نفسه. 

و فيه دليل على أنه يشرب من كل عين قوم منهم لا يشاركهم غيرهم. قبل كان لكل سبط عين من تلكك العيون لا يتعداها إلى 
غيرهاء و الأسباط ذرية الاثتى عشر من أولاد يعقوب. و قوله: كوا أى قلنا لهم: كلوا المن و السلوى و اشربوا الماء المتفجر من 


الحجر. و عثا يعثى عثياء و عثى يعثو عثواء و عاث يعيث عيثاء لغات: 


بمعنى أفسد. و قوله: مُفْسِدِينَ حال مؤكدة. قال فى القاموس: عثى كرمى, و سعى و رضى. عتّيا و عثا و عثياناء و عثا يعثو عثوا: 
أفسد. و قال فى الكشاف: العثى أشدّ الفساد. فقيل لهم: لا تمادوا فى الفساد فى حال فسادكم, لأنهم كانوا متمادين فيه. انتهى. و 
قوله: لَنْ نَصْبِرَ عَلى طعام واحَدٍِ تضبجر منهم بما صاروا فيه من النعمة و الرزق الطيب و العيش المستلذء و نزوع إلى ما ألفوه قبل 
ل ل كانه ال : 

ِنْ الشقيّ بالشّقاء مولعلا يملكك الرّدْ له إذا أتى 

و يحتمل أن لا يكون هذا منهم تشوقا إلى ما كانوا فيه» و نظرا لما صاروا إليه من العيشة الرافهة» بل هو باب من تعنتهم» و شعبة 


.)١(‏ الهمجيرى: الدأب و العادةٌء يقال: هذا همجيراه: أى: دأبه و عادته. 
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وقال الحسن البصرى: إنهم كانوا أهل كرّات و أبصال و أعداس. فنزعوا إلى عكرهم: أى أصلهم عكر السوءء و اشتاقت طباعهم 
إلى ما جرت عليه عادتهم فقالوا: لَنْ نَصْبرَ عَلى طعام واحّدٍ و المراد بالطعام الواحد هو: المنّ و السلوى؛ و هما و إن كانا طعامين 
يك لبج افونا كر سكي الا درشا قلعا دا افيا 

وقيل: لتكررهما فى كل يوم وعدم وجود غيرهما معهما و لا تبدلة بهما. و من فى قوله: مما تنبت تخرج. 

قال الأخفش: زائدة» و خالفه سيبويه لكونها لا تزاد فى الكلام الموجب. قال النحاس: و إنما دعا الأخفش إلى هذا لأنه لم يجد 
مفعولا ليخرج فأراد أن يجعل ما مفعولا؛ و الأولى أن يكون المفعول محذوفا دل عليه سياق الكلام؛ أى: تخرج لنا مأكولا. و 
قوله: مِنْ بَقَلها بدل من ما بإعادة الحرفء و البقل: كل نبات ليس له ساقء و الشجر: ما له ساق. قال فى الكشاف: البقل ما أنبتته 
الأرض من الخضرء و المراد به أطايب البقول التى يأكلها الناس كالنعناع و الكرفس و الكرّاث و أشباهها. انتهى. و القثاء بكسر 
القاف و فتحها. 

و الأنولى قراءة الجمهور. و الثاني قراءة يحيى بن وثاب و طلحة بن مصرف و هو معروف. و الفوم: قيل هو الثوم» و قد قرأه ابن 
مسعود بالثاء. و روى نحو ذلكك عن ابن عباس. و قيل: الفوم: الحنطة» و إليه ذهب أكثر المفسرين» كما قال القرطبى. و قد رجح 
هذا ابن النحاس. و قال الجوهرى: الفوم الحنطة» و ممن قال بهذا الزجاج و الأخفش. و أنشد: 

قد كنت أحسبنى كأغنى واجدنزل المدينة عن زراعة فوم 

قال القرل الأول الكهائة و الشرنين حمل هه فول أمية بن أبى القلت: 

كانت منازلهم إذ ذاك ظاهرةفيها الفراديس و الفومان و البصل 

أى الثوم» و قال حسان: 

و أنتم أناس لثام الأصولطعامكم الفوم و الحوقل 

يعنى الثوم و البصل؛ و قيل الفوم: السنبلة؛ و قيل الحمصء و قيل الفوم كل حبٌ يخبز. و العدس و البصل معروفان. و الاستبدال: 
وضع الشىء موضع الآدخر و أَدْنَى قال الزجاج: إثهياخوة مرخ الندنز: أى القرو:و المزاد: ١‏ تفعوق هده الأغساء الت هن دون 
موضع المنّ و السلوى اللذين هما خير منها من جهة الاستلذاذ و الوصول من عند الله بغير واسطة أحد من خلقه. و الحلّ الذى لا 
تطرقه الشبهة و عدم الكلفة بالسعى له و التعب فى تحصيله؛ و قوله: امبطوا مِضراً أى انزلوا» و قد تقدّم معنى الهبوط. و ظاهر هذا 
أن الله أذن لهم بدخول مصر؛ و قيل: إن الأمر للتعجيز لأنهم كانوا فى التيه» فهو مثل قوله تعالى: كُوتُوا حجارَةٌ أَوْ حديداً ٠١‏ و 


صرف مصر هنا مع اجتمع العلمية و التأنيث لأنه ثلاثى ساكن فى الوسطء و هو يجوز صرفه مع حصول السببين» و به قال الأخفش 
و الكسائى. و قال الخليل و سيبويه: إن ذلكك لا يجوز و قالا: إنه لا علميةٌ هنا لأنه أراد مصرا من الأمصارء و لم يرد المدينة 
المعروفة؛ و هو خلاف الظاهر. و قرأ الحسن و أبان ابن تغلب و طلحةٌ بن مصرف بترك التنوين» و هو كذلكك فى مصحف أب 


وابن مسعود. و معنى ضرب الذلة 


.ه١ الإسراء:‎ .)١( 
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و المسكنة إلزامهم بذلك و القضاء به عليهم قضاء مستمرا لا يفارقهم و لا ينفصل عنهم, مع دلالته على أن ذلك مشتمل عليهم 
اشتمال القباب على من فيهاء و منه قول الفرزدق يهجو جريرا: 

ضربت عليك العنكبوت بنسجهاو قضى عليكك به الكتاب المنزل 

و هو ضرب من الهجاء بليغ» كما أنه إذا استعمل فى المديح كان فى منزلة رفيعة» و منه قول الشاعر: 

إن المروءة و الشّجاعَة و النّدىفى قبَهُ ضربت على ابن الحشرج 

و هذا الخبر الذى أخبرنا الله به هو معلوم فى جميع الأزمنة» فإن اليهود أقمأهم الله أذلٌ الفرق و أشدّهم مسكنة و أكثرهم 
تصاغراء لم ينتظم لهم جمع و لا خفقت على رؤوسهم راية» ولا ثبتت لهم ولاية» بل ما زالوا عبيد العصىّ فى كل زمنء و طروقة 
كل فحل فى كل عصرء و من تمي كك منهم بنصيب من المال و إن بلغ فى الكثرة أىّ مبلغ؛ فهو متظاهر بالفقر متردٌ بأثواب 
المسكنة ليدفع عن نفسه أطماع الطامعين فى ماله» إما بحق كتوفير ما عليه من الجزية» أو بباطل كما يفعله كثير من الظلمة من 
التجرى على الله بظلم من لا يستطيع الدفع عن نفسه. و معنى: باو رجعواء يقال باء بكذاء أى رجع به. و باء إلى المباءة: أى رجع 
إلى المنزلء و البواء: الرجوعء و يقال: هم فى هذا الأمر بواء: أى سواء: يرجعون فيه إلى معنى واحدء و باء فلان بفلان: إذا كان 
حقيقا بأن يقبل به لمساواته له» و منه قول الشاعر: 

ألا تنتهى عنّا ملوك و تتّقى محارمنا لا يبوؤ الدّم بالدّم 

و المراد فى الآية أنهم رجعوا بغضب من الله أو صاروا أحقاء بغضبه؛ وقد تقدم تفسير الغضب. و الإشارة بقوله ذلك إلى ما 
تقدم من حديث الذلة و ما بعده بسبب كفرهم بالله و قتلهم لأنبيائه بغير حق يحق عليهم اتباعه و العمل به» و لم يخرج هذا 
مخرج التقيبد حتى يقال: إنه لا يكون قتل الأنبياء بحق فى حال من الأحوال لمكان العصمةء بل المراد نعى هذا الأمر عليهم و 
تعظيمه و أنه ظلم بحت فى نفس الأمر. و يمكن أن يقال: 

أنه ليس بحق فى اعتقادهم الباطلء لأن الأنبياء صلوات الله عليهم و سلامه لم يعارضوهم فى مال و لا جاه؛ بل أرشدوهم إلى 
مصالح الدين و الدنياء كما كان من شعيا و زكريا و يحيىء فإنهم قتلوهم و هم يعملون و يعتقدون أنهم ظالمون. و تكرير الإشارة 
لقصد التأكيد و تعظيم الأمر عليهم و تهويله. و مجموع ما بعد الإشارة الأولى و الإشارة الثانية هو السبب لضرب الذْلهُ و ما بعده. 
وقيل يجوز أن تكون الإشارة الثانية إلى الكفر و القتل» فيكون ما بعدها سببا للسبب و هو بعيد جدا. و الاعتداء: تجاوز الحدٌ فى 
كل شىء. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: وَ إِذِ اسْتّس ى مُوسى لِقَوْمِهِ قال ذلكك فى التيهه ضرب لهم موسى الحجر فصار فيها 
اثنتا عشرةٌ عينا من ماء» لكل سبط منهم عين يشربون منها. و أخرج عبد بن حميد عن قتادهٌ و مجاهد و ابن أبى حاتم عن جويبر 


وَ لا تَعتوا ى الْأرْضٍ قال: لا تسعوا فى الأعرض فسادا. و أخرج ابن جرير عن أبى العالية مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى 
مالكك قال: يعنى و لا تمشوا بالمعاصى. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عن قتاده قال: 
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لا تسيروا فى الأرض مفسدين. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد فى قوله: لَنْ نَصْبِرَ على طعام واحَِدٍ قال: المنّ و 
التحلوض استغدارا به ابقل ونا سكن عدو أغرع عبد بن حميية ابن رين واين المت :ؤابق أبن جاتيم عن ابن عباس قن 
قوله: و فومها قال+ الك و فى لفظء التونو فى لفل الحنطة. 

و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: الفوم: الثوم. و أخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس مثله. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر 
عن ابن مسعود أنه قرأ و ثومها و روى ابن أبى الدنيا عن ابن عباس أنه قال: قراءتى قراءة زيد» و أنا آخذ بِبِضِعهٌ عشر حرفا من 
قراءة ابن مسعود هذا أحدها من بقلها و قنّائها و ثومها. 

و أخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله: الى هُوَ أذنى قال: أردأ. و أخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله: اهبطوا مِطرراً قال 
مصرا من الأمصار. و أخرج ابن جرير عن أبى العالية: أنه مصر فرعون. 

و أخرج نحوه ابن أبى داود و ابن الأنبارى عن الأعمش. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ ص رِيَتُ عَلَيِهمْ اذل 
قال: هم أصحاب الجزية. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير عن قتادهُ و الحسن قال: ضربت عليهم الذلة و المسكنة» أى يعطون 
الجزية عن يد و هم صاغرون. و أخرج ابن جرير عن أبى العالية قال: 

المسكنة: الفاقة. و أخرج ابن جرير عن الضححاكك فى قوله: وَ باق عضب مِنّ الله قال: استحقوا الغضب من اللّه. و أخرج عبد بن 
حونغى كلاذ فى قوله: و افان:القليرل واأخريم نوارك ونال لنسى وان أل ماقي كن رج شيعو لال كافك يدر زر اقل 
فى اليوم تقتل ثلاثمائة نبي ثم يقيمون سوق بقلهم فى آخر النهار. 


[سورة البقرة (؟): آية 'م] 


إنَّ الَِّينَ آمَمُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النّصارى وَ الصَايثِينَ مَنْ آمَنَ بالل و الوؤم الْآخِرِ وَ عيدلَ صالحاً قله أَجْرْهُمْ عِنْدَ َبهِمْ ولا 
حَوْفٌ عَلَيهمْ وَ لا هُمْ يَحْرنُونَ (91) 1 

قيل: إن المراد بالذين آمنوا: المنافقون» بدلالة جعلهم مقترنين باليهود و النصارى و الصابئين» أى آمنوا فى الظاهر. و الأولى أن 
يقال: إن المراد الذين صدّقوا النبى صلَى الله عليه و سلم و صاروا من جملة أتباعه» و كأنه سبحانه أراد أن يبيين أن حال هذه 
الملهُ الإسلامية و حال من قبلها من سائر الملل يرجع إلى شىء واحدء و هو أن من آمن منهم باللّه و اليوم الآخر و عمل صالحا 
اميدق ها ذ كو الله مر الأسجر مو يرن فاه ذلكه فاته الك كلانو الأجر بدندى سلدو المراد بالأمتان فاه هو ما عله رسول الله 
صِلَى الله عليه و سلّم من قوله لما سأله جبريل عن الإيمان فقال: «أن تؤمن باللّه و ملائكته و كتبه و رسله و القدر خيره و شرّه) و 
لا يتصف بهذا الإيمان إلا من دخل فى الملهُ الإسلامية؛ فمن لم يؤمن بمحمد صَلَى الله عليه و سلم و لا بالقرآن فليس بمؤمن» و 
من آمن بهما صار مسلما مؤمنا و لم يبق يهوديا ولا نصرانيا و لا مجوسيا. و قوله: هادُوا معناه صاروا يهوداء قيل هو نسبة لهم إلى 
يهوذا بن يعقوب. بالذال المعجمة فقلبتها العرب دالا مهملة؛ و قيل: معنى هادوا: تابوا لتوبتهم عن عبادة العجلء و منه قوله تعالى: 
الاخكذنا إليك ١‏ أى تبنا- و قيل: إن معناه السكون و الموادعة. و قال فى الكشاف: إن معناه دخل فى اليهودية. و النصارى: قال 


سيبويه: مفرده نصران و نصرانةُ كندمان و ندمانة» و أنشد شاهدا على ذلك قول 


.182 الأعراف:‎ .)١( 
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الشاعر: 

تراه إذا دار العشا متحنفاو يضحى لديه و هو نصران شامس 

وقال الآخر: 

فكلتاهما خرّت و أسجد رأسهاكما أسجدت نصرانة لم تحّف 

قال: و لكن لا يستعمل إلا بياء النسب فيقال: رجل نصراني و امرأة نصرانية. و قال الخليل: واحد النصارى نصرى. و قال 
الجوهرى: و نصران قريةٌ بالشام تنسب إليها النصارىء و يقال ناصرة» و على هذا فالياء للنسب. و قال فى الكشاف: إن الياء 
للمبالغة كالتى فى أحمرئّ» سموا بذلكك لأنهم نصروا المسيح. 

و الصابئين: جمع صابئ» و قيل: صاب. و قد اختلف فيه القراء فهمزوه جميعا إلا نافعاء فمن همزه جعله من صبأت النجوم: إذا 
طلعت» و صبأت ثنية الغلام: إذا خرجت. و من لم يهمزه جعله من صبا يصبو: 

إذا مال؛ و الصابئ فى اللغةُ: من خرج و مال من دين إلى دين» و لهذا كانت العرب تقول لمن أسلم قد صبأء و سموا هذه الفرقة 
صابئة» لأنها خرجت من دين اليهود و النصارى و عبدوا الملائكة. و قوله: مَنْ آمَنَ بِاللّهِ فى موضع نصب بدلا من الذين آمنوا و 
ما بعده و قد تقدم معنى الإيمان» و يكون خبر إن قوله: كَلَهُمْ أَجْرْهُمْ و يجوز أن يكون قوله: مَنْ آمَنَّ باللّهِ فى محل رفع على أنه 
نيع خبره وله كلمع أخدقع وهنا جميحا عبر إن واالغائد مقدر فى الجملة الأولن: أئ من من امتهنو وتونعلت القاء فى الخير 
لتضمن المبددأ معنى الشرط. و قد تقدّم تفسير قوله تعالى: قلا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ وقد أخرج ابن أبى حاتم عن 
سلمان قال: سألت النبئى عن أهل دين كنت معهم فذكرت من صلاتهم و عبادتهم» فنزلت: إِنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَ الّذِينَ هادٌوا الآية. و 
أخرج الواحدىٌ عن مجاهد نحو ذلكك. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدى فى ذكر السبب بنحو ما سبق» و حكى 
قصة طويلة. و أخرج أبو داود فى الناسخ و المنسوخ, و ابن جرير و ابن أبى حاتم؛ عن ابن عباس فى قوله: إِنَّ الّذِينَ آمنُوا وَ 
الّذِينَ هادُوا قال: فأنزل الله بعد هذا: وَ مَنْ يبتع غَيِرَ اْإشلام ديا قلّنْ بَْبَلَ مِنهُ وَ هُوَ فِى الْآخِرَةٍ مِنَ الْخاسدرِينَ 01. و أخرج ابن 
خرير وابن أبى سام عن علق فال إنمنا بحنية النهرة لأنمم قالواة إلا مركا إليكد بو أخرب ابن أنن حاتم خن أن مسعر قال: 
نحن أعلم من أين سميت اليهودية؟ من كلمة موسى عليه السلام: نا هُدْنا لَك و لم تسمت النصارى بالنصرانية؟ من كلم 
عنس غليد السلذعة كولوا اثفباز الور أخرس أبو القع كحو نه بو أخورح ابق مرو عن شقادة | لاا عبرا اتصاري بقرية يفال لها 
ناصرة. و أخرج ابن سعد فى طبقاته و ابن جرير عن ابن عباس قال: إنما سميت النصارى لأن قرية عيسى كانت تسمى ناصرة. و 
أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: الصابئون: فرقة بين اليهود و النصارى» و المجوس 


ليس لهم دين. و أخرج عبد الرزاق عنه قال: قال ابن عباس فذكر نحوه. و قد روى فى تفسير الصابئين غير هذا. 
.)١(‏ آل عمران: 8. 

فتح القدير» ج١2‏ ص: ١1١17‏ 

[سورة البقرهٌ (؟): الآيات "ع الى عع] 


وَإذْ أَحَذْنا مِينافَكم وَ رَفَغنا فَؤْقَكُمْ الطورَ حُدُوا ما آكيناكخ بِقُوَةْ وَ اذْكُرُوا ما فيه َلك كَقُونَ (9) فم تَلكم مِنْ بَغدٍ ذلك قَلَوْ لا 


فل الله عَلَيكم وَ رَحْمَتُهُ لكنتّغ مِنَ الْخاترِينَ (6©) و لَقَدْ عَلِمْتُمُ لّذِينَ اعمَدَوَا مِنْكم فِى السَبِتٍ فَقَلنا لَهُعْ كوتُوا قِردَةٌ خائينَ 
(28) فجعلناها تكالا لما يَيِنَ يَدَيْها وَ ما خَلْمَها وَ مَوْعِْطَةٌ للْمتّفية (غغ) 

قوله: وَ إِذْ أَحَ دنا هو فى محل نصب بعامل مقدر هو اذكرواء كما تقدم غير مرة. و قد تقدّم تفسير الميثاق» و المراد أنه أخذ 
سبحانه عليهم الميثاق» بأن يعملوا بما شرعه لهم فى التوراهً و بما هو أعتم من ذلكك أو أخصٌ. و الطور اسم الجبل الذى كلم الله 
عليه موسى عليه السلام و أنزل عليه التوراةً فيه؛ و قيل: هو اسم لكل جبل بالسريانية. و قد ذكر كثير من المفسرين: أن موسى لما 
جاء بنى إسرائيل من عند الله بالأ.لواح قال لهم: خذوها و التزموهاء فقالوا: لا إلا أن يكلمنا الله بها كما كلمك, فصعقوا ثم 
أحيواء فقال لهم: خذوها و التزموهاء فقالوا: لا فأمر الله الملائكة فاقتلعت جبلا من جبال فلسطين طوله فرسخ فى مثله. و كذلكك 
كان عسكرهم, فجعل عليهم مثل الظلة» و أتوا ببحر من خلفهم, و نار من قبل وجوههم., و قيل: لهم خذوها و عليكم الميثاق أن 
لا تضتّعوهاء و إلا سقط عليكم الجبل؛ فسجدوا توبة لله و أخذوا التوراهً بالميثاق. قال ابن جرير عن بعض العلماء: لو أخذوها أوّل 
مره لم يكن عليهم ميثاق. قال ابن عطية: و الذى لا يصح سواه أن الله سبحانه اخترع وقت سجودهم الإيمان »01١‏ لا أنهم آمنوا 
كرها و قلوبهم غير مطمئنة. انتهى. و هذا تكلف ساقط حمله عليه المحافظة على ما قد ارتسم لديه من قواعد مذهبيهُ قد سكن 
قلبه إليها كغيره» و كل عاقل يعلم أنه لا-.سبب من أسباب الإكراه أقوى من هذا أو أشد منه. و نحن نقول: أكرههم الله على 
الإيمان فآمنوا مكرهين؛ و رفع عنهم العذاب بهذا الإيمان. و هو نظير ما ثبت فى شرعنا من رفع السيف عن من تكلم بكلمة 
الإسلام و السيف مصلت قد هرّه حامله على رأسه. و قد ثبت فى الصحيح أن النبى صَلّى الله عليه و سلّم قال لمن قتل من تكلم 
بكلمة الإسلام معتذرا عن قتله بأنه قالها تقيهُ و لم تكن عن قصد صحيح: «أ أنت فتشت عن قلبه؟). و قال: 

الم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» و قوله: حَحَدُوا أى و قلنا لكم: دوا ما آتَيناكم بوه و القوّة: الجدّ و الاجتهاد. و المراد: ب 
(ذكر ما فيه): من أن يكون محفوظا عندهم ليعملوا به. قوله: 

ولق أصل التولى الإدبار عن الشىء و الإعراض بالجسمء ثم استعمل فى الإعراض عن الأمور و الأديان و المعتقدات اتساعا 
و مجازاء و المراد هنا: إعراضهم عن الميثاق المأخوذ عليهم» و قوله: مِنْ بَغدِ ذلك أى من بعد البرهان لهم, و الترهيب بأشد ما 
كونة و أفقلوما تجووه الحقول واتقدرة الأمهاء و قزق الجيل قوق رؤوسي كأنناظلة علوم و قلط فلو لا فصل اللا علدكة 
بأن تدارككم بلطفه و رحمته حتى أظهرتم التوبة لخسرتم. و الفضل: الزيادة. قال ابن فارس فى المجمل: الفضل: الزيادة و الخير» 
والإفضال: 


.)١(‏ فى تفسير ابن عطيةٌ زيادة هنا هى: (فى قلوبهم) 

فتح القدير» ج21 ص: 1١١‏ 

الإحسان. انتهى. و الخسران: النقصان, و قد تقدم تفسيره. و السبت فى أصل اللغهٌ: القطع. لأن الأشياء تمت فيه و انقطع العمل؛ و 
قيل: هو مأخوذ من السبوتء و هو الراحةٌ و الدعة. و قال فى الكشاف: السبت: 

مصدر سبتت اليهود. إذا عظمت يوم السبت. انتهى. و قد ذكر جماعة من المفسرين أن اليهود افترقت فرقتين: 

ففرقة اعتدت فى السبت: أى جاوزت ما أمرها الله به من العمل فيه فصادوا السمكك الذى نهاهم الله عن صيده فيه؛ و الفرقة 
الأخرى انقسمت إلى فرقتين: ففرقه جاهرت بالنهى و اعتزلت؛ و فرقة لم توافق المعتدين و لا صادوا معهم لكنهم جالسوهم و لم 
يجاهروهم بالنهى و لا اعتزلوا عنهم فمسخهم الله جميعا و لم تنج إلا الفرقة الأولى فقط» و هذه من جمله المحن التى امتحن الله 
بها هؤلاء الذين بالغوا فى العجرفة و عاندوا أنبياءهم, و ما زالوا فى كل موطن يظهرون من حماقاتهم و سخف عقولهم و تعنتهم 


نوعا من أنواع التعسفء و شعبة من شعب التكلف؛ فإن الحيتان كانت فى يوم السبت كما وصف الله سبحانه بقوله: إذْ تَأَتِهِمْ 
حِيتَانّهُمْ يَوْمَ سَ ينهم شُرَّعاً عق يدون لا ابيع ذلك انارق له فالعالا لصملدهاء و حفروا الحكاتن و كوا الجداول: 
فكانت الحيتان تدخلها يوم السبت فيصيدونها يوم الأحد, فلم ينتفعوا بهذه الحيلة الباطلة. و الخاسى: المبعد» يقال: 

ا م كه وعتسزنى انها :| سراق مسعف و مق وو لاعوا ل تفلك لمك اليك واي 1ه ع مهدا 

وقوله: اخْسَوًا فيها «" أى تباعدوا تباعد سخطء و يكون الخاسيئ بمعنى الضاغر. و المراد هنا. كونوا [جامعين 59 بين المضير 
إلى أشكال القرده مع كونكم مطرودين صاغرينء فقردة خبر الكون. و خاسئين خبر آخر؛ و قيل: إنه صفة لقردة و الأول أظهر. و 
اختلف فى مرجع الضمير فى قوله: فجَعَلَناها و فى قوله: لِما بَئِنَ رَدَيْها وَ ما خَلَْها فقيل: العقوبة» و قيل: الأمدء و قيل: القرية؛ و 
قيل: القردة» و قيل: الحيتان» و الأول أظهر. و النكال: الزجر و العقابء و النكل: القيد لأنه يمنع صاحبه؛ و يقال للجام الدابة: نكل 
لأنه يمنعهاء و الموعظة: مأخوذة من الاتعاظ و الانزجارء و الوعظ: التخويف. و قال الخليل: 

الوعظ التذكير بالخير. و قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: الطور: الجبل الذى أنزلت عليه التوراةه و كان بنو إسرائيل أسفل 
منه. و أخرج نحوه عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
الطور ما أنبت من الجبال» و ما لم ينبت فليس بطور. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: دوا ما آتَيناكم بقُوّْ قال: أى بجد. و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله: وَ اذْكْرُوا ما فيه قال: اقرءوا ما فى التوراة و اعملوا به. و أخرج ابن 
إسحاق و ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: لَعلَكمْ تنقُونَ قال: لعلكم تنزعون عما أنتم عليه. و أخرج ابن جرير عنه قال: 

وَ لَقَد عَلِكُمْ أى عرفتم الَّذِينَ اعْمَدَّوَا يقول: اجترءوا فى السبت بصيد السمكك» فمسخهم الله قردة بمعصيتهم؛ و لم بيعش مسيخ 
قط فوق ثلاثة أيام» و لم يأكل و لم يشرب و لم ينسل. و أخرج ابن المنذر عنه قال: القردهٌ و الخنازير من نسل الذين مسخوا. و 
أخرج ابن المنذر عن الحسن قال: انقطع ذلكك النسل. 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: مسخت قلوبهم و لم يمسخوا قردة» و إنما هو مثل ضربه اللّه 


.18 الأعراف:‎ .)١( 

(0). الملك: ؟. 

.١٠١8 المؤمنون:‎ .)9( 

(©). من الكشاف /١‏ 188. 

فتح القديرء ج٠١‏ ص: ١١5‏ 

لهم كقوله: كَمَئَلٍ الْحِمارٍ يَحملٌ أشفاراً و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادة فى الآيُ قال: 

أحلت لهم الحيتان و حرّمت عليهم يوم السبت ليعلم من يطيعه ممن يعصيه فكان فيهم ثلاثة أصنافء و ذكر نحو ما قدّمناه عن 
المفسرين. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: صار شباب القوم قردة و المشيخة صاروا خنازير. و أخرج ابن أبى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله: خاسَمِينَ قال: ذليلين. و أخرج ابن المنذر عنه فى قوله: خَاسَِئِينَ قال: صاغرين. و أخرج ابن جرير عن 
مجاهد مثله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قجَعلْناها نَكانًا لِمابَيْنّ رَدَيْها من القرى وَ ما حَلْمّها من القرى و 
مَوْعِطَةً لِلمتّقِينَ الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. و أخرج ابن جرير عنه فَيجعَلناها يعنى الحيتان نّكانًا لِما بين يَدَيْها وَ ما حَلْمَها من 
الذنوب التى عملوا قبل و بعد. و أخرج ابن جرير عنه فَيجَعلَناها قال: 

جعلنا تلكك العقوبة و هى المسخة نَّكانًا عقوبة لِما بَئنّ يَدَيْها يقول: ليحذر من بعدهم عقوبتى وَ ما حَلّها يقول: للذين كانوا معهم 


[سورة البقرة (؟): الآيات /ا2 الى ١/ا]‏ 


وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِه إنَّاللَّهيَمْْكمْ أَنْ تَذْبحوا بَقَرَةَ الوا أْتتَحذّنا هُرُواً قالَ أَعُودُ بالل أَنْأَكُونَ مِنّ الْجاهِلِينَ (/91) قَانُوا ادع لَنا 
رَبك يُبيْنْ نا ما هى قالَ إِنّهُ يقُولُ نا بَقَرَةٌ لا فارضٌ و لا بكرٌ عَوانٌ بَيِنَ ذلك فَافْعنُوا ما وْمَرُونَ (28) قَالُوا اذ لنا رَبُكك بُيِيِنْ نا 
ما لَونّها قال إِنَّهُيَقُولٌ إِنّها َقَرَة صَفْراءٌ فاق لَوْنّها َسَدُالَاظِرِينَ (28) قالُوا ادح لَنا رَبك يُبينْ ّنا ما ى إِنَّ اْمَقَرَ تاب عَلَيناوَ نا إن 
شاءً الله َمَهتَدُونَ )8١(‏ قالَ إِنّه يقُولَ إِنّهابَقَرةٌ لا ذَلُولَ تير الَوَْضَ و لا نش قِى الْوْتٌ مس لْمَةٌ لا شيَة فيها قالوا الْآنَ جدْتٌ بِالْححقَ 
وريه يا كان عار زا 

قيل: إن قصة ذبح البقرة المذكورة هنا مقدّم فى التلاوة و مؤخر فى المعنى على قوله تعالى: وَ إِذْ نّم نَفْساً و يجوز أن يكون 
قوله: قتلتم مقدّما فى التزول و يكون الأمر بالذبح مؤخراء و يجوز أن يكون ترتيب نزولها على حسب تلاوتهاء فكأن الله أمرهم 
بذبح البقرة حتى ذبحوهاء ثم وقع ما وقع من أمر القتل فأمروا أن يضربوه ببعضها هذا على فرض أن الواو تقتضى الترتيب؛ و قد 
تقرر فى علم العربية أنها لمجرد الجمع من دون ترتيب و لا معية» و سبأتى فى قصه القتل تمام الكلام, و البقرة: اسم للأنثى» و 
يقال للذكر: ثور؛ و قيل إنها تطلق عليهماء و أصله من البقر و هو الشقّ لأنها تشقّ الأرض بالحرثء قال الأزهرى: البقر اسم جنس» 
و جمعه باقر. و قد قرأ عكرمة و يحبى بن يعمر: إِنَّ الباقر تشابه علينا و قوله: هُرُواً الهزو هنا: 

اللعب و السخرية» و قد تقدم تفسيره. و إنما يفعل ذلك أهل الجهل لأنه نوع من العبث الذى لا يفعله العقلاء» و لهذا أجابهم 
موسى بالاستعاذة باللّه سبحانه من الجهل. و قوله: قالُوا ادْحٌ لَنا رَبك هذا نوع من أنواع تعنتهم المألوفة؛ فقد كانوا يسلكون هذه 
المسالكك فى غالب ما أمرهم الله به و لو تركوا التعنت و الأسئلة المتكلفة لأجزأهم ذبح بقرهُ من عرض البقر» و لكنهم شدّدوا 
فشدّد الله عليهم كما سيأتى بيانه. و الفارض: المسنةء 

فتح القدير. ج1١‏ ص: ١١8‏ 

و معناه فى اللغهُ الواسع. قال فى الكشاف: و كأنها سميت فارضا لأنها فرضت سنها: أى قطعتها و بلغت آخرها. 

انتهى. و يقال للشىء القديم: فارضء و منه قول الراجز: 

يا رب ذى ضغن على فارض له قروء كقروء الحائنض 

أى قديم؛ و قيل الفارض: التى قد ولدت بطونا كثيرة فيتسع جوفها. و البكر: الصغيرة التى لم تحملء» و تطلق فى إناث البهائم و 
بنى آدم على ما لم يفتحله الفحل؛ و تطلق أيضا على الأوّل من الأولاد و منه قول الراجز: 

يا بكر بكرين و يا خلب الكبد أصبحت منّى كذراع من عضد 

والعوان: المتوسطة بين سنى الفارض و البكرء و هى التى قد ولدت بطنا أو بطنين؛ و يقال هى التى قد ولدت مره بعد مرم» و 
الإشارة بقوله: بَينَ ذلك إلى الفارض و البكرء و هما و إن كانتا مؤنئتين فقد أشير إليهما بما هو للمذكر على تأويل المذكور» 
كانه قالقيق لكف المكررو ضاز دصل يتن لتقف لقتفين أغلى المفرد] 11ل لأ البنك كؤزر تهدى واقرلة كاتلر| ديد 
للأممرء و تأكيد له. و زجر لهم عن التعنتء فلم ينفعهم ذلكك و لا نجع فيهم» بل رجعوا إلى طبيعتهم, و عادوا إلى مكرهم و 
استمرٌوا على عادتهم المألوفة» ف قَالُوا ادْحُ لَنا رَبك و اللون: واحد الألواث» و.جمهوو المفسرية على أنيا كات 'جميعها قراء. 
قال بعضهم: حتى قرنها و ظلفها. و قال الحسن و سعيد بن جبير: إنها كانت صفراء القرن و الظلف فقط» و هو خلاف الظاهر. و 
المراد بالصفرة هنا الصفرةٌ المعروفة. و روى عن الحسن أن صفراء معناه سوداء» و هذا من بدع التفاسير و منكراتهاء و ليت شعرى 


كيف يصدق على اللون الأسود الذى هو أقبح الألوان أنه يسرٌ الناظرين» و كيف يصح وصفه بالفقوع الذى يعلم كل من يعرف 
لغهُ العرب أنه لا يجرى على الأسود بوجه من الوجوه؛ فإنهم يقولون فى وصف الأسود: حالكك و حلكوك و دجوجى و غربيب. 
قال الكسائى: 

يقال فقع لونها يفقع فقوعا: إذا خلصت صفرته. و قال فى الكشاف: الفقوع أشدٌّ ما يكون من الصفرة و أنصعه. و معنى تَسرِرٌ 
النَاظِرِينَ تدخل عليهم السرور إذا نظروا إليها إعجابا بها و استحسانا للونها. قال وهب: كانت كأن شعاع الشمس يخرج من 
جلدهاء ثم لم ينزعوا عن غوايتهم و لا ارعووا من سفههم و جهلهم» بل عادوا إلى تعنتهم فقال: ادْحٌ لَنا رَبَكك يبن نا ما جى إِنَّ 
الَْقَرَ تَشابَة عَلنا أى أن جنس البقر يتشابه عليهم لكثرةٌ ما يتصف منها بالعوان الصفراء الفاقعة و وعدوا من أنفسهم بالاهتداء إلى 
ما دلّهم عليه» و الامتثال لما أمروا به. لا ذَلُولَ التى لم يذللها العمل: أى هى غير مذللة بالعمل و لا ريِضة به. 

و قوله: تير فى موضع رفع على الصفة لبقرة: أى هى بقرة لا ذلول مثيرة» و كذلكك قوله: وَ لا نش تَى الْحَوْتَ فى محل رفع لأنه 
وصف لها: أى ليست من النواضح التى يسنى عليها لسقى الزروع؛ و حرف النفى الآخر توكيد للأوّل: أى هى بقرة غير مذللة 
بالحرث و لا بالنضح. و لهذا قال الحسن: كانت البقرة 


مايه سامون رنادة رنتسيها الساف: 
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وحشية. و قال قوم: إِنّ قوله: تَثِيرٌ فعل مستأنف. و المعنى: إيجاب الحرث لها و النضح بها. و الأوّل أرجح. لأنها لو كانت مثيرة 
ساقية لكانت مذللة ريضة» و قد نفى الله ذلك عنها. و قوله: مح لْمَةٌ مرتفع على أنه من أوصاف البقرة» و يجوز أن يكون مرتفع 
على أنه خبر لمبتدأ محذوف: أى هى مسلمة. و الجملة فى محل رفع على أنها صفة» و المسلمة: هى التى لا عيب فيها؛ و قبل 
مسلمة من العمل» و هو ضعيف لأن الله سبحانه قد نفى ذلكك عنهاء و التأسيس خير من التأكيدء و الإفادة أولى من الإعادة. و 
الشيهُ أصلها و شيه. حذفت الواو كما حذفت من يشىء و أصله يوشىء و نظيره الزنةُ و العده و الصلهُ» و هى مأخوذهُ من وشى 
الثوب: إذا نسج على لونين مختلفين» و ثور موشى: فى وجهه و قوائمه سواد. و المراد أن هذه البقرةٌ خالصة الصفرةٌ ليس فى 
جسمها لمعه من لون آخر. فلما سمعوا هذه الأوصاف التى لا يبقى بعدها ريب ولا يخالج سامعها شككء و لا تحتمل الشركة 
بوجه من الوجوه؛ أقصروا من غوايتهم, و انتبهوا من رقدتهم و عرفوا بمقدار ما أوقعهم فيه تعنتهم من التضبيق عليهم قَالُوا الْآنَ 
جِنْتٌ بِالْحَقِ أى أوضحت لنا الوصفء و يبنت لنا الحقيقة التى يجب الوقوف عندهاء فحصلوا على تلكك البقره الموصوفة بتلكك 
الصفات قَذَّبَحوها و امتثلوا الأمر الذى كان يسرا فعت روه» و كان واسعا فضيقوه وَّ ما كادٌوا يَفْعَلُونَ ما أمروا به لما وقع منهم من 
التثبط و التعنت و عدم المبادرة» فكان ذلك مظنهٌ للاستبعاد» و محلا للمجىء بعبارة مشعرة بالتثبط الكائن منهم, و قيل إنهم ما 
كادوا يفعلون لعدم وجدان البقرة المتصفة بهذه الأوصافء و قيل لارتفاع ثمنهاء و قيل لخوف انكشاف أمر المقتولء و الأوّل 
أرجح. و قد استدل جماعة من المفسرين و الأصوليين بهذه الآية على جواز النسخ قبل إمكان الفعل. 

و ليس ذلكك عندى بصحيح لوجهين: الأوّل: أن هذه الأوصاف المزيدة بسبب تكرر السؤال هى من باب التقييد للمأمور به لا من 
باب النسخ» و بين البابين بون بعيد كما هو مقرر فى علم الأصول. الثانى: أنا لو سلّمنا أن هذا من باب النسخ لا من باب التقييد لم 
يكن فيه دليل على ما قالوه» فإنه قد كان يمكنهم بعد الأمر الأول أن يعمدوا إلى بقرة من عرض البقر فيذبحوهاء ثم كذلك بعد 
الوصف بكونها جامعةٌ بين الوصف بالعوان و الصفراءء؛ و لا دليل يدل على هذه المحاورة بينهم و بين موسى عليه السلام واقعة 
فى لحظة واحدة بل الظاهر أن هذه الأسئلة المتعنتةُ كانوا يتواطؤون عليهاء و يديرون الرأى بينهم فى أمرها ثم يوردونهاء و أقل 


الأحوال الاحتمال القادح فى الاستدلال. 

وقد أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى سننه. عن عبيدة السلمانى قال: كان رجل من 
بنى إسرائيل عقيما لا يولد له و كان له مال كثير» و كان ابن أخيه وارثه؛ فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم,؛ ثم 
أصبح يدّعيه عليهم حتى تسلّحواء و ركب بعضهم إلى بعض. فقال ذو الرأى منهم: علام يقتل بعضكم بعضاء و هذا رسول الله 
وكراطاوا مر قذكير] ولك لوسقان: 

إن الله يَأمْوْكمْ أنْ تَذْبَحوا بَقَرةَ الآيةء قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرف و لكنهم شدّدوا فشدّد عليهم نس الفيوا إن 
اللقرة الى أمروا بكيكياء فرسدوها علد وجل لبس لقره غير هاه ققال: ى الله 
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لا أنقصها من ملء جلدها ذهباء فأخذوها بملء جلدها ذهباء فذبحوها فضربوه ببعضهاء فقام» فقالوا: 

من قتلكك؟ فقال: هذاء لابن أخيه؛ ثم مال ميتاء فلم يعط من ماله شيئاء و لم يورّث قاتل بعده. و أخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب 
«من عاش بعد الموت» عن ابن عباس: أن القتيل وجد بين قريتين؛ و أن البقرهُ كانت لرجل كان يبر أباه فاشتروها بوزنها ذهبا. و 
أخرج ابن جرير عنه نحوا من ذلككء و لم يذكر ما تقدم فى البقرة. 

وقد روى فى هذا قصص مختلفة لا يتعلق بها كثير فائدة. و أخرج البزار عن أبى هريرة عن النبى صَلَى الله عليه و سلّم قال: 
«إِنّ بنى إسرائيل لو أخذوا أدنى بقره لأسجزأهم أو لأ-جزأت عنهم)» و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «لو لا أن بنى إسرائيل قالوا و إِنّا إِنْ شاء الله لَمَْتَدُونَ ما أعطوا أبداء و لو أنهم اعترضوا بقرة من 
البقر فذبحوها لأسجزأت عنهم, و لكنّهم شدّدوا فشدّد الله عليهم) و أخرج نحوه الفريابى و سعيد بن منصور وابن المنذر عن 
عكرمة يباغ به النبى صِلَى الله عليه و سلم. و أخرجه ابن جرير عن ابن جريج يرفعه. و أخرجه ابن جرير عن قتادة يرفعه أيضاء و 
هذه الثلاثة مرسلة. و أخرج نحوه ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من 
طرق عن ابن عباس قال: الفارض: الهرمة و البكر: الصغيرة» و العوان: النصف. و أخرج نحوه عن مجاهد. و أخرج ابن جرير و 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: عَوانٌَ بن ذلك قال: بين الصغيرة و الكبيرةه و هى أقوى ما يكون و أحسنه. و قد أخرج 
ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: ص فُراءٌ فاقعٌ لَوْنُّها قال: شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن ابن عمر فى قوله: ص هُراءٌ قال: صفراء الظلف فاقِعٌ لَْنّها قال: صافى. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير 
عن قتادة قال: فاقِعٌ لَْنها أى صاف تَسْرٌ النَّاظِرِينَ أى تعجب. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير عن الحسن 
فى قوله: صَفْراء فاقعٌ لَْنّها قال: سوداء شديدة السواد. و أخرج ابن جرير عن أبى العاليةُ فى قوله: 

لا دَلُولٌ أى لم يذلها العمل بير الَّوْضَ يعنى ليس بذلول فتثير الأرض و لا نش تق الْتَوْتٌ يقول: ولا تعمل فى الحرث مُتكْمَة 
قال: من العيوب. و أخرج نحوه عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد. و قال: لا شَِيَة فيها لا بياض فيها و لا سواد. و أخرج ابن 
جرير عن ابن عباس مُتَدِلْمَةٌ لا عوار فيها. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادة: قالُوا: الْآنَ جمْتٌ بِالْحَق قالوا: الآن بينت لنا: 
َذَّبحَوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ و أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب فى قوله: وَ ما كادٌوا يَفْعَلُونَ لغلاء ثمنها. 


[سورة البقرهٌ (7): الآيات 7/ الى ©/] 


و 


وَإِذْ ١‏ كم فسا فَاداَنُمْ فيها و الله مرج ما كنم تَكتمُونَ (001 فَقلنا اضْرِبُوهٌ ببغضدها كذلك بشي اللَهُ المؤتى وَ يريم آياته 


- 
ع 


كع كَعْقلُونَ (000) ثم قث قُلُوبكع من بغري ذنكك فَهِى كالْحجازرَة أو أَكَدٌَ قَعْوَة وَ إِنَّ ِنَ الْحجارَة لما + كنك ونه الأنياة و إن 


0 


ينها لما شق حرج مِنْهُ الْماء وَ إِنَّ مها لما يهط مِنْ حش الل وَمَا لله بغافلٍ عَما تَعْمَلُونَ (0/6 
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قد تققدم ما ذكرناه فى قصة ذبح البقرة» فيكون تقدير الكلام: و ذنُم ادا فيها و الل مرج ما كته ككتهون فقال 
مولت تلز إن الله يمرك 10د نقيوا بار :لزج الخ القع وايعندها فنا اضَربُوةٌ بتبغضها الآية. و قال الرازى فى تفسيره: اعلم 
أن وقوع القتل لا بد أن يكون متقدما لأمره تعالى بالذبح. فأما الإخبار عن وقوع ذلكك القتلء و عن أنه لا بدّ أن يضرب القتبل 
ببعض تلكك البقره فلا يجب أن يكون متقدما على الإخبار عن قصة البقرة» فقول من يقول هذه القصهٌ يجب أن تكون متقدمة فى 
التلاوة على الأولى خطأء لأن هذه القصه فى نفسها يجب أن تكون متقدمة على الأولى فى الوجود. فأما التقدم فى الذكر فغير 
واجب لأنه تارة يقدم ذكر السبب على ذكر الحكمء و أخرى على العكس من ذلككء فكأنهم لما وقعت لهم تلكك الواقعةُ أمرهم 
الله بذبح البقرة فلما ذبحوها قال: و إذ قتلتم نفسا من قبل و نسب القتل إليهم بكون القاتل منهم؛ و أصل ادّارأتم تدارأتى ثم 
أدغمت التاء فى الدالء و لما كان الابتداء بالمدغم الساكن لا يجوز زادوا ألف الوصل؛ و معنى ادّارأتم: اختلفتم و تنازعتمء لأن 
المتنازعين يدرأ بعضهم بعضا: 

أى يدفعه؛ و معنى مُخْرِحٌّ مظهر: أى ما كتمتم بينكم من أمر القتل فاللّه مظهره لعباده و مبينه لهم؛ و هذه الجمله معترضة بين 
أجزاء الكلام: أى فادّارأتم فيها فقلنا. و اختلف فى تعيين البعض الذى أمروا بأن يضربوا القتيل به» و لا حاجةٌ إلى ذلكك مع ما فيه 
من القول بغير علمء و يكفينا أن نقول: أمرهم الله أن يضربوه ببعضهاء فأ بعض ضربوا به فقدد فعلوا ما أمروا بهء و ما زاد على 
هذ بوواس فقول القلم ذا لم بردي بروقان: قوله: كذيك يخي الله المؤتى فى الكلام حذفء و التقدير: َفلنا اض رِبُوةُ ببغضد ها 
فأحياه الله كذلك ” يحي الله اموي أى إحياء كمثل هذا الإحياء. وَ رك آياته أى علاماته و دلائله الدالة على كمال قدرته؛» و 
هذا يحتمل أن يكون خطابا لمن حضر القصة؛ و يحتمل أن يكون خطابا للموجودين عند نزول القرآن. و القسوة: الصلابة و 
اليبسء و هى عبار عن خلوها من الإنابة و الإذعان لآيات الله مع وجود ما يقتضى خلاف هذه القسوةٌ من إحياء القتيل و تكلمه 
و تعيينه لقاتله» و الإشارة بقوله: مِنْ بَْدٍ ذلك إلى ما تقدم من الآبات الموجبة للين القلوب و رقتها. قيل: أَوْ فى قوله: أو أَشَّدٌ 
تدر ممق لواو كلا فى قله مسال نا نا ققررا نه وا لمحن افق ذا وهل ان موعن افحلها اممف انرا 
فالعطف على قوله: كالْحِجارَةْ أى هذه القلوب هى كالحجارة أو هى أشدّ قسوة منهاء فشبهوها بأىٌ الأمرين شئتم فإنكم مصيبون 
فى هذا التشبيه. و قد أجاب الرازى فى تفسيره عن وقوع «أو) هاهنا مع كونها للترديد- و هو لا يليق لعلام الغيوب- بثمانية أوجه. 
و إنما توصل إلى أفعل التفضيل بأشدّ مع كونه يصح أن يقال و أقسى من الحجارة؛ لكونه أبين و أدلٌ على فرط القسوة. كما قاله 
فى الكشاف. و قرأ الأعمش «أو أشد» بنصب الدالء و كأنه عطفه على الحجارة» فيكون أشدٌّ مجرورا بالفتحة. و قوله: وَإِنَّ من 
الْحِجارَهْ إلى آخره؛ قال فى الكشاف: إنه بيان لفضل قلوبهم على الحجارة فى شدَّهٌ القسوة و تقرير لقوله: 

أذ 0ك فقو :قو دنه معنن لفان بثاار او عبر شدروف و لكدما ار ته و الأرلن سمل :ها بهل الا ونه يذ أوصالة النشين: 


م 


التف: » وقد سبق :3ه تفسيره . وأصل يَشْققَ 9 تشفق يتشفقق» أدغمت التاء ذ فى الشين» 


.36 الإنسان:‎ .)١( 
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وقد قرأ الأعمش يتشقّق على الأصل. و قرأ ابن مصرف ينشقٌ بالنون» و الشق: واحد الشقوقء و هو يكون بالطول أو بالعرض» 
بخلاف الانفجار» فهو الانفتاح من موضع واحد مع اتساع الخرق. و المراد: 


أن الماء يخرج من الحجارة من مواضع الانفجار و الانشقاق» و من الحجارة ما يهبط: أى ينحط من المكان الذى هو فيه إلى 
أسفل منه من الخشية لله التى تداخله و تحل به؛ و قيل: إن الهبوط مجاز عن الخشوع منهاء و التواضع الكائن فيها انقيادا لله عزّ و 
جلء فهو مثل قوله تعالى: لو أَنرلنا هذًا الْقُوَآنَ على يبل لََأَئِتَهُ خاشعاً مُتَصَدّعاً مِنْ حَشَْة الل 01١‏ و قد حكى ابن جرير عن فرقة: 
أن الخشيةُ للحجارةٌ مستعارة كما استعيرت الإرادةٌ ا «7)» و كما قال الشاعر: 

ور امسا ل 

و ذكر الجاحظ أن الضمير فى قوله: وَإِنَّ مِنْها جع إلى القلوب لا إلى الحجارة» و هو فاسدء فإن الغرض من سياق هذا الكلام 
هو التصريح بأن قلوب ل اليبس الموجبين لعدم قبول الحق و التأثر للمواعظ إلى مكان لم تبلغ إليه 
الحجارة؛ التى هى أشدّ الأجسام صلابة و أعظمها صلادة: فإنها ترجع إلى نوع من اللين» و هى تفجرها بالماء و تشقّقها عنه و 
قبولها لما توجبه الخشية للّه من الخشوع و الانقياد بخلاف تلكك القلوب. و فى قوله: وَ مَا اللّهُ بغافل عَم تَعمَلُونَ من التهديد و 
ديد لوعي كا الايكتى: نان الغو جل ذا كا قاهالنااينا مشارته مطانها اميد عر قلخل كان لميجار تي الجر دناد: 
وقد أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد فى قوله: وَإِذْ كم تَفْساً قَادَارََُمْ قال: اختلفتم فيها وَ الله مُخْرِجٌ ما كت 
تَكَتّمُونَ قال: ما تغيبون. و أخرج ابن أبى حاتم و البيهقى فى شعب الإيمان» عن المسيب بن رافع قال: ما عمل رجل حسنة فى 
سبعة أبيات إلا أظهرها الله و ما عمل رجل سيئة فى سبعة أبيات إلا أظهرهاء و تصديق ذلكك فى كتاب الله: وَ الله مُخْرِجٌ ما 
كمع تكتفون واأعرج أحيد و الخاكم وشحم عن أبى سعد» قال: قال وسول الله.ضلى الله عليه و سَله: ولو أن بونجلا عمل 
عملا-فى صخرةٌ صمّاء لا باب لها ولا كوه خرج عمله إلى النّاس كائنا ما كان» و أخرج البيهقى من حديث عثمان قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: «من كانت له سريرة صالحة أو سيئة أظهر الله عليه منها رداء يعرف به) و رواه البيهقى أيضا 
بنحوه من قول عثمان قال: و الموقوف أصحح. و أخرج أبو الشيخ و البيهقى عن أنس مرفوعا حديثا طويلا فى هذا المعنى؛ و معناه: 
أن الله يلبس كل عامل عمله حتى يتحدّث به الناس و يزيدونء و لو عمله فى جوف بيت إلى سبعين بيتا على كل بيت باب من 
حديد. و فى إسناده ضعف. و أخرج ابن عدىٌ من حديث أنس أيضا مرفوعا: 
«إنَّ الله مرد كل امرئ رداء عمله). و لجماعة من الصحابة و التابعين كلمات تفيد هذا المعنى. و أخرج عبد بن حميد و ابن 


المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فَقلْنا اضَرِبُوةٌ يبعْضِها قال: ضرب 
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بالعظم الذى يلى الغضروف. و أخرج عبد بن حميد عن قتادة: أنهم ضربوه بفخذها. و أخرج مثله ابن جرير عن عكرمة. و أخرج 
نحوه عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد. و أخرج ابن جرير عن السدى قال: ضرب بالبضعة التى بين الكتفين. و أخرج عبد بن 
م ل لي يي يس م اكد 
الناروناها تاقد الور و ار ساو سارو ري عن قاد فى الله مث فلو بكوم بق ذلك قال تمن انها 
أراهم الله من إحياء الموتى و من بعد ما أراهم من أمر القتيل فَهى كَالْحجارَة أو أَمَدٌ قَسْوَة ثم عذر الله الحجارة و لم يعذر شقّى 
بنى آدم فقال: وَ إِنَّ مِنّ الْحِجِارَة لَما يتَمبرْ مُِْالنْهارٌ إلى آخر الآية. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس قال: أى من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 


ابن عباس قال: إِنّ الحجر ليقع على الأرض و لو اجتمع عليه فئام من النّاس ما استطاعوه. و إِنّهِ ليهبط من خشية اللّه. 
[سورة البقرةً (؟): الآبات 4/ الى /ا/ا] 


أََْطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لكُعْ وَ قَدْ كان قَرِيقٌ مِنْهُع يد حَعُون كلام الله كم يرقو ون تغري ما عَقَلُوهُ وَ هع يَعلْمُونَ (0/0 و إذا لوا 
الّذِينَ آمنُوا قالُوا آمنَا وَ إِذا خلا بَعْضهُمْ إلى بتغض قالُوا أ نح دُتُونهُع بما فح اللَهُ ليم لتحا وكم به عِنْدَ رَبْكمْ ألا تَعْقِلُونَ 
(8/) أ و لا يعكقوة أن الله بعل ها يرؤوة وما يغئرة 687 

و قوله: أ قَنطمَعُونٌ هذا الاستفهام فيه معنى الإنكار كأنه آيسهم من إيمان هذه الفرقة من اليهود. 

و الخطاب لأصحاب النبى صلّى الله عليه و سلّم أوله و لهم. و يوْمنوالَكمْ أى لأجلكم؛ أو على تضمين آمن معنى استجاب: أى أ 
تطمعون أن يستجيبوا لكم. و الفريق اسم جمع لا واحد له من اه لفظه. و كلام الله ل اما 
لموسى حين كلمه؛ و على هذا فيكون الفريق هم السبعون الذين اختارهم موسىء و قرأ الأعمش: «كلم اللّهم. و المراد من 
التحريف أنهم عمدوا إلى ما سمعوه من التوراة» فجعلوا حلاله حراما أو نحو ذلك مما فيه موافقة لأهوائهم؛ كتحريفهم صفة 
رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم و إسقاط الحدود عن أشرافهم, أو سمعوا كلام الله لموسى فزادوا فيه و نقصواء و هذا إخبار عن 
إصرارهم على الكفر و إنكار على من طمع فى إيمانهم و حالهم هذه الحال: أى و لهم سلف حرّفوا كلام اللّه وغتروا شرائعه و 
هم مقتدون بهم متبعون سبيلهم. و معنى قوله: مِنْ بَعْدِ ما عَقَلَوهٌ أى من بعد ما فهموه بعقولهم مع كونهم يعلمون أن ذلكك الذى 
سي ا ب ا ماس اوس ال 
أبين لضلالهم. وَ إذا لفيا الدوة تمق ا المنافقية: إذا لقنا التي ضرا قالرا آمَنَا وَ إذا خَلا بعْظَ هُمْ إلى تغخض أى إذا خلا 
الذين لم ينافقوا بالمنافقين قالوا لهم عاتبين عليهم أ تُحَدَُونَهُمْ بما فت الله عليكمْ أى حكم عليكم من العذاب» و ذلك أن ناسا 
من اليهود أسلموا ثم نافقواء فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذّب به آباؤهم؛ و قيل: إن المراد ما فتح الله عليهم فى 
التوراةٌ من صفَهٌ محمد» 

فتح القدير. ج١1‏ ص: ١7١‏ 

سام الب ا ويد يي ماكو ب لبي ااي ب 


ل رع نامير رف لدم ع ل يع لفط و لاله وه 
بمعكومن الحداية يكو لك سج ايع عليكر للواوة نحن أكرم على الله منكم و أحقّ بالخير منه. و الحيّدك؛ الكلاسم 
الللدي ويد 1 فس طبه ابص قلا تَعْقَلُونَ ما فيه الضرر عليكم من هذا التحدث الواقع منكم لهم. ٠‏ ثم 
وبّخهم الله سبحانه: أو ليسلمرة الله يعله سا براوق وتنا علنون عه جميع أنواع الإسرار و أنواع الإعلا-ن» و من ذلكك 
امارح اخوو تي م 

وكه اعرع ان إسعافيوابن | و سات عن أن عباس قال: ثم قال اللّه لنبيه و من معه من المؤمنين يؤيسهم منهم أ كمون أذ 
لأا لكورو هذ كان ثري ينوع وفعقرق كله اللدو لس قرله عمو الترراة كلهم قد ستمحهاء والكنه الي سآلو] تومن 
رؤية ربهم: فأخذتهم الصاعقة فيها. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادة فى قوله: أ قَتطمَعُونَ أَنْ يُؤْمنُوا لَك الآية. قال: 
هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله يحرّفونه من بعد ما سمعوه و وعوه. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد فى قوله: أ 
لفقو أذ يؤمثوا لكم اليف قال:اللذيق يحفرله و الذين يرنه نه التلبلاء كهم او النذيق لينلاو كناب اللهبؤرام طبور 


هؤلاء كلهم يهود. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: يَشِمَعُونَ كلام اللِّ قال: هى التوراة حرفوها. و أخرج ابن إسحاق و ابن 
جرير عن ابن عباس فى قوله: وَ ذا لّوا الَِّينَ آمَنُوا قالّوا: آمَنا أى: بصاحبكم رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم و لكنه إليكم 
خاصة و إذا حلا بف ُمْ إلى بَغض قالوا: لا تحدثوا العرب بهذا فقد كنتم تستفتحون به عليهم؛ و كان منهم ليحَاجُوكم به عند 
رَبُكمْ أى تقزون بأنه نبى و قد علمتم أنه قاد أخسذ عليكم الميناق باتباعه؛ و هو يخبرهم أنه الى الذى كان ينتظر و نجد فى 
كتابنا: اجحدوه ولا تقرّوا به. و أخرج ابن جرير عنه أن هذه الآيهُ فى المنافقين من اليهود و قوله: يما فم الله ليك يعنى :يما 
أكرمكم به. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدى قال: نزلت هذه الآيهُ فى ناس من اليهود آمنوا ثم نافقواء و كانوا 
يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به فقال بعضهم لبعض: أ تحد ثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب لتقولوا نحن أحبٌ إلى 
الله منكم و أكرم على الله منكم. و قد أخرج ابن جرير عن ابن زيد أن سبب نزول الآيةٌ: أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «لا 
يدخلنٌ علينا قصبه المدينة إلا مؤمنء فكان اليهود يظهرون الإيمان فيدخلون و يرجعون إلى قومهم بالأخبار. و كان المؤمنون 
يقولون لهم: أليس قد قال اللّ فى التوراة كذا و كذا؟ فيقولون: نعمء فإذا رجعوا إلى قومهم قالُوا أ نح دَنُونّهُمْ بما تتح الله 
ملكو الأ ووم عمين جنيد و اق حريوو ابو السةويو ابن أن ساف عن مجاهد لاسي :ا العو على الله 

عليه و سلم قام لقوم قريظة تحت حصونهم فقال: يا إخوان القردهٌ و الخنازير و يا عبد الطاغوت. فقالوا: من أخبر هذا الأمر 
جمدل اما حرج هذا الأمر إلا متك ] ند ثوكهع يرما قلت الله عليكة أى بيماستكه الله ليكون 
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(5). الأنفال: 19. 

("). سبأ: 18. 

(©). الأعراف: 64 
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لهم حمَدِهُ عليكم. و روى ابن أبى حاتم عن عكرمة أن السبب فى نزول الآبة: «أنّ امرأة من اليهود أصابت فاحشة؛ فجاؤوا إلى 
النَبى صِلَّى الله عليه و سلم يبتغون منه الحكم رجاء الرخصة. فدعا رسول الله صِلّى الله عليه و سلم عالمهم و هو ابن صوريا فقال 
له: احكم ... قال: فجبوه؛ و التجبية: يحملونه على حمار و يجعلون وجهه إلى ذنب الحمار» فقال رسول الله صِلى الله عليه و سلم: 
أ بحكم الله حكمت؟ قال: لاء و لكن نساءنا كنّ حسانا فأسرع فيهنَ رجالنا فغتيرنا الحكم, و فيه نزل: وَ إذا خلا بَعْضُهُمْ إلى بَغخض 
الآبة» و أخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله: وَ إذا لّوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا: آنا فصانعوهم بذلك برسيراعدي وإ اخاد 
بَعْضهُمْ إلى غض نهى بعضهم بعضا أن يحدثوا بما فتح الله عليهم و بين لهم فى كتابه من أمر محمد صلَّى الله عليه و سلّم و نعته 
وجراو كر ليم ارك اكور اكه ركم سبد راك الاد اار ٠‏ تئر اله يا او 
يُعْلُِونَ قال: ما يعلنون من أمرهم و كلامهم إذا لقوا الذين آمنواء و ما يسرّون إذا خلا ره بعضهم إلى بعض من كفرهم بمحمد صلَّى 
الله عليه و سلّم و تكذيبهم به واهم بجدونه مكتوبا عندهم. و أخرج ابن جري رن أبى العالية فى قوله: أ و لا يَعلمُون أنَّ الله مغل 
ما يدوُونَ وَ ما يُعْلِنُونَ يعنى من كفرهم بمحمد صلَى الله عليه و سلّم و لكذبهم, و ما يعلنون حين قالوا للمؤمنين آمناء و قد قال 
كل هدااجباعة هن التلف»؛ 


[سورة البقره (؟): الآيات 4// الى 4817] 


ونه أكون الاجعلتون الكنات إلا أمانئ وَ إِنْ هُمْ إلا بَظْنُونَ (008 فَوَيْلٌ لِلَذِينَ تكيوة لكات بأتذبقع © يَقُولون هذا من عِنْدٍ 
ال توا بو نا قليلافَوَيِلَ لَه ما كتَِث أنديهع و ويل لَه ما كيتبون (4/) و قالوا أن سالاد إلا بام موده ف 
نَكَ ْنع عند اله عفدا نيحلت الله فود أن تَقُوُونَ عََى الل ما لا تَعْلْمُونَ ١ ١‏ بَلى مَنْ كسب بَريَةً و أحاطت به حَطِيئئُ 
وليك مده النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ 6١(‏ و الّذِينَ 6ن الصَالحات أولئك أْصْحابٌ الْجَنّهُ هُمْ فيها خالِدُونَ (85) 
قوله: وَ مِنْهُمْ أى من اليهود. و الأميئّ منسوب إلى الأمةٌ الأميهُ التى هى على أصل ولادتها من أمهاتها لم تتعلم الكتابة و لا تحسن 
القراءة للمكتوب, و منه حديث (إنا أمة أمية لا تكتب و لا تحسب و قال أبو عبيدة: إنما قيل لهم أميون لنزول الكتاب عليهم 
كأنهم نسبوا إلى أم الكتاب, فكأنه قال: و منهم أهل الكتابء و قيل: هم نصارى العرب؛ و قيل: هم قوم كانوا أهل كتاب فرفع 
كنابهم لذنوب ارتكبوها؛ و قيل: هم المجوس؛ و قيل غير ذلكك و الراجح الأوّل. و معنى لا يَعْلَمُونَ الْكتاب إِنّا أمانى أنه لا علم 
لهم به إلا ما هم عليه من الأمانئ التى يتمنونها و يعللون بها أنفسهم. و الأمانى: جمع أمنية و هى ما يتمناه الإنسان لنفسه. فهؤلاء 
لا-علم لهم بالكتاب الذى هو التوراةً لما هم عليه من كونهم لا يكتبون و لا يقرءون المكتوب. و الاستثناء منقطع: أى لكن 
الأمانئ ثابتة لهم من كونهم مغفورا لهم بما يدّعونه لأنفسهم من الأعمال الصالحة؛ أو بما لهم من السلف الصالح فى اعتقادهم؛ 
وقبل الأمان الأكاذيب كما سبأتى عن ابن عباس. و منه قول عثمان بن 
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عفان: ما تمنيت منذ أسلمت: أى ما كذبت؛ حكاه عنه القرطبى فى تفسيره؛ و قيل: الأمانئ: التلاوة» و منه قوله تعالى: إَِّا إذا تَمَنّى 
أل المَّيِطانٌ فى أميكته "١١‏ أى إذا تلا ألقى الشيطان فى تلاوته. أى لا علم لهم إلا مجرد التلاوة من دون تفهم و تدبر» و منه 
قول كعب بن مالكك: 

تمنّى كتاب الله أَوّل ليلهو آخره لاقى حمام المقادر 

وقال آخر: 

تمنّى كتاب الله آخر ليله تمنّى داود الزّبور على رسل 

وقيل: الأمانى: التقدين. قال الجوهرى: يقال: منّى له: أى قدُرَء و مته قول الشاعر: 

لا تأمننٌ و إن أمسيت فى حرمحتّى تلاقى ما يمنى لكك المانى 

أئ يقر لكك المقدر. قال فى الكشاف: والاشتقاق من متى إذا دن لأن المتمقى يقد رف نفسه و يعجو ز ما يتمتاف و كذلكك 
المختلق و القارئ يقدران كلمة كذا بعد كذا. انتهى. وَ إِنْ فى قوله: وَ إِنْ هم إِلَا يَظُنُونَ نافية: أى ما هم. و الظنّ: هو التردد 
الراجح بين طرفى الاعتقاد الغير الجازم» كذا فى القاموسء أى ما هم إلا يترددون بغير جزم و لا يقين؛ و قيل: الظن هنا بمعنى 
الكذب؛ و قيل: هو مجرد الحدس. لما ذكر الله سبحانه أهل العلم منهم بأنهم غير عاملين بل يحرّفون كلام اللّه من بعد ما عقلوه 
وهم يعلمونء ذكر أهل الجهل منهم بأنهم يتكلمون على الأماني و يعتمدون على الظن الذى لا يقفون من تقليدهم على غيره و 
لا يظفرون بسواه. و الويل: الهلاكك. و قال الفرّاء: الأصل فى الويل وى: أى حزنء كما تقول: وى لفلان: 

أى حزن له. فوصلته العرب باللا-م» قال الخليل: و لم نسمع على بنائه إلا ويح و ويسء و ويه و ويككء و ويبء و كله متقارب 
فى المعنى؛ و قد فرّق بينها قوم و هى مصادر لم ينطق العرب بأفعالهاء و جاز الابتداء به و إن كان نكر لأن فيه معنى الدعاء. و 
الكتابةٌ معروفة» و المراد: أنهم يكتبون الكتاب المحرّف و لا يبينون و لا ينكرونه على فاعله. و قوله: بأَبْدِيهمْ تأكيد لأن الكتابة لا 
تكون إلا باليد فهو مثل قوله: وَ لا طائر يَطِيرٌ بجَناحَيه "١‏ قوله: يَقُولُونَ بأَفُواهِهمْ و قال ابن السراج: هو كناية عن أنه من تلقائهم 
دون أن دول عله وها أه قد دل على ادن تتقاد قولء: يكير لكات واببطا د للكانة الله رد لكف روا ابراه 


الاستبدال» و قد تقدّم الكلام عليه و وصفه بالقلة لكونه فانيا لا ثواب فيه» أو لكونه حراما لا تحل به البركة, فهؤلاء الكتبة لم 
يكتفوا بالتحريف ولا بالكتابة لذلكك المحوّف حتى نادوا فى المحافل بأنه من عند الله لينالوا بهذه المعاصى المتكوّرة هذا 
الغرض النزير و العوض الحقير. و قوله: مِمَا يَكبدئيُونَ قيل: من الرشا و نحوها؛ و قيل: من المعاصىء و كرر الويل تغليظا عليهم و 
تعظيما لفعلهم و هتكا لأستارهم وَ قالُوا أى اليهود أَنْ تَمَسَنا النَارُ الآية. و قد اختلف فى سبب نزول الآية كما سيأتى بيانه. و المراد 
بقوله: قل أَتحَذْنمْ عِنْدَ الله عَهْداً الإنكار عليهم لما صدر منهم من هذه الدعوى الباطلة أنها لن تمسهم النار إلا أياما معدودة: أى 
لم يتقدّم لكم مع الله عهد بهذاء و لا أسلفتم من الأعمال الصالحة ما يصدق هذه 


(1). الحج: 7ه 

(). الأنعام: 88. 
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الدعوى حتى يتعين الوفاء بذلكك و عدم إخلاف العهد: أى إن اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله 
مالا تعلمون. قال فى الكشاف: و «أم) إما أن تكون معادلة بمعنى أىٌّ الأ-مرين كائن على سبيل التقرير» لأن العلم واقع بكون 
أحدهماء و يجوز أن تكون منقطعة. انتهى» و هذا توبيخ لهم شديد. 

قال الرازى فى تفسيره: العهد فى هذا الموضع يجرى مجرى الوعدء و إنما سمّى خبره سبحانه عهدا لأن خبره أوكد من العهود 
المؤكدة. و قوله: بَلى إثبات بعد النفى: أى بلى تمسكم لا على الوجه الذى ذكرتم من كونه أياما معدودة. و السيئة: المراد بها 
الجنس هناء و مثله قوله تعالى: وَ جَزاءً سَريَئَُ سيئةُ متها مَنْ يَعْمَلٌ سوءاً يْجْرٌ يه ئم أوضح سبحانه أن مجرد كسب السيئة لا يوجب 
الخلود فى النار» بل لا بد أن تكون سيئته محيطةٌ به؛ قيل هى الش رك و قيل الكبيرة. و تفسيرها بالشركك أولى لما ثبت فى السنة 
تواترا من خروج عصاة الموحدين من النار» و يؤيد ذلكك كونها نازلة فى اليهود و إن كان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
الس 

و قد قرأ نافع (خطيئاته) بالجمع و قرأ الباقون بالإفراد» و قد تقدم تفسير الخلود. 

وقد اخرع انم إمتكاقو الى برع عن :ان ناس فى كولة وني أكون لايندرة لتاب قال: 

لا يدرون ما فيه وَ إِنْ هُمْ إِنَا بَنُونَ قال: و هم يجحدون نبوّتكك بالظن. و أخرج ابن جرير عنه قال: 

الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله و لا كتابا أنزله الله فكتبوا كتابا بأيديهم؛ ثم قالوا لقوم سفله جهّال هذا من عند اللّه. و 
قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم؛ ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله و رسله. و أخرج ابن جرير عن النخعى قال: منهم من لا 
بحسن أن يكتب. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِنَا أمانى قال: الأحاديث. و أخرج ابن 
جرير عنه أنها الكذب. و كذا روى مثله عبد ابن حميد عن مجاهدء و زاد وَ إِنْ مم إن يَظْنُونَ قال: إلا يكذبون. و أخرج النسائى 
وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: قَوَيْل لِنَِينَ يكتبونَ لتاب قال: نزلت فى أهل الكتاب. و أخرج أحمد و الترمذى وابن 
حبان فى صحيحه و الحاكم فى مستدركه؛ و صبححه عن أبى سعيد عن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: «ويل: 

واد فى جهنم يهوى فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره» و أخرج ابن جرير من حديث عثمان مرفوعا قال: «الويل: جبل فى 
النار» و أخرج البزار و ابن مردويه من حديث سعد بن أبى وقاص مرفوعا أنه حجر فى النار. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله: قَوَيْلَ لِلّذِينَ يَكتُبونَ الكتابٍ قال: هم أحبار اليهود» وجدوا صفة النبى صنَى الله عليه و سلّم مكتوبة فى التوراة أكحل 


أعين ربع جعد الشعر حسن الوجه. فلما وجدوه فى التوراةً محوه حسدا و بغياء فأتاهم نفر من قريش فقالوا: تجدون فى التوراةً 


نبيا أميا؟ فقالوا: نعم نجده طويلا أزرق سبط الشعرء فأنكرت قريش و قالوا: ليس هذا منا. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: تَّمَنا 
قَليلًا قال: عرضا من عرض الدنيا فَوَئْلُ لَهُمْ قال: فالعذاب عليهم من الذى كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب وَوَيْلَ لَهُمْ مِمًا 
كيجو رول هنا جا كلرن به الناس السقلة وعيرهي وقد ذك رضاحي لذو النتور اكاراغق جماعة من الستلف انهم كرهوا 
بيع المصاحف مستدلين بهذه الي و لا دلالهُ فيها على ذلكك, ثم ذكر آثارا عن جماعة منهم أنهم جوّزوا ذلكك و لم يكرهوه. و 
أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
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أبى حاتم و الطبرانى و الواحدى عن ابن عباس: أن اليهود كانوا يقولون مده الدنيا سبعة آلاف سنة» و إنما نعذب بكل ألف سنة 
من أيام الدنيا يوما واحدا فى النار و إنما هى سبعة أيام معدودة» ثم ينقطع العذاب» فأنزل الله فى ذلكك: و قالُوا: لَنْ تَمَسَنا انار 
و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه قال: وجد أهل الكتاب مسيرة ما بين طرفى جهنم مسيرة أربعين فقالوا: لن 
يعذب أهل النار إلا قدر أربعين» فإذا كان يوم القيامة ألجموا فى النار فساروا فيها حتى انتهوا إلى سقرء و فيها شجرة الزقوم إلى 
آخر يوم من الأيام المعدودة. فقال لهم خزنة النار: يا أعداء اللّه! زعمتم أنكم لن تعذبوا فى النار إلا أياما معدودة فقد اتقضى 
العدد و بقى الأبد. فيؤخذون فى الصعود يرهقون على وجوههم. و أخرج ابن جرير عنه أن اليهود قالوا: لن تمسنا النار إلا أربعين 
ليلهُ مده عبادة العجل. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: 

اجتمعت يهود يوما فخاصموا النبى صلى الله عليه و سلّم فقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات أربعين يوما. ثم يخلفنا فيها 
ناسء و أشاروا إلى النبى صلَى الله عليه و سلّم و أصحابه. فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و ردّ يديه على رأسه: «كذبتم بل 
أتتم خالدون مخلمدون فيهاء لا نخلفكم فيها إن شاء الله أبدا. ففيهم نزلت هذه الآية وَ قالُوا لَنْ تَمسَنا النَارُا و أخرج ابن جرير عن 
زيد بن أسلم مرفوعا نحوه. و أخرج أحمد و البخارى و الدارمى و النسائى من حديث أبى هريرة «أن النب صلى الله عليه و سلم 
سأل اليهود فى خيبر: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيراء ثم تخلفونا فيهاء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم: اخسئواء 
و الله لا نخلقكم فيها أبدا». و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد فى قوله: قُلْ أَتَحَذْتُمْ عِنْدَ الل عَهْداً أى موثقا من الله 
بذلكك أنه كما تقولون. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه فتدر العهد هنا بأنهم قالوا: لا إله إلا الله لم يشركوا به و لم يكفروا. 
و أخرج عبد ابن حميد عن قتادة فى قوله: أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللِّ ما لا تَعْلَمُونَ قال: قال القوم: الكذب و الباطل. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: بَلى مَنْ كسب نَريْتَةُ قال: الشركك. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد و عكرمة و 
قنادة مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى هريرة فى قوله: و أحاطث به حَطِيئتهُ قال: أحاط به شركه. و أخرج ابن إسحاق و ابن 
جرير ووابن المنذر و ابن أبى حاتم فى قوله: بلى مَنْ كسب مَريئَةُ أى من عمل مثل أعمالكم و كفر بمثل ما كفرتم حتى يحيط 
اكتردينا دس عي 1 وفك أحرينات ارقم شو سال قدو لدرع 1ننر] وعيلوا الكتافحات اميق العا كترتع يهاو 
عمل بما تركتم من دينه فلهم الجنةُ خالدين فيها. و أخرج عبد بن حميد عن قتادهُ فى قوله: (و أحاطت به خطيئته) قال: 

هى الكبير الموجبة لأهلها النار. و أخرج وكيع و ابن جرير عن الحسن أنه قال: كل ما وعد الله عليه النار فهو الخطيئة. و أخرج 
ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير عن الربيع بن خثيم قال: هو الذى يموت على خطيئته قبل أن يتوب. و أخرج مثله ابن 
جرير عن الأعمش. 
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[سورة البقره (؟): الآيات 8 الى 88] 


اسح ا عام ال ل و ما ب ل ل ا 
فقوا الكلذة و ثرا ال كاء + م توَلَُ إلا ليلا يكم و ََْ مُغرضُونَ (0 و إِذْ أَحَذنا ميناكم لا تَفكونَ دماءكم و لا تخرجونَ 
السام درل لز ول متها ان لازن ته السك واي اله م تَظاهَرُونَ 
َل بام و الكذوان و إن بوك أسارى تادوم و هو مكزع علبكم إخرا جم م أ تَُْمُونَ يببغض الكتاب و تَكَفُرُونَ يببغض فَما 
جا مَنْ يَفْعَلُ ذلك بكم إل خَزىٌ فِى الْحياة الدَّنْيا وَيَوْمَ قاف 4 و3 6 أَفَّلٌ داب و مَا الله بغافْلٍ عَم تَعْمَلونَ (0) 
وليك الذِينَاشْترَوَا اليا اليا جره ملا يحَقُتُ عَنهُم العذابُ و لا هم يْصَوُونَ (82) 
قد تقدّم تفسير الميثاق المأخوذ على بنى إسرائيل. و قال مكى: إن الميثاق الذى أخذه الله عليهم هنا هو: 
ما أخذه الله عليهم فى حياتهم على ألسن أنبيائهم» و هو قوله: لا تَعْوّدُونَ 0 الله و عبادة الله: إثبات توحيده؛ و تصديق رسله؛ و 
العمل بما أنزل فى كتبه. قال سيبويه: إن قوله: لا تَعْبدُونَ إَِا الله هو جواب قسمء و المعنى» استحلفناهم: و الله لا تعبدون إلا الله 
و قيل: هو إخبار فى معنى الأمرء و يدل عليه قراءة أب و ابن مسعود: لا تعبدوا على النهى و يدل عليه أيضا ما عطف عليه من 
لكو دولرا ف و21 اوقا فقة سوا الم إن قوله: لا تَعْئدُونَ جملة حالية: أى أخذنا ميثاقهم موحدين أو غير معاندين. 
قال القرطبى: و هذا إنما يتجه على قراءة ابن كثير و حمزة و الكسائى يعبدون بالياء التحتية. و قال الفراء و الزجاج و جماعة: إن 
معناه أخذنا ميثاقكم بأن لا تعبدوا إلا اللّه و بأن تحسنوا بالوالدين و بأن لا تسفكوا الدماء: ثم حذف أن فارتفع الفعل لزوالها. 
قال المبرّد: هذا خطأء لأن كل ما أضمر فى العربية فهو يعمل عمله مظهرا. و قال القرطبى: ليس بخطإ بل هما وجهان صحيحان و 
عليهما أنشد: 
ألا أنهة] الأاحرئ اضر الوغى و أن أشهت اللذاك ها أنت مخلدئ 
بالنصب لقوله أحضر و بالرفع. و الإحسان إلى الوالدين: معاشرتهما بالمعروف و التواضع لهما و امتثال أمرهماء و سائر ما أوجبه 
الله على الولد لوالديه من الحقوق. و القربى: مصدر كالرجعى و العقبى» هم القرابة- و الإحسان بهم: صلتهم و القيام بما 
يحتاجون إليه بحسب الطاقةٌ و بقدر ما تبلغ إليه القدرة. 
و اليتامى: جمع يتيم و اليتيم فى بنى آدم: من فقد أبوه. و فى سائر الحيوانات: من فقدت أمه. و أصله الانفراد- يقال: صبى يتيم: 
أى منفرد من أبيه. و المساكين: جمع مسكين, و هو من أسكنته الحاجة و ذللته» و هو أشد فقرا من الفقير عند أكثر أهل اللغهُ و 
كثير من أهل الفقه. و روى عن الشافعى أن الفقير أسوأ حالا من المسكين. و قد ذكر أهل العلم لهذا البحث أدلة مستوفاةُ فى 
مواطنها. و معنى قوله: وَ قُولُوا ِلنّاس ححثرناً أى قولوا لهم قولا حسناء فهو صفة مصدر محذوفء و هو مصدر كبشرى. و قرأ حمزة 
و الكسائى: نا بفتح الحاء و السين. و كذلكك قرأ زيد , بق ثانكاو ابن مسعوف قال الأخنفسن :هما عتى واد حل اللو 
البخلء و الرّشد و الرّشد و حكى الأخفش أيضا حسنى بغير تنوين على فعلى. 
قال النحاس: و هذا لا يجوز فى العربية» لا يقال من هذا شىء إلا بالألف و اللام» نحو الفضلى و الكبرى و الحسنى 
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وهذا قول سيبويه. وقرأ عيسى بن عمر حسنا بضمتين. و الظاهر أن هذا القول الذى أمرهم الله به لا يختص بنوع معين» بل كل 
ما صدق عليه أنه حسن شرعا كان من جملة ما يصدق عليه هذا الأمر. و قد قيل: إن ذلكك هو كلمة التوحيدء و قيل: الصدق» و 
قيل: الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء و قيل: غير ذلكك. و قوله: وَ أَقِيمُوا الصَّلاةٌ وَ آنُوا الزّكاة قد تقدّم تفسيره و هو خطاب 
لبنى إسرائيل» فالمراد الصلاهً لكاتو يسسارئها :نر كاه ىن انوا ترجونيا انار عطية: و زكاتهم هى التى كانوا 
يضعونها فتنزل النار على ما يقبل» و لا تنزل على ما لا يقبل. و قوله: ” م تَولَينُمْ قيل: الخطاب للحاضرين منهم فى عصر النبئ صلّى 


الله عليه و سلّم لأنهم مثل سلفهم فى ذلككء و فيه التفات من الغيبةُ إلى الخطاب. و قوله: إن ليلا منصوب على الاستثناء» و منهم 
عبد الله بن سلام و أصحابه. و قوله: وَ أَنتُْ مُْرضُونَ فى موضع النصب على الحالء و الإعراض و التولّى بمعنى واحدء و قيل: 
التولّى بالجسم, و الإعراض بالقلب. و قوله: لا نش فكو الكلام فيه كالكلام فى: لا تعبدون» و قد سبق. و قرأ طلحة بن مصرف و 
شعيب بن أبى حمزة بضم الفاء» و هى لغةُ. و قرأ أبو نهيكك بضم التاء و تشديد الفاء و فتح السين. و السفكك: الصبّء و قد تقدّم؛ 
والمراد أنه لا يفعل ذلكك بعضهم ببعض. و الدار: المنزل الذى فيه أبنية المقام؛ بخلا-ف منزل الارتحال. و قال الخليل: كل 
موضع حله قوم فهو دار لهم و إن لم يكن فيه أبنية؛ و قيل سميت دارا لدورها على سكانهاء كما يسمّى الحائط حائطا لإحاطته 
على ما يحويه. و قوله: ثُمَ أَفْرَوْتُمْ من الإسقرار: أى حصل منكم الا-عتراف بهذا الميثاق المأخوذ عليكم فى حال شهادتكم على 
أنفسكم بذلكك؛ قيل: الشهادة هنا بالقلوب و قيل: هى بمعنى الحضور. أى أنكم الآن تشهدون على أسلافكم بذلككء و كان الله 
سبحانه قد أخداى التوزاء على بتى إسترافيل أن لا يقتل بعضهم بعضا و لأينفيه و لايسترقه: وقوله: كع أل هؤلاء أى أنتى هؤلاء 
المشاهدون الحاضرون تخالفون ما أخذه الله عليكم فى التوراة فتقتلون أنفسكم إلى آخر الآية؛ و قيل: إن هؤلاء منصوب بإضمار 
أعنى؛ و يمكن أن يقال: منصوب بالذم أو الاختصاص: أذمٌ أو أخص. و قال القتبى: إن التقدير يا هؤلاء. قال النحاس: هذا خطأ 
على قول سيبويه لا يجوز. و قال الزجاج: هؤلاء بمعنى الذين» أى ثم أنتم الذين تقتلون. و قيل: هؤلاء مبتدأ و أنتم: خبر مقدّم» و 
قرأ الزهرى: (تقتلون) مشدّداء فمن جعل قوله: أَنْتّْ هؤّلاءٍ مبتدأ و خبرا جعل قوله: تَفُْلُونَ بيانا لأن معنى قوله: أَنتمْ هؤّلاءِ أنهم 
على حالة كحالة أسلافهم من نقض الميثاق. و من جعل هؤلاء منادى أو منصوبا بما ذكرنا جعل الخبر تقتلون و ما بعده. و قوله: 
تظاهرون بالتشديد, و أصله تتظاهرون أدغمت التاء فى الظاء لقربها منها فى المخرجء و هى قراء أهل مككة. و قرأ أهل الكوفة: 
تَظاهَرُونَ مخففا بحذف التاء الثانية» لدلاله الأولى عليها. 

و أصل المظاهرة: المعاونة» مشتقهُ من الظهر لأن بعضهم يقوى بعضا فيكون له كالظهر. و منه قول الشاعر: 

تظاهرتم من كل أوب و وجهذعلى واحد لا زلتم قرن واحد 

و منه قوله تعالى: وَ كانّ الْكافِرٌ عَلى رَيْهِ ظَهيراً 01١‏ و قوله: وَ الْمَلائِكةٌ بَعْدَ ذلك طَهِيرٌ «7. 


و أسارى حال. قال أبو عبيد و كان أبو عمرو يقول: ما صار فى أيديهم فهو أسارىء و ما جاء مستأسرا 


.)١(‏ الفرقان: 0ه. 

(). التحريم: ؟. 
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فهو الأسرى. ولا يعرف أهل اللغهُ ما قال أبو عمرو. و إنما هذا كما تقول سكارى و سكرى. و قد قرأ حمزة أسرى. و قرأ الباقون 
أسارى و الأسرى جمع أسير كالقتلى جمع قتيل و الجرحى جمع جريح. قال أبو حاتم: و لا يجوز أسارى. و قال الزجاج: يقال: 
أسارى كما يقال: سكارى. و قال ابن فارس: يقال فى جمع أسير أسرى و أسارى انتهى. فالعجب من أبى حاتم حيث ينكر ما 
ثبت فى التنزيل. و قرأ به الجمهورء و الأسير مشتق من السيرء و هو القيد الذى يشدٌ به المحمل» فسمّى أسيرا لأنه يشدّ وثاقه» و 
العرب تقول: 

قد أسر قتبه: أى شدّهء ثم سمى كل أخيذ أسيرا و إن لم يؤخذ. و قوله: تَفادُوهُمْ جواب الشرطء و هى قراءة حمزة و نافع و 
الكسائى, و قرأ الباقون تفدوهم. و الفداء: هو ما يؤخذ من اين لفكت به أسره» يقال فداه و فاداه: إذا أعطاه فداءه. قال الشاعر: 


قفى فادى أسيرك إِنْ قومىو قومكك ما أرى لهم اجتماعا 


و قوله: وَ هُوَ مُحَوُمٌ عَلَيكمْ إِخْراجَهُمْ هُمْ الضمير للشأن و قيل: مبهم تفسيره الجملة التى بعده» و زعم الفرّاء أن هذا الضمير عماد. و 
اعترض عليه بأن العماد لا يكون فى أُوَّل الكلاهم. و إِخْراججهُمْ مرتفع بقوله: مُحَوّعٌ ساد مسد الخبر» و قيل بل مرتفع بالابتداء و 
محرّم خبره. قال المفسرون: كان الله سبحانه قد أخذ على بنى إسرائيل أربعة عهود: ترك القتل» و تركك الإخراج؛ و تركك 
المظاهرة؛ و فداء أسراهم؛ فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداء» فوتخهم الله على ذلكك بقوله: أ فَتؤْونُونَ ببغض الكتاب 3 
تَكمُرُونَ يبغض و الخزى: الهوان. قال الجوهرى: و خزى بالكسر يخزى خزيا: إذا ذل و هانء و قد وقع هذا اللجزاء الذى وعد الله 
به الملاعين اليهود موفراء فصاروا فى خزى عظيم بما ألصق بهم من الذلّ و المهانة بالقتل و الأسر و ضرب الجزية و الجلاء» و 
اس لو سمه ري حي و ع عون اك د 
قرأ الحسن بالفوقيهُ على الخطاب. و قد تقدّم تفسير قوله: وَ م الله بغافل عَم تَعمَلُونَ و كذلكك تفسير أُولتِك الّذِينَ اشرو 

قوله: قلا يُحَفُْفُْ إخبار من اللّه سبحانه بأن اليهود لا يزالون فى عذاب موفر لازم لهم بالجزية و الصغار و الذله و المهانة, فلا 
يخفف عنهم ذلك أبدا ما دامواء و لا يوجد لهم ناصر يدفع عنهمء و لا يثبت لهم نصر فى أنفسهم على عدوّهم. 

وقد أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ إِذْ أت ذّنا مياق بَنِى إشرائِيلَ قال: يؤنبهم» أى 
ميثاقكم. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: وَ قولُوا نس شنا قال: الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. و روى البيهقى 
الع ع عزني كوللا وروا توخي قال ريني حاتي كلهروى ولاسروي عبارو سيار ا عر عن عابيو 
أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: نُمتََلَيتُمْ قال: أى تركتم ذلكث كله. و أخرج ابن جرير 
32ل معاد عرخود عي لاطي 1017لا متكوو هو ملي اعتراوس لطاعوياو اخرخ اى صري عن ابى لاله في قرلا 
تَفِكُونَ دماءكُمْ لا يقتل بعضكم بعضا و لا تون أَنْقمِكُمْ مِنْ دِيارِكمْ لا يخرج بعضكم بعضا من الديار ثم أفْرَدثُْ بهذا 
الميثاق وَ َ أن نَشْهَدُونَ و أنتم شهود. 
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و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: َم أقْورْكُمْ أن هذا حق من ميناقى عليكم ثم أن هؤْلا تقُْونَ 
أنْقُمَ كم أى أهل الشرك حتى تسفكوا دما كم معهم و تروت قريقاً مِنكم مِنْ ديارج قال: تخرجونهم من دياركم معهم 
تَظاهَرُونَ عَلَيِهمْ الثم وَ الْعْدُوانِ فكانوا إذا كان بين الأوس والخزرج حرب خرجت معهم بنو قينقاع مع الخزرج, و النضير و 
فريظة مم الأرسن ولاه كل اواتحه يق التريقين مدلقا ره على إخو خسن يافكرا داك اذا وفيت الحرت أوزارها ناوا 
أسراهم تصديقا لما فى التوراة و إن بتكم أسارى تُفادوُمْ و قد عرفتم أن ذلكك عليكم فى ديتكم 1١‏ و هُوَمُحَوَم عَليكُمْ فى 
كتابكم إِخْراجهَم» أ ْنُونَ يبفض الكتاب و تَكمُرُونَ يبغض أ تفادونهم مؤمنين بذلكك؛ و تخرجونهم كفرا بذلكك. و أخرج ابن 
جرير عن قتادةٌ فى قوله: واكم لمات روا الْحَياةً الدّنْيا بالآخِرَةٌ قال: استحيوا قليل الدثيا على كثير الآخرة. 


[سورة البقرة (7): الآيات /|8م الى /8] 


وَلقَد اتنا موس ى الكتات و قَفَيِنا مِنْ بَغْردِه بالرّسْلٍ وَ آينا عي ى ابن ريع الْبيناتٍ و يناه برُوح الْقدْسٍ أ فكلّما جاءكم وَسُو 


بما لا تَهُوى َنْقُم كم اش ككبرئع ففريقاً ك ذَّكُمْ و قريقاً تفلُونَ 87 و قالوا قُلُوبا عُلْتُْ 000 
)مم 
الكتاب: التوراة» و التقفية: الإتباع و الإرداف» مأخوذة من القفا و هو مؤخر العنق» تقول: استقفيته: 


إذا جئت من خلفه؛ و منه سميت قافية الشعر لأنها تتلو سائر الكلام. و المراد أن الله سبحانه أرسل على أثره رسلا جعلهم تابعين 


له وهم أنبياء بنى إسرائيل المبعوثون من بعده. و الْبَبناتِ الأدلة التى ذكرها الله فى آل عمران و المائدة. و التأييد: التقوية. و قرأ 
مجاهد و ابن محيصن آيّدناه بالمدّ و هما لغتان. و روح القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة: أى الروح المقدّسة. و القدس: 
الطهارة» و المقدّس: المطهرء و قيل: 

هو جبريل أنْد الله به عيسى, و منه قول حسان: 

و جبريل أمين الله «7" فيناو روح القدس ليس به خفاء 0 

قآال:التعان :وسقن جويل روح و أضيت إلى القدس لأنه كان فكويق الله له من غير ولادة وقيل: 

القدس هو الله عز و جلء و روحه جبريل. و قيل: المراد بروح القدس: الاسم الذى كان عيسى يحيى به الموتى» و قيل: المراد به 
الإنجيل؛ و قيل: المراد به الروح المنفوخ فيه» أيده الله به لما فيه من القوّهُ. و قوله: بما لا تَهُوى ع أى بما لا يوافقها و 
يلائمهاء و أصل الهوى: الميل إلى الشىء. قال الجوهرى: و سمى الهوى هوى لأنه يهوى بصاحبه إلى النار. وبّخهم الله سبحانه 
بهذا الكلام المعنون بهمزة التوبيخ فقال: 


(0 الف داه الأسرى واجب عليكم. 

كدق الفرظى «رسول#الله: 

(). فى الديوان: ليس له كفاء. 
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١‏ فكلجا هاه فوس ل امتكه نما لاير افق هاانيوونه لمك راقو ين لجال السعرر )ارتل وااتسيعاه] للربيا قال و قاف ف ره أ 
كلما اسلف عزن ةر أنى ا ليناكو ها يف :مسر نبل كن الأ ياد جا نيا كد | مكلا جام كو ترمو لدب قزيها شوب العمل لدم 
بعده و الفاء للتفصيلء و من الفريق المكذدّبين: عيسى و محمدء و من الفريق المقتولين: يحيى و زكريا. و الغلف: جمع أغلف. 
المراد به هنا: الذى عليه غشاوة تمنع من وصول الكلادم إليهه و منه غلفت السيف: أى جعلت له غلافا. قال فى الكشاف: هو 
مستعار من الأغلف الذى لم يختن كقوله: قُلُوبنا فى أكنّةُ مما نَدْعُونا إَِهِ 0٠١‏ و قيل: إن الغلف جمع غلادف مثل حمار و حمر: 
أى قلوبنا أوعية للعلم فما بالها لا تفهم عنككء و قد وعينا علما كثيراء فرد اللّ عليهم ما قالوه فقال: بَلْ لَعَتَهُم الله بكفْرهِمْ و أصل 
اللعن فى كلام العرب: الطرد و الإبعاد» و منه قول الشمماخ: 

ذعرت به القطا و نفيت عنهمقام الذئب كالرّجل اللعين 

أئ كالرجل المطروة: و المعد * أبعدهم الله من رحمته. و (قليلا) نعت لمصدر محذوف: أ هاا قلاكا مان وثما كدق 
وصف إيمانهم بالقلة لأنهم الذين قصّ الله علينا من عنادهم و عجرفتهم و شدَهُ لجاجهم, و بعدهم عن إجابةٌ الرسل ما قصه. و 
من جملة ذلك أنهم يؤمنون ببعض الكتاب و يكفرون ببعض. و قال معمر: المعنى لا يؤمنون إلا قليلا مما فى أيديهم و يكفرون 
بأكثره» و على هذا يكون قليلا منصوبا بنزع الخافض. و قال الواقدى: معناه لا يؤمنون قليلا و لا كثيرا. قال الكسائى: تقول العرب 
موزنا ارقن قل .ها #عتف الكراك انهل اع لاست فنا 

وقد أخرج ابن عساكر عن ابن عباس فى قوله: وَ لَقَدْ آنَينا مُوسَى الْكتابَ يعنى به التوراة جملة واحدة مفصلة محكمة و قَفَينا مِنْ 
بَعْدِهِ بِالرّسْلٍ يعنى رسولا يدعى أشمويل بن بابل» و رسولا يدعى منشابيل» و رسولا يدعى شعياء؛ و رسولا يدعى حزقيل» و 
رسولا يدعى أرمياء و هو الخضرء و رسولا يدعى داود و هو أبو سليمان» و رسولا يدعى المسيح عيسى ابن مريمء فهؤلاء الرسل 
ابتعثهم الله و انتخبهم من الأمة بعد موسى فأخذنا عليهم ميثاقا غليظاء أن يؤدوا إلى أمتهم صفة محمد صِلَى الله عليه و سلم و 


صفة أمته. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَ آتَيِنا عِيسَى ابْنّ مَوْيَمَ الْبَّناتِ قال: هى الآآيات التى 
وضع على يديه من إحياء الموتى و خلقه من الطين كهيئة الطير» و إبراء الأسقام. و الخبر بكثير من الغيوب» و ما رد عليهم من 
التوراةً مع الإنجيل الذى أحدت الله إليه. و أخرج ابن أب حاتع عنه فى قوله: و أَيدْئاه فال: 

قوّيناه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه قال: روح من القدس الاسم الذى كان عيسى يحيى به الموتى. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: القدس: الله تعالى. و أخرج عن الربيع بن أنس مثله. و أخرج عن ابن عباس قال: القدس: 
الطهر. و أخرج عن السدّى قال: القدس: البركة. و أخرج عن إسماعيل بن أبى خالد أن روح القدس: جبريل. و أخرج عن ابن 
مسعود مثله. و أخرج أبو الشيخ فى العظمة عن جابر عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: روح القدس جبريل. و قد ثبت فى 
الصحيح أن النبى صلَّى الله عليه و سلّم قال: «اللَّهِمْ يد حسان بروح 


.)١(‏ فصلت: م. 
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القدس». و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: قُرِيقاً قال: طائفة. و أخرج عن ابن عباس قال: إنما سمى القاب 
لتقلبه. و أخرج الطبرانى فى الأوسط عنه أنه كان يقرأ: قُلُوبْنا غُلْتُ مثقلة؛ أى كيف نتعلم و قلوبنا غلف للحكمة: أى أوعية 
للحكمة؟ و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 

وَ الوا قُلُوبُنا علق مملوءة علما لا تحتاج إلى علم محمد و لا غيره. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 
قُلوبنا عُفُْ قال: فى غطاء. و روى ابن إسحاق و ابن جرير عنه أنه قال: فى أكنة. و أخرج ابن جرير عنه أنه قال: هى القلوب 
المطبوع عليها. و أخرج وكيع عن عكرمة و ابن جرير عن مجاهد نحوه. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادهً هى التى لا 
تفقه. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن أبى الدنيا فى كتاب الإخلاص و ابن جرير عن حذيفةٌ قال: القلوب أربعة: قلب أغلفء فذلكك 
قلب الكافر» و قلب مصفّحء فذلك قلب المنافق» و قلب أجرد فيه مثل السراج» فذلكك قلب المؤمن؛ و قلب فيه إيمان و نفاق» 
فمثل الإيمان؛ كمثل شجرةٌ يمدّها ماء طتب؛ و مثل المنافق كمثل قرحة يمدّها القيح و الدم. و أخرج أحمد بسند جيد عن أبى 
سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهى؛ و قلب أغلف مربوط على 
غلافه؛ و قلب منكوس؛ و قلب مصفّح. فَأمَا القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره؛ و أما القلب الأغلف فقلب الكافر؛ و أما 
القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر, و أما القلب المصفّح فقلب فيه إيمان و نفاق» فمثل الإيمان فيه كمثل البقل يمدّها 
الماء الطيب» و مثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدّها القيحء فأَىٌ المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه). و أخرج ابن أبى حاتم 
عن سلمان الفارسى مثله سواءء» موقوفا. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير عن قتادة فى قوله: فَفَلِيلًا ما يُؤْمنُونَ قال: لا يؤمن منهم إلا 
قليل. 
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ب يي ا ل ا لوم 


2 لي اد 


يقب على عَضَب و لكافرينَ عدا يي 34٠:‏ إذا قل لمع آيوا يمأل لّوا بم للا و يفو بها 
قو الس لقينةا لا هع مل كلم 6؛ فتلُونَ أثبياء اللّهِ مِنْ قَوْلُ إِنْ كنع مُؤْمِنِينَ (41) وَ لَقَدُْ جاءكم مُوسى باليئناتِ ثُمْ 


انَحَذْتُمْ الْعِجِلَ مِنْ بده وَ أَنْتُمْ ظَالِمُونَ (95) 

وَ لما جاءَهُمْ يعنى اليهود كتابٌ يعنى القرآن؛ و مُصَدَّقَ وصف له و هو فى مصحف أب منصوبء و نصبه على الحال و إن كان 
صاحبها نكرة فقد تخصصت بوصفها بقوله: مِْ عِنْد اللّهِ و تصديقه لما معهم من التوراةُ و الإنجيل أنه يخبرهم بما فيهما و يصدقه 
ولا يخالفه. و الاستفتاح الاستنصار: أى 
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كانوا من قبل يطلبون من الله النصر على أعدائهم بالنبئ المنعوت فى آخر الزمان الذى يجدون صفته عندهم فى التوراة؛ و قيل 
الاستفتاح هنا بمعنى الفتح: أى يخبرونهم بأنه سيبعث و يعرّفونهم بذلك. و جواب لما فى قوله: وَ لما جاءَهُمْ كتابٌ قيل: هو 
قوله: فَلَمَا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا وما بعده؛ وقيل: هو محذوف: أى كذبوا أو نحوهء كذا قال الأخفش و الزجاج. و قال المبرّد: إن 
جواب لَمَا الأ.ولى هو قوله كمَّرُوا و أعيدت قَلَمّا الثانية لطول الكلاسم» و اللا-م فى الكافرين للجنس. و يجوز أن تكون للعهد و 
لصوت المتركرت المفسر 01 أظهر و ما فى قوله بنْسَمَا موصولة أو موصوفة؛ أى بئس الشىء أو شيئا اشْئَرَا 
به فد قاله سيبويه. و قال الأخفش: ما فى موضع نصب على التمييز كقولك: بئس رجلا زيد. و قال الفرّاء: بئسما بجملته: 
شىء واحد ركب كحبذا. 

وقال الكسائى ما وات شْئرَوًا بمنزلة اسم واحد قائم بنفسه. و التقدير: ب؟ بئس اشتراؤهم أن يكفروا. 

و قوله: أَنْ يَكُمُرُوا فى موضع رفع على الابتداء عند سيبويه و بره ما قبله. و قال الفرّاء و الكسائى: 

إن شئت كان فى موضع خفض بدلا من الهاء فى به: أى اشتروا أنفسهم بأن يكفروا. و قال فى الكشاف: 

إن ما نكرةً منصوبة مفسرة لفاعل بئسء بمعنى شيئا اشتروا به أنفسهمء و المخصوص بالذم أن يكفرواء و اشتروا بمعنى باعوا. و 
قوله: بَعْياً أى حسدا. قال الأصمعى: البغى مأخوذ من قولهم قد , بغى الجرح: 

إذا فسدء و قيل: أصله الطلب و لذلكك سميت الزانية بغيا. و هو عله لقوله: اشْتَرَوًا و قوله: أن لهلة القؤله بن أ لان لد 
الحق: انهم ,باغو أنفستهم :بهذا النئن: لتحت محتسة | وسنافسة أذ نل اللة و فطل على مق مطاف وق عادو قرأ ابن كثر :و أبق 
عمرو و يعقوب و ابن محيصن أن ينزل بالتخفيف. فَباٌ أى رجعوا و صاروا أحقاء بِعَضَب عَلى عَضَّبٍ و قد تقدّم معنى باؤوا و 
معنى الغضب؛ قيل: الغضب الأول لعبادتهم العجلء و الثانى لكفرهم بمحمدء و قيل كفرهم بعيسى ثم كفرهم بمحمد؛ و قيل 
كفرهم بمحمد ثم البغى عليه» و قيل غير ذلكك. و المهين مأخوذ من الهوان؛ قيل: 

وهو ما اقتضى الخلود فى النار. و قوله: بما أَنْرَلَ الله هو القرآن؛ و قيل: كل كتاب: أى صدّقوا بالقرآن» أو صدّقوا بما أنزل الله 
من الكتب قَالُوا تومن أى نصدّق بما أَْلَ عَلَئِنا أى التوراة. 

و قوله: وَ يَكَمرُونَ بما وَراءَهٌ قال الفرّاء: بما سواه. و قال أبو عبيدة: بما بعده. قال الجوهرى: وراء بمعنى خلفء و قد يكون بمعنى 
ذل ونقى من الأمنذ اذ وامقه وله كال و كان ووه 84 تلك أن فلالمهيو» واعدة العسلة أفنى و تكترونة ف بهل التضب 
على الحال: أى قالوا نؤمن بما أنزل علينا حال كونهم كافرين بما وراءه مع كون هذا الذى هو وراء ما يؤمنون به هو الحق. و 
قوله: مُصِدَّقَاً حال مؤكدة و هذه أحوال متداخلة أعنى قوله: وَ يَكَفرُونَ و قوله: وَ هُوَ الْحَقْ و قوله: مُصَدَّقاً ثم اعترض الله سبحانه 
عليهم لما قالوا: تون بما أَنْزلَ علئِنا بهذه الجملة المشتملة على الاستفهام المفيد للتوبيخ: أى إن كنتم تؤمنون بما أنزل عليكم 
فكيف تقتلون الأنبياء و قد نهيتم عن قتلهم فيما أنزل عليكم؟ 

و هذا الخطاب و إن كان مع الحاضرين من اليهود فالمراد به أسلافهم, و لكنهم لما كانوا يرضون بأفعال سلفهم 
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كانوا مثلهم. و اللا-م فى قوله: وَ لَمَّدُ جواب لقسم مقدّر. و البينات يجوز أن يراد بها التوراة أو التسع الآيات المشار إليها بقوله 
تعالى: وَ لَقَدْ آتَِنا مُوسى يِسْع آياتٍ بَيِناتِ 0١١‏ و يجوز أن يراد الجميع. ثم عبدتم العجل بعد النظر فى تلكك البينات حال كونكم 
ظالمين بهذه العبادة الصادرة منكم عنادا بعد قيام الحجة عليكم. 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادةٌ فى قوله: وَ لَمَا جاءَهُمْ كتابٌ مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُصَدّقٌ قال: هو القرآن مُصَدِّقٌ لما 
مَعَهُمْ من التوراةً و الإنجيل. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذرء و أبو نعيم و البيهقى كلاهما فى الدلائل» من طريق 
عاصم بن عمر بن قتاده الأنصارىء قال: حدّثنى أشياخ منا قالوا: لم يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول اللّه صلى الله عليه و 
سلّم مناء لأن معنا يهود و كانوا أهل كتاب و كنا أصحاب وثنء و كانوا إذا بلغهم منا ما يكرهون قالوا: إن نبا ليبعث الآن قد أظل 
زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد و إرم» فلما بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم اتبعناه و كفروا به ففينا و الله و فيهم أنزل الله: 
وَ كانُوا مِنْ قَبلُ ب مَفْتحُونَ عَلَى الّذِينَ كمَرُوا و أخرج البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس و ابن مسعود و ناس من الصحابة قالوا: 
كانت العرب تمرٌ باليهود فيؤذونهم و كانوا بجدون محمدا فى التوراة فيسألون الله أن يبعثه نبيا فيقاتلون معه العربء فلما جاء 
محم كترود بسحي لم توي بح سرافل و اوري عر ار عر بر عا من عر كين رجي انظ ميصيفة و داجيا كار ارين 
روى عن غيره من السلف نحو ذلكك. و أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادةٌ فى قوله: يسما ا شرا به أَنْقُدَهُعْ قال: هم 
هود كتروز ينا ارق لاو ممحيه تان ١مس‏ عو سيا نيا وسحا لمر تال طن عن لني 15 شري للك 
مرتين بكفرهم بالإنجيل و بعيسى و بكفرهم بالقرآن و بمحمد. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله: بَعيا أن يرل اللَّهَ أى أن اللّه جعله من غيرهم قَباقٌ بعَضَّبٍ بكفرهم بهذا النبى عَلى غَضَّبٍ كان عليهم بما ضيعوه من 
التوراة. و أخرج ابن جرير عن عكرمة نحوه. و أخرج أيضا عن مجاهد معناه. و أخرج ابن جرير عن أبى العالية فى قوله: وَ 
يَكَفْرُونَ بما وَراءَهُ بما بعده. و أخرج ابن جرير عن السدى قال: 

بما وراءه: أى القرآن. 
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إذْأَحَذنا يناكم و نامكم الطور دُوا ما آتاكم ِو اشمئوا قاُوا مغن و عَصَينا و أَغرُوا فى لوهم العخل بف 
قل بنْسَما يَأ أمركُمْ به إيمائكم إن كنم مؤْينِينَ (4) قل إن كانث لم الدَادالآخِة عن لل خالصةً من دُونٍ النّاسٍ ؛ عدا المؤثت 
إن كنم صادِقِينَ (46) و لَنْ ؛ توه بدا بما قَدَمَتْ دهم و الله عَلِيٌبلَاِمِينَ (48) و لَتَجدئَّهُْ أخرص النّاسِ عَلى َيف و مِنَ 
الَِّينَ أشْركوا يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَويُعَمَرُ أَلْسَ سَنَِ وَ ما هُوَ بِمُرَحْزِجِه مِنّ العذاب أَنّْ يُعمّرَ وَ الله بَصِيدٌ بما يَعْمَلُونَ (99) 

قد تقدّم تفسير أخذ الميثاق و رفع الطور. و الأمر بالسماع معناه: الطاعة و القبول» و ليس المراد: الإدراكك بحاسةٌ السمعء و 
قولهم: «سمع اللّه لمن حمده) أى: قبل و أجابء و منه قول الشاعر: 


() الاسراءة 14, 
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أى: يقبل» و قولهم فى الجواب: سّ مِعْنا هو على بابه و فيه معناه؛ أى: سمعنا قولكك بحاسة السمع و عصيناكك؛ أى: لا نقبل ما 
تأمرنا به» و يجوز أن يكونوا أرادوا بقولهم: سَِمِعْنا ما هو معهود من تلاعبهم و استعمالهم المغالطة فى مخاطبة أنبيائهم» و ذلكك 
بأن يحملوا قوله تعالى: اسْمَعُوا على معناه الحقيقى» أى: 


السماع بالحاسة. ثم أجابوا بقولهم: سَمِعْنا أى: أد ركنا ذلك بأسماعنا عملا بموجب ما تأمر به» و لكنهم لما كانوا يعلمون أن هذا 
غير مراد الله عزّ و جلء بل مراده بالأمر بالسماع: الأمر بالطاعة و القبول» لم يقتصروا على هذه المغالطة؛ بل ضموا إلى ذلكك ما 
هو الجواب عندهم.ء فقالوا: و عَصَئِنا و فى قوله: 
ولخي شو !مجع اترريع سكو نحن لفون قنها كانها ريه وظترن ره 
فصحوت عنها بعد حبّ داخلو الحبّ تشربه فؤادكك داء 
و إنما عبر عن حبٌ العجل بالشرب دون الأكل, لأن شرب الماء يتغلغل فى الأعضاء حتى يصل إلى باطنهاء و الطعام يجاورها و 
لا يتغلغل فيهاء و الباء فى قوله: بكفْرِهِعْ سببية؛ أى: كان ذلكك بسبب كفرهم عقوبة لهم و خذلانا. و قوله: قُلْ يدحا يَأمرْكُمْ به 
إيماكمْ أى: إيمانكم الذى زعمتم: أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم و تكفرون بما وراءه» فإن هذا الصنع و هو قولكم: سناو 
عض يْنا فى جواب ما أمرتم به فى كتابكم و أخذ عليكم الميثاق به. مناد عليكم بأبلغ نداءء بخلاف ما زعمتم و كذلك ما وقع 
مكو من حادة الععل وتزول حامق قار كك نجزلة القراب هو من أعظم ما يدل على أنكم كاذيون فى قولكم: 
ومن بما أَنْزلَ عَلَئنا لا صادقون» فإن زعمتم: ناكم لق اموي مركم ريده الرتتيما مركم بي واكم باك كر و في 
هذا من التهكم بهم ما لا يخفى. و قوله: من إن كالك لكع الدَاذ الاغرة عور عليهم لما أئعوا أنهع يدخاوة الجة هبو يا 
يشاركهم فى دخولها غيرهم, و إلزام لهم بما يتبين به أنهم كاذبون فى تلكك الدعوىء و أنها صادرة منهم لا عن برهان» و خالِصَةً 
منصوب على الحالء و يكون خبر كان هو: عند الله أو يكون خبر كان هو: خالصة: و معنى الخلوص: أنه لا يشاركهم فيها 
غيرهم إذا كانت اللا-م فى قوله: مِنْ دُونٍ النّاس للجنسء أو لا ب يشاركهم فيها المسلمونه إن كانت اللام للعهد. وهذا أرجح 
لقولهم فى الآبة الأخرى: وَ قالُوا أَنْ يَدْخلَ الْجَنَّةَ ِلَا مَنْ كانّ هُوداً أو تصارى 1١‏ و إنما أمرهم بتمنى الموتء لأن من اعتقد أنه 
من أهل الجنةء كان الموت أحبٌ إليه من الحياق و لما كان ذلكك منهم مجرد دعوى أحجمواء و لهذا قال سبحانه: و أَنْ تمنو 
أَوَداً و «ما؛ فى قوله: بما قَدَّمَتْ أ أَيْدِيهِمْ موصولة؛ و العائد محذوفء. أى: بما قدّمته من الذنوب التى يكون فاعلها غير آمن من 
العذاب» بل غير طامع فى دخول الجن فضلا عن كونه قاطعا بهاء فضلا عن كونها خالصة له مختصة به.- و قيل إن الله سبحانه 
صرفهم عن التمنى ليجعل ذلكك آيه لنبيه صلَى الله عليه و سلم. و المراد بالتمنى هنا: هو التلفظ بما يدل عليه لا مجرد خطوره 
بالقاب و ميل النفس إليه. فإن ذلكك لا يراد فى مقام المحاجة؛ و مواطن الخصومة» و مواقف التحدىء و فى تركهم للتمنى أو 
صرفهم عنه معجزة لرسول الله صلّى الله عليه و سلم» فإنهم قد كانوا يسلكون من التعجرف و التجرؤ على اللّه 
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و على أنبيائه بالدعاوى الباطلة فى غير موطن ما قد حكاه عنهم التنزيل» فلم يتركوا عادتهم هنا؛ إلا لما قد تقرّر عندهم؛ من أنهم 
إذا فعلوا ذلكك التمنى نزل بهم الموتء إما لأمر قد علموه؛ أو للصرفة من الله عز و جل. 

وقد يقال: ثبت النهى عن النبى صلَى الله عليه و سلّم عن تمنى الموت» فكيف أمره الل أن يأمرهم بما هو منهى عنه فى شريعته. 
و يجاب بأن المراد هنا إلزامهم الحجة: و إقامة البرهان على بطلان دعواهم. و قوله: وَ اللّهُعَلِيمٌ بالطَالِمِينَ تهديد لهم. و تسجيل 
عليهم بأنهم كذلك. و اللادم فى قوله: وَ لَتَحِدَنَّهُمْ جواب قسم محذوفء و تنكير حياة: للتحقيره أى: أنهم أحرص الناس على 
أحقر حياة؛ و أقل لبث فى الدنياء فكيف بحياه كثيرة و لبث متطاول؟ و قال فى الكشاف: إنه أراد بالتنكير حياة مخصوصة؛ و هى 
الحياة المتطاولة» و تبعه فى ذلكك الرازى فى تفسيره. و قوله: وَ مِنَ الّذِينَ أَشْرَكُوا قيل: هو كلام مستأنفء و التقدير: و من الذين 


أشركوا ناس يَوَدٌ أَحَ دُهُعْ و قيل: إنه معطوف على الناس؛ أى: أحرص الناس» و أحرص من الذين أشركواء و على هذا يكون 
قوله: يَوَدُ أَحَدَمُمْ راجعا إلى اليهود, بيانا لزيادة حرصهم على الحياةً» و وجه ذكر الذين أشركوا بعد ذكر الناس مع كونهم 
داخلين فيهم, الدلالة على مزيد حرص المشركين من العرب و من شابههم من غيرهم. فمن كان أحرص منهم و هم اليهود؛ كان 
بالغا فى الحرص إلى غَايةٌ لا يقادر قدرها. و إنما بلغوا فى الحرص إلى هذا الحدّ الفاضل على حرص المشركينء لأنهم يعلمون 
بما يحل بهم من العذاب فى الآخرة» بخلاف المشركين من العرب و نحوهم فإنهم لا يقرّون بذلكك, و كان حرصهم على الحياة 
دون حرص اليهود. 

و الأول و إن كان فيه خروج من الكلام فى اليهود إلى غيرهم من مشركى العرب؛ لكنه أرجح لعدم استلزامه للتكليفء و لا ضير 
فى استطراد ذكر حرص المشركين بعد ذكر حرص اليهود. و قال الرازى: إن الثانى أرجح, ليكون ذلكك أبلغ فى إبطال دعواهم, 
و فى إظهار كذبهم فى قولهم إن الدار الآخرة لنا لا لغيرناء انتهى. و يجاب عنه بأن هذا الذى جعله مرجحا قد أفاده قوله تعالى: وَّ 
َتَِدَنّهُمْ خرص النّاس و لا يستلزم استثناف الكلام فى المشركين أن لا يكونوا من جملة الناسء و خخص الألف بالذكر لأن 
العرب كانت تذكر ذلكك عند إرادةٌ المبالغة. و أصل سنة: سنهة» و قيل سنوة. و اختلف فى الضمير فى قوله: وَ ما هُوَ بِمَرّحْرْحِهِ 
فقببل هو راجع إلى أحدهمء و التقفذير: وما أخدهم بمرحرحه من العذاب أن يعمره و على هذا يكون قوله: أَنْ يُعَمَرَ قاعلا 
لمزحزحه؛ و قيل: هو لما دل عليه يعمر من مصدره؛ أى: و ما التعمير بمزحزحه؛ و يكون قوله: أَنْ يُعَمّرَ بدلا منه. و حكى الطبرى 
عن فرقةٌ أنها قالت: هو عماد؛ و قيل: هو ضمير الشأن؛ و قيل: «ما» هى الحجازية؛ و الضمير: اسمهاء و ما بعده خبرهاء و الأوّل 
أرجح. و كذلك الثانى و الثالث ضعيف جدا لأن العماد لا يكون إلا بين شيئين» و لهذا يسمونه ضمير الفصلء و الرابع فيه: أن 
ضمير الشأن يفسر بجملة سالمهُ عن حرف جرّ كما حكاه ابن عطي عن النحاة. و الزحزحة: التنحية؛ يقال: زحزحته فتزحزح, أى: 
نحيته فتنحى و تباعد» و منه قول ذى الرمة: 

يا قابض الرّوح عن جسم عصى زمناو غافر الذَّنب زحزحنى عن النار 

و البصير: العالم بالشىء, الخبير به؛ و منه قولهم: فلان بصير بكذا: أى: خبير به» و منه قول الشاعر: 
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واقد أعروم خندا راق واارى عوج بخن ظاذه فى قولد 1 اشرو فق للرنية فاه لسريو السام خرص لكك إلى قل 3 
أخرج ابن جرير عن أبى العالية أن اليهود لما قالوا: لَنْ يَدْخُلَ الجن إلَا مَنْ كان مُوداً أو تُصارى الآيةء نزل قوله تعالى: قُلَ إِنّْ 
عالت لك لكا الاخره الآية. و أخرج ابن جرير مثله عن قتادة. و أخرج الوقن فى الدلائل عن انق عاين أن قر ليه خالضة من 
دُونٍ النّاس يعنى المؤمنين فَتَمَنَوَا الْمَوْتَ فقال لهم رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «إن كنتم فى مقالتكم صادقين فقولوا: اللهم 
أمتناء فو الذى نفسى بيده؛ لا يقولها رجل منكم؛ إلا غصٌ بريقه؛ فمات مكانه». و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله: فَتَمَنُوَا الْمَوْتَ أى: ادعوا بالموت على أىٌ الفريقين أكذبء فأبوا ذلككء و لو تمنوه يوم قال ذلكك؛ ما بقى 
على الأرض يهودىٌ إلا مات. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و أبو نعيم عنه قال: «لو تمنّى اليهود الموت لماتوا'. و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه نحوهن. 

و أخرج البخارى و غيره من حديثه مرفوعا: «لو أن اليهود تمنّوا الموت لماتوا و لرأوا مقاعدهم من النار). 

و أخرج ابن أبى حاتم و الحاكم و صبححه عنه فى قوله: وَ لَتَجِدَنَّهُمْ أخرّصٌ النّاسِ عَلى حَياؤ قال: اليهود مِنّ الَّذِينَ أَشْرَكوا قال: و 
ذلكك أن المش ركين لا يرجون بعثا بعد الموت» فهو يحبّ طول الحياة و أن اليهودى قد عرف ما له من الخزى بما ضيّع ما عنده 


من العلم. وَ ما هُوَ بِمُرّحْرْحِهِ قال: بمنحيه. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم عنه فى 


فولهة يود أعدقة لو كد أل مكة قال هوقول الأعاجي إذا عطي اتحدهم :وز هوان شال) يعت :عقن آلف ملنة. 
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قل مَنْ كان عَدًُا جب ريل فَإنّهُنَزّلهُ على قَلبِكٌ بإِذْنِ اللَِّمُصَدّقاً ما ين يَدَيْهِ وَ هُدىٌ وَ بُشْرى للْمؤْمِنِينَ (49) مَنْ كان عَدُوً ِلِّ و 
ملانكته وَ رُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَ يكال فَنَّ الله عَدُوٌ للْكافِرينَ (48) 

هذه الآيهُ قد أجمع المفسرون على أنها نزلت فى اليهود. قال ابن جرير الطبرى: و أجمع أهل التأويل جميعا أن هذه الآيهُ نزلت 
جوابا على اليهود إذ زعموا أن جبريل عدو لهم؛ و أن ميكائيل ولىّ لهم. ثم اختلفوا ما كان سبب قولهم ذلكك؟ فقال بعضهم: 
إنما كان سبب قيلهم ذلكك» من أجل مناظرة جرت بينهم و بين رسول الله صلَى الله عليه و سلّم من أمر نبوّته» ثم ذكر روايات 
فى ذلكك ستأتى آخر البحث إن شاء اللّه. و الضمير فى قوله: فَإِنَّهَ يحتمل وجهين: الأول أن يكون لله و يكون الضمير فى قوله: 
زَلَهُ لجبريل» أى: فإن الله سبحانه نزل جبريل على قلبكء و فيه ضعف كما يفيده قوله: مُصَدَّقاً لما بين يَدَيْهِ الثانى أنه لجبريل» و 
الضمير فى «نرّله) للقرآن» أى: فإن جبريل نزّل القرآن على قلبك»؛ و خصّ القلب بالذكر لأنه موضع العقل و العلم. 

و قوله: بإذْنِ الله أى: بعلمه و إرادته و تيسيره و تسهيله. و لما بَئِنَ يَدَيْه هو التوراة كما سلفء أو جميع الكتب المنزلة» و فى هذا 
دليل على شرف جبريل و ارتفاع منزلته» و أنه لا وجه لمعاداةً اليهود له حيث 
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كان منه ها ذ كر مق تتؤيل الكتاب على قليككه أو هن قزيل الله له على قلبكك: و هذا هو وه الريطظ بين الشرط و الجواب:» أى: 
من كان معاديا لجبريل منهم فلا وجه لمعاداته له» فإنه لم يصدر منه إلا ما يوجب المحبة دون العداوة» أو من كان معاديا له. فإن 
سبب معاداته أنه وقع منه ما يكرهونه من التنزيل» و ليس ذلكك بذنب له و إن نزهوه. فإن هذه الكراهة منهم له بهذا السبب ظلم و 
عدوان؛ لأن هذا الكتاب الذى نزل به هو مصدق لكتابهم؛ و هدى و بشرى للمؤمنين» ثم أتبع سبحانه هذا الكلام بجملهُ مشتملة 
على شرط و جزاءء يتضمن الذمّ لمن عادى جبريل بذلكك السبب و الوعيد الشديد له فقال: مَنْ كان عَدُوًا لِلّهِ وَ مَلائكيه وَ رُسْلِه 
وَ جبِريلَ وَ مِيكالَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌ لِلْكافِرِينَ و العداوة من العبد: هى صدور المعاصى منه لله و البغض لأوليائه» و العداوة من الله 
للعبد: هى تعذيبه بذنبه و عدم التجاوز عنه و المغفرة له- و إنما خصٌ جبريل و ميكائيل بالذكر بعد ذكر الملائكة لقصد 
التشريف لهماء و الدلالة على فضلهماء و أنهما و إن كانا من الملائكة فقد صارا باعتبار ما لهما من المزيةُ بمنزلة جدنس آخر 
أشرف من جنس الملائكة» تنزيلا للتغاير الوصفى منزلة التغاير الذاتى» كما ذكره صاحب الكشافء. و قدّره علماء البيان. و فى 
جبريل عشر لغات ذكرها ابن جرير الطبرى و غيره» و قد قدّمنا الإشاره إلى ذلك. و فى ميكائيل ست لغات» و هما اسمان 
عجميان؛ و العرب إذا نطقت بالعجمى تساهلث فيه. و حكى الزمخشرى عن ابن جنى أنه قال: العرف إذا نطقت بالأعجمى خلطت 
فيه. و قوله: 

ِلْكافِرِينَ من وضع الظاهر موضع المضمر؛ أى: فإن الله عدوّ لهم؛ لقصد الدلالهُ على أن هذه العداوة موجبةُ لكفر من وقعت منه. 
وقد أخرج أحمد وعبد بن حميد و ابن جرير وابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو نعيم و البيهقى عن ابن عباس: «حضرت عصابة 
من اليهود النبى صلَى الله عليه و سلّم فقالوا: يا أبا القاسم! حدثنا عن خلال نسألك عنهنٌ لا يعلمهنّ إلا نبي قال: سلونى عا 
شئتم» فسألوه و أجابهم؛ ثم قالوا: فحدثنا من وليك من الملائكة. فعندها نجامعكك أو نفارقك. فقال: وليَى جبريلء و لم يبعث 
الله ييا قط إلا و هو ولبِه؛ قالوا: فعندها نفارقكء لو كان ولتكك سواه من الملائكة لاتبعناكك و صدّقناكك. قال: فما يمنعكم أن 


تصدقوة؟ قالواة عدا خدوؤتاء فعند ذلك أنزل الله الآية». و أخرج نحو ذلك ابن أبى شيبة» فى المصنف وابن جرير و ابن أبى 


حاتم عن الشعبى عن عمر بن الخطاب فى قصه جرت له معهم و إسنادهم صحيح, و لكن الشعبى لم يدركك عمرء و قد رواها 
عكرمة و قتادهُ و السدّى و عبد الرحمن ابن أبى ليلى عن عمر. و أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و عبد بن حميد و البخارى و 
النسائى و غيرهم عن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم النبى صلَى الله عليه و سلم و هو فى أرض يخترف 1١‏ فأتى النبى 
صلَى الله عليه و سلّم فقال: إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهنّ إلا نبئ: ما أوَّل أشراط الساعة؟ و ما أوَّل طعام أهل الجنة؟ و ما 
ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال: أخبرنى بِهنّ جبريل آنفاء فقال: جبريل؟ قال نعمء قال: ذاكك عدوٌ اليهود من الملائكة, فقرأ 
هذه الآبة مَنْ كان عَددُوًا لِجبِريلٌ فَإِئَهُ تَزَّلَهُ على قَلْبِك قال: أما أل أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى 
المغرب؛ و أما أوّل ما يأكل أهل الجنة فزيادة كبد حوت؛ و أما ما ينزع الولد إلى أبيه أو أمه. فإذا سبق ماء الرجل 


.)١(‏ «يخترف): يجنى الثمار. 
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ماء المرأةً نزع إليه الولدء و إذا سبق ماء المرأةً ماء الرجل نزع إليها؛ قال: أشهد أن لا إله إِلّا الله و أنكك رسول الله و أخرج ابن 
جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فَِنهُ رَّلَهُ على قَلْبسك بِإِذْنٍِ اللِّ يقول: فإن جبريل نزل القرآن بأمر الله يشدد به 
فؤوادك و يربط به على قلبك مُصَدَّقاً لما بين يَدَيْه يقول: 

لما قبله من الكتب التى أنزلهاء و الآآيات و الرسل الذين بعثهم اللّه. و قد ذكر السيوطى فى هذا الموضع من تفسيره «الدرٌ المنثور) 
أحاديث كثيرة وارده فى جبريل و ميكائيل» و ليست مما يتعلق بالتفسير حتى نذكرها. 


[سورة البقرة (7): الآيات 14 الى ]٠١٠"‏ 


وَ قد أنْرلّنا إِلَيِك آياتٍ بَئِناتٍ وَ ما يَكَفُرُ بها إلا الْفايقُونَ (49 أ وَ كُلّما عائردُوا عَهْردا تَهِلَهُ َرِيقٌ مِنْهع بَلْ أَْترَهُم لا يُؤْمِئُونَ 
0و لعا جادقة تقول ون عت الله فصق زا معهم 2ر3 قريق ون الديق أرثوا الكمات جات الله وزاء هزر كانيع يا 
يَعْلّمُونَ 001 وَ اتبعُوا ما تَثْلُوا المِّاطِينٌ عَلى مُلْك سلَيِمانَ وَ ما كَفَرَ سْكَيِمانٌ وَ لكنّ الَّاطِينَ كَفَرُوا يُعلْمُونَ النّاسَ اشر وَ ما 
َنْلَ عَلَى الْملْكين يبابلٌ هارُوتٌ و مارُوتٌ و ما بُعَلّمانٍ مِنْ أَح ب حَتّى يَقُولا نما نَخنُ فده ذلا تَكفْ ِتعلّمَونَ مِنْهُما ما ُفَرقُونَ به 
يِنَ الْمَوْءِ وَ رَوْجهِ وَ ما هُمْ يِضَارينَ به مِنْ أعدب إلا باذْنٍ الله وَ عله نَ ما يض وُهُمْ وَ لا يَنْفَعهُْ وَ لَمَدُ عَلِمُوا لَمَن اشْتَراهُ ما لَه فى 
الْآخرَة مِنْ حَلاقٍ وَ لَبئْس ما شَرَوًا به أَلْقُدَهُعْ لو كاثوا يَعلمَونَ 0١1(‏ و لَو أَنْهُعْ آمنُوا وَ انَقَا لََُودَةٌ مِنْ عِنْدٍ اللِّ حير لّوْ كانُوا 
يَعْلْمُونَ )٠١(‏ 

الضمير فى قوله: إِلَبِك للنبى صَلَى الله عليه و سلم أى: أنزلنا إليكك علامات واضحات دالهُ على نبوتكك. و قوله: 

إَا لَْاسِقُونَ قد تقدم تفسيره. و الظاهر أن المراد جنس الفاسقين» و يحتمل أن يراد اليهود لأن الكلام معهم؛ و الواو فى قوله: أ وَ 
كلّما للعطفء دخلت عليها همزهُ الاستفهام كما تدخل على الفاء» و من ذلكك قوله تعالى: أ قَحَكم الْجاهِلية يَبعُونَ 0١‏ أ فَأَنْتَ 
تمع الضّمَ* "١‏ أ فَتَحِدُوئَهُ وَ دريَهُ “1 و كما تدخل على ثم, و من ذلك قوله تعالى: أ نم إذا ما وَقَعَ و هذا قول سيبويه. و قال 
الأحفشس: الواو زائدة: 

و قال الكسائى: إنها أو حركت الواو تسهيلا. قال ابن عطية: و هذا كله متكلفء و الصحيح قول سيبويه. 

والمعطوف عليه محذوفء. و التقدير: اكفروا بالآبات البينات و كلما عاهدوا. و قوله: تَبَذَ قَرِيقٌ قال ابن جرير: أصل النبذ: الطرح 


و الألقات و مته سمى اللقبط: شوذاء هته سم التبيده و هو التمر و الزبيت إذا طرعا فى الما قال أبو الأسود: 


نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا 
وقال آخر: 
إن الذين أمرتهم أن يعدلوانبذوا كتابك و استحلٌ 0 المحرم 


(). يونس: 87 و الزخرف: .65٠‏ 

.6١0 الكهف:‎ .)0( 

(). يونس: ١ه.‏ 

(#)داقئ القرطيى او استحلوا الميحرماء: 
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و قوله: وَراءَ ظَهُورِهِمْ أى: خلف ظهورهم؛ و هو مثل يضرب لمن يستخفٌ بالشىء فلا يعمل به» تقول العرب: اجعل هذا خلف 
ظهرك. و دبر أذنكك, و تحت قدمكك؛ أى: اتركه و أعرض عنه. و منه ما أنشده الفرّاء: 

تميم بن زيد لا تكوننٌ حاجتى بظهر فلا يعيا على جوابها 

و قوله: كتاب اللِّ أى: التوراة؛ لأأنهم لما كفروا بالنبئ صِلَى الله عليه و سكم و بما أنزل عليه بعد أن أخذ الله عليهم فى التوراة 
الإيمان به. و تصديقه. و اتباعه؛ و بين لهم صفته» كان ذلكك منهم نبذا للتوراة» و نقضا لهاء و رفضا لما فيها؛ و يجوز أن يراد 
بالكتاب هنا القرآن» أى: لما جاءهم رسول من عند اللّه مصدق لما معهم من التوراهً نبذوا كتاب اللّه الذى جاء به هذا الرسول» و 
هذا أظهر من الوجه الأنول. و قوله: كَأَنّهُعْ لا يَعْلَمُونَ تشبيه لهم بمن لا يعلم شيئاء مع كونهم يعلمون علما يقينا من التوراه بما 
يجب عليهم من الإيمان بهذا النبئ» و لكنّهم لما لم يعملوا بالعلم» بل عملوا عمل من لا يعلم من نبذ كتاب الله وراء ظهورهم, 
كانوا بمنزلة من لا يعلم. قوله: وَ اتّبعُوا ما توا الشّياطِينٌ معطوف على. قوله: تَبلَّ أى: تبلاو كتانب اللشاى اقواما تسن المعاطيح م 
السحر و نحوه. قال الطبرى: اتبعوا بمعنى: فعلوا. و معنى تَتْلوا: تتقوّله و تقرؤه و عَلى مُلْكِ سِلَيِمانَ على عهد ملكك سليمان, قال 
الزجاج؛ و قيل المعنى فى ملك سليمان: 

يعنى فى قصصه و صفاته و أخباره. قال الفراء: تصلح «على و فى» فى هذا الموضع, و الأوّل أظهر. و قد كانوا يظنون أن هذا هو 
علم سليمان, و أنه يستجيزه و يقول به فردّ الله ذلكك عليهم و قال: وَ ما كمَرَ سُلَتِمانٌ وَ لكنّ الشَّياطِينَ كَرُوا و لم يتقدم أن أحدا 
نسب سليمان إلى الكفرء و لكن لما نسبته اليهود إلى السحر صاروا بمنزلة من نسبه إلى الكفرء لأن السحر يوجب ذلك و لهذا 
انف الل وات عون القياط يه فقال؛ 

وَ لكنٌّ السَّساطِينَ كَفَرُوا أى: بتعليمهم. و قوله: يُعَلْمُونَ النّاسَ السّخْرَ فى محل نصب على الحال؛ و يجوز أن يكون فى محل رفع 
أنه خبر بعد خبر. و قرأ ابن عامر و الكوفيون سوى عاصم: وَ لكنٌّ السَّاطِينَ بتخفيف لكن و رفع الشياطين. و الباقون بالتشديد و 
النصب. و السحر: هو ما يفعله الساحر من الحيل و التخييلات التى تحصل بسببها للمسحور ما يحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة 
بما يقع لمن يرى السراب فيظنه ماءء و ما يظنه راكب السفينة أو الدابة من أن الجبال تسير» و هو مشتق من سحرت الصبىٌ إذا 
خدعته؛ و قيل: أصله الخفاءء. فإن الساحر يفعله خفية؛ و قيل أصله الصرفء لأن السحر مصروف عن جهته؛ و قيل: 

أصله الاستسالة لأن هن سيحر كك ققد انمالك .و قال الجوهرق: الستحر: الأخدف و كل ماالطف مأخده وددق فيو سحن وقد 
سحره يسحره سحراء و الساحر: العالم» و سحره أيضا بمعنى: خدعه. و قد اختلف هل له حقيقة أم لا؟ فذهبت المعتزلة و أبو 
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حنيفة إلى أنه خدع, لا أصل له ولا حقيقة. وذهب من عداهم إلى أن له حقيقة مؤْثْر. وقد صم أن النبى صِلَى اللّه عليه و 


سلّم سحرء سحره لبيد بن الأحصم اليهودى, حتى كان يخيل إليه أنه يأتى الشىء و لم يكن قد أتاهء ثم شفاه الله سبحانه» و 
الكلا.م فى ذلكك يطول. و قوله: وَ ما أَنْلَ عَلَى الْمَلَكين أى: و يعلمون الناس ما أتزل على الملكين؛ فهو معطوف على السحر؛ و 
قيل: هو معطوف 
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على قولة: ما كوا التّبِاظِينٌ أئ:وناتبعواما أنزل على الملكيق. و قبل إن«ااه فى قوله: و سا أنزَلَ عَلَى الملكين تافنةة و الاو 
عاطفةٌ على قوله: وّ ما كفَرَ سكَتِمانٌ و فى الكلا.م تقديم و تأخير» و التقدير: وما كفر سليمانء و ما أنزل على الملكين» و لكن 
الشياطين كفرواء يعلّمون الناس السحر ببابل هاروت و ماروت» فهاروت و ماروت بدل من الشياطين فى قوله: وّ لكنٌّ الشَّياطِينَ 
كَقَوُوا ذكر هذا ابن جرير و قال: فإن قال لنا قائل: و كيف وجه تقديم ذلكك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال: و اتبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملكك سليمان و ما كفر سليمان و ما أنزل الله على الملكين» و لكنّ الشياطين كفرواء يعلمون الناس السحر بابل 
هاروت و ماروتء فيكون معنيا بالملكين جبريل و ميكائيل» لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على 
لسان جبريل و ميكائيل إلى سليمان بن داود فأكذبهم الله بذلك و أخبر نبيه صِلَى اللّه عليه و سلّم أن جبريل و ميكائيل لم ينزلا 
بسحرء و برأ سليمان مما نحلوه من السحرء و أخبرهم أن السحر من عمل الشياطين» و أنها تعلّم الناس ذلكك ببابل؛ و أن الذين 
يعلمونهم ذلك رسلحة احدنهبا خاروت و الكض ماروت» فكرة هاروك وجاروت على هذا النأر ب #رحية في النان وركذا 
عليهم. انتهى. و قال القرطبى فى تفسيره بعد أن حكى معنى هذا الكلام» و رجح أن هاروت و ماروت بدل من الشياطين» ما 
لفظه: هذا أولى ما حملت عليه الآية و أصح ما قيل فيهاء و لا يلتفت إلى سواهء فالسحر من استخراج الشياطين للطافة جوهرهم, و 
دقهُ أفهامهم» و أكثر ما يتعاطاه من الإنس النساءء و خاصة فى حال طمثهن. قال الله وَ مِنْ شَّرٌ النََائَاتِ فِى الْعَقَدِ 0١١‏ ثم قال: إن 
قيل كيف يكون اثنان بدلا من جمع و البدل إنما يكون على حدّ المبدل؟ ثم أجاب عن ذلكك بأن الاثنين قد يطلق عليهما 
الجمع, أو أنهما خضًا بالذكر دون غيرهما لتمردهماء و يؤيد هذا أنه قرأ ابن عباس و الضحًحاكك و الحسن «الملكين» بكسر اللام» 
و لعل وجه الجزم بهذا التأويل مع بعده و ظهور تكلفه تنزيه الله سبحانه أن ينزل السحر إلى أرضه فتنة لعباده على ألسن ملائكته. 
وسنذئ اندلا موحى لهذا التعسك المخالت لماعو اللافرء ذإن لله سيحكانه أن يمتح عباذه جما قاد كما امندن بيهو طالوة:و 
لهذا يقول الملكان: 

جا تخا و13 وا ود مد رووار طحا رمق لتعلتك :لك لفيا اها كع مزع نحلم نوها ار لازن الا رق كاسن 
أمرهما ما كان- و بابل قيل: هى العراق؛ و قيل: نهاوند؛ و قيل: نصيبين؛ و قيل: 

المغرت. و هاروت و.مازؤت اسمان أعتجميان لا ينصرفان. و قؤله: وما يُعلمان ين أحان عتّى يمول قال الرجاب: تعليم نذا من 
السحر لا تعليم دعاء إليه؛ قال: و هو الذى عليه أكثر أهل اللغهُ و النظرء و معناه: 

أنهما يعلّمان على النهى» فيقولان لهم: لا تفعلوا كذاء و «من' فى قوله: مِنْ أَحدِد زائدة للتوكيد؛ و قد قيل: إن قوله: يُعَلّمانِ من 
الإعلا-م لا من التعليم» و قد جاء فى كلام العرب: تعلّم بمعنى اعلم» كما حكاه ابن الأنبارى و ابن الأعرابى» و هو كثير فى 
أشعارهم كقول كعب بن مالكث: 

تعلّم رسول الله أننكك مدركىو أن وعيدا منكك كالأخذ باليد 

وقال القطامى: 

تعلم أن بعد الغ رشداو أنّ لذلكك الغيّ انقشاعا 


للق 
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واقولدة لماك 2 موهك طاقرة عزتنا دح ابواقدى السا ريدن الله لخادم وزقل + إنه السقوزادشويقاء لأنهينا إنعا بر انه 
لمن قد تحققا ضلاله» و فى قولهما: قلا تَمُوْ أبلغ إنذار و أعظم تحذير أى: أن هذا ذنب يكون من فعله كافرا فلا تكفر» و فيه 
دليل على أن تعلّم السحر كفر, و ظاهره عدم الفرق بين المعتقد و غير المعتقد. و بين من تعلمه ليكون ساحرا و من تعلمه ليقدر 
على دفعه. و قوله: فتعَلُمُونَ فيه ضمير يرجع إلى قوله: مِنْ أَحِد قال سيبويه: التقدير فهم يتعلمونء قال: و مثله كُنْ فيكونٌ و قيل: 
هو معطوف على موضع ما يعلمان» لأنه و إن كان منفيا فهو يتضمن الإيجاب. و قال الفرّاء: هى مردودة على قوله: يُعَلْمُونَ النّاسَ 
السّحْرَ أى: يعلمون الناس فيتعلمون. و قوله: ما يُفَرقُونَ بِهِ بَيِنَ الْمَوْءِ وَ رَّوْجِهِ فى إسناد التفريق إلى السحرة و جعل السحر سببا 
لذلكك دليل على أن للسحر تأثيرا ذ فى القلوب بالحبٌ و البغض. و الجمع و الفرقة» و القرب و البعد. و قد ذهبت طائفة من العلماء 
إلى أن الساحر لا يقدر على أكثر مما أخبر الله به من التفرقة» لأن الله ذكر ذلك فى معرض الم للسحر و بين ما هو الغاية فى 
تعليمه» فلو كان يقدر على أكثر من ذلكك لذكره. و قالت طائفة أخرى: إن ذلكك خرج مخرج الأغلبء و أن الساحر يقدر على 
غير ذلكك المنصوص عليه؛ و قيل: ليس للسحر تأثير فى نفسه أصلاء لقوله تعالى: 

و ما هُمْ بضارّينَ به م عد إل إن الله والحق أنه لا تنافى بين قوله فتَعلّمُونَ مِنّْهُما ما بُفَرَقُونَ به بَئِنَ الْمَوءِ وَ زَوْجهِ و بين قوله: 
وَ ما هُمْ بضارّينَ به مِنْ أَححدٍ إِنَا بإذْنِ اللِّ فإن المستفاد من جميع ذلكك أن للسحر تأثيرا فى نفسه و لكنه لا يؤثر ضررا إلا فيمن 
أذن الله بتأثيره فيه. و قد أجمع أهل العلم على أن له تأثيرا فى نفسه و حقيقة ثابتة» و لم يخالف فى ذلكث إلا المعتزلة و أبو 
حنيفة كما تقدم, و قوله: و ا اا 
منفعة» بل هو ضرر محض. و خسران بحت,. و اللام فى قوله: وَلَقَدْ جواب قسم محذوفء و فى قوله: لمن اذ شْتَراةٌ للتأكيد و «من 
ا ل ا 
الزجّاج: ليس هذا بموضع شرطء و رجح أنها موصولة كما ذكرنا. و المراد بالشراء هنا: الاستبدال» أى: من استبدل ما تتلو 
الشياطين على كتاب اللّه. و الخلاق: 

النصيب عند أهل اللغء كذا قال الزيجاج. و المراد بقوله ما شَّرَوًا بِهِ أنْقُدَهُمْ أى: باعوها. و قد أثبت لهم العلم فى قوله: و لَقَد 
عَلِمُوا و نفاه عنهم فى قوله: لَوْ كانّوا يَعْلْمُونَ و اختلفوا فى توجيه ذلككء فقال قطرب و الأخفش: إن المراد بقوله: وَ لَقَّدُ عَلِمُوا 
الشياطين» و المراد بقوله: لو كانّوا يَعْلَّمُونَ الإبنس. و قال الزجّاج: إن الأول للملكين؛ و إن كان بصيغهُ الجمع فهو مثل قولهم: 
الزيدان قاموا. 

و الشاتق المراد به علماء البهود» و إثما غال: لو كانوا يَعلْمون لأنهم تركوا :العمل بعلمهم: و قوله: و لو أَنَّهُمْ آمَنوا أى: بالبين صِلى 
الله عليه و سلمء و ما جاء به من القرآن وَ انَقَوْا ما وقعوا فيه من السحر و الكفرء و اللاسم فى قوله: لَمَتُوئَةُ جواب لوء و المثوبة: 
الثواب. و قال الأخفش: إن الجواب محذوفء و التقدير: 

ولو أنهم آمنوا و اتقوا لأثييواء فحذف لدلالة قوله: لَمَتُوبَةُ عليه» و قوله: لَوْ كانُوا يَعْلمُونَ 
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هو إما للدلالة على أنه لا علم لهم, أو لتنزيل علمهم مع عدم العمل منزلة العدم. 

و قد أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس «قال ابن صوريا للنبئ صلَى الله عليه و سلم: يا محمد! ما جثتنا 
بشىء يعرفء و ما أنزل الله عليكك من آية بينة» فأنزل الله تعالى فى ذلكك وَ لَمَّدُ أَْرَْنا إلَيِك آياتٍ بَيناتِ وَ ما يَكَمْرٌ بها إن 


الْفَايَقُونَ و قال مالكك , بن الصيفن» حين بعث رسول الله صلّى الله عليه و سلمء و ذكرهم ما أخمذ عليهم من الميثاق» و ما عهد 
إليهم فى محمد: و الله ماود إلنا قن ميعزل انا علا يفا فأنر ل الث 3.1 كلما عَاهدُوا اانه وأخرج ابن جرير عنه فى 
قوله: آياتٍ بَيّناتِ يقول: فأنت 3 ه عليهم و تخبرهم به غدوةُ و عشية وبين ذلكك, و أنت عندهم أمَى لم تقرأ الكتاب» و أنت 
تخبرهم بما فى أيديهم على وجهه. ففى ذلكك عبرة لهم و حجة عليهم لؤ كانوا يَعْلمُونَ و أخرج ابن جرير عن قتادهً فى قوله: 
َوِدَهُ قال: نقضه. و أخرج أيضا عن السدى فى قوله: مُصَدَّق لما مَعَهُمْ قال: لما جاءهم محمد عارضوه بالتوراة» و اتفقت التوراه و 
القرآن فنبذوا التوراة و أخذوا بكتاب آصف و سحر هاروت و ماروتء كأنهم لا يعلمون بما فى التوراة من الأمر باتباع محمد 
عباس قال: إن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء, فإذا سمع أحدهم بكلمة حقّ كذب معها ألف كذبة» فأشربتها قلوب 
الناس» و اتخذوها دواوين» فأطلع اللّه على ذلكك سليمان بن داود» فأخذها فدفنها تحت الكرسىء. فلما مات سليمان قام شيطان 
بالطريق فقال: 

ألا أدلكم على كنز سليمان الذى لا كنز لأحد مثل كنزه الممنع؟ قالوا: نعم. فأخرجوه فإذا هو سحرء فتناسختها الأمم. و أنزل الله 
عدو كيهان فيا فالواامن اسع فقالة: و عقوا ناا خلا الشباطنة عل تلك سمَلَيمِانَ الآيةُ. و أخرج النسائى و ابن أبى حاتم عنه 
قال: كان آصف كاتب سليمان و كان يعلم الاسم الأعظم» و كان يكتب كل شىء بأمر سليمان و يدفنه تحت كرسيه؛ فلما مات 
سليمان أخرجته الشياطين» فكتبوا بين كل سطرين سحرا و كفراء و قالوا: هذا الذى كان سليمان يعمل به فأكفره جهال الناس» و 
سبوه» و وقف علماؤهم, فلم يزل جهالهم يسبونه حتى أنزل الله على محمد: 0 بِعُوا ما تَثْلُوا الشَّاطِينٌ الآية» و أخرج | بن جر بر 
عندافال: كان سلئمان 3 أزاد أن متضن الشاخه ارات شيا من شان أعطن العرادة بو هن اافر امد تعاتمة فلا آزاد الله أن 
يبتلى سليمان بالذى ابتلاله به أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه. فجاء الشيطان فى صورة سليمان فقال لها: هاتى خاتمى» فأخذه 
فلبسه. فلما لبسه دانت له الشياطين و الجنّ و الإنسء فجاء سليمان فقال: هاتى خاتمىء» فقالت: كذبت لست سليمان. فعرف أنه 
بلا ابتلى به» فانطلقت الشياطين» فكتبت فى تلكك الأيام كتبا فيها سحر و كفره ثم دفنوها تحت كرسى سليمان. ثم أخرجوها 
قز زوه غلن الدامن و فالوة اقم كان سلاف يلي النادة ينه الكن و يوق الدانين مك لها قرو اكفروة حك بيك اللة :كينا 
و أنزل عليه: وَ ما كفَرَ سَّلَتِمانَ وَ لكنَّ الشاطِينَ كفَرُوا. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: ما تَثْلوا قال: ما تتبع. و أخرج أيضا عن 
عطاء فى قوله: ما تَتْلُوا قال: 

نراه ما تحدث. و أخرج أيضا عن ابن جريج فى قوله: عَلى ملك سُلَئِمانَ يقول: فى ملكك سليمان. 
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و أخرج أيضا عن السدى فى قوله: وَ ما أَنْرِلَ عَلَى الْملكين قال: سحر آخر خاصموه به فإن كلام الملائكة فيما بينهم إذا علمته 
الإنس فصنع و عمل به كان سحرا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: و ما أَنْزل عَلى 
الْملَكئّن قال: لم ينزل الله السحر. و أخرج ابن أبى حاتم عن على قال: هما ملكان من ملائكة السماء. و أخرج نحوه ابن مردويه 
من وجه آخر عنه مرفوعا. و أخرج البخارى فى تاريخه. و ابن المنذر عن ابن عباس و ما أنْزل عَلى الملكين يعنى: جبريل و 
ميكائيل يباببل هارُوتَ وَ مارُوتَ يعلمان الناس السحر. و أخرج ابن أبى حاتم عن عبد الرحمن بن أبزى أنه كان يقرؤها: و ما 
أنزل على الملكين داود و سليمان و أخرج ابن أبى حاتم عن الضبحاك قال: هما علجان من أهل بابل. 

و أخرج البيهقى فى شعب الإيمان من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «أشرفت الملائكة على الدنياء 
فرأت بنى آدم يعصونء فقالت يا ربّ! ما أجهل هؤلا. ما أقِلٌ معرفة هؤلا-ء بعظمتكك. فقال اللّه: لو كنتم فى محلّاتهم 


لعصيتمونىء قالوا: كيف يكون هذا و نحن نسح بحمدكك و نقدّس لكك؟ قال: 

فاختاروا منكم ملكين, فاختاروا هاروت و ماروتء ثم أهبطا إلى الأرض وكات هما شهوات بنى آدم, و مثّلت لهما امرأةُ فما 
عضنما حى واقعاآ المعضية»فقال الله: الكشاراعذات الدنا أوغذات الآخرةة فنظر احتدهما لضاحية فال .ما تفون؟ قال: أقول: إن 
عذاب الدنيا ينقطع و إن عذاب الآخرة لا ينقطع» فاختارا عذاب الدنياء فهما اللذان ذكر الله فى كتابه و ما أَيْرلَ َلَى الْمَلَكين 
الآية. و أخرج الحاكم و صبححه عن ابن عمر أنه كان يقول: أطلعت الحمراء بعد؟ فإذا رآها قال: لا مرحباء ثم قال: إن ملكين من 
الملاتكة هاروت ومناؤوت سالك الله أذيوطيها إلى الألركن#فاهطا إلى الأزضن فكانا يقشياق من النادن» قاذا أمسسا تكلما 
بكلمات فعرجا بها إلى السماءء؛ فقتض لهما امرأة من أحسن النساء و ألقيت عليهما الشهوة فجعلا يؤخرانها و ألقيت فى أنفسهماء 
فلم يزالا- يفعلا.ن حتى وعدتهما ميعاداء فأتتهما للميعاد فقالت: علمانى الكلمة التى تعرجان بهاء فعلّماها الكلمة فتكلمت بها 
فعرجت إلى السماء فمسخت فجعلت كما ترونء فلما أمسيا تكلما بالكلمه فلم يعرجاء فبعث إليهما: إن شئتما فعذاب الآخرة و إن 
شنتما فعذاب الدنيا إلى أن تقوم الساعة على أن تلقيا اللهء فإن شاء عذّبكما و إن شاء رحمكماء فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال: 
بل نختار عذاب الدنيا ألف ألف ضعفء فهما يعذدّبان إلى يوم القيامة. و قد رويت هذه القصه عن ابن عمر بألفاظ» و فى بعضها 
أنه يروى ذلكك ابن عمر عن كعب الأحبار. 

كما أخرجه عبد الرزاق و ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الشعب من طريق 
الثورى؛ عن موسى بن عقبة» عن سالم؛ عن ابن عمرء عن كعبء قال: ذكرت الملائكة أعمال بنى آدم و ما يأتون من الذنوب. 
فقيل: لو كنتم مكانهم لأتيتم مثل ما يأتون» فاختاروا منكم اثنين» فاختاروا هاروت و ماروت. فقال لهما: إنى أرسل إلى بنى آدم 
رسلا فليس بينى و بينكم رسولء انزلت لا تشركا بى شيئاء و لا تزنياء و لا تشربا الخمرء قال كعب: فو الله ما أمسيا من يومهما 
الذى أهبطا فيه حتّى استعملا جميع ما نهيا عنه. قال ابن كثير: و هذا أصحًحء يعنى من الإسنادين اللذين ذكرهما قبله. و أخرج 
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عبد بن حميد و ابن جرير و أبو الشيخ فى العظمة و الحاكم و صبححه عن على بن أبى طالب قال: إن هذه الزهرة تسميها العرب 
الزهرة» و العجم ناهيد و ذكر نحو الروايةٌ السابقةُ عن ابن عمر عند الحاكم. قال ابن كثير: 

و هذا الإسناد رجاله ثقات و هو غريب جدا. و قد أخرج عبد بن حميد و الحاكم و صبححه عن ابن عباس قال: 

كانت الزهرة امرأة. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عنه: أن المرأةٌ التى فتن بها الملكان مسخت,ء فهى هذه الكوكبة الحمراء: 
يعنى الزهرة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صبححه و البيهقى فى الشعب عنه فذكر قصهُ طويلة» و فيها التصريح 
بأن الملكين شربا الخمر و زنيا بالمرأة و قتلاها. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود و ابن عباس هذه القصة و قالا: إنها أنزلت 
إليهما الزهره فى صورة امرأة و أنهما وقعا فى الخطيئة. 

وقد روى فى هذا الباب قصص طويلهٌ و روايات مختلفة استوفاها السيوطى فى الدرٌ المنثور. 

و ذكرابن كثير فى تفسيره بعضها ثم قال: و قد روى فى قصه هاروت و ماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد و السدّى و 
الحسن البصرى و قتادةٌ و أبى العالية و الزهرى و الربيع بن أنس و مقاتل بن حدّان و غيرهم و قضّ بها خلق من المفسرين من 
المتقدمين و المتأخرين. و حاصلها راجع فى تفصيلها إلى أخبار بنى إسرائيل» إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد 
إلى الصادق المصدوق المعصوم الذى لا ينطق عن الهوىء و ظاهر سياق القرآن إجمال القصه من غير بسط و لا إطناب فيهاء 
فنحن نؤمن بما ورد فى القرآن على ما أراده الله تعالى» و الله أعلم بحقيقة الحال. انتهى. 


وقال القرطبى بعد سياق بعض ذلت: قلنا هذا كله ضعيف و بعيد عن ابن عمر و غيره» لا يصحٌُ منه شىء, فإنه قول تدفعه 


الأصول فى الملائكة الذين هم أمناء الله على وحيه؛ و سفراؤه إلى رسله لا يعصون الله ما أمرهم, و يفعلون ما يؤمرون؛ ثم ذكر 
ما معناه: أن العقل يجوّز وقوع ذلكك منهم, لكن وقوع هذا الجائز لا يدرى إلا بالسمع؛ و لم يصح. انتهى. 

و أقول: هذا مجرد استبعاد. و قد ورد الكتاب العزيز فى هذا الموضع بما تراه» و لا وجه لإخراجه عن ظاهره بهذه التكلفات, و ما 
ذكره من أن الأأصول تدفع ذلكء فعلى فرض وجود هذه الأ-صول فهى مخصصة بما وقع فى هذه القصة و لا وجه لمنع 
التخصيص.ء و قد كان إبليس يملكك المنزلة العظيمة و صار شر البرية و أكفر العالمين. 

و أخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله: إنّما نَحْنٌ فته قال: بلاء. و أخرج البزار بإسناد صحيح و الحاكم و صبححه عن ابن مسعود 
قال: «من أتى كاهنا أو ساحرا و صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد). 

و أخرج البزار عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «من تطير أو تطئر لهء أو تكهن أو تكهن له أو 
سحر أو سحر له. و من عقد عقدة» و من أتى كاهنا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد). 

و أخرج عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «من تعلّم من السحر قليلا أو كثيرا كان آخر 
عهده من اللّه. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: مِنْ َلاق قال: قوام. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: مِنْ خََلاقٍ من 
نصيب» و كذا روى ابن جرير عن مجاهد. و أخرج عبد الرزاق 
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وابن جرير عن الحسن ما لَه فى الْآخِرَةْ مِنْ خَلادقٍ قال: ليس له دين. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله: وَ 
لَبِمْسَ ما شَّرَوَا به قال: باعوا. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير عن قتادةٌ فى قوله: لَمَتُوَْةُ قال: ثواب. 


[سورة البقرهٌ (؟): الآيات ٠١6‏ الى ]٠١0‏ 


يا بها الَِّينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعنا و قُولُوا ْنا وَ اسْمَعُوا وَ للْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيم 32٠١©(‏ ما بود الَّذِينَ كفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَ لا 
الْمُهْرِكينَ أَنْ بتَرّلَ عَلدِكُمْ مِنْ خَير مِنْ رَبَكمْ وَ الله يَْقصٌ برَحْمَته مَنْ يَشاءُ وَ الله ذو القَضْل الْعَظيم )1١(‏ 

زاكر قدا نادو الحفظاء ووسظة لجنا ه14 ل على أن معني اعلا رضنا و اارها شيو تفظن ر سناكم ري قفا كك 
و يجوز أن يكون من أرعنا سمعكك, أى: فرغه لكلامناء وجه النهى عن ذلكك أن هذا اللفظ كان بلسان اليهود سبا؛ قيل: إنه فى 
لغتهم بمعنى اسمع لا سمعت؛ و قيل: غير ذلكك, فلما سمعوا المسلمين يقولون للنبى صِلَى الله عليه و سلّم راعنا طلبا منه أن 
يراعيهم من المراعاة اغتنموا الفرصة» و كانوا يقولون للنبى صلى الله عليه و سلم كذلك مظهرين أنهم يريدون المعنى العربى. 
مبطنين أنهم يقصدون السبٌ الذى معنى هذا اللفظ فى لغتهم» و فى ذلكك دليل على أنه ينبغى تجنب الألفاظ المحتملة للسبٌ و 
النتقص. و إن لم يقصد المتكلم بها ذلك المعنى المفيد للشتم» سدًا للذريعة و دفعا للوسيلة» و قطعا لماده المفسدة و التطرق إليه 
ثم أمرهم الله بأن يخاطبوا النبى صلى الله عليه و سلّم بما لا يحتمل النقص و لا يصاح للتعريض فقال: و فووا اونا أى: أقبل 
علينا و انظر إليناء فهو من باب الحذف و الإيصال, كما قال الشاعر: 

ظاهرات اللجمال و الحس ينظرن كنا ينظر الأراكك الظباة 

أى: إلى الأراكك» و قيل: معناه اننظرنا و تأنُّ بناء و منه قول الشاعر: 

فإنْكما إن تنظرانى ساعةمن الدّهر ينفعنى لدى أمّ جندب 

و قرأ الأعمش (أنظرنا) بقطع الهمزة و كسر الظاء بمعنى: أخَرنا و أمهلنا حتى نفهم عنكك. و منه قول الشاعر: 

أبا هند فلا تعجل عليناو أنظرنا نخت رك اليقينا 


و قرأ الحسن راعنا بالتنوين» و قال: الراعن من القول: السخرى منه. انتهى. و أمرهم بعد هذا النهى و الأمر بأمر آخر و هو قوله: و 
اسْرمَعُوا أى: اسمعوا ما أمرتم به و نهيتم عنه, و معناه: أطيعوا اللّه فى تركك خطاب النبيى صلَى الله عليه و سلّم بذلك اللفظء و 
خاطبوه بما أمرتم به» و يحتمل أن يكون معناه: اسمعوا ما يخاطبكم به الرسول من الشرع. حتى يحصل لكم المطلوب بدون 
طلب للمراعا ثم توعّود اليهود بقوله: وَ للُكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ و يحتمل أن يكون وعيدا شاملا لجنس الكفرة. قال ابن جرير: و 
العوانب من القول عفدنا 
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فى ذلكك أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى اللّه عليه و سلم: راعنا لأنها كلمة كرهها الله أن يقولوا لنبيه صلّى الله عليه و 
سلمء نظير الذى ذكر عن النبى صَلَى اللّه عليه و سلّم أنه قال: «لا تقولوا للعنب: الكرم و لكن قولوا: الحبلة و لا تقولوا: 

عبدىء و لكن قولوا: فتاى» وما أشبه ذلكك. و قوله: ما يَوَدٌ الزوع كتنواين أشك الكتات الآبة :فيه بيان شدة عنداوة الكفار 
للمسلمين» حيث لا يودون إنزال الخير عليهم من الله سبحانه ثم رد الله سبحانه ذلكك عليهم فقال: وَ اللَّهُ يَختَصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَساءٌ 
الآبة. و قوله: أَنْ يَرّلَ فى محل نصب على المفعولية؛ و «من» فى قوله: مِنْ تَثِر زائدة قاله النحاس؛ و فى الكشاف أن «من» فى 
قوله: مِنْ أَهْلٍ الكتاب بيانية» و فى قوله: مِنْ تئر مزيدة لاستغراق الخير» و فى قوله: مِنْ رَبكمْ لابتداء الغاية» و قد قيل: بأن الخير: 
الوحى؛ و قيل: غير ذلكك. و الظاهر أنهم لا يودّون أن ينزل على المسلمين أىٌ خير كان, فهو لا يختص بنوع معين» كما يفيده 
وقوع هذه النكرة فى سياق النفى» و تأكيد العموم بدخول «من» المزيدة عليهاء و إن كان بعض أنواع الخير أعظم من بعض 
فذلكك لا يوجب التخصيصص. و الرحمة قيل: 

هى القرآن؛ و قيل: النبوّة؛ و قيل: جنس الرحمة من غير تعبين» كما يفيد ذلكك الإضافة إلى ضميره تعالى وَ الله ذو الْمَضْل الْعَظِيم 
أى: صاحب الفضل العظيم» فكيف لا تودون أن يختص برحمته من يشاء من عباده. ْ 
وقد أخرج سعيد بن منصور فى سننه» و أحمد فى الزهد» وابن أبى حاتم و أبو نعيم فى الحلية» و البيهقى فى الشعب. عن ابن 
سبعوة: أن وجلة أناء فقال: اعيه إلد شقال: ذا سععف الله يكولكيا انها لذية اكثوا فأوعها متسككه فاصدصي رأمر يه ار هه 
ينهى عنه. و أخرج أبو نعيم فى الدلائل عن ابن عباس قال: 

راعنا بلسان اليهود: السبٌ القبيح, و كان اليهود يقولون ذلكك لرسول الله سراء فلما سمعوا أصحابه يقولون ذلكك أعلنوا بها 
فكانوا يقولون ذلكك و يضحكون فيما بينهم, فأنزل الله الآبة. و أخرج أبو نعيم فى الدلائل عنه؛ أنه قال المؤمنون بعد هذه الآية: 
من سمعتموه يقولها فاضربوا عنقه؛ فانتهت اليهود بعد ذلك. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن السدى قال: كان رجلان من اليهود: مالكك بن الصيفء و رفاعةٌ بن زيدء إذا لقيا النبى صلَى 
الله عليه و سلّم قالا له و هما يكلمانه: راعنا سمعكك و اسمع غير مسمعء فظن المسلمون أن هذا شىء كان أهل الكتاب يعظمون 
به أنبياءهمء فقالوا للنبّ: فأنزل الله الآية. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أبى صخر قال: كان رسول الله صلّى الله عليه و 
سلّم إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين فقالوا: ارعنا سمعكك. فأعظم الله رسوله أن يقال له ذلككء و أمرهم أن يقولوا: 
اننا ليعزّروا رسول الله صلّى الله عليه و سلم و يوقّروه. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و أبو نعيم عن قتادة: أن اليهود كانت 
تقول ذلك استهزاء, فكره الله للمؤمنين أن يقولوا كقولهم, و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: الرحمة: القرآن و الإسلام. 


[سورة البقرهٌ (؟): الآيات ٠١2‏ الى /ا١٠]‏ 


ما تنخ مِنْ 41 أؤ تنيتها نَأتِ بحَثر مها أَوْ مِثْلها أَلَمْ تَعلَّمْ أَنَّ الله على كل شَىءٍ قََدِيرَ 0١©(‏ أ آسع تَعلمع أَنَّ الله لَه ُلك 


الصّماواتٍ وَ الَْرْض و ما لَك مِنْ دُونٍ الله مِنْ وَلِّ وَ لا نَصِير )01١(‏ 

فتح القدير» ج1١‏ ص: ١617‏ 

النسخ فى كلا-م العرب على وجهين: أحدهما: النقل» كنقل كتاب من آخرء و على هذا يكون القرآن كله منسوخاء أعنى: من 
اللوح المحفوظ, فلا مدخل لهذا المعنى فى هذه الآيث و منه إِنّا كنا نَثَِنْسِحٌ ما كنم تَعْمَلُونَ "1١‏ أى: نأمر بنسخه. الوجه الثانى: 
الإبطال و الإزالة» وهو المقصود هنا. و هذا الوجه الثانى ينقسم إلى قسمين عند أهل اللغهُ: أحدهما: إبطال الشىء و زواله و إقامة 
آخر مقامه. و منه: نسخت الشمس الظل: إذا أذهبته و حلت محله و هو معنى قوله: ما نَنْسَحْ مِنْ آيَةُ وفى صحيح مسلم: «لم تكن 
نبو قط إلا تناسخت» أى: تحوّلت من حال إلى حال. و الثانى: إزالة الشىء دون أن يقوم مقامه آخر كقولهم: نسخت الريح 
الأنرة ومن هن المع كيتفخ الله ما يلقى الكْيطان أى: يؤيله. وروى عن أب عبيد أن هذاقد كان يقع فى زمن: رسول الله صِلَى 
الله عليه و سلمء فكانت تنزل عليه السورة فترفعء فلا تتلى و لا تكتب. 

و منه ما روى عن أبيَ و عائشة أن سورة الأسحزاب كانت تعدل سورة البقرة فى الطول. قال ابن فارس: النسخ نسخ الكتاب» و 
النسخ أن تزيل أمرا كان من قبل يعمل به ثم تنسخه بحادث غيره؛ كالآية تنزل بأمر ثم تنسخ بأخرىء و كل شىء خلف شيئا فقد 
انتسخه. يقال: نسخت الشمس الظلء و الشيب الشباب, و تناسخ الورثة: أن يموت ورثةُ بعد ورثة» و أصل الميراث قائم» و كذا 
تناسخ الأزمنة و القرون. و قال ابن جرير: 

ما نَنْسمحْ ما ننقل من حكم آيهُ إلى غيره فنبدله و نغيره» و ذلكك أن نحوّل الحلال حراماء و الحرام حلالاء و المباح محظوراء و 
المحظور مباحاء و لا يكون ذلك إلا فى الأمر و النهى و الحظر و الإطلاق و المنع و الإباحة؛ فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ و 
لا منسوخء و أصل النسخ من نسخ الكتابء و هو نقله من نسخةُ أخرىء. فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله إلى 
غيره» و سواء نسخ حكمها أو خطهاء إذ هى فى كلتى حالتيها منسوخة. انتهى. و قد جعل علماء الأصول مباحث النسخ من جملة 
مقاصد ذلكك الفن فلا نطول بذكره. بل نحيل من أراد الاستقصاء عليه. و قد اتفق أهل الإسلام على ثبوته سلفا و خلفاء ولم 
يخالف فى ذلكك أحد إلا من لا يعتدٌ بخلافه و لا يؤبه لقوله. وقد اشتهر عن اليهود- أقمأهم اللّه- إنكاره. و هم محجوجون بما 
فى التوراةً أن اللّه قال لنوح عليه السلام عند خروجه من السفينة: إنى قد جعلت كل دابةُ مأكلا لكك و لذريتككء و أطلقت ذلكك 
لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه» ثم قد حرّم على موسى و على بنى إسرائيل كثيرا من الحيوان. و ثبت فى التوراة أن 
آدم كان يزوّج الأخ من الأختء و قد حرّم الله ذلكك على موسى عليه السلام و على غيره. و ثبت فيها أن إبراهيم عليه السلام أمر 
بذبح ابنه» ثم قال الله له لا تذبحه و بأن موسى أمر بنى إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل» ثم أمرهم برفع السيف عنهم؛ و 
نحو هذا كثيرا فى التوراةً الموجودة بأيديهم. و قوله: أو ننسأها قرأ أبو عمرو و ابن كثير بفتح النون و السين و الهمزه و به قرأ 
عمرء و ابن عباس و عطاءء و مجاهدء و أبى بن كعبء و عبيد بن عمير» و النخعىء و ابن محيصنء و معنى هذه القراءةٌ: نؤخرها 
عن النسخ من قولهم: نسأت هذا الأمر إذا أخرته. قال ابن فارس: و يقولون: 

نسأ الله فى أجلككء و أنسأ الله أجلكك. و قد انتسأ القوم: إذا تأخروا و تباعدواء و نسأتهم إذا أخرتهم؛ و قيل: 

معناه نؤخر نسخ لفظهاء أى: نتركه فى أم الكتاب فلا يكون. و قيل: نذهبها عنكم حتى لا تقرأ و لا تذكر. 


.19 الجاثية:‎ .)١( 
١8 فتح القدير» ج١2 ص:‎ 
و قرأ الباقون تيتا بضم النون» من النسيان الذى بمعنى التركك» أى: نتركها فلا نبدلها ولا ننسخهاء و منه قوله تعالى نموا الله‎ 


فنَسِيَهُمْ 0١١‏ أى: تركوا عبادته فتركهم فى العذاب. و اختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتم. و حكى الأ-زهرى هناف نامر 
بتركهاء يقال: أنسيته الشىء» أى: أمرته بتركه» و نسيته تركته» و منه قول الشاعر: 

إن على عقب أقضيهالست بناسيها و لا منسيها 

أى: و لا آمر بتركها. و قال الزْجّداج: إن القراءة بضم النون لا يتوجه فيها معنى الترككء لا يقال: أنسى» بمعنى: تركك؛ قال: و ما 
روى علي بن أبى طلحة عن ابن عباس أو نُنيها قال: نتركها لا نبدلها فلا يصح. و الذى عليه أكثر أهل الغ و النظر أن معنى أَوْ 
يها نبح لكم تركهاء من نسىء إذا ترككء ثم تعديه. و معنى نَأْتِ بِكَثِرِمِنْها أَوْ مِثْلها نأت بما أنفع للناس منها فى العاجل و 
الآجلء أو فى أحدهماء أو بما هو مماثل لها من غير زيادة» و مرجع ذلكك إلى إعمال فى المنسوخ و الناسخ, فقد يكون الناسخ 
اعدونكي اع ابوث لماكل وقد يكون أثقل و ثوابه أكثر. فيكون أنفع لهم فى الآجلء و قد يستويان فتحصل المماثلة. و 
قوله: متعم أنَ لله على كل لط يع شوبز يفيك آن التسح مق متدوواتهم وب إق | تكازه | تكار للعدرة الولهية:و مكذا قوله: 0 
َغلّ أَنَّ الله لهُ ملك السماوات و الْأَدْض أى له التصرف فى السموات و الأسرض بالإيجاد و الا-ختراع و نفوذ الأمر فى جميع 
مخلوقاته» فهو أعلم بمصالح عباده و ما فيه النفع لهم من أحكامه التى تعبدهم بهاء و شرعها لهم. و قد يختلف ذلكك باختلاف 
الأحوال و الأزمنة و الأشخاصء و هذا صنع من لا ولىّ لهم غيره و لا نصير سواه؛ فعليهم أن يتلقوه بالقبول و الامتثال و التعظيم و 


الإجلال. 
وقد أخرج اي عت انام فى لك او و اساقا يه الى جناحر عو اج عائين :كا جما وزلسضلي ون افا ال 
عليه و سلّم الوحى بالليل و ينساه بالنهار» فأنزل الله: ال ب 0 نيت ها َأْتِ بر مِنْها أَْ مثْلها و فى إسناده الحجاج 


الجزرى ينظر فيه. و أخرج الطبرانى عن ابن عمر قال: قرأ رجلا-ن من الأنصار سورة أقرأهما رسول الله صلى الله عليه و سلم و 
كانا يقرآن ذات ليله يصلّيان فلم يقدرا منها على حرف فأصبحا غاديين على رسول الله صلّى الله عليه و سلم فقال: «إنها مما نسخ 
أو نسى فالهوا عنها؛ و فى إسناده سليمان بن أرقم و هو ضعيف. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى 
الأسماء و الصفات» عن ابن عباس فى قوله: ما تَنْسَحْ مِنْ آيَُ أو نِيها يقول: ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها تَأْتِ بير مِنْها أو 
مِثْلها يقول: خير لكم فى المنفعة» و أرفق بكم. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أنه قال: 

ُنْيتهها نؤخرها. و أخرج أبو داود فى ناسخه. و ابن جريره و ابن أبى حاتم؛ و البيهقى فى الأسماء و الصفات» عن ابن مسعود فى 
لقدها تتش بيخ ]يز قال «شبك خظهاء وردال حكهنها أذ نضها فال توه هاو اخرح عند ةو ابو« اقداشى باسنحه واي 


جرير عن قتادهُ فى قوله: لَأتِ بِخْير مِنْها أؤ مها يقول: فيها تخفيفء فيها رخص فيها أمرء فيها نهى. و أخرج أبو داود فى ناسخه. 


.)١(‏ التوبة: /ا©. 

فتح القدير» ج١2‏ ص: ١59‏ 

وابن المنذرء و ابن الأنبارى فى المصاحف. و أبو ذرٌ الهروى فى فضائله: عن أبى أمامة بن سهل بن حنيئ: 

أن رجلا كانت معه سور فقام من الليل» فقام بهاء فلم يقدر عليهاء و قام آخر يقرأ بهاء فلم يقدر عليهاء و قام آخرء فلم يقدر 
عليهاء فأصبحوا فأتوا رسول الله صِلَّى الله عليه و سلّم فاجتمعوا عنده فأخبروه فقال: 

وإنها لايش الناروعة ان متوووس حوره علد رحد الع وقد سكع فى اللكاوف وكترو ف مف أو الله انلف القية فلو افو 
بثر معونة «أن بِلُغوا قومنا أن قد لقينا ربّنا فرضى عنّا و أرضانا» ثم نسخ؛ و هكذا ثبت فى مسلم و غيره عن أبى موسى: كنا نقرأ 
سور نشبهها فى الطول و الشدَّةُ ببراءة فأنسيتهاء غير أنى حفظت منها: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا و لا 


يملأ جوفه إلا التراب» و كنا نقرأ سورةٌ نشبهها بإحدى المسبحات» أوّلها: «سَمِح لِلَهِ ما فى السّماوات»* فأنسيناهاء غير أنى حفظت 
منها: «يا أيّها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادةٌ فى أعناقكم فتسألوا عنها يوم القيامة» و قد روى مثل هذا من 
طريق جماعة من الصحابة» و منه آيهُ الرجم كما رواه عبد الرزاق» و أحمدء و ابن حبان عن عمر. 


[سورة البقرهً (1): الآيات ٠١‏ الى ]1١١١‏ 


أ تُربدُونَ أن توا رولك كما سيل مُوسى من قبل و من يتِدٍّ افو باإيمانٍ ققد ضَلْ سواء اليل ( "٠‏ ود كين ِْ أَهْلٍ 
الكتاب لَْ يَودوَكمْ من بَغدٍ إيمانيكم كقَاراً حتردا مِنْ عند نيهم من بتغد ما ين هم اح فَاعقُوا و اطد مححوا حتّى أت اله 
مره إِنَّ الله عَلى كل شَّ يْء قدي (4 وق قِيمُوا الصَّلاة وَ آثوا الرّكاة وَ ما تُقَدّمُوا ِأَنميتكُم مِنْ حَيِر تَجِدُوءُ عِنْدَ الل إن الله بما 
تقملوة تضيه 011 

أمْ هذه هى المنقطعة التى بمعنى بل؛ أى» بل تريدون؛ و فى هذا توبيخ و تقريع؛ و الكاف فى قوله: 

كما سَرِيْلَ فى موضع نصب نعت لمصدر محذوفء أى: سؤالا مثل ما سئل موسى من قبل» حيث سألوه أن يريهم الله جهرة» و 
سألوا محمدا صلَى الله عليه و سلّم أن يأتى باللّه و الملائكة قبيلا. و قوله: سَواءَ هو الوسط من كل شىء قاله أبو عبيدة» و منه 
قوله تعالى: فى سَواءِ اجيم 1 و منه قول حسان يرثى النبئى صلَّى الله عليه و سلم: 

اونع لجاب الى :و وعساديتك المي قن ببواة اليك 

و قال القداء: السواء القصده أى: ذهب عن قصد الطريق وسنعه: أئ: طريق طاعة الله :و قوله تعالى: 

وَدٌ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكتاب فيه إخبار المسلمين بحرص اليهود على فتنتهم و ردّهم عن الإسلام؛ و التشكيكك عليهم فى دينهم. و 
قؤله: لويد ولكم فى محل نصي على أنه مفعول للفعل المذاكون و قولةة وق لاد الثيديغ يمل أذ يساق بقوله: ود أعن: وذو 
ذلك من عند أنفسهم, و يحتمل أن يتعلق بقوله: 

حسّداً أى حسدا ناشئا من عند أنفسهم؛ و هو علة لقوله: وَدّ. و العفو: تركك المؤاخذة بالذنب. 

و الصفح: إزالةُ أثره من النفس» صفحت عن فلان: إذا أعرضت عن ذنبه» و قد ضربت عنه صفحا: 

إذا أعرضت عنه؛ و فيه الترغيب فى ذلكك و الإرشاد إليه» و قد نسخ ذلك بالأمر بالقتال؛ قاله أبو عبيدة. 


.00 الصافات:‎ .)١( 

١6٠١ ص:‎ 0 

و قوله ل ١‏ ابجوااقة رو طواغاية الو الله سيحانة رهن لتقو ايده أي: افعلوا ذلكك إلى أن يأتى إليكم الأمر من الله 
سبحانه فى شأنهم, بما يختاره و يشاؤه» و ما قد قضى به فى سابق علمه؛ و هو قتل من قتل منهم, و إجلاء من أجلى» و ضرب 
المرواصي من صر مارو رسام من أسلم. وقوله: 

1 أَقِيمُوا الصَّلاةٌ حت من اللّه سبحانه لهم فى الاشتغال بما ينفعهم: و يعود عليهم بالمصلحة؛ من إقامة الصلاهٌ و إيتاء الزكاة. و 
تقديم الخير الذى يثابون عليه حتى يمكن الله لهم؛ و ينصرهم على المخالفين لهم. 

وقد أخرج ابن إسحاقء و ابن جريره و ابن أبى حاتم» عن ابن عباس أنه قال: قال رافع بن حريملة و وهب ابن زيد لرسول الله 
صلَى الله عليه و سلم: يا محمد! اثتنا بكتاب ينزل علينا من السماء نقرؤه؛ أو فجر لنا أنهارا نتبعكك و نصدقككء فأنزل الله فى 


ذلك: أَمْ ترِبِدُونَ أَنْ تتلا رَسُولَكُمْ إلى قوله سَواءَ السَبيلِ و كان حبى بن أخطب (و أبو ياسر بن أخطب) 01١‏ من أشدّ اليهود 
حسدا للعرب إذ خض هم الله برسوله؛ و كانا جاهدين فى ردّ الناس عن الإسلام ما استطاعاء فأنزل الله فيهما: وَدٌ كثيرٌ مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب الآية. 

و أخرج ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم؛ عن السدى: قال: سألت العرب محمدا صِلَى الله عليه و سلّم أن يأتيهم بالل 
فيروه جهرة فتزلت هذه الآية. و أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم؛ عن أبى العالية قال: قال رجل: 

لو كانت كفاراتنا كفارات بنى إسرائيل؛ فقال النبى صلَى الله عليه و سلم: «ما أعطاكم الله خيرء كانت بنو إسرائيل إذا أصاب 
أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه و كقّارتهاء فإن كفرها كانت له خزايا فى الدنياء و إن لم يكفرها كانت له خزايا فى 
الآدخرة. و قد أعطاكم الله خيرا من ذلكء قال: وَ مَنْ يَعْمَلُ سُوءاً أو يَظْلِْ نَفْسَهُ «* الآية؛ و الصلوات الخمسء و الجمعة إلى 
اللشنية كقاراك لازينوق» فانزل الله: أء يدوك أن تعلو وشولكة الآنلة و ارج عبد درن كد ران عير وان ادر 
ابن أبى حاتم» عن مجاهد قال: بار اي جح شي الدع وسلم مطل لوم لين مهيام فقال. عاو عر لكم 
كالمائدة لبنى إسرائيل إن كفرتم, فأبوا و رجعواء فأنزل اللّه: َم تَرِيدُونَ أذ كرا شولك كما سْيْلَ مُوسى مِنْ قَبل أن يريهم 
الله جهرة. و أخرج ابن جرير عن أبى العالية فى قوله: وَ مَنْ يَتوِدّلٍ الكفر بالْإيمانٍ قال: يتبدل الشدَّةُ بالرخاء. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن السدى فى قوله: قَقَدْ ضَلَّ سَواءً السٌّبيل قال: عدل عن السبيل. 

و أخرج أبو داود» وابن المنذرء وابن أبى حاتمء و البيهقى فى الدلائل عن كعب بن مالكك قال: كان اليهود و المشركون من 
أهل المدينة يؤذون رسول اللّه صلى الله عليه و سلّم و أصحابه أشدّ الأذى» فأمر الله بالصبر على ذلكك؛ و العفو عنهم, و أنزل الله 
وَدّ كثيرٌ مِنْ أل الكتاب و ة فى الصحيحين و غيرهما عن أسامة بن زيد قال: كان رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و أصحابه 
يترد عن الستركيو او امل الكنات كنا تيع اللهءى يعيزوق على الأحى» قال اللايعاتى :و لتنرء دن النيك اوكا لكات 
ِنْ كيلم و مِن الَّذِينَ أَشْركُوا ل «” وقال: وَدَ كثيرٌ مِنْ أَهْلِ الكتاب لَو يَُدُونَكمْ «© الآيش» و كان رسول الله صلَّى الله 
: عليه و سلّم يتأوّل فى العفو ما أمره الله به حتى 


)؟2٠‎ /1( ما بين قوسين سقط من المطبوع و استدركناه من الدر المنثور‎ .)١( 

(؟). النساء: .1٠١‏ 

(5). آل عمران: 182. 

.١١9 البقرة:‎ .)6( 

فتح القديرء ج1١‏ ص: ١0١‏ 

أذن الله فيهم بقتلء فقتل الله به من قتل من صناديد قريش. و أخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس فى قوله: 

ِنْ عِنْدِ أَنْفْسهِمْ قال: من قبل أنفسهم مِنْ بَعْدِ ما تَتِينَ لهم الّْحَقُ يقول: إن محمدا رسول الله. 

و أخرج عبد بن حميدء وابن جرير» عن قتادهُ نحوه. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل 
عن ابن عباس فى قوله: فَاعُْوا وَ امدمَحُوا و قوله: وَ أَعْرضٌ عَن الْمُضْرِكِينَ و نحو هذا فى العفو عن المشركين قال: نسخ ذلك 
كله بقوله: قاتَلُوا الّذِينَ لا- يؤْمنُونَ باللِّ 1١‏ الآبة و قوله فَاقَنُوا اْمَضْرِكِينَ حَيِتٌ وَجَدْتمومُمْ 7 و أخرج ابن جرير عن السدى 
نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: و ما تَقَدّمُوا بِأنْفْسِكمْ مِنْ حثِرِ يعنى: من الأعمال من الخير فى الدنيا. و 


أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله: تَجِدُوهٌ عِنْدَ الله قال تجدوا ثوابه. 


[سورة البقرة (؟): الآيات ١١١‏ الى ]1١١7"‏ 


وَ قانُوا أَنْ يَدْخُلَ الْجَّةَ إل مَْ كانّ هُوداً أو تصارى يَلْكك أُماشهع قل هائوا بُزهاتكم إِنْ كم صادقِينَ )1١11(‏ بلى من أَشْلم وَجْهَهُ 
ِو هو من فَلهُ جز عد َب وَ لا حَؤْفٌ عَلهِْ و لا هُمْ يَحْرنُونَ (0115) و قالتٍ الود لَِمتٍ النُصارى على شَئْءٍ وكالت 
اللصارئ ليست اليهود على شيمء ءِوَهُمْ بتُونَ اكتات ك ذلك قال الَِّينَ لا يعْلَمُونَ مِثْلَ كَوْلِهِ فَاللَهُ يبخكم بيهم يَوْمَ الْقِيامَةْ فيما 
كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ )1١(‏ 

قوله: هُوداً قال الفراء: يجوز أن يكون هودا بمعنى: يهودياء و أن يكون جمع هائد. و قال الأخفش: إن الضمير المفرد فى كان هو 
باعتبار لفظ منء و الجمع فى قوله: هُوداً باعتبار معنى من؛ قيل: 

راكد ري مار ري ري راح رار ااإروير اس اد ماروا وال الاج يان 
نصرانيا. هكذا قال كثير من المفسرين» و سبقهم إلى ذلكك بعض السلف. و ظاهر النظم القرآنى أن طائفتى اليهود و النصارى وقع 
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بأن فى الكلام حذفاء ما هو معلوم من أن كل طائفة من هاتين الطائفتين تضلل الأخرىء و تنفى عنها أنها على شىء من الدين» 
فضلا عن دخول الجن كما فى هذا الموضعء فإنه قد حكى اللّه عن اليهود أنها قالت: 

ليست النصارى على شىء. و قالت النصارى ليست اليهود على شىء. و الأمانى قد تقدّم تفسيرهاء و الإشارة بقوله: تلكك؛ إلى ما 
تقدّم لهم من الأمانىء التى آخرها أنه لا يدخل الجنة غيرهم. و قيل: إن الإشارة إلى هذه الأمنية الآخرة. و التقدير: أمثال تلكك 
الأمنية أمانيهم» على حذف المضاف ليطابق أمانيهم؛ قوله: 

هاتوا أصله: هاتيواء حذفت الضمة لثقلهاء ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» و يقال للمفرد المذكر: 

هاتء و للمؤنث: هاتى» و هو صوت بمعنى أحضر. و البرهان: الدليل الذى يحصل عنده اليقين. قال ابن جرير: طلب الدليل هنا 
يقتضى إثبات النظره و يرد على من ينفيه. و قوله: إِنْ كنتُمْ صادِقِينَ أى: 

فى تلك الأمانى المجردة و الدعاوى الباطل ثم ردّ عليهم فقال: بَلى مَنْ أَسِْلَمَ و هو إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة» أى: 
ليس كما يقولون» بل يدخلها من أسلم وجهه لله. و : معنى أسلم: استسلم؛ و قيل: 

أخلص. و خصّ الوجه بالذكر لكونه أشرف ما يرى من الإنسان, و لأنه موضع الحواس الظاهرة» و فيه يظهر 


.59 التوبة:‎ .)١( 

(0). التوبة: ه. 

فتح القدير» ج١2‏ ص: ١67١‏ 

العرّ و الذلء و قيل: إن العرب تخبر بالوجه عن جملهُ الشىء, و أن المعنى هنا: الوجه و غيره؛ و قيل: المراد بالوجه هنا: المقصدء 
أى: من أخلص مقصده و قوله وَ هُوَ مُحْسِنٌ فى محل نصب على الحالء و الضمير فى قوله: وَجَْهَهُ وفْلَهٌ باعتبار لفظ من» و فى 
قوله: عَلَيِهِمْ باعتبار معناها. و قوله: 

مَنْ إن كانت الموصولة فهى فاعل لفعل محذوفء أى: بلى يدخلها من أسلم. و قوله: فَلَهُ معطوف على مَنْ أُسْلّمَ و إن كانت من 
شرطية» فقوله: قَلّهُ هو الجزاء» و مجموع الشرط و الجزاء ردّ على أهل الكتاب و إبطال لتلكك الدعوى. و قوله: وَ قالّتِ الْيَهُودٌ و ما 
غده: فيد أ كل طائقة مقن الشبر حق الأخرض» و تصيق :لكك إثالهالشفياء عجرا اربحمة الله سبحانة.» قال فى الكفاف: إن 


الشىء هو الذى يصح و يعتدٌ به قال: و هذه مبالغة عظيمة؛ لأن المحال و المعدوم يقع عليهما اسم الشىء» و إذا نفى إطلاق اسم 
الشىء عليه فقد بولغ فى ترك الاعتداد به إلى ما ليس بعدهء و هكذا قولهم: أقلّ من لا شىء. 

و قوله: وَ هُمْ يَتْلُونَ الكتاب أى: التوراة و الإنجيل» و الجملة حالية؛ و قيل: المراد جنس الكتاب» و فى هذا أعظم توبيخ و أشدّ 
تقريع» لأن الوقوع فى الدعاوى الباطلة؛ و التكلم بما ليس عليه برهان» و هو و إن كان قبيحا على الإطلاق لكنه من أهل العلم و 
الدراسة لكتب الله أشدّ قبحاء و أفظع جرماء و أعظم ذنبا. 

و قوله: ك ذلك قال الَّذِينَ لا يَعْلْمُونَ المراد بهم: كفار العرب الذين لا كتاب لهمء قالوا: مثل مقالة اليهود؛ اقنداء بهم لأنهم 
جهلة» لا يقدرون على غير التقليد لمن يعتقدون أنه من أهل العلم» و قيل: المراد بهم: طائفة من اليهود و النصارىء و هم الذين لا 
علم عندهم, ثم أخبرنا سبحانه» بأنه المتولى لفصل هذه الخصومة التى وقع فيها الخلاف عند الرجوع إليه» فيعذب من يستحق 
التعذيب» و ينجى من يستحق النجاة. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله: وَ قالُوا لَنْ يَدَْلَ الْجَنَةَ الآية» قال: قالت اليهود: 

لن يدخل الجنةُ إلا من كان يهودياء و قالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياء يلك أَماشِهُْ قال: أماني يتمنونها على 
اله بغير الحق قلْ: هانُوا يُوهائكغ قال: حجتكم إن كتمع صِلوقِينَ بما تقولونه أنه كما تقولون بلى مَنْ أَشكم وَجْهَه لله يقول: 
أخلص للّه. و أخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله: قل هابُوا بُوهانَكمْ قال: حجتكم. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى 
وله إلى فخ اشع وعوةاقال: اخلض دشو اخرج ابن إسسحاق و ابن خرين :زاين أ حاتم عن ابن عباس قال: 

لما قدم وفد نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه و سلّم أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله فقال رافع ابن 
حريملة: ما أنتم على شىء» و كفر بعيسى و الإنجيل» فقال له رجل من أهل نجران: ما أنتم على شىء؛ و جحد نبوٌهْ موسى و كفر 
بالتورائ قال: فأتزل الله فى ذلكك: وَ قَالَتٍ الْيَهُودٌ لَيستٍ النّصارى على شَيْءٍ وَ قالّتِ النُصارى لَهِسَتٍ الْيَهُودٌ على شَّئْءِ وَ هُمْ يَثلُونَ 
اللكتابَ أى كل يتلو فى كتابه تصديق من كفر به. 

و أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من هؤلا-ء الذين لا يعلمون؟ قال: هم أمم كانت قبل اليهود و النصارى. و 
أخرج ابن جرير عن السدى قال: هم العربء قالوا: ليبس محمد على شىء. 

فتح القدير» ج١1‏ ص: 1١87‏ 


[سورة البقرهٌ (؟): الآيات 1١‏ الى ]١١4‏ 


وَعَنْ أَظْل يقن عتع ساد الله أذ مذكر فيها اه و سعى فى كرابها أوليك ما كات لَه أن يدوه إلا خايفيق لغ فى الدثيا 
خّىٌ وَ لَهُعْ فى الْآخِرَه عَذابٌ عَظِيمْ (01) وَ لل الْمغِْقُ وَ الْمَغْربُ فَبْنما تولُوا قم وَجْهُ الله إن الل وا عَلِيمٌ (115) 

هذا الاستفهام فيه أبلغ دلالة على أن هذا الظلم متناه» و انه بمنزلة لا ينبغى أن يلحقه سائر أنواع الظلم» أى: لا أحد أظلم ممن منع 
مساجد الله و اسم الاستفهام فى محل رفع على الابتداء» و أظلم خبره. و قوله: 

أن يذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ قيل: هو بدل من مساجدء و قيل إنه مفعول له؛ بتقدير كراهية أن يذكر؛ و قيل: 

إن التقدير: من أن يذكرء ثم حذف حرف الجر لطول الكلام؛ و قيل: إنه مفعول ثان لقوله مَنَعَ و المراد بمنع المساجد أن يذكر 
فيها اسم اللّه منع من يأتى إليها للصلاة و التلاوةء و الذكرء و تعليمه. و المراد بالسعى فى خرابها: هو السعى فى هدمهاء و رفع 
بنيانهاء و يجوز أن يراد بالخراب: تعطيلها عن الطاعات التى وضعت لهاء فيكون أعم من قوله: أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُةُ فيشمل جميع ما 
يمنع من الأمور التى بنيت لها المساجدء كتعلم العلم و تعليمه؛ و القعود للاعتكافء و انتظار الصلاة؛ و يجوز أن يراد ما هو أعم 


من الأسعرين» من باب عموم المجازء كما قبل فى قوله تعالى: إِنّما يَعْمْرٌ مَساجَدَ اللّهِ »١‏ و قوله: ما كان لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إن 
خائِفِينَ أى: ما كان ينبغى لهم دخولها إلا حال خوفهم., و فيه إرشاد للعباد من الله عرّ و جل؛ أنه ينبغى لهم أن يمنعوا مساجد الله 
من أهل الكفر» من غير فرق بين مسجد و مسجدء و بين كافر و كافر» كما يفيد عموم اللفظء و لا ينافيه خصوص السببء و أن 
يجعلوهم بحالة إذا أرادوا الدخول كانوا على و جل و خوف من أن يفطن لهم أحد من المسلمين؛ فيتزلون بهم ما يوجب الإهانة 
و الإذلالل» و ليس فيه الإ-ذن لنا بتمكينهم من ذلك حال خوفهم, بل هو كناية عن المنع لهم منا عن دخول مساجدنا. و الخزى: 
قيل: هو ضرب الجزية عليهم و إذلالهم؛ و قيل غير ذلك, و قد تقدّم تفسيره. و المشرق: ورد الصو والمارية : موضع 
الغروب» أى: هما ملكك لله و ما بينهما من الجهات و المخلوقات» فيشمل الأسرض كلها. و قوله: كي ولُوا أى: أىّ جهة 
سيلو كه فينا كه وكيد الله أماء الك ير حي اك الف حو بوكر تير رازو عند الكل الي اموا الي 
إليها بقوله سبحانه: قَوَلٌَ وَجَهَك شط الْمثجد التحرام وَ حَيتٌ ما كنم فووا وُجوهَكع طَطْرَةه « 0 قال فى الكشاف: و المعنى: 
أنكم إذا منعتم أن تصلوا فى المسجد الحرام» أى: 
ا 
فى كل مكان. لا تختص أماكنها فى مسجد دون مسجد. و لا فى مكان دون مكان انتهى. 
و هذا التخصيص لا وجه له؛ فإن اللفظ أوسع منه. و إن كان المقصود به بيان السبب فلا بأس. و قوله: 
إنَّ الله واسعٌ عَلِيمٌ فيه إرشاد إلى سعة رحمته. و أنه يوسع على عباده فى دينهم و لا يكلّفهم ما ليس فى وسعهم. و قيل: واسع» 
بمعنى: أنه يسع علمه كل شىء» كما قال: وَسِعَ كلَّ شَّيْءٍ عِلْماً «# و قال الفرّاء: الواسع: الجواد الذى يسع عطاؤه كل شىء. 
وقد أخرج ابن إسحاقء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس؛ أن قريشا منعوا النبى صلَّى الله عليه و سلّم الصلاه عند الكعبة 


.18 التوبةٌ:‎ .)١( 

.١16 البقرة:‎ .)7( 

(©». طه: 48. 

فتح القدير» ج١2‏ ص: ١08‏ 

فى المسجد الحرام فأنزل الله: وَ مَنْ أَظْلْمُ هِمّنْ مع مساجد اللِّ و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه قال: هم النصارى» و أخرج 
عبد بن حميدء و ابن جرير عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن جرير عن السدى قال: 

هم الروم» كانوا ظاهروا بختنصر على خراب بيت المقدس. و فى قوله أُولئِك ما كان لَهُمْ أَنْ يَدْخُوها ِل خائفِينَ قال: فليس فى 
الأرض رومى يدخله اليوم إلا و هو خائف أن يضرب عنقه, و قد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. و فى قوله: لَهُمْ فى الدَّنْا خَزْىٌ 
قال: أما خزيهم فى الدنيا؛ فإنه إذا قام المهدى؛ و فتحت القسطنطينية؛ قتلهم» فذلكك الخزى. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير 
عن قتادة: أنهم الروم. و أخرج ابن أبى حاتم عن كعب: أنهم النصارى؛ لما أظهروا على بيت المقدس حرقوه. و أخرج ابن جرير 
عن عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم قال: هم المشركون حين صدّوا رسول الله صلى الله عليه و سلّم عن البيت يوم الحديبية. و 
أخرج ابن أبى شيبة عن أبى صالح قال: ليس للمشركين أن يدخلوا المسجد إلا خائفين. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جرير عن 
قتادة فى قوله: لَهُْ فى الدّنْيا خَرْىٌ قال: يعطون الجزية عن يد و هم صاغرون. و أخرج ابن المنذرء و ابن اي سباكم وار الضاكم د 
صبححه. و البيهقى فى سننه» عن ابن عباس قال: أوّل ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا و الله أعلم شأن القبلة» قال الله تعالى: وَ لله 
0 


إلى البيت العتيق» و نسخهاء فقال وَ مِنْ حت خََرَجْتٌ قَوَلَ وَجَهَك شَطْرَ الْمشجدٍ الْحرام»* 21١‏ و أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود 
تحودوق أخرح ابن أبح لياه عند يو جياه ايل و3 الركلفي و الناتي» وخر هرشع ابن عير اله كان النتى يكن الله 
عليه يوسم بعال :فلن اليه لافنا أ جبنا ريفوت ينه قوقرا ان مر قنفة لابه كأيتها ترا كك وج اللو وال قن هذا أنزلت 
هذه الآية. و أخرج نحوه عن ابن جريرء و الدارقطنى» و الحاكم و صيححه. و قد ثبت فى صحيح البخارى من حديث جابر عن 
رسول الله صلَى الله عليه و سلم أنه كان يصلَى على راحلته قبل المشرقء فإذا أراد أن يصلى المكتوبة نزل و استقبل القبل و 
فل وكريع تحر حي لتك لعن عر الها اختريفة ال ام قي و ا ورذاوة 

و أخرج عبد بن حميد, و الترمذىء و ضعّفهء وابن ماجة؛ و ابن جرير» و غيرهمء عن عامر بن ربيعة» قال: 

كنا مع رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فى ليله سوداء مظلمة» فنزلنا منزلاء فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا فيصلى فيه. 
فلم أن أعيعيها إذا قن قدي نا علن ظير القلةكقلناديا رسوك للذا قد جلها انلها هذه لير القيلةه فأنول اللهة اله العشرق 3 
الْمَغْبُ الآيةء فقال: مضت صلاتكم. و أخرج الدارقطنى؛ و ابن مردويه» و البيهقى عن جابر مرفوعا نحوه. إلا أنه ذكر أنهم خطوا 
خطوطا. و أخرج نحوه و ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعا. و أخرج نحوه أيضا سعيد بن منصورء و ابن المنذر عن 
عطاء يرفعه» و هو مرسل. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قَنُمَ وَْهُاللَِّ قال: قبلة لله أينما توجهت شرقا أو غربا. 

و أخرج ابن أبى شيب و الترمذى» و صبمححه. و ابن ماجة عن أبى هريرةٌ عن النبئ صلَّى اللّه عليه و سلم قال: «ما بين المشرق و 


المغرب قبلة). و أخرج ابن أبى شيبة» و الدارقطنىء و البيهقى عن ابن عمر مثله. و أخرج ابن أبى شيبةُ و البيهقى عن عمر نحوه. 


.١10٠١ البقرة:‎ .)١( 
١66 فتح القدير» ج١2 ص:‎ 


[سورة البقرة (7): الآيات ١١2‏ الى ]1١148‏ 


را 1 وَلمداً سْمْحائَه بل لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ الْأَرْض كل لَهُ قانتُونَ )1١(‏ ,دِيم السَّماواتٍ وَ الْأرْض و إذا قَضى أهراً 
َإِنّما يَقُولُ لَهُ كن قيكونٌ )1١١7(‏ وَ قال الَّذِينَ لا يَعلْمُونَ ل لا- يُكلمُنا اللّهُ أو تَأتينا آرَةٌ ك ذلك قال الّذِينَ مِنْ قَلِهم مِثْلَ قَوْلِهمْ 
تَسْابَهَتُ فُلُوبَهُْ قَد ييا الآياتِ لِقَوْم يُوقنُونَ (114) 

قوله: وَ قالوا هم اليهود و النصارى- و قيل اليهود. أى: قالوا- عزير ابن الله- و قيل: 

النصارىء أى: قالوا: المسيح ابن اللّه- و قيل: هم كفار العرب, أى: قالوا: الملائكة بنات اللّه. 

و قوله: سُبِحانَهُ قد تقدم تفسيره؛ و المراد هنا: تبرؤ اللّه تعالى عما نسبوه إليه من اتخاذ الولد. و قوله: 

بل هافن النياوات و الأذقى.رة على القائلين انه اكد ولذاء أ بل نعو مالكف لماقى الستواظة و الأرف عو غولاء القائلوة 
داخلون تحت ملكه. و الولد من جنسهم لا من جنسه. و لا يكون الولد إلا من جنس الوالد. و القانت: المطيع الخاضع» أى: كل 
مو ف السموات وو الآرقن مطيعون له خاضعون لعظمته» خاشعون لجلاله» و القنوت فى أصل اللغةٌ أصله: القيام. قال الزجاج: 
فالخلق قانتون» أى: قائمون بالعبودية» إما إقرارا و إما أن يكونوا على خلاف ذلككء فأثر الصنعة بين عليهم؛ و قيل: أصله الطاعة» 
و منه وَ الْقَانتِينَ وَ الْقَانتاتِ 21١‏ و قيل: السكونء و منه قوله: وَ قُومُوا لِلّهِ قانتِينَ «؟) و لهذا قال زيد بن أرقم: 

كنا نتكلم فى الصلاءٌ حتى نزلت و قومُوا لِلَهِ قانتِينَ فأمرنا بالسكوت. و نهينا عن الكلام؛ و قيل القنوت: 

الصلاة) ومنه قول الشاغر: 


قانتا لله يتلو كتبدو على عمد من النّاس اعتزل 

و الأمولى: أن القنوت لفظ مشترك بين معان كثيرة؛ قيل هى ثلاثة عشر معنى؛ و هى مبينة. و قد نظمها بعض أهل العلم؛ كما 
أوضحت ذلكك فى شرحى على المنتقى. و بديع: فعيل للمبالغة» و هو خبر مبتدأ محذوف, أى: هو بديع سماواته و أرضه. أبدع 
الشىء: أنشأه لا عن مثال» و كل من أنشأ ما لم يسبق إليه قيل له: 

مبدع. و قوله: وَ إذا قَضى أمراً أى: أحكمه و أتقنه. قال الأزهرى: قضى فى اللغةُ على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشىء و تمامه. 
قيل: هو مشترك بين معان يقال: قضىء بمعنى: خلق, و منه: فَقَصَاهُنَ سَبَمَ سَماواتٍ 79 و , بمعنى أعلم, و منه: وَ قضَّ ينا إلى بَنِى 
إسْرائِيل فِى الْكتاب ١‏ © و بمعنى: أمر» و منه: 

ركه نا تَعدُوا إِنَّا يا ١‏ «0) وه بعت الوه تس عله القاضى 3 متك أوقان وتم لقا تعن توش الاين 4 
وس ازاختريت اذ مستي ادا فالنا كل 2 34 ماكر 1ن الات راسك انون وق زرة قن الك اذ على أرط عرد 
فحت الأول؟ البديى ونه سق جاء الى وله امه الله « الثانى: بمعنى القولء و منه: فَإِذا جاء أَمّْنا «4». الثالث: العذاب» و 


منه: 


لَمّا قَضى الَْمْدِ 0٠١‏ الرابع: عيسى» و منه: فإذا قضى أ 010١‏ أى: اوه عوسي علنه 


1 الأحرات ده 
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.8/ غافر:‎ )١1١( 

فتح القدير» ج١2‏ ص: ١08‏ 

السلام. الخامس: القتل و منه: قَإذا جاء أَمْرٌ ال ١‏ السادس: فتح مكةء و منه: تَوبُصُوا حمَّى بأ الله يمره «؟8. السابع: قتل بنى 
قريظهُ و إجلاء بنى النضيرء و منه: لاعفو اف ماكر عن الله مره ١‏ «”. الثامن: القيامة» و منه: ل 06 و التاسع: 
القضاءء. و منه: يدير لمر العاشر: الوحىء و منه: يعد الام بَتِنَهُْنَ «7) الحادى عشر: أمر الخلائق» و منه: ألا ل الله 7 
الامو الثانى عشر: النصر؛ و منه: هَل نا من لمر من شَيحء «. الثالث عشر: 

الذنبء و منه قَذَاقَتُ وَبالَ أَمْرها الرابع عضر الشأتة وامندة واه أهة فَرْعَوْنَ بِرَشْديدٍ 0٠١‏ هكذا أورد هذه المعانى بلول من 
| مطل افير يكن جع ادك كتير الات ون الات على احور اليكلقة العودت اقم الاجر علبها. و قوله فَإِنّما ب و 
كر لقاو ف يونا رفسل الوه دراو لادمنيها انار دوين لمرو و ا3له براق واد جاء ٠افواسية‏ 311 


منه قوله تعالى: إِنّما مره إذا أراة شَئئا أن يَقُولَ لَهُ: كن قَيكونُ 01١‏ و قال تعالى: إِنّما فلن لِشَئْءٍ إذا دنا أن تَُولَ لَهُ كن 
1 نّ 017٠‏ و قال: و ما أَمرّنا نا واحدَةٌ كلمح بالِْصرٍ 1 و منه قول الشاعر: 

كلما أوافة الله واف حارش له لسك قر لد كن 

و قد قيل: إن ذلكك مجازء و أنه لا-قول و إنما هو قضاء يقضيه. فعبر عنه بالقول» و منه قول الشاعر, و هو عمرو بن حممة 
الدوسيئّ: 

فأصبحت مثل النسر طارت فراخهإذا رام تطيارا يقال له قع 

وقال آخر: 

قالت جناحاه لساقيه الحقاو نيا لحمكما أن يمرّقا 

و المراد بقوله: و قالَالِّينَ لا َعمُونَ اليهوده و قيل: النصارى» و رجحه ابن جريرء لأنهم المذكورون فى الآبة» و قيل: 3 
العرب» و َو لا حرف تحضيض: أى: هلا يكلا الل بوه محمد فتعلم أنه : نبي أو تأتينا بذلكك علامة على نبوّته: و المراد بقوله: 
قالَّ الَّذِينَ مِنْ قَيِلِهمْ قيل: هم اليهود و النصارى؛ فى قول من جعل الذين لا يعلمون: كفار العرب» أو الأمم السالفة» فى قول من 
جعل: الذين لا- يعلمون: اليهود و النصارىء أو اليهود» فى قول من جعل: الذين لا يعلمون: النصارى تَسْابَهَتْ أى فى التعنت و 
الالقتراح» و قال الفرّاء: تَشْابَهَتٌ فى اتفاقهم على الكفر قَدْ بَنا الآياتِ لِقَوْم يُوقنُونَ أى: يعترفون بالحق» و ينصفون فى القول» و 
يلاعتو لأرا تو الله سحت الكرنية مميقق ااسيعالة) عومدق اقل مقعيق الما عه لمم 

وقد أخرج البخارى من حديث ابن عباس عن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: «قال الله تعالى: كذّبنى ابن آدم و شتمنىء فأمًا 
تكذيبه إيّاى: فيزعم: أنى لا أقدر أن أعيده كما كانء و أما شتمه إياى: فقوله: لى ولدء فسبحانى أن أتَخذ صاحبة أو ولدا». و 


أخرج نحوه أيضا من حديث أبى هريرة» و فى الباب أحاديث. و أخرج عبد 


.7/ غافر:‎ .)١( 
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فتح القدير» ج ١‏ ص: ١017‏ 


ابن حميدء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: سُبحانَ الله قال: تنزيه الله نفسه عن السوء. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن 
حميدء و ابن جرير و ابن المنذره و البيهقى فى الأسماء و الصفاتء عن موسى بن طلحة» عن النبى صِلَى الله عليه و سلمء أنه 
سئل عن التسبيح, أن يقول الإنسان: سبحان الله قال: برأه الله من السوء. و أخرجه الحاكم و صبمحه. و ابن مردويه؛ و البيهقى 
من طريق طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبيه عن جدّه طلحةٌ بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه و سلّم عن تفسير 
سبحان الله فقال: هو تنزيه الله من كل سوء. و أخرجه ابن مردويه عنه من طريق أخرى مرفوعا. و أخرج أحمدء و عبد بن حميد 
و أبو يعلى» و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و ابن حبان و الطبرانى فى الأوسطهء و أبو نعيم فى الحلية؛ و الضياء فى 
المخا راص أن شيعي عي رمو اللميلى الله عنه وسم لكل حرق الى ازا نبوا كر تبه رالوس فهو الطاعة نبو اجرج 
ابن جريرء و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: كل لَه قابقُونٌ قال: مطيعون. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن أبى العالية 
وارة اد شارك لازت كر لحي ظاقووار اميد عق افيه جد 

و أخرج ابن إسحاقء و ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: قال رافع بن حريملة لرسول الله صِلّى الله عليه و سلم: 
يا محمد! إن كنت رسولا من اللّه كما تقول فقل للّه: فليكلمنا حتى نسمع كلامهء فأتزل الله فى ذلكك: و قالَ الَِّينَ لا يَعْلَمُونَ و 
أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن قتادة» أنهم كفار العرب. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير عن مجاهد قال: هم النصارى 
و الذين من قبلهم يهود. 


[سورة البقرة (7): الآيات ١١‏ الى ]١١١‏ 


نا أَوْسَْناكك بالق ب كيرا 3 تذيراً ولا شتلُ عَنْ أضحاب اليم (115) و لَنْ ترضى عَنْك الْيْهُودُ و لا لنُصارى حتّى تع ملَتْهُ 
َل إِنَّ دَى الله هو الهُ.دى وَ لَثِنِ ال بت أَهْواءَهُمْ بَغد الى جاء كك بِنّ الم ما لكك من الله من وَِيّ و لا نير (010 الي 
آكيناهُمْ الكتاب يَتْلُونَهُ حقٌّ تلاوته أولئِك بُؤْمِنُونَ به وَ مَنْ يَكَفُو به وليك هُمْ الَْاسِرُونَ (171) 

قوله: بَشِيرً وَ نَذِيراً يحتمل أن يكون منصوبا على الحال؛ و يحتمل أن يكون مفعولا له أى: 

أرسلناك لأجل التبشير و الإنذار. و قوله: وَّ لا تل قرأه الجمهور بالرفع مبنيا للمجهول؛ أى: حال كونكك غير مسؤولء و قرئ 
بالرفع مبنيا للمعلوم. قال الأخفش: و يكون فى موضع الحال عطفا على بَيْيرً وَ نَذِيراً أى: حال كونكك غير سائل عنهم؛ لأن علم 
الله بكفرهم بعد إنذارهم يغنى عن سؤاله عنهمء و قرأ نافع: وَ لا ِكَل بالجزم: أى لا يصدر منكك السؤال عن هؤلاء, أو لا يصدر 
منكك السؤال عمن مات منهم على كفره و معصيته تعظيما لحاله و تغليظا لشأنه» أى: أن هذا أمر فظيع و خطب شنيع» يتعاظم 
المتكلم أن يجريه على لسانه» أو يتعاظم السامع أن يسمعه. و قوله: وَ آَنْ تَوضى عَنْكك الْيَهُودٌ الآية أى: ليس غرضهم و مبلغ 
الرضا منهم ما يقترحونه عليكك من الآيات» و يوردونه من التعنتات» فإنكك لو جئتهم بكل ما يقترحون؛ و أجبتهم عن كل تعنت؛ 
لم يرضوا عنككء ثم أخبره؛ بأنهم لن يرضوا عنه؛ حتى يدخل فى دينهم, و يتبع ملتهم. و الملة: اسم لما شرعه الله لعباده فى كتبه 
على ألسن أنبيائه» و هكذا الشريعة» ثم ردٌ عليهم 

فتح القدير. ج١1‏ ص: ١38‏ 

سبحانه فأمره بأن يقول لهم: إنَّ مَدَى الله هوَ الهُدى الحقيقى, لا ما أنتم عليه من الشريعة المنسوخة, و الكتب المحرّفة, ثم أتبع 
ذلكك بوعيد شديد لرسول الله صلى الله عليه و سلم إن اتبع أهواءهم؛ و حاول رضاهمء و أتعب نفسه فى طلب ما يوافقهم» و 
يحتمل أن يكون تعريضا لأسمته» و تحذيرا لهم أن يواقعوا شيئا من ذلككء أو يدخلوا فى أهوية أهل المللء و يطلبوا رضا أهل 
البدع. و فى هذه الآيهُ من الوعيد الشديد الذى ترجف له القلوب و تتصدع منه الأفئدة» ما يوجب على أهل العلم الحاملين لحجج 


اللّه سبحانه. و القائمين ببيان شرائعه» تركك الدهان لأهل البدع المتمذهبين بمذاهب السوءء التاركين للعمل بالكتاب و السنةء 
المؤثرين لمحض الرأى عليهما؛ فإن غالب هؤلاء و إن أظهر قبولا و أبان من أخلاقه لينا؛ لا يرضيه إلا اتباع بدعته» و الدخول فى 
مداخله. و الوقوع فى حبائله» فإن فعل العالم ذلك؛ بعد أن علمه الله من العلم ما يستفيد به أن هدى الله هو ما فى كتابه و سنة 
رسوله. لا ما هم عليه من تلكك البدع التى هى ضلالة محضة؛ و جهالة بتِنه و رأى منهاء و تقليد على شفا جرف هارء فهو إذ ذاكك 
ماله من الله من ولي و لا نصيرء و من كان كذلك فهو مخذول لا محالة» و هالكك بلا شكك ولا شبهة. و قوله الّذِينَ آتَِناهُمُ 
الْكتابَ قيل: هم المسلمون. و الكتاب: هو القرآن؛ و قيل: من أسلم من أهل الكتابء و المراد بقوله: يَتْلُونَهُ أنهم يعملون بما فيه 
فعلارخ شاكلة و يخرموة صزايةة فكو من خلاهه يعلوهة إذا اتبعه هو مننه قله تاكن + و الققر إذا كلاها 089 أى: اشعهاء كنذا قيل: 
و يحتمل أن يكون من التلانوة» أى: يقرءونه حقٌ قراءته» لا يحرفونه و لا يبدّلونه. و قوله: الْذِينَ آتَتِنَاهُمُ اللكتاتِ مبتدأء و خبره: 
بتلرئة أو اشر قوله: كأولنك مغ ها بعده. 

و قد أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد» وابن جرير؛ و ابن المنذر عن محمد بن كعب القرظى قال: 

قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «ليت شعرى ما فعل أبواى» فنزل نا أَرْسَلْنَاكٌ بالْحَقَّ بَشِيرا و تذِيرا وَ لا تُْلُ عَنْ أضحاب 
الْجَحِيمِ فما ذكرهما حتى توفاه اللّه. قال السيوطى: هذا مرسل ضعيف الإسناد. ثم رواه من طريق ابن جرير عن داود بن أبى 
عاتب ترقرسا و قاقه هو مسقل الانتات مببيك» لةانتود يهو لا بالدى يلجا أخخرن أبن أبى حاتم عن أبى مالكك قال: 
الْحجَحِيم ما عظم من النار. و أخرج التعلبى عن ابن عباس قال: إن يهود المدينة و نصارى نجران كانوا يرجون أن يصلى النبئَ 
على الله عله وسلم إلى #لتهيء تنما عمرنك: الله القبية إلى الكفيية دق لكك عليهمه و أسموا منه أن بوافقيع على ينهم افانزل 
اللّه: وَ أَنْ توضى عَمْكك الْيَهُودٌ وَ لا النّصارى الآية. و أخرج عبد الرزاق عن قتادة قوله: الّذِينَ آتيناهُمُ الْكتاتٍ قال: هم اليهود و 
النصارى. و أخرج ابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صبححه عن ابن عباس فى قوله: يَتلُونَهُ حقَّ بَلاوَتِهِ قال: 
يحلون حلاله» و يحرّمون حرامه؛ و لا يحرّفونه عن مواضعه. و أخرجوا عنه أيضا قال: 

يتبعونه حق اتباعه؛ ثم قرءوا وَ الْمَمَر إذا تَلاها يقول: اتبعها. و أخرج ابن أبى حاتم عن عمر بن الخطاب فى قوله: بَدلُونَهُ حي 
تلاوَّتِهِ إذا مرّ بذكر الجنةُ سأل اللّه الجنةء و إذا مرّ بذكر الناس تعوذ باللّه من النار. 

و أخرج الخطيب فى كتاب الرواه بسند فيه مجاهيل عن ابن عمر عن النبى صلَّى الله عليه و سلّم فى قوله: يَْدُونَهُ حقَّ تِلادوَته 
«يتبعونه حق اتباعه»» و كذا قال القرطبى فى تفسيره أن فى إسناده مجاهيل؛ قال: لكن معناه صحيح. 


.)١(‏ الشمس: ؟. 

فتح القدير. ج١»‏ ص: ١09‏ 

و أخرج عبد الرزاق؛ و ابن جرير من طرق عن ابن مسعود فى تفسيره هذه الآيهُ مثل ما سبق عن ابن عباس فى قوله: يحلّون حلاله 
إلى آخره. و أخرج ابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم قال: يتكلمون به كما أنزل و لا يكتمونه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير 
عن قتادة فى هذه الآيهُ قال: هم أصحاب محمدء, ثم حكى نحو ذلكك عن عمر بن الخطاب. و أخرج وكيع وابن جرير عن 
الحسن فى قوله: يَْلُونَهُ حقّ يَلاوَتِهِ قال: 

يعملون بمحكمه. و يؤمنون بمتشابهه» و يكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. 


[سورة البقرهً (؟): الآيات 1717 الى 17] 


يا بَنِى إسشرائِيلَ اذْكرُوا : م نغتيى الى أنْعَفتٌ عَلَيكم و أَنّى فلكم عَلَى الْعالَمِينَ (1711) و الَُوا ؤم لا َجزِى نَفْسُ عَنْ نفس شَينا و 


َه 


- 


لا يبل مئها غدل و ل ها شَغاعَة و لا هم نص رُونَ (01) و إِذ ابتلى إنراجيم ويه بكلمات فَأمَهرٌ نَّ قال إِنَى جاعلك لِانّاسِ 
إماما قال دوذ ولق قال كال وو الخال 8 
ا 
اتباع الرسول النبى الأمّىء ذكر معناه ابن كثير فى تفسيره. و قال البقاعى فى تفسيره: إنه لما طال المدى فى استقصاء تذكيرهم 
بالنعم؛ ثم فى بيان عوارهم؛ و هتكك أستارهم؛ و ختم ذلكك بالترهيب لتضبيع أديانهم بأعمالهم و أحوالهم و أقوالهم؛ أعاد ما 
صدّر به قصتهم من التذكير بالنعم؛ و التحذير من حلول النقم يوم تجمع الأمم؛ و يدوم فيه الندم لمن زلّت به القدم ليعلم أن 
ذلكك فذلكة القصهٌء و المقصود بالذات الح على انتهاز الفرصة. اتتهى. و أقول: ليس هذا بشىء» فإنه لو كان سبب التكرار ما 
ذكره ل يي ل ل ال و الأحق بإعادةٌ الذكر؛ هو قوله سبحانه: يا 
ف راقل اد كرو توك نغمتى الى أَنْعَمتُ عَلْيِكمْ و أَؤْقُوا بعؤدى أوفٍ بعَؤ د كم وَ إِيَاىَ فَارَْبُونِ 01١‏ فإن هذه الآبه مع كونها أوَل 
الكلام معهم؛ و الخطاب لهم فى هذه السورة؛ هى أيضا أولى بأن تعاد و تكرر؛ لما فيها من الأمر بذكر النعم, و الوفاء بالعهد. و 
الرهبة للّه سبحانه» و بهذا تعرف صحة ما قدّمناه لكك عند أن شرع الله سبحانه فى خطاب بنى إسرائيل من هذه السورة فراجعه. 
ثم حكى البقاعى بعد كلاءمه السابق عن الحوالى أنه قال: كرّره تعالى إظهارا لمقصد التثام آخر الخطاب بأوّلهء و ليتخذ هذا 
الإفصاح و التعليم أصلا لما يمكن بأن يرد من نحوه فى سائر القرآنء حتى كان الخطاب إذا انتهى إلى غاية خاتمه يجب أن 
يلحظ القلب بذاته تلكك الغايهُ فيتلوهاء ليكون فى تلاوته جامعا لطرفى الثناء» و فى تفهيمه جامعا لمعانى طرفى المعنى. 

انتهى. و أقول: لو كان هذا هو سبب التكرار لكان الأولى به ما عرفناكك. و أما قوله و ليتخذ ذلكك أصلا لما يرد من التكرار فى 
سائر القرآن؛ فمعلوم أن حصول هذا الأمر فى الأذهان؛ و تقرره فى الأفهام؛ لا يختص بتكرير آيهُ معينة يكون افتتاح هذا المقصد 
بهاء فلم تتم حينئذ النكتة فى تكرير هاتين الآيتين بخصوصهماء و للّه الحكمة البالغة التى لا تبلغها الأفهام و لا تدركها العقول. 
فليس فى تكليف هذه المناسبات المتعسفة إلا ما عرفناكك به هنالكك فتذكر. قوله: وَ إِذِ ابتلى الابتلاء: الامتحان و الاختبار. أى: 
ابتلاه بما أمره به 


.١77 البقرة:‎ .)١( 

فتح القدير» ج١2‏ ص: ١2٠‏ 

و إِبُراهيم معناه فى السريانية: أب رحيمء كذا قال الماوردى. قال ابن عطيةٌ: و معناه فى العربية ذلكك. 

اامملة انار الا ناو الب ارا ررق رد عي لك دف ا راان اناه 
مع كون رتبته التأخير و أجاب عنه بأنه قد تقدّم لفظا فرجع إليهء و الأمر فى هذا أوضح من أن يشتغل بذكره, أو ترد فى مثله 
الأنفظلة أ وتيقة درو القرطاس بإيضاحه. و قوله: بكلماتٍ قد اختلف العلماء فى تعيينهاء فقيل: هى شرائع الإسلام, و قيل: ذبح 
ابنه» و قيل: أداء الرسالة» و قيل: 

فى ختضال: القطرف "و قل كح توله ان بجاعلك لناب إنناما و قنلة والظليائية كما متاق انه 

قال الزَجّاج: و هذه الأ-قوال ليست بمتناقضة. لأ-ن هذا كله مما ابتلى به إبراهيم. انتهى. و ظاهر النظم القرآنى أن الكلمات هى 
وله قال ماع كد واا يمدي ون ولك زان الماك ساف عو لطي سات ا زافق الك عور رن نا 


بخالقه :و عن هذا فكرن فرلهز فال إلى جاعلكة يفا نا كانه عاذ فال له؟ و قال ابن جرير ما حاصله: إنه يجوز أن يكون 


المراد بالكلمات جميع ذلكك, و جائز أن يكون بعض ذلككء و لا يجوز الجزم بشىء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو 
إجماعء و لم يصح فى ذلكك خبر بنقل الواحد؛ و لا بنقل الجماعة الذى يجب التسليم له ثم قال: فلو قال قائل: إن الذى قاله 
مجاهد و أبو صالح الربيع بن أنس أولى بالصواب؛ يعنى: أن الكلمات هى قوله: إِنّى جاعِلك لِلنَّاسِ إماماً و قوله: 

وَ عَهِدّنا إلى إِبْراهِيمَ و ما بعده. و رجح ابن كثير أنها تشمل جميع ما ذكرء و سيأتى التصريح بما هو الحق بعد إيراد ما ورد عن 
السلف الصالح. و قوله: فَََمَهُنَ أى: قام بهن أتم قيام» و امتثل أكمل امتثال. 

والإمام: هو ما يؤتم به و منه قيل للطريق: إماء, و للبناء: إمامء لأنه يؤتم بذلكء أى: يهتدى به السالككء و الإمام لما كان هو 
القدوة للناس لكونهم يأتمون به و يهددون بهديه أطلق عليه هذا اللفظ. و قوله: وّ مِنْ ذَرَيتىى يحتمل أن يكون ذلك دعاء من 
إبراهيم» أى: و اجعل من ذريتى أثمة» و يحتمل أن يكون هذا من إبراهيم بقصد الاستفهام و إن لم يكن بصيغته» أى: و من 
ذريتى ماذا يكون يا ربٌ؟ فأخبره أن فيهم عصاه و ظلمة» و أنهم لا يصلحون لذلكك, و لا يقومون به ولا ينالهم عهد الله 
سكاف بو الويف وق ميو ف انو لك اللة أخرج الخلق من ظهر آدم حين أشهدهم على أنفسهم كالذرٌ و قيل مأخوذة من: 
دا اللة الخلق يذرؤهم: إذا خلقهم. و فى الكتاب العزيق: تاطايخ هفيما كذروة الوّياحٌ »١١‏ قال فى الصحاح: ذرت الريح السحاب 
وغيره تذروه و تذريه ذروا و ذرياء أى: نسفته؛ و قال الخليل» إنما سمّوا ذرية لأن الله تعالى ذرأها على الأرض كما ذرأ الزراع 
البذر. و اختلف فى المراد بالعهد فقيل: الإمامة؛ و قيل: النبوٌهُ؛ و قيل: 

عهد اللّه: أمره. و قيل: الأمان من عذاب الآخرة و ربجحه الزجاج, و الأوّل أظهر كما يفيده السياق. و قد استدل بهذه الآيةٌ جماعة 
من أهل العلم على أن الإمام لا بد أن يكون من أهل العدل و العمل بالشرع كما وردء لأنه إذا زاغ عن ذلكك كان ظالما. و يمكن 
أن ينظر إلى ما يصدق عليه اسم العهد, و ما تفيده الإضافة من العموم» فيشمل جميع ذلكك اعتبارا بعموم اللفظ من غير نظر إلى 
السبب ولا إلى السياق» فيستدل به على اشتراط السلامة من وصف الظلم فى كل من تعلق بالأمور الدينية. و قد اختار ابن جرير: 


أن هذه الآيهٌ و إن 


.)١(‏ الكهف: مع. 

فتح القديرء ج١1‏ ص: ١8١‏ 

كانت ظاهرةٌ فى الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالماء ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل أنه سيوجد من ذريته من هو ظالم 
اندض الكيى ري لاد يننا كك أن لاتتسدو لكاكمة هذا #الألولى أن يقال رق هنذا الحو :فى بعتن الأمن لغياده أن لا نزو لو[ شور 
الشرع ظالماء و إنما قلنا إنه فى معنى الأمر لأن أخباره تعالى لا يجوز أن تتخلف. و قد علمنا أنه قد نال عهده من الإمامة و غيرها 
كثيرا من الظالمين. قوله: و إِذْ جَعَلَنَا الت 

هو الكعبة؛ غلب عليه كما غلب النجم على الثرياء و مَثايَة: مصدر من: ثابء يثوب. مثاباء و مثابة» أى: مرجعا يرجع الحجاج إليه 
بعد تفرقهم عنه» و منه قول ورقة بن نوفل فى الكعبة: 

مثابا لأفناء القبائل كلهاتخبٌ إليها اليعملات الذُوامل 

و قرأ الأعمش: «مثابات» و قيل: المثابة: من الثواب» أى: يثابون هنالككء و قال مجاهد: المراد: 

أنهم لا يقضون منه أوطارهمء قال الشاعر: 

جعل البيت مثابا لهمليس منه الدهر يقضون الوطر 

قال الأعتتر ةو ولت الهام لكرة من وكوف |لللوتقية ‏ خباونة و بوانةة :فاق شويع هن لقا دق و انضة للمالقة فر لسو انا 


هو اسم مكانء أى: موضع أمن. و قد استدل بذلكك جماعة من أهل العلم؛ على أنه لا يقام الحدّ على من لجأ إليه» و يؤيد ذلكك 
قله تمالن#وا عن ذخلة كان امنا وقيرة: 

إن ذلك منسوخ. و قوله: 0" مِنْ مَقام إبْراهيم مُصَِلّى قرأ نافع و ابن عامر: بفتح الخاء على أنه فعل ماضء أى: جعلنا البيت 
مثابة للناس» و أمناء و اتخذوه مصلى. و قرأ الباقون: على صيغهٌ الأمر؛ عطفا على اذكروا؛ المذكور أوّل الآيات» أو على اذكروا 
المقدّر عاملا فى قوله: وَ إِذْ و يجوز أن يكون على تقدير القول» أى: و قلنا اتخذوا: و المقام فى اللغة: موضع القيام. قال النحاس: 
هو من: قام» يقوم» يكون مصدرا و اسما للموضع, و مقام: من: أقام» و ليس من هذا قول الشاعر: 

وفيهم مقامات حسان وجوههمو أندية ينتابها القول و الفعل 

لأن معناه أهل مقامات. و اختلف فى تعيين المقام على أقوال أصحها أنه الحجر الذى يعرفه الناس» و يصلون عنده ركعتى 
الطواف؛ و قيل: المقام: الحج كله» روى ذلكك عن عطاء و مجاهد؛ و قيل: عرفة و المزدلفة» روى عن عطاء أيضا. و قال الشعبى: 
الحرم كله مقام إبراهيم. و روى عن مجاهد. 

وقد أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد, و ابن جريره و ابن المنذر و ابن أ بى حاتمء و الحاكم و صحححه. و البيهقى فى سننه. 
عن ابن عباس فى قوله: وَ إِذ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبّه قال: ابتلاه الله بالطهارة: خمس فى الرأسء و خمس فى الجسد. فى الرأس: قص 
الشاربء و المضمضة, و الاستنشاق و السّواك. و فرق الشعر و فى الجسد: تقليم الأظافر. و حلق العانة» و الختان و نتف الإبط» و 
غسل مكان الغائط و البول بالماء. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتمء و ابن المنذر عنه نحوه. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن 
جريرء وابن أبى حاتم, و الحاكم؛ 
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و ابن مردويه» وابن عساكر عنه قال: ما ابتلى أحد بهذا الدين فقام به كله إلا إبراهيم. و قرأ هذه الآيهُ» فقيل له: ما الكلمات؟ قال: 
بها ارام تاوق سنهما عار ف براءة اننا تبون الْعَابدُونَ 39 إلى آخخر الآبة» واعشرة فى أوّل سورة قَذْ أفلح»* 000 
17 د" وَالَّذِينَ د فون يوم الذَّينِ «© لآيات» و عشرةُ فى الأحزاب ِنَّ الْمُسْلِمِينَ ١‏ «© إلى آخر الآيق قات تَمَهْنَ كلهنٌ» فكتب له 
براءة» قال تعالى: 

وَ إبْراهِيع الّذِى وَفَى «©) و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذرء و الحاكم عنه» قال: منهنَ مناسكك 
الحج. و أخرج ابن جرير عنه قال: الكلمات: إنّى جاعلكك لِلنّاس إماماً وَإِذْ يرق إثْراهِيمٌ يم الْمَواعِكَ 270 و الآيات فى شأن المناسكك» 
و المقام الذى جعل لابراهيم» و الرزق الذى رزق ساكنو البيت» و بعث محمد فى ذريتهما. و أخرج ابن أبى شيبةُ» و ابن جرير 
عن مجاهد فى قوله: و إِذِ ابل إِبْراهيم رَبهُ بكلماتٍ قال: ابتلى بالآبات التى بعدها. و أخرجا أيضا عن الشعبى مثله. و أخرج ابن 
إسحاق. و ابن أبى حاتم» عن ابن عباس قال: الكلمات التى ابتلى بهن إبراهيم فاتمهنّ: فراق قومه فى الله حين أمر بمفارقتهم و 
محاجته نمرود فى الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذى فيه خلافهم؛ و صبره على قذفهم إياه فى النار ليحرقوه فى 
الله و الهجره بعد ذلكك من وطنه و بلاسده حين أمره بالخروج عنهم, و ما أمره به من الضيافةٌ و الصبر عليهماء و ما ابتلى به من 
ذبح ولده» فلما مضى على ذلك كله قَالَ الله لَه رَبْهُ ضغ قال أَسَلَفتٌ لِرْتٌ الْعالّمينَ 4و أخرج عبد بن حميذه :و اين جزي رو 
ابن أبى حاتم عن الحسن قال: 

ابتلاه بالكوكب فرضى عنهه و ابتلاه بالقمر فرضى عنه, و ابتلاه بالشمس فرضى عنهء و ابتلاه بالهجرة فرضى عنهء و ابتلاه بالختان 
فرضى عنه» و ابتلاه بابنه فرضى عنه. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: 

فَأَتَمَهنَ قال: فأداهن. و أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «من فطرةٌ إبراهيم السّواك). 


قلت: و هذا على تقدير أن إسناده إلى عطاء صحيح فهو مرسل لا تقوم به الحجة, و لا يحل الاعتماد على مثله فى تفسيره كلام 
اللّه سبحانه» و هكذا لا يحل الاعتماد على مثل ما أخرجه ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: 

من فطرةٌ إبراهيم غسل الذكر و البراجم. و مثل ما أخرجه ابن أبى شيبةُ فى مصنفه عنه قال: ست من فطرةُ إبراهيم: قص الشارب» 
و السواكك و الفرق» و قص الأظفارء و الاستنجاءء و حلق العانة» قال: ثلاثة فى الرأس» و ثلائةُ فى الجسد. و قد ثبت عن رسول 
اللّه صلّى الله عليه و سلّم فى الصحيح و غيره من طريق جماعة من الصحابة مشروعية تلكك العشر لهذه الأمةء و لم يصح عن النبى 
صلَى الله عليه و سلّم أنها الكلمات التى ابتلى بها إبراهيم. و أحسن ما روى عنه ما أخرجه الترمذى و حشّنه عن ابن عباس قال: 
كان النبى صلَى الله عليه و سلم يقصّ أو يأخذ من شاربه. قال: 

و كان خليل الرحمن إبراهيم يفعله. و لا يخفاكك أن فعل الخليل له لا يستلزم أنه من الكلمات التى ابتلى بهاء و إذا لم يصح شىء 
عن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم, و لا-جاءنا من طريق تقوم بها الحجة تعيين تلكك الكلمات؛ لم يبق لنا إلا أن نقول: إنها ما 
ذكره اللّه سبحانه فى كتابه بقوله: قال إِنّى جاعِلك إلى آخر الآيات» و يكون ذلكك بيانا للكلمات» أو السكوت و إحالة العلم فى 
ذلكك على الله سبحانه. و أما ما روى عن ابن عباس و نحوه من الصحابة من بعدهم فى تعيينهاء فهو أوَّلا أقوال صحابة لا تقوم بها 


الحجهُ فضلا عن أقوال من بعدهم, 
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و على تقدير أنه لا مجال للاجتهاد فى ذلكك؛ و أن له حكم الرفع؛ فقد اختلفوا فى التعيين اختلافا يمتنع معه العمل ببعض ما روى 
عنهم دون البعض الآخرء بل اختلفت الروايات عن الواحد منهم كما قدمنا عن ابن عباس» فكيف يجوز العمل بذلكك؟- و بهذا 
تعرف ضعف قول من قال: إنه يصار إلى العموم» و يقال: تلكك الكلمات هى جميع ما ذكر هناء فإن هذا يستلزم تفسير كلام الله 
بالضعيف. و المتناقض» و ما لا تقوم به الحجة. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قالَ: إِنّى جاعِلّك لِلّاس إماماً يقتتدى 
بدينك» و هديككء و سنتكك قالّ: وَ مِنْ ذُريتِى إماما لغير ذريتى قال لا ينال عَهِْيِى الطَالِمِينَ أن يقتدى بدينهم؛ و هديهم؛ و 
سنتهم-. و أخرج الفريابى؛ و ابن أبى حاتم عنه قال: قال اللّه لإبراهيم: إِنّى جاعلك لِلنّاسِ إماماً قال وَ مِنْ ذَريتى فأبى أن يفعل» 
ثم قال: لا يَنالُ تَهُدِى الظَالِمِينَ و أخرج عبد الرزاق؛ و عبد بن حميده و ابن جرير عن قتاده قال: هذا عند اللّه يوم القيامة؛ لا ينال 
عهده ظالماء فأما فى الدنيا فقد نالوا عهده» فوارثوا به المسلمين و غازوهم و ناكحوهمء فلمًا كان يوم القيامة قصر اللّه عهده و 
كرامته على أوليائه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن مجاهد فى تفسير الآيةٌ أنه قال: لا أجعل إماما ظالما يقتدى به. و 


أخرج ابن إسحاقء و ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآيهُ قال: يخبره أنه إن كان فى ذريته ظالم لا ينال عهده. و لا 


ينبغى له أن يوليه شيئا من أمره. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جريره و ابن المنذر عنه أنه قال: ليس لظالم عليك عهد فى معصية 
الله. و قد أخرج وكيع؛ و ابن مردويه من حديث على عن النبى صلَى الله عليه و سلّم فى قوله: لا يَنالٌ عَهْدِى الطَالِمِينَ قال: لا 
طاعةٌ إلا فى المعروف. و إسناده عند ابن مردويه هكذا: 

قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامدء حدثنا أحمد بن عبد الله بن سعد الأسدىء حدثنا سليم بن سعيد الدامغانى» حدثنا 
وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدهُ عن أبى عبد الرحمن السلمى عن علىّ» عن النبى صلَّى الله عليه و سلّم فذكره. و أخرج 
عبد بن حميد من حديث عمران بن حصين» سمعت النبئ يقول: «لا طاعة لمخلوق فى معصية اللا و أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس أنه قال فى تفسير الآية: ليس للظالم عهد, و إن عاهدته فانقضه. 

قال ابن كثير: و روى عن مجاهد و عطاء و مقاتل و ابن حبان نحو ذلكك. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء وابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: مَثابَ لِلنّاسِ و أَمنا قال: يثوبون إليه ثم يرجعون. و أخرج ابن جرير عنه أنه قال: لا يقضون منه وطرا يأتونه ثم 
يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. وأخرع عبد ا رانم عد اب سيار ابو جيي لبي عن جاح تعرة دو ارج 
ابن جريرء و ابن أ بى حاتم؛ عن ابن عباس فى قوله: و أَمناً قال: أمنا للناس. و أخرج البخارى و غيره من حديث أنس عن عمر بن 
الخطاب قال: 

وافقت ربى فى ثلادثء أو وافقنى ربى فى ثلادث؛ قلت: يا رسول اللّه! لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلىء فنزلت: وَ انح دُوا مِنْ 
عقام إترافيم مص لى 010 وقلت: يا رسول اللمه! إن نساءكك يدخل عليهنَ البز و الفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبنء فتزلت آي 
الحجاب- و اجتمع على رسول الله صلَى الله عليه و سلم نساؤه فى الغيرة» فقلت لهِنٌ: غسى رَبْهُ إنْ طَلَفَكنٌ أَنْ يجدلة أزواجاً حيرا 
تكن ا افرك لكترى الرحه يللم و بطر مسب رح حديك | وهر هرو خرن وله وطر د كدر ان أذ 
النبى صِلَى الله عليه و سلّم رمل ثلاثة أشواط 
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و مشى أربعاء حتّى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين» ثم قرأ وَ انوا مِنْ مَقام إِبْراهِيم مْضَّلمى و فى مقام 
إبراهيم عليه السلام أحاديث كثيرة مستوفاءٌ فى الأمهات و غيرهاء و الأحاديث الصحيحة تدل على: أن مقام إبراهيم هو الحجر 
الذى كان إبراهيم يقوم عليه لبناء الكعبة لما ارتفع الجدار, أتاه إسماعيل به ليقوم فوقه» كما فى البخارى من حديث ابن عباس» 
وهوالذى كان ملصقا بجدار الكعبة. 

و أوّل من نقله عمر بن الخطابء كما أخرجه عبد الرزاق» و البيهقى بإسناد صحيح. و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه» من طرق 
مختلفة. و أخرج ابن أبى حاتم من حديث جابر فى وصف ححج النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «لتَا طاف النبي صلَّى الله عليه و 


سلّم قال له عمر: هذا مقام إبراهيم؟ قال: نعم». و أخرج نحوه ابن مردويه. 
[سورةٌ البقرة (7): الآيات ه١1‏ الى 8/؟17] 


وَإِذْ جَعَلنا البِيتَ مَثابَ لِلنّاس و أمئنا وَ انَحَدُوا ه فِن تام إنراهيم مص لَى وَ عَهذنا إلى إتراهيم و إشماعِيل أن طَهّرا ب م بتتى لِلطَائفِينَ وَ 
الْعاكفِينَ وَ الكع الود (110) و إِذْ قال إِْراهِيمْ رَبٌّ عل هذا تمد آمنا وَ اق أهلة + ِنَ الّمَراتِ مَنْ آمَنَ منْهُْ بالل وَ الْيؤم 


ا ره د 0 ا 0 : تور 0 إِبْراهِيمٌ ع القوايدة من الي 


ثَث عَلَيِنا ا أَنْتَ ات الرَّحِيم (118) 

قوله: عَهدْنا معناه هنا: أمرنا أو أوجبنا. و قوله: أنْ طَهّرا فى موضع نصب بنزع الخافضء أى: بأن طهراء قاله الكوفيون؛ و قال 

سيبويه: هو بتقدير أى المفسرة؛ أى: أن طهراء فلا موضع لها من الإعرابء و المراد بالتطهير: قيل: من الأوثان؛ و قيل: من الآفات و 

الريب؛ و قيل: من الكفار؛ و قيل: 

السو ب ار ا ا ل ل ل ل 
مسمّى التطهير فهو يتناوله إما تناولا شموليا أو بدلياء و الإضافة فى قوله: ب : تى للتشريف و التكريم. و قرأ الحسنء و ابن أبى 

إسحاق. و أهل المدينة؛ و هشام» و حفص : بَتْتىَ بفتح الياء» و قرأ الآخرون بإسكانها. و الطائف: الذى يطوف به؛ و قيل: الغريب 

الطارئ على مكة. و العاكف: 

المقيم» و أصل العكوف فى اللغة: اللزوم و الإقبال على الشىء؛ و قيل: هو المجاور دون المقيم من أهلها. و المراد بقوله: الوك 

القخوة الصاو 3 وخ هد يع الركنة بالد كد لا نيما أكدرفيا أوكاة الصلاة. و قوله: وَ إِذْ قال إبْراهِيمُ ستأتى الأحاديث الذالة 

على أن إبراهيم هو الذى حرّم مكة: و الأحاديث الدالة على أن الله حرّمها يوم خلق السموات و الأحرض. و الجمع بين هذه 

الأخاد كفن :هذ | ليحت وقول بلدا امنا أى: مكة؛ و المراد: الدعاء لأهله من ذريته و غيرهم كقوله: عِيشَّةُ راضديَة* 0١‏ أى: 

راض صاحبها. 

وال مَنْ آمَنَ بدل من قول أهله أى: ارزق من آمن من أهله دون من كفر. و قوله: وَمَنْ كفّرَ الظاهر أن هذا من كلام الله 

سبحانه ردٌ على إبراهيم حيث طلب الرزق للمؤمنين دون غيرهم, أى: 

و أرزق من كفرء فأمتّعه بالرزق قليلاء ثم أضطره إلى عذاب النار؛ و يحتمل أن يكون كلاما مستقلا بيانا لحال من كفرء و يكون 

فى حكم الإخبار عن حال الكافرين بهذه الجملةُ الشرطية؛ أى: من كفر فإنى أمتعه 
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فى هذه الدنيا بما يحتاجه من الرزق ثُمٌ أْضَطَوٌهُ بعد هذا التمته إلى عَذْاب الثّار فأخبر سبحانه أنه لا ينال الكفرة من الخير إلا 
ببح ررح نار بع ابر بعد كلإ ماعن حر محرو رك لاض واااو انا على تراز اق ابلا للعييدة الاي 
وكذلك له: ؟ م أَضْطَوُة بصيغة الأمره فهى مبنية على أن ذلكك من جملة كلام إبراهيم» و أنه لما فرغ من الدعاء للمؤمنين دعا 
للكافرين بالإمتاع قليلاء ثم دعا عليهم بأن يضطرهم إلى عذاب النار. و معنى: أَضْطَوُةُ ألزمه حتى صره مضطرا لذلكك لا يجد عنه 
مخلصاء و لا منه متحؤلا. و قوله: و إِذْ يَوْقُمٌ هو حكاية لحال ماضيةٌ استحضارا لصورتها العجيبة. 

و القواعد: الأساسء قاله أبو عبيدة و الفرّاء. و قال الكسائى: هى الجدر. و المراد برفعها: رفع ما هو مبنيّ فوقهاء لا رفعها فى 
نفسهاء فإنها لم ترتفع» لكنها لما كانت متصلة بالبناء المرتفع فوقها صارت كأنها مرتفعة بارتفاعه, كما يقال: ارتفع البناء» و لا 
يقال: ارتفع أعالى البناء» و لا أسافله. وقولهة ركنا تتفل متاافى سحل الال نقد ين القول أى قائلية: زفانبو قرأ أو ابن مشعودة 
«و إذ يرفع إبرا هيم القواعد من البيت و إسماعيل و يقولا-ن ربنا تقبل». و قوله: وَ الجعلنا مُسلِمَيِنِ لكك أى: اجعلنا ثابتين عليهء أو 
زدنا منه. قيل المراد بالإسلام هنا: مجموع الإيمان و الأعمال. وقوله: وَ من ذرئيتنا أى: واجعل من ذريتناء و «من» للتبعيض أو 


للتبيين. و قال ابن جرير: إنه أراد بالذرية: العرب خاصة؛ و كذا قال السهيلى. 

قال ابن عطية: و هذا ضعيف؛ لأن دعوته ظهرت فى العرب و غيرهم من الذين آمنوا به. والأمة: الجاع فى هد المويع وقد 
تطلق على الواحدء و منه قوله تعالى: إِنَ إبُراهي كان عد فنا ولو تطلن على التددن اوه نا وَحَدُنا آباءَنا على أَمّدٍُ و دك) و 
تطلق على الزمان» و منه: د أمَةُ “0# و قوله: وَ أرنا منايتكنا هى من الرؤية البصرية: قرا عمرنية عبد" العزيزة و قتادة و 
ابن كثير» و ابن محيصنء و غيرهم: 

«أرنا» بسكون الراء» و منه قول الشاعر: 

أرنا إداوة عبد الله نملؤهامن ماء زمزم إِنّ القوم قد ظمئوا 

و المناسكك: جمع نسكك. و أصله فى اللغة: الغسل» يقال نسكك ثوبه: إذا غسله. و هو فى الشرع: اسم للعبادة؛ و المراد هنا مناسكك 
الحج؛ و قيل: مواضع الذبح., و قيل: جميع المتعبدات. واقولة وَانت عَليِنا قيل المراد بطلبهما للتوبة: التتسست: لأنيدا معصوماة لا 
ذنب لهما؛ و قيل المراد: تب على الظلمة منا. 

وقد أخرج ابن جرير عن عطاء قال: وَ عَهدّنا إلى إِبْراهِيم م أى: أمرناه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: عا 
بَئتِىَ قال: من الأوثان. و أخرج أيضا عن مجاهد» و سعيد بن جبير مثله» و زادوا: الريب» و قول الزور» و الرجس. و أخرج عبد بن 
حميدء و ابن جرير عن قتادهٌ نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: إذا كان قائما فهو من الطائفين» و إذا كان جالسا 
فهو من العاكفين» و إذا كان مصليا فهو من الركع السجود. و أخرج عبد بن حميد, و ابن أبى حاتم عن عمر بن الخطاب أنه سثل 
عن الذين ينامون فى المسجد فقال: هم العاكفون. و قد ثبت عن النبى صِلَى الله عليه و سلم أنه قال: «إن إبراهيم حرّم مكة. و 
إنى حورّمت المدينة ما بين لابتيهاء فلا يصاد صيدها و لا يقطع عضاهها؛» كما أخرجه أحمد, و مسلم, و النسائى, 
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و غيرهم من حديث جابر. و قد روى هذا المعنى عن النبى صلى الله عليه و سلم من طريق جماعة من الصحابة» منهم: رافع ابن 
خديج عند مسلم و غيره» و منهم: أبو قتادة عند أحمد, و منهم: أنس عند الشيخين, و منهم: أبو هريرة عند مسلم, و منهم: علىٌ 
بن أبى طالب عند الطبرانى فى الأوسطء و منهم: أسامة عن زيد عند أحمد و البخارىء و منهم: عائشةُ عند البخارى؛ و ثبت عن 
النبى صِلَّى الله عليه و سلّم أنه قال: «إنّ الله حرّم مكهُ يوم خلق الشّد.موات و الأرض و هى حرام إلى يوم القيامة» و أخرجه 
البخارى تعليقاء و ابن ماجهُ من حديث صفيهُ بنت شيبة. و أخرجه الشيخان و غيرهما من حديث ابن عباس. و أخرجه الشيخان و 
أهل السنئن من حديث أبى هريرة» و فى الباب أحاديث غير ما ذكرناء و لا تعارض بين هذه الأحاديث؛ فإن إبراهيم عليه السلام 
لما بلغ الناس أن الله حرّمهاء و أنها لم تزل حرما آمناء نسب إليه أنه حرّمهاء أى: أظهر للناس حكم الله فيهاء و إلى هذا الجمع 
ذهب ابن عطية و ابن كثير. و قال ابن جرير: إنها كانت حراما؛ و لم يتعبد الله الخلق بذلكك حتى سأله إبراهيم؛ فحرّمها و تعبدهم 
بذلك. انتهى. و كلا الجمعين حسن. و قد أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن محمد بن مسلم الطائفى قال: بلغنى أنه لما دعا 
إبراهيم للحرم فقال: وَ ارْرُقْ أَهْلَهُ مِنّ التّمَراتِ نقل الله الطائف من فلسطين. و أخرج نحوه ابن أبى حاتم و الأزرقى عن الزهرى. 


و أخرج نحوه أيضا الأ-زرقى عن بعض ولد نافع ابن جبير بن مطعم. و قد أخرج الأ-زرقى نحوه مرفوعا من طريق محمد بن 


المنكدر. و أخرج أيضا عن محمد بن كعب القرظى قال: دعا إبراهيم للمؤمنين و تركك الكفار و لم يدع لهم بشىء. قال اللّه: وَ 
مَنْ كََرَ قم الآية. و أخرج نحوه سفيان بن عبينة عن مجاهد. و أخرج ابن أبى حاتم؛ و الطبرانى؛ و ابن مردويه عن اين عباس 
0 مَنْ آمَنَ مِّْهُمْ بالل قال: كن إبراهيم احتجرها على المؤمنين دون الناسء فأنزل اللّه: 

مَنْ كفرَ أيضا فأنا أرزقهم كما أرزق المؤم: منين؛ أخلق خلقا لا أرزقهم! أمتعهم قليلا ثم اضطرهم إلى عذاب النار» ثم قرأ ابن 
ل ا ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن أبى العالية قال: قال أبيَ بن كعب فى قوله: وَ مَنْ 
كفّرَ أن هذا من قول الربّ. و قال ابن عباس: 
هذا من قول إبراهيم يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلا. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: القواعد: 
أساس البيت» و أخرج أحمدء و عبد بن حميد, و البخارىء و ابن جرير» و غيرهم عن سعيد بن جبير قصهُ مطوّلة و آخرها فى بناء 
البيت: قال: فعند ذلكك رفع إبرا هيم القواعد من البيت؛ فجعل إسماعيل يأتى بالحجارة؛ و إبراهيم بينى؛ حتى إذا ارتفع البناء جاء 
بهذا الحجر فوضعه له» فقام عليه و هو يبنى و إسماعيل يناوله الحجارة و هما يقولان: رَبّنا تََيلُ نا نك أَنْتَ السَمِيم الَْلِيمُ و 
أخرج عبد الرزاق؛ و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ إِذْ يَرْقَمُ إْراهِيمُ الَْواعحَدَ قال: القواعد 
التى كانت قواعد البيت قبل ذلكك. و قد أكثر المفسرون فى تفسير هذه الآيةٌ من نقل أقوال السلف فى كيفية بناء البيت» و من أى 
أحجار الأرض بنى؟ و فى أى زمان عرف؟ و من حيّعه؟ و ما ورد فيه من الأدلة على فضله؛ أو فضل بعضه بالحجر الأسود. و فى 
الدرٌ المنثور من ذلكك ما لم يكن فى غيره فليرجع إليهء و فى تفسير ابن كثير بعض من ذلككء و لما لم يكن ما ذكروه متعلقا 
بالتفسير لم نذكره. و أخرج ابن أبى حاتم عن سلام بن أبى مطيع فى هذه الآية: 
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رَبّنا وَ جنا مُشلِمَن لَك قال: كانا مسلمين و لكن سألاه الثبات. و أخرج ابن أبى حاتم عن عبد الكريم» قال: مخلصين. و أخرج 
ابن جريره و ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله: وَ مِنْ ذُرينا قال: يعنيان العرب. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى حاتم عن 
مجاهد قال: قال إبراهيم ربٌ أرنا مناسكناء فأتاه جبريل فأتى به البيت فقال: ارفع القواعد, فرفع القواعدء و أتمٌ البنيان» ثم أخذ 
بيده فأخرجه فانطلق به نحو منى» فلما كان عند العقبةٌ فإذا إبليس قائم عند الشجرة, فقال: كبر؛ و ارمه» فكبر؛ و رماه» فذهب 
إبليس» حتى أتى الجمرة الوسطى ففعل به إبراهيم كما فعل فى الأولى» ثم كذلكك فى الجمرة الثالثة» ثم أخذ جبريل بيد إبراهيم 
حتى أتى به المشعر الحرام فقال: هذا المشعر الحرام» ثم ذهب حتى أتى به عرفات» قال: و قد عرفت ما أريتكك؟ قالها ثلاثاء قال: 
نعم» قال: فأذْن فى الناس بالحجء قال: كيف أؤذن؟ قال: قل يا أيها الناس أجيبوا ربكم ثلاث مراتء فأجاب العباد: لبيكك اللهم 
لبيكك» فمن أجاب إبراهيم يومئذ من الخلق فهو حاحٌ. 

و أخرج ابن جرير من طريق ابن المسيب عن علي قال: فرغ إبراهيم من بناء البيت قال: قد فعلت أى ربٌ! ف أرنا مَناسكنا أبرزها 
لناء علمناهاء فبعث الله جبريل فحج به. و فى الباب آثار كثيرة عن السلف من الصحابة و من بعدهم تتضمن أن جبريل أرى 
إبراهيم المناسكك, و فى أكثرها أن الشيطان تعرّض له كما تقدّم عن مجاهد. و قد أخرج ابن خزيمة؛ و الطبرانى؛ و الحاكم و 
صبححه. و البيهقى فى الشعب» عن ابن عباس نحو ذلككء و كذلكك أخرج عنه أحمدء. و ابن أبى حاتم, و البيهقى. 
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رتناو اب فيه رَسُولا منهخ يلوا لهم آبايكك و يَُلمَهُمْ الكتات و الجكتّء و يركيهم إنكك أنت الْعزِيرٌ اكيم (119) و مَنْ 
يَرْعَبُ عَنْ مِلَّدْ إثراهيم إلا مَنْ سَنة نَفْسَُ وَ لَقَدِ اصْطَفَيناةُ ه فى الدّنْيا وَ إِنَّهُ فى الْآخِرَةٍ لَمِنَ الصَالِحِينَ ٠(‏ 3 إِذْ قال لَه 0 
لنت لَب الْمَالِينَ (171) و وَصّى بها إنراجيم تنب و يَعقُوبٌ ب ينك إن الله اط طفى لَكُمْ ادن قلا تموثي ِو أتقم مر وى 
0 

الضمير فى قوله: وَ ابْحَتْ فِيهِم راجع إلى الأمهُ المسلمة المذكورة سابقا. و قرأ أب و ابعث فى آخرهم و يحتمل أن يكون الضمير 
راجعا إلى الذرية. و قد أجاب اللّه لإبراهيم عليه السلام هذه الدعوة. فبعث فى ذريته رَسُولًا منْهُمْ وهو محمد صلَى الله عليه و 
سلم. وقد أخبر عن نفسه بأنه دعوةٌ إبراهيم كما سيأتى تخريج ذلكك إن شاء اللهه و مراده هذه الدعوة. و الرسول: هو المرسل. 
قال ابن الأنبارى: يشبه أن يكون أصله: 

ناقهُ مرسال و رسلة: إذا كانت سهلةٌ السير ماضيةٌ أمام النوق. و يقال: جاء القوم أرسالاء أى: بعضهم فى أثر بعضء و المراد 
بالكتاب: القرآن. و المراد بالحكمة: المعرفة بالدين, و الفقه فى التأويلء و الفهم للشريعة. وقوله: يُركيهغ أغن: يطهرهم من 
الشرك و سائر المعاصى. و قيل: إن المراد بالآيات: ظاهر الألفاظء و الكتاب: معانيهاء و الحكمة: الحكمء وتعهزافالله 
بالخطاب. و العزيز: الذى لا يعجزه شىء,؛ قاله ابن كيسان. و قال الكسائيئ: الْعَزِيرٌ: الغالب و مَنْ يَوْعَبُ فى موضع رفع على 
الابتداء و الاستفهام للإنكار. و قوله: إلا مَنْ سَفهَ نَفْسَهُ فى موضع الخبر» و قيل: هو بدل من فاعل يرغب» 
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و التقدير: وما يرغب عن مله إبراهيم أحد إلا من سفه نفسه. قال الزجاج: سفه بمعنى: جهل» أى: جهل أمر نفسه فلم يفكر فيها. 
و قال أبو عبيدة: المعنى: أهلكك نفسه. و حكى ثعلب و المبرد: أن سفه بكسر الفاء يتعدٌّى كسفه بفتح الفاء مشدّدة. قال الأخفش: 
سَفِهُ نَفْسَهُ أى: فعل بها من السفه ما صار به سفيها؛ و قيل: إن نفسه منتصب بنزع الخافض؛ و قيل: هو تمبيزء و هذان ضعيفان جدا. 
و أما سفه بضم الفاء: 

فلا يتعدّى. قاله المبرد و ثعلب. و الاصطفاء: الاختيار» أى: اخترناه فى الدنيا و جعلناه فى الآخرهُ من الصالحين» فكيف يرغب عن 
ملته راغب؟. و قوله: إِذْ قال لَه يحتمل أن يكون متعلقا بقوله: 

اط طَفَيناهٌ أى: اخترناه وقت أمرنا له بالإسلام» و يحتمل أن يتعلق بمحذوف هو: اذكر. قال فى الكشاف: كأنه قيل: اذكر ذلكك 
الوقت, ليعلم أنه المصطفى الصالح الذى لا يرغب عن مله مثله» و الضمير فى قوله: وَّ وَصَّى بها راجع إلى الملهُ. أو إلى الكلمة 
أى: أسلمت لرب العالمين. قال القرطبى: 

وهوااصضوت» لأنه أقرت مد كن أى: قؤلوا أسكلمنا: هيو الأول أرد جح؛ لأن المطلوب ممن بعده هو اتباع ملته لا مجرد التكلم 
لكلمة الإسلام؛ فالتوصية بذلكك أليق بإبراهيم و أولى بهم. و وضّى و أوصى: بمعنى» و قرئ بهماء و فى مصحف عثمان: و 
أوصى و هى قراءة أهل الشام و المدينة» و فى مصحف عبد الله ابن مسعود: وَ وَصَّى و هى قراءة الباقين وَ يَعْقُوبُ معطوف على 
إبراهيم» أى: و أوصى يعقوب بنيه كما أوصى إبراهيم بنيه. و قرأ عمرو بن فائد الأسوارى» و إسماعيل بن عبد الله المكى بنصب 
يعقوبء فيكون داخلا فيمن أوصاه إبراهيم؛ قال القشيرى: و هو بعيد لأن يعقوب لم يدرك جدّه إبراهيم؛ و إنما ولد بعد موته. 
و قوله: يا ين هو بتقدير: أن. و قد قرأ أبى» وابن مسعود. و الضبحاك بإثباتها. قال الفراء: ألغيت أن لأن التوصية كالقول» و كل 
كلا-م رجع إلى القول جاز فيه دخول أن و جاز فيه إلغاؤها؛ و قيل: إنه على تقدير القول» أى: قائلا-يا بنىّ. روى ذلكك عن 
البصريين. و قوله: اميطلفى لَكمْ الذي أى: اختاره لكم و المراد: ملته لتى لا يرخب عنها إلا من سفه نفسه» و هى الملة التى جاء 
بها محمد صلَى الله عليه و سلم. و قوله: قلا تَمُوينٌ إِلَاوَ أنهْْ مِيِمُونَ فيه إيجاز بليغ. و المراد الزموا الإسلام ولا تفارقوه حتى 
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تموتوا. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله: وَ مَنْ يَوْعَبُ عَنْ مِلّْ إثراهيم قال: رغبت اليهود و النصارى عن ملته» و اتخذوا 
اليهودية و النصرانية بدعة ليست من الله تركوا ملهُ إبراهيم الإسلام» و بذلكك بعث الله نبيه محمدا بملةُ إبراهيم» و أخرج عبد بن 
حميد عن قتادهً مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالكك فى قوله: وَ لَقَدِ اط طَفَئِناةُ قال: اخترناه. و أخرج ابن جريره و ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

وَ وَصَّى بها إِبْراهِيمُ بيه قال: وضّاهم بالإسلام؛ و وصّدى يعقوب بنيه بمثل ذلكك. و أخرج الثعلبى عن فضيل بن عياض فى قوله: 
قلا تون ذاو تع معلفوة أى: محستون بربكم الظق: 
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َم كتمع شهدا إِذْ حضَّ رَ يَعْقُوبَ الْمَْتٌ إِذْ قالّ يني ما تَعيْدُونَ مِنْ بَعريى قَالُوا تَعيْدُ إلهَك و إِلهَ آباك إِبْراهِيم وَ إش ماعِيلَ وَ 
إشحاق إلهاً واحدا و له يمون (086 بلك أَمة َ حلت لها ما كتربث و لَكُمْ ما كتريْم و لا لون عا كانوا يمون 
(؟1) و قالُوا كوتُوا ود أو تصارى تَهمَُوا قل َْ ل إراهيم حبيفاً و ما كان من الْمَشْرِكينَ (0 ُوُوا آنا بالل و ما أثْرلَ 
نا وم أنِْلَ إلى إنراهيع و إشراعيل و إشرحاق و يعوب و الأشرباطٍ و ما أوتي مُوسى و بعيسى 3 ما أوتق ى النيُونَ مِنْ رَيهِمْ لا 
َُرقُ بين أحدٍ مِنّْهُمْ و َي أ َه مُسلِمُونَ (18) فَإِنْ آمَنُوا بِمِْلٍ ما آمَنكمْ به كَمَدِ امْتَدَوا وَ إِنْ تَوَلََّا فَإنّما هُمْ فى شد شدقاق فَسَيِكفِيكهُمُ 
الله َ مُوَ المي الْمَا به (17"7) 

فض لدو نْ أَخصيٌ مِنَ الل صِبِعَةُ ون لَه عابدُونَ (188) شل أ اوها فِى الل وَ هو بدا وَ رَبُُْ وَ لّدا أغمالنا وَ لَكُمْ 
أغمالكم وى مخِصُون (14) أَم تفُوُونَ إن إنراجيم و إشرماعِيلَ و إشحاق و يَعْقُوبَ و الأشباط كانُوا ُودا أو تصارى قل أ 
أت ألم أم الله وَء منْ أَظْلَمْ ِمَنْ كتَمْ شَّهادَةَعِنْدَهُ م اللِّ و ما الله بغافل عَم تعملُو َعْمَلُونَ (180) يَلْك أَمَةٌ قَد كَلَتْ لّها ما كُمَمِتثْ 3 
كع ما كَمَيُمْ وَ لا تُستلُونَ عَمَا كانوا يَعْمَلُونَ (181) 
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قوله: أ كُنْتَمْ شُّهَداءَ أم هذا قيل: هى المنقطعة؛ و قيل: هى المتصلة» و فى الهمزة الإنكار المفيد للتقريع و التوبيخ» و الخطاب 
لليهود و النصارى الذين ينسبون إلى إبراهيم و إلى بنيه أنهم على اليهودية و النصرانية. 

فردّ الله ذلكك عليهم و قال لهم: أشهدتم يعقوب و علمتم بما أوصى به بنيه فتدّعون ذلكك عن علمء أم لم تشهدوا بل أنتم 
مفترون. و الشهداء: جمع شاهد, و لم ينصرف لأن فيه ألف التأنيث التى لتأنيث الجماعة؛ و العامل فى إِذ الأولى هع "الشهادة و 
إِذْ الثائبة: ذل مق الأولى: ز العراه حضوو الموت: حضون مقدماتة» و إنما جاء بها دون هن فى قولهة ما تَقدُوة لأن 
العوداك مو :دوق الله غاليا جطادات >الأركان و كارو الحسين و الكراكن ومس مل قوع امجن سند رق قله 
إبْراهِيمَ وَ إش ماعِيلَ وَ إشحاقٌ عطف ببان لقوله آبائيك و إسماعيل و إن كان عا ليعقوب؛ لأن العرب تسمى العم أبا و قوله: إلها 
بدل مخ اليكفون إن كان ذكزة؟ فذلكق جاتر و لاشيم بعد تخصيضه بالضفة الى .فى وله واحدا فإنه قد تحضل التطلوب هق 
الإبدال بهذه الصفة. و قيل: إن إلها: منصوب على الاختصاص؛ و قيل: إنه حال. قال ابن عطية: و هو قول حسن: لأن الغرض 
الإثبات حال الوحدانية. 

و قرأ الحسنء و يحيى بن يعمرء و أبو رجاء العطاردى: و إله أبيكك فقيل: أراد إبراهيم وحده. و يكون قوله: وَ إشْ ماعيل عطفا 
على أبيك, و كذلك: إشرحاق و إن كان هو أباه حقيقهُ و إبراهيم جدّهء و لكن لإبراهيم مزيد خصوصية؛ و قيل إن قوله أبيك: 


جمعء كما روى عن سيبويه أن: أبين» جمع سلامة» و مثله: أبون» و منه قول الشاعر: 

فلمًا تبيين أصواتنابكين و فدّيننا بالأبينا 

و قوله: وَ نَحْنٌ لَهُ مُشيِمُونَ جملة حالية» أى: نعبده حال إسلامنا له» و جوز الزمخشرى أن تكون اعتراضية على ما يذهب إليه من 
جواز وقوع الجمل الاعتراضية آخر الكلام. و الإشارة بقوله: تَلَك 

فتح القدير. ج١2‏ ص: ١7١‏ 

إل )راع ومو يشو يله اانا ماع روفي عاك راان شرم امد 

فق لأمة إى وله لولاا كوي و اكه كتج دلا 2 كو :ها كارا إغارة نيان لطانز ملكا الام و كان المعاطي ران 
لكل من الفريقين كسبه. لا ينفعه كسب غيره و لا يناله منه شىءء و لا يضِرّه ذنب غيره» و فيه الردٌ على من يتكل على عمل سلفه؛ 
و يروّح نفسه بالأمانى الباطلة و منه ما ورد فى الحديث «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) و المراد: ألكم لا تعتيرق تحبا تهمء 
واو كاوه محا نيما واد عزون عن أصالينمة كما لا يسألون عن أعمالكم, و مثله: وار ةوازنا ورد أخرق و1ار أن ليش 
ِلْإنْسانِ إلا ما سعى 070. و لما اّعت اليهود و النصارى أن الهداية بيدها؛ و الخير مقصور عليها؛ رد ذلكك عليهم بقوله: بَلّ مل 
إِْراهِيم أى: قل يا محمد هذه المقالة» و نصب مله بفعل مقدر أى: نتبع؛ و قيل التقدير: 

نكون مله إبراهيم» أى: أهل ملته؛ و قيل: بل نهتدى بملةٌ إبراهيم» فلما حذف حرف الجر صار منصوبا. 

و قرأ الأعرجء و ابن أبى عبلةٌ: «ملة) بالرفع: أى: بل الهدى مله إبراهيم. و الحنيف: المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق» و هو 
فى أصل اللغة: الذى تميل قدماه كل واحدة إلى أختها. قال الزجَاج: و هو منصوب على الحالء أى: نتبع ملهُ إبراهيم حال كونه 
حنيفا. و قال على بن سليمان: هو منصوب بتقدير أعنى» و الحال خطأ؛ كما لا يجوز: جاءنى غلا-م هند مسرعة. و قال فى 
الكشاف: هو حال من المضاف إليه» كقولكث: رأيت وجه هند قائمة؛ و قال قوم: الحنف: الاستقامة» فسمى دين إبراهيم حنيفا 
لاستقامته» و سمّى معوج الرجلين: أحنف» تفاؤلا بالاستقامة» كما قبل للديغ: سليمء و للمهلكة: مفازة. و قد استدل من قال بأن 
الحنيف فى اللغهُ المائل لا المستقيم بقول الشاعر: 

إذا حوّل الظل العشيئّ رأيتهحنيفا و فى قرن الضٌّحى يتنضّر 

أى: أن الحرباء تستقبل القبله بالعشيئ» و تستقبل المشرق بالغداة» و هى قبلهُ النصارىء و منه قول الشاعر: 

و الله لو لا حنف فى رجلهما كان فى رجالكم من مثله 

و قوله: وَّما كان مِتنّ الْمُشْركِينَ فيه تعريض باليهود لقولهم- عزير ابن الله- و بالنصارى لقولهم- المسيح ابن اللّه- أى: أن 
إبراهيم ما كان على هذه الحالة التى أنتم عليها من الشركك بالل فكيف تدّعون عليه أنه كان على اليهودية أو النصرانية؟ و قوله: 
قولُوا آمنّا باللّهِ خطاب للمسلمين» و أمر لهم بأن يقولوا هذه المقالة؛ و قيل: إنه خطاب للكفار؛ بأن يقولوا ذلك حتى يكونوا على 
الحق و الأول أظهر. 

و الأسباط: أولاد يعقوبء و هم اثنا عشر ولداء و لكل واحد منهم من الأولاد جماعة: و السبط فى بنى إسرائيل بمنزلة القبيله فى 
العربء و سموا الأسباط من السبط؛ و هو التتابع» فهم جماعة متتابعون؛ و قيل: أصله من السبط بالتحريكك و هو الشجرء أى: هم 
فى الكثرةٌ بمنزلة الشجر؛ و قيل: الأسباط: حفدة يعقوب, أى: 


أولاد أولاده لا أولاده. لأن الكثر إنما كانت فيهم دون أولاد يعقوب فى نفسه. فهم أفراد لا أسباط. و قوله: 


(0. الأنعام: ع1 


(1). النجم: 9". 
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لا نُقرْقُ بين د مِنْهُمْ قال الفرّاء: معناه: لا نؤمن ببعضهم و نكفر ببعضهم كما فعلت اليهود و النصارى. قال فى الكشاف: و أحد: 
فى معنى الجماعة, و لذلكك صب دخول بين عليه. و قوله: فَإِنْ آمَنُوا بِمثْلٍ ما آمَنْتُمْ به هذا الخطاب للمسلمين أيضاء أى: فإن آمن 
أهل الكتاب و غيرهم بمثل ما آمنتم به من جميع كتب الله و رسله؛ و لم يفرّقوا بين أحد منهم؛ فقد اهتدواء و على هذا: فمثل 
زائدة» كقوله: 

لَِسَ كمثله شَيْءٌ )١١‏ و قول الشاعر: 

فصيّروا مثل كعصف مأكول و قيل: إن المماثلة وقعت بين الإيمانين» أى: فإن آمنوا بمثل إيمانكم. و قال فى الكشاف: إنه من 
باب التبكيت. لأن دين الحقّ واحد لا مثل له؛ و هو دين الإسلام؛ قال: أى: فإن حصلوا دينا آخر مثل دينكم مساويا له فى الصحة 
والسّداد فقد اهتدوا؛ و قيل: إن الباء زائدة مؤكدة؛ و قيل: إنها للاستعانة. و الشقاق أصله من الشق و هو الجانبء, كأنْ كل واحد 
من الفريقين فى جانب غير الجانب الذى فيه الآخر؛ و قيل: 

إنه مأخوذ من فعل ما يشقّ و يصعبء فكل واحد من الفريقين يحرص على فعل ما يشق على صاحبه؛ و يصح حمل الآيهُ على 
كل واحد من المعنيين» و كذ لكك قول الشاعر: 

و إِلَا فاعلموا أنَا و أنتمبغاءً ما بقينا فى شقاق 

و قول الآخر: 

إلى كم تقتل العلماء قسراو تفجر بالشّقاق و بالتفاق 

و قوله: قَسِيِكَفِيكهُمْ الله وعد من الله تعالى لنبيه أنه سيكفيه من عانده و خالفه من المتولين» و قد أنجز له وعده بما أنزله من 
بأسه بقريظة و النضير و بنى قينقاع. و قوله: صِبِعَة الله قال الأخفش و غيره: 

أى دين اللدوقال: وعى معصية علي البلال من علش و قال الكسات هئ متضوبة على تقلترن اتعواء أو غلق الأغزاة أعة الرقوايو 
رجح الزجاج الانتصاب على البدل من ملة» كما قاله الفراء. و قال فى الكشاف: 

إنها مصدر مؤكد منتصب عن قوله: آمَنَا باللَّهِ كما اتتصب- وعد اللّه- عما تقدّمه؛ و هى فعلهُ من صبغ كالجلسة من جلسء و 
هى الحالة التى يقع عليها الصبغء و المعنى: تطهير اللّهء لأ.ن الإيمان تطهير النفوس. انتهى؛ و به قال سيبويه» أى: كونه مصدرا 
مؤكدا. و قد ذكر المفسرون: أن أصل ذلكك أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم فى الماءء و هو الذى سقونه: المعمودية» و 
يجعلون ذلك تطهيرا لهم فإذا فعلوا ذلكك قالوا الآن صار نصرانيا حقاء فر الله عليهم بقوله: صَبِعَة اللِّ أى: الإسلام» و سمناه 
صبغة: 

استعارة» و منه قول بعض شعراء همدان: 

و كل أناس لهم صبغدو صبغهُ همدان خير الصبغ 

صبغنا على ذاكك أولادنافأكرم بصبغتنا فى الصَبغ 


لوو 
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وقيل: إن الصبغدٌ: الاغتسال لمن أراد الدخول فى الإسلام بدلا من معمودية النصارى» ذكره الماوردى. 


و قال الجوهرى: صبغة اللّه: دينه» و هو يؤيد ما تقدم عن الفرّاء؛ و قيل: الصبغة: الختان. و قوله: قُلْ أ تححامجُوئّنا فى اللّهِ أى: أ 
تجادلوننا فى الله أى: فى دينه و القرب منه و الحظوة عندهء و ذلكك كقولهم: تن أَبْناءٌ اللِّ وَ أَحبَاؤُة 21١‏ و قرأ ابن محيصن: أ 
تحاجونًا بالإدغام لاجتماع النكلروء تافر لاد هو رابو ركد أى: نشتركك نحن و أنتم فى ربوبيته لنا و عبوديتنا له فكيف تدّعون 
أنكم أولى به منا و تحاجوننا فى ذلكث. و قوله: كنا أغمالنا و لكع أَعْمالكة أى: لنا أعمال و لكم أعمال» فلسكم بأولى بالله مناه و 
هو مثل قوله تعالى: فَقّلُ لى عَمَلِى و لَكم عَمَلكعْ انتم بَرِيكُونَ ما أَعْمل و أنا بَرىة مما تَعْملُونَ 1.. 

و قوله: وَ نحن لَهُ مُخْلِضُونَ أى: نحن أهل الإخلاص للعبادة دونكم؛ و هو المعيار الذى يكون به التفاضل و الخصلة التى يكون 
صاحبها أولى باللّه سبحانه من غيره» فكيف تدّعون لأنفسكم ما نحن أولى به منكم و أحق؟ 

و فيه توبيخ لهم و قطع لما جاءوا به من المجادلة و المناظرة. و قوله: أَمْ يَقُولُونَّ* قرأ حمزة و الكسائى و عاصم فى رواية حفص 
َقُولُونَ بالتاء الفوقية» و على هذه القراءة تكون أم هاهنا معادلة للهمزة فى قوله: 

أ تُحَاجُوتنا أن حجاتدونها قن الله أم تقولون إن هؤلاء الأنبياء على دينكم؛ و على قراءة الياء التحتية تكون أم: منقطعة» أى: بل 
يقولون: و قوله: قل أ أَنْم ألم أم اللّهُ فيه تفريع و توبيخء أى: أن الله أخبرنا بأنهم لم يكونوا هودا و لا نصارى؛ و أنتم تدّعون 
أنهم كانوا هودا و نصارىء فهل أنتم أعلم أم الله اسضاتة؟ 

و قوله: وَ مَنْ أَظْلّمُ استفهامء أى: لا أحد أظلم مِمَنْ كَتَمَ شَّهادَةٌ عَنْدَةُ من الله يحتمل أن يريد بذلك الذَّم لأهل الكتاب بأنهم 
يعلمون أن هؤلاء الأنبياء ما كانوا هودا و لا نصارى. بل كانوا على الملهٌ الإسلاميق فظلموا أنفسهم بكتمهم لهذه الشهادة» بل 
بادّعائهم لما هو مخالف لهاء و هو أشدّ فى الذنب ممن اقتصر على مجرد الكتم الذى لا أحد أظلم منه؛ و يحتمل أن المراد أن 
المسلمين لو كتموا هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم منهم؛ و يكون المراد بذلكك التعريض بأهل الكتاب؛ و قيل: المراد هنا ما 
كتموه من صفة محمد صَلى اللّه عليه و سلم. 

و فى قوله: وَ ما اللهُ بغافل عَمَاتَعمَلُونَ وعيد شديدء و تهديد ليس عليه مزيدء و إعلام بأن الله سبحانه لا يتركك عقوبتهم على 
هذا الال التتي نو ]نانب القطعو ل كبر قله دوخ انه يلك أن كذ حك إلى ك5 1 ينها معي الهديد و الكريف النن 
هو المقصود فى هذا المقام. 

واقند أعرح ابن أبن ناتم عن أن الغالبة فى قوله: أ كتقع شهذاء يعتى: أهل الكناب :و أخرج أيضاعن الحمن فى قوله: أم 
كن شّهَداءَ قال: يقول: لم يشهد اليهود و لا النصارى و لا أحد من الناس يعقوب إذ أخذ على بنيه الميثاق إذ حضره الموت أن 
لا تعبدوا إلا الله فأقرّوا بذلكك و شهد عليهم أن قد أقرّوا بعبادتهم أنهم مسلمون. و أخرج عن ابن عباس أنه كان يقول: الجدّ: 
أب و يتلو الآية. و أخرج أيضا عن أبى العالية فى الآية قال: سمّى العم أبا. و أخرج أيضا نحوه عن محمد بن كعب. و أخرج ابن 
إسحاقء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: قال عبد الله بن صوريا الأعور للنبى صلَى الله عليه و 
0 


ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتد» و قالت النصارى مثل هذاء فأنزل الله فيهم: وَ قالُوا كونُوا هوداً 


.١18 المائدة:‎ .)١( 
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الآية. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: حَنِيفاً قال: متبعا. و أخرجا أيضا عن ابن عباس فى قوله: حَنِيفاً قال:‎ 


حاجا. و أخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب قال: 

الحنيف: المستقيم. و أخرج أيضا خصيف قال: الحنيف: المخلص. و أخرج أيضا عن أبى قلابة قال: الحنيف: 

الذى يؤمن بالرسل كلهم من أوّلهم إلى آخرهم. و أخرج أحمد عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم: 

«بعثت بالحنيفةة الشّ.محة)». و أخرج أحمد أيضاء و البخارى فى الأدب المفرد؛ و ابن المنذر عن ابن عباس قال: «قيل: يا رسول 
للها أىَ الأديان أحب إلى اللّه؟ قال: الحنيفية السمحة». و أخرج الحاكم فى تاريخه. و ابن عساكر من حديث أسعد بن عبد الله 
بن مالكك الخزاعى مرفوعا مثله. و أخرج أحمدء و مسلمء و أبو داود, و النسائى عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلّى اللّه عليه 
و سلم يقرأ فى ركعتى الفجر فى الأمولى منهما الآيهُ التى فى البقرة: قُولُوا آمنا باللِّ 1١‏ كلها و فى الآخرة آمنًا بالل وَاشَهَد بن 
مُْلِمُونَ «7. و أخرج البخارى من حديث أبى هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية و يفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام» فقال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم «لا تصدّقوا أهل الكتاب و لا تكدّبوهم و قولوا آمنّا بالله الآية. و أخرج ابن جرير 
عن ابن عباس قال: الأسباط: بنو يعقوب كانوا اثنى عشر رجلا كل واحد منهم ولد أمهُ من الناس. و روى نحوه ابن جريرء و ابن 
أبى حاتم عن السدّىء و حكاه ابن كثير فى تفسيره عن أبى العالية و الربيع و قتادة. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم و البيهقى 
فى الأسماء و الصفات عن ابن عباس قال: لا تقولوا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به» فإن اللّه لا مثل له» و لكن قولوا: فإن آمنوا بالذى 
آمنتم به. و أخرج ابن أبى داود فى المصاحفء و الخطيب فى تاريخه عن أبى حمزةٌ قال: كان ابن عباس يقرأ: فإن آمنوا بالذى 
آمنتم به و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله: فَإنّما هُمْ فى تاق قال: فراق. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: صِبِعَة اللّهِ قال: دين اللّه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن مجاهد قال: 

فطرة اللّه التى فطر الناس عليها. و أخرج ابن مردويه؛ و الضياء فى المختارة عن ابن عباس عن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: 
«إِنّ بنى إسرائيل قالوا: يا موسى! هل يصبغ ربكك؟ فقال: انّقوا الله فناداه ربّه: يا موسى! سألوكك هل يصبغ ربكك؟ فقل: نعم أنا 
أصبغ الألوان الأحمر و الأبيض و الأسود. و الألوان كلها فى صبغتى». 

و أنزل الله على نبيه: صَمَِة الل وَ مَنْ أَحْسَنٌ مِنَ اللَّهِ صِبِكةً. و أخرج ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ فى العظمة عن ابن عباس موقوفا. 
و أخرج عبد بن حميد, و ابن جريره و ابن المنذر عن قتادهٌ قال: إن اليهود تصبغ أبناءها يهوداء و النصارى تصبغ أبناءها نصارى, 
و إن صبغة الله الإسلام» ولا صبغة أحسن من صبغة الإسلام ولا أطهر و هو دين الله الذى بعث به نوحا و من كان بعده من 
الأنبياء. و أخرج ابن النجار فى ذيل تاريخ بغداد عن ابن عباس فى قوله: ص بِكَةَ الل قال: البياض. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله: 

تخبار تنانقان: | تحاصموناء و العر ابح سرون عفةاقالة؟ ١‏ عاذ لواف او لحري صا وح ميك و ابن ضري لغ قاد فى ول فر 
َظْلَمُ مِمَنْ كُتَم شَهادةً الآيثه قال: أولئكك أهل الكتاب كتموا الإسلام و هم يعلمون التو للد وا اكيفدوا لوي ةو النصضئزاية :و 
كتموا محمدا و هم يعلمون أنه رسول اللّه. و أخرج عبد 
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ابن حميدء و ابن جرير عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن جرير عن الحسن نحوه. و أخرج ابن جرير عن قتادة و الربيع فى قوله: يَلَكك 
مه َد تلت قال: يعنى: إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب و الأسباط. 


[سورةٌ البقرة (7): الآيات 167 الى 18] 


سيَقُولٌ الشُمَهاء مِنَ النّاس ما وَلَأهُمْ عَنْ قبَِهم الى كانُوا عََِها قلْ ِل الْمهْرِقٌ وَ الْمَغْربُ يَغْدِى مَنْ يَشاءً إلى صدراطٍ مُش تَقِيم 
ال لَكونُوا شّهَداء عَلَى النّاسِ وَ يَكُونَ الوَسُولٌ عَلَكُمْ هيدا و ما جعَلْنا الْقلة الى كنْت عَليها 
إلا لتغلم من يع الؤشولٌ كن +' ِب على عَتبيه و إِنْ كانت لكَبيوءً إلا علَى الذِينَ د الله و ما كاد الل يضيع إيمائكم إن الله 
57 م 01080 

قوله: مريقول هذا إخباق من الله سبيحانه لبيه صلى الله عليه و سل واللمؤمنينةيآن السغهاء من البهود و المنافقين سيقولوة هذه 
المقاله عند أن تتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. و قيل: إن سمِيَقُولٌ بمعنى قالء و إنما عبر عن الماضى بلفظ المستقبل 
للدلالة على استدامته و استمراره عليه» و قيل: إن الإخبار بهذا الخبر كان قبل التحول إلى الكعبة» و أن فائدة ذلكك أن الإخبار 
بالمكروه إذا وقع قبل وقوعه كان فيه تهوينا لصدمته» و تخفيفا لروعته» و كسرا لسورته. و السفهاء: جمع سفيه. و هو الكذّاب 
البيّات المعتمد خلاف ما يعلم» كذا قال بعض أهل اللغة. و قال فى الكشاف: هم خفاف الأحلام, و مثله فى القاموس. و قد 
تقدم فى تفسير قوله: 

إَِا مَنْ سَفِة َفْسَهُ 1 ما ينبغى الرجوع إليه؛ و معنى: ما وَلَاهُمْ ما صرفهم عَنْ قبلتِهمُ الَّتتى كانُوا عَلَيها و هى بيت المقدسء فرد الله 
عليهم بقوله: قل لِلَِّ اْمَشْرِقٌ وَ الْمَغْبُ فله أن يأمر بالتوجه إلى أى جهة شاء. و فى قوله: يَهْدِى مَنْ يَساءُ إشعار بأن تحويل القبلة 
إلى الكعبة من الهداية للنبى صلَّى الله عليه و سلم لأهل ملته إلى الصراط المستقيم. و قوله: وَ كذلِك جَعَلْناكم أى: مثل ذلكك 
الجعل جعلناكم؛ قيل معناه: 

و كما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمه وسطا. و الوسط: الخيار أو العدلء و الآيهُ محتملة للأمرين؛ و ما يحتملهما 
قول زهير: 

هم وسط يرضى الأنام بحكمهمإذا نزلت إحدى الليالى بمعظم 

و مثله قول الآخر: 

أنتم أوسط حي علموابصغير الأمر أو إحدى الكبر 

وقد ثبت عن النبى صلَّى اللّه عليه و سلّم تفسير الوسط هنا بالعدل كما سيأتى» فوجب الرجوع إلى ذلكك. و منه قول الراجز: 

لا تذهبنَ فى الأمور فرطالا تسألنَ إن سألت شططا 

و كن من الْنّاس جميعا وسطا و لما كان الوسط مجانبا للغلو و التقصير كان محمودا؛ أى: هذه الأمه لم تغل غلوٌ النصارى فى 
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ولاقصًرواتة تقصير اليهود فى أنبيائهم. ويقال : فلان أوسط قومه و واسطتهمء »أى: خيارهم. وقوله: 


لتَكونُوا شُهَداء عَلَى النّاس أى: يوم القيامة تشهدون للأنبياء على أممهم أنهم قد بلغوهم ما أمرهم الله بتبليغه إليهمء و يكون 
الرسول شهيدا على أمنه انهم قيد فوا من أمره تجليفه لبهم و ينك قواه تعبالى فَكيِتَ إذا جتنا مِنْ كُلَّ مد بن هيد وَ جتنا بك 
عَلى هِؤّْلاءِ شّهيداً 40٠١‏ قيل: إن قوله: عَلَيْكُمْ ؛ يعنى: لكمء أى: يشهد لهم بالإيمان؛ و قيل: معناه: يشهد عليكم بالتبليغ لكم. قال فى 


اكاك نا :0 النخيلا ال حيار لمزيق علد امريد لمعته بكلا امسر روب لول الي 117 على كل سار 
كيك كك الك ارقت عي و تعلق كل دنذ شَّهِيدٌ 9" انتهى. و قالت طائفة: معنى الآيُ: يشهد بعضكم على بعض 
اعد لوطه و نيراد لكر مبباد ل لاس فى الول ليريم رلا مقرافة الاوك 
و سيأتى من المرفوع ما يبين معنى الآيةُ إن شاء الله و إنما أخر لفظ عَلَى فى شهادة الأمة على الناسء و قدّمها فى شهادة الرسول 
عليهم لأسن الغرض كما قال صاحب الكشاف فى الأوّل: إثبات شهادتهم على الأمم؛ و فى الآخر: اختصاصهم بكون الرسول 
شهيدا عليهم. و قوله: وَ ما جَعَلنًا لَه الى كنْتٌ عَلَئيها قيل: 
المراد بهذه القبلة هى بيت المقدس؛ أى: ما جعلناها إلا لنعلم المتبع و المنقلب» و يؤيده هذا قوله: كنْتٌ عَلَئِها إذا كان نزول هذه 
الآيهُ بعد صرف القبلهُ إلى الكعبة؛ و قيل: المراد: الكعبة» أى: ما جعلنا القبلهُ التى أنت عليها الآن بعد أن كانت إلى بيت المقدس 
إلا لذلكة العرد يكين كنف الدا لكي قيل: 
المراد بذلكت: القبله التى كان عليها قبل استقبال بيت المقدسء فإنه كان يستقبل فى مكة الكعبة» ثم لما هاجر توجه إلى بيت 
المقدس تألفا لليهود ثم صرف إلى الكعبة. و قوله: إلا لَِعْلّم قيل: المراد بالعلم هنا: 
الرؤية؛ و قيل: المراد: إِلّا لتعلموا أنا نعلم بأن المنافقين كانوا فى شكك؛ و قيل: ليعلم النبئ» و قيل: المراد: 
لنعلم ذلكك موجودا حاصلاء و هكذا ما ورد معللا بعلم الله سبحانه لا بد أن يؤول بمثل هذاء كقوله: 
وَل اع الله الدين ترق تكد بك نهداء ©" و قوله: وَإِنْ كائث لكبيرة أى: ما كانت إلا كبيرة» كما قال الفراء فى أن و إن: 
أنهما بمعنى ما و إلا. و قال البصريون: هى الثقيلة خففتء و الضمير فى كانت: 

جع إلى ما يدل عليه قوله: وَ ما جَعَلًْا الْقِلََ الى كنْتٌ عَلَيها من التحويلة» أو التولية» أو الجعلة» أو الردّة؛ ذكر معنى ذلك 
5 الضمير إلى القبلهٌ المذكورة» أى: و إن كانت القبلة المتصفة بأنكك كنت عليها لكبيرة إلا على 
الذين هداهم الله للإيمان» فانشرحت صدورهم لتصديقكك؛ و قبلت ما جئت به عقولهمء و هذا الاستثناء ء مفرغ؛ ؛ لأن ما قبله فى 
قَوّهُ النفى. أى: أنها لا تخىٌ و لا تسهل إلا على الذين هدى اللّه. وقوله: وَ ما كان الله ليضيع إيمائكع قال القرطبى: اتفق العلماء 
على أنها نزلت فيمن مات و هو يصلى إلى بيت المقدسء ثم قال: فسمّى الصلاه إيمانا لاجتماعها على ني و قول و عمل؛ و قيل: 
المراد: المؤمنين على الإيمان عند تحويل القبله» و عدم ارتيابهم كما ارتاب غيرهم. و الأول يتعين القول به» و المصير إليه؛ لما 
سيأتى من تفسيره صلَى الله عليه و سلم للآية بذلكك. و الرؤوف: كثير الرأفة» و هى أشدّ من الرحمة. 
قال أبو عمرو بن العلاء: الرأفة أكبر من الرحمة و المعنى متقارب. و قرأ أبو جعفر بن القعقاع «لروف» بغير 


الما 

(؟). المائدة: .١١1/‏ 

("). المجادلة: 8. 

ل ارخا 

فتح القدير» ج1١‏ ص: ١78‏ 

همزء و هى لغهُ بنى أسدء و منه قول الوليد بن عتبة: 
و شْرٌ الغالبين )١١‏ فلا تكنهيقاتل عمّه الروف الرّحيما 


وقد أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن البراء أن النبئ صِلَى الله عليه و سلّم كان أوّل ما نزل المدينة نزل على أخواله من 


الأهنان و أنه هباي ]لو بحت المقليق وحن كشن ارسيعة عق كت ادو كانهف اذكو مدقل النضو يو اذ اول وذ 
صلاها العصرء و صلَى معه قوم؛ فخرج رجل ممن كان صِلَى معه فمرٌ على أهل المسجد و هم راكعون فقال: أشهد بالله لقد 
صلّيت مع النبى صلَّى الله عليه و سلم قبل الكعبة. فداروا كما هم قبل البيت» و كانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلى قبل بيت 
المقدس و أهل الكتابء فلما ولّى وجهه قبل البيت أنكروا ذلككء و كان الذى مات على القبل قبل أن تحوّل قبل البيت رجال؛ و 
قتلوا فلم ندر ما يقول فيهمء فأنزل الله وَ ما كان الله تيع إيمانكم إِنَّ الله بالنّاسِ لَرَؤْف رَحِيمْ و له طرق أخر و ألفاظ متقاربة. 
و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى عن ابن عباس قال: إن أوّل ما نسخ فى القرآن القبل. و أخرج ابن أبى 
شيبة» و أبو داود فى ناسخهه و البيهقى فى سننه عن ابن عباس: أن النبى صلَى الله عليه و سلم كان يصلى بمكة نحو بيت 
المقدس و الكعبة بين يديه و بعد ما تحوّل إلى المدينة ستهُ عشر شهراء ثم صرفه إلى الكعبة. و فى الباب أحاديث كثيرة 
بمضمون ما تقدّم» و كذلكك وردت أحاديث فى الوقت الذى نزل فيه استقبال القبلة» و فى كيفية استدارة المصلين لما بلغهم 
ا ل ل ل 
وان أ ى بايا الو سهان و الانيساضاي فى يعاو الخاكم اسع عن أب ميعئداعئ لطبل الل غلبو 
سلّم فى قوله: وَ كَذلِكك جعلْناكع أَمَةُ وَسدطاً قال: عدلا. و أخرج ابن جرير عن أبى هريرة عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم مثله. و 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله. وأخرج أحمدء و البخارى, و الترمذىء و النسائى» و غيرهم عن أبى سعيد قال: قال رسول 
لمن الود ار الوا تو رو لجاط اال إن عل كا واتر قر واي الروز اقل لمم عل يليك ؟ لتزلوت. 
ما أتانا من نذير» و ما أتانا من أحدء فيقال لنوح: من يشهد لكك؟ فيقول: محمد و أمته؛ فذلكك قوله وَ كذلِك عَعَلْناكم أَمَة وس 
قال: الوسط العدل» فتدعون؛ فتشهدون له بالبلاغ؛ و أشهد عليكم». و أخرج سعيد بن منصور و أحمد و النسائى و ابن ماجه عن 
أبى سعيد نحوه. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه عن جابر عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «أنا و أمتى يوم 
العام على كوم تردق شق لاوا كن الناتى | حلبلا وه 1 ماوع ون فى كارن إلا قدو اتيك 21 بل روطان 
ربه؛. و أخرج ابن جرير عن أبى سعيد فى قوله: و ك لكك بجأناكع أمَهُ وس طا لكوتُوا شّهداء على النّاسٍ بأن الرسل قد بلغواوّ 
تكو اقول علبكم قويدا يما عطاقم و أخرج البخارى» و مسلم, و غيرهما عن أن نس قال: موا بجنازة فأثنى 
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عليها خيراء فقال النبى صلى الله عليه و سلم: «وجبت» وجبت» وجبتء و مروا بجنازة فأثنى عليها شراء فقال النبى صلى الله عليه و 
سلم: وجبت» وجبتء وجبت؛ فسأله عمر فقال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجن و من أثنيتم عليه شرًا وجبت له النار؛ أنتم 
شهداء الله فى الأرضء أنتم شهداء الله فى الأرضء أنتم شهداء الله فى الأرض» زاد الحكيم الترمذى ثم تلا رسول الله صلى الله 
عليه ومسل 3 كذلكه علناكة آئة ونها الآنةو فى اليا أحاديك مهالا طن حابر مزفوعا عند أب الملا و الاك وميه 
و منها عن عمر مرفوعا عند ابن أبى شيب و أحمد و البخارى و الترمذى و النسائى» و منها عن أبى زهير الثقفى مرفوعا عند أحمد 
و ابن ماجة و الطبرانى و الدارقطنى فى الأفراد» و الحاكم فى المستدركك و البيهقى فى السنن؛ و منها عن أبى هريرة مرفوعا عند 
ابن جرير و ابن احاتم او وان مظما: بو الكو مرترعا هكد رن أنى قيابو ابن عرو الطراى او أخرع انق حرير عن 
عطاء فى قوله تعالى: و ما جَعََرًا الْقَِمَ الى كَنْت عَلَيها قال: يعنى بيت المقدس إِلَا غلم قال: نبتليهم لنعلم من يسلم لأمره. و 
أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله: 


إَِا لَِعْلّم قال: لنميز أهل اليقين من أهل الشكك و إِنْ كانت لَكبيرَةٌ يعنى: تحويلهاء على أهل الشركك و الريب. و أخرج ابن جرير 
عن ابن جريج قال: بلغنى أن ناسا ممن أسلم رجعواء فقالوا: مره هاهناء و مره هاهنا. و أخرج أحمدء و عبد بن حميدء و الترمذى, 
وابن جريرء و ابن المنذرء و ابن حبان» و الطبرانى» و الحاكم و صبححه عن ابن عباس قال: لما وجَه رسول الله صلَى الله عليه و 
سلّم إلى القبلة قالوا: يا رسول الما فكيف بالذين ماثوا وهم يصلُون إلى بيت المقدس فأنزل الله وَ ما كات اللهُ لضي إيمائكع و 
قد تقدّم حديث البراء. و فى الباب أحاديث كثيرة» و آثار عن السلف. 


[سورةٌ البقرة (؟): الآيات 185 الى ]١61/‏ 


َذ ترى تَقَلْتَ وك فى الصماء فتك قب توضاها كول وَجهَكك نَطَرَ الممجدٍ الرام و حَِتُ ما كم لوا وجو هكم مَطره 

ال يي سه اي م ا ل ل 
وا تك و ما أَنْتَ بتابع بهم و ما بخ ْضهمْ بتابع قبل تخض و لَئن نبت أَفواءهُمْ من بَعدٍ ما جا كك من الهم نك إذا ل 

ال ا و ل ا بلا ترا 
ِنْ ربك فلا تون من الْمُْرِينَ (/18) 

ل كذ ترق تلت مشوكه فال الاريطنى اقل تفسير»: قال العتماد: هده الآية مقتئنة فن النزول على قولت ثك يثول الشنياك و معت 

ده تككير الرؤيق كما قالة ناح الكشاق» و معت تقلت وخوك تحؤل وجوكك إلى السماءة قاله قطرت. و قال الزجاج: تقلب 

فيك ف النظر إلى النسماتة والمعق نتقارب. ركولة: كولكك هو إمامى الولقنة! أ فلضط كه لكك أو .من التولى : 

أى فلنجعلنكك متوليا إلى جهتهاء و هذا أولى لقوله: كَوَلٌ وَجَهَك شَطرَ الْمَسْجِدٍ ارام والمراد بالشطر هنا: الناحية و الجهة. و هو 

متتصب على الظرفية» و منه قول الشاعر: 1 

فتح القدير. ج٠١‏ ص: 178 أقول لأمّ زنباع أقيمى صدور العيس شطر بنى تميم 

و منه أيضا قول الآخر: 

ألا من مبلغ عمرا رسولاو ما تغنى الرسالةُ شطر عمرو 

و قد يراد بالشطر النصفء و منه «الطهور شطر الإيمان»؛ و منه قول عنترة: 

إِنّى امرؤ من خير عبس منصباشطرى و أحمى سائرى بالمنصل 

قال ذلكك؛ لأن أباه من سادات عبس و أمّه أمةٌ» و يرد بمعنى البعض مطلقا. و لا خلاف أن المراد بشطر المسجد هنا: الكعبة. و 

قد حكى القرطبى الإجماع على أن استقبال عين الكعبة فرض على المعاين» و على أن غير المعاين يستقبل الناحية» و يستدل على 

ذلك بما يمكنه الاستدلال به» و الضمير فى قوله: أنه الوق رك جع إلى ما يدل عليه الكلا-م من التحوّل إلى جهة الكعبة. أو 

لكونهم قد علموا من كتبهم أو أنبيائهم أن النسخ سيكون فى هذه الشريعة فيكون ذلك موجبا عليهم الدخول فى الإسلام و 

متابعة النبى صِلَى الله عليه و سلّم قوله: وَ مَا اللَهُ بغافل عَما يَعْمَلُونَ قد تقدّم معناه. و قرأ ابن عامرء و حمزة و الكسائى تعملون: 

لكان الترشة على ميقاطنة أجل لكلاب أواأئة يسمه الى اللاطله وسقي قرا الافوكه لبان الس ركزلة راق ليق 

هذه اللام هى موطئة للقسمء و التقدير: و الله لئن أتيت؛ و قوله: ما تَعُوا جواب القسم المقدّرء قال الأخفش و الفرّاء: أحييه لتو : 

تجواب ان كآنه العدق كر لو تبك وله توه هنال و لين أرق لاريما قراوة فق | لطلر010 أىة ولق أرستتاه و ها فالا 

هكذا؛ لأسن لئن هى ضد لوء و ذلكك أن الأ-ولى تطلب فى جوابها المضي و الوقوعء و لئن تطلب فى جوابها الاستقبال. و قال 

سيبويه: إن معنى لئن يخالف معنى لو فلا تدخل إحداهما على الأخرىء فالمعنى: و لثن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيه لا 


يتبعون قبلتكك. قال سيبويه: و معنى وَ لَئْنْ أَرْسَ لْنا ريحاً قَرَأَوهُ مُضْ مرا ليظللن» انتهى. و فى هذه الآية مبالغة عظيمة و هى متضمنة 
التسلية لرسول الله صلَى الله عليه و سلم و ترويح خاطره؛ لأن هؤلاء لا تؤثر فيهم كل آي و لا يرجعون إلى الحقٌّ و إن جاءهم 
بكل برهان فضلا عن برهان واحد و ذلكك أنهم لم يتركوا اتباع الحق لدليل عندهم أو لشبهة طرأت عليهم؛ حتى يوازنوا بين ما 
عندهم و ما جاء به الرسول صلَى الله عليه و سلّم و يقلعوا عن غوايتهم عند وضوح الحقّء بل كان تركهم للحقٌّ تمرّدا و عناداء مع 
علمهم بأنهم ليسوا على شىء؛ و من كان هكذا فهو لا ينتفع بالبرهان أبدا. و قوله: وَ ما أَنْتَ يتابع قبلتهُعْ هذا الإخبار ممكن أن 
كزفسيق الل ين االتسبيعاه' بتي ما ]للدعده وعدن ىه لام بايد طلتي ليكو أن ركو عل عاط ندا 
لأطماع أهل الكتابء و قطعا لما يرجونه من رجوعه صلَى الله عليه و سلم إلى القبلة التى كان عليها. و قوله: وَ ما بَعْض ُمْ بتابع 
يتفض فيه إخبار بأن اليهود و النصارى مع حرصهم على متابعة الرسول صِلَى الله عليه و سلّم لما عندهم مختلفون فى دينهم 
عت :فى هذا السك التخاضن الذ اتقي للد يتيحان على رشوله قا يقري لخ غيم الكخر فى استقبال فلن قال :قن الكتناف 1و 
ذلك أن اليهود تستقبل بيت المقدس و النصارى تستقبل مطلع الشمس. انتهى. و قوله: و لَئن انبعت أَهْواءَهُمْ إلى آخر الآيفء فيه 


0 الروم: ١ه.‏ 

فتح القدير» ج21 ص: ١794‏ 

من التهديد العظيم و الزجر البليغ ما تقشعرٌ له الجلود و ترجف منه الأفئدة؛ و إذا كان الميل إلى أهوية المخالفين لهذه الشريعة 
الغرّاء و المله الشريفة من رسول الله صلى الله عليه و سلّم الذى هو سيد ولد آدم يوجب عليه أن يكون و حاشاه من الظالمين» 
فما ظنكك بغيره من أمته. و قد صان اللّه هذه الفرقة الإسلامية بعد ثبوت قدم الإسلام و ارتفاع مناره عن أن يميلوا إلى شىء من 
هوى أهل الكتابء و لم تبق إلا دسيسة شيطانية و وسيلة طاغوتية» و هى ميل بعض من تحمل حجج اللّه إلى هوى بعض طوائف 
المبتدعة» لما يرجوه من الحطام العاجل من أيديهم أو الجاه لديهم إن كان لهم فى الناس دولة» أو كانوا من ذوى الصولة» و هذا 
الميل ليس بدون ذلك الميل» بل اتباع أهوية المبتدعة تشبه اتباع أهوية أهل الكتاب» كما يشبه الماء الماء» و البيضة البيضة» و 
التمره التمرة؛ و قد تكون مفسدة اتباع أهوية المبتدعة أشدّ على هذه الملهُ من مفسدة اتباع أهوية أهل الملل» فإن المبتدعة 
ينتمون إلى الإسلام» و يظهرون للناس أنهم ينصرون الدين و يتبعون أحسنه» و هم على العكس من ذلك الضدّ لما هنالكك, فلا 
يزالون ينقلون من يميل إلى أهويتهم من بدعة إلى بدعة و يدفعونه من شنعة إلى شنعة» حتى يسلخوه من الدين و يخرجونه منه» 
و هو يظنٌ أنه منه فى الصميم, و أن الصراط الذى هو عليه هو الصراط المستقيم» هذا إن كان فى عداد المقصرين» و من جملة 
الجاهلين؛ و إن كان من أهل العلم و الفهم المميزين بين الحق و الباطل كان فى اتباعه لأهويتهم ممن أضله الله على علم و ختم 
على قلبه» و صار نقمة على عباد الله و مصيبة صبها الله على المقصرين. لأنهم يعتقدون أنه فى علمه و فهمه لا يميل إلا إلى حق. 
ولا يتبع إلا الصواب» فيضلون بضلاله» فيكون عليه إثمه و إثم من اقتدى به إلى يوم القيامة» نسأل الله اللطف و السلامة و الهداية 
و قوله: الّذِينَ آتَيِنَاهُمْ اللكتات َعْرِفُونَه قيل: الضمير لمحمد صَلَى الله عليه و سلم أى: يعرفون نبوّته. روى ذلك عن مجاهد و 
قتاد و طائفة من أهل العلم؛ و قيل: يعرفون تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة بالطريق التى قدّمنا ذكرهاء و به قال 
جماعة من المفسرين» و رجح صاحب الكشاف الأوّل. و عندى أن الراجح الآخرء يدل عليه السياق الذى سيقت له هذه الآيات. 
واقوله: ليكثفون الى هو عند أهل القول الأؤل: نبؤة محمد :ضكى الله عليه واسلم» و عند أهل القول لفان استقبال الكعبة. و 
قوله: الْحَقّ مِنْ رَبك يحتمل أن يكون المراد به الحق الأول».و يحتمل أن يراد به جنس الحق؛ على أنه خبر مبشدأ محذوف» أو 
مبددأ و خبره قوله: مِنْ رَبك أى: الحقّ: هو الذى من ربكك لا من غيره. و قرأ علي بن أبى طالب: الحقٌ» بالنصب على أنه بدل 


من الأسول» أو منصوب على الإسغراء» أى: الزم الحق. و قوله: قلا تَكونَنَ مِنَ الْمُمْكَرِينَ خطاب للنبى صلَى الله عليه و سلم؛ و 
الامتراء: 

الشككء نهاه الله سبحانه عن الشكك فى كونه من ربه؛ أو فى كون كتمانهم الحق مع علمهم, و على الأول هو تعريض للأمة أى: 
لا يكن أحد من أمته من الممترين لأنه صلّى الله عليه و سلّم لا يشكك فى كون ذلكك هو الحق من الله سبحانه. 

و قد أخرج ابن ماجهُ عن البراء قال: صلينا مع رسول الله صلّى الله عليه و سلّم نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهراء و صرفت 
القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين؛ و كان رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر 
تقليب وجهه فى السماءء و علم الله من قلب نبيه أنه يهوى الكعبة» فصعد جبريل فجعل رسول الله صِلّى الله عليه و سلم 

فتح القدير» ج1١‏ ص: 18١‏ 

ع سيره وهو يضعة يق الفبطاء و ]لا رهن ينظ نا بريه قازر للد كاري اتتلت وشيكه فى الاق .فال وسرل إل 
صلى الله عليه و سلم: يا جبريل! كيف حالنا فى صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل اللّه: 

وَ ما كان الله ِضِيع إيمائكم و أخرجه الطبرانى من حديث معاذ مختصرا لكنه قال: سبعة عشر شهرا. 

و أخرج عبد الرزاق» وابن أبى شيبةُ» و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و الطبرانى فى الكبير» و الحاكم و صبححه عن 
عبد اللّه بن عمرو فى قوله تعالى: فَلَوََيتَكَ قَبِلَةُتُوضاها قال: قبل إبراهيم نحو الميزاب. 

واأعرج عيديق حميده و أبن داوة قن اكه و ابن عزير» ونان أبن عاتن عزن البرك فى قوالهة مول خوك مط اليد الحرام 
لقنيو اعنم كدي حبيتم و ارو مم را اك اشرو ابن | و سنويو النائك و سمطو ابوك فى نه عن عاق 
مثله. و أخرج أبو داود فى ناسخه. و ابن جرير و البيهقى عن ابن عباس قال: شَطَرَهُ نحوه. و أخرج البيهقى عن مجاهد مثله. و 
أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميده وابن جرير عن أبى العاليةُ قال: شَّطَرَ الْمَثِ جد الْحرام تلقاءه. و أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس قال: البيت كله قبلة» و قبلة البيث الباب. و أخرج البيهقى فى سنئه عنه مرفوعا قال: البيت قبلة لأهل المسجده و المسجد قبلة 
لأهل الحرم, و الحرم قبل لأهل الأرض فى مشارقها و مغاربها من أمتى. و أخرج ابن جرير عن السدّى فى قوله: وَ إِنَّ ليق أوثوا 
الكمات قال: أنرل ذلك فى النهوه: و أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قولة: لبعلقوق أله العق قالبايسى بذلكك القبلة.و 
أخرج أبو داود فى ناسخه و ابن جرير عن أبى العالية نحوه. و أخرج ابن جرير عن السدّى فى قوله: وَ ما بَعض هُمْ بتابع قِبِلةَ خض 
يقول: ما اليهود بتابعى قبل النصارىء و لا النصارى بتابعى قبل اليهود. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد, و ابن المتذوو أبن 
أبى حاتم عن قنادة فى قوله: الَّذِينَ آنيِنَاهُمُ الكتاب قال: اليهود و النصارى يَعْرِفُوئهُ قال: يعرفون رسول الله فى كتابهم كما 
يَعْرِضُونَ أَبَْاءَهُمْ و أخرج عبد بن حميدء وابن جرير عنه فى قوله: يَعْرِفُوئَه أى: يعرفون أن البيت الحرام هو القبلة. و أخرج ابن 
جرير عن الربيع مثله. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد فى قوله: وَ إِنَّ قَرِيقاً نه ليكتُمُونَ الْحَقَّ وَ مُعْ يَعْلَمُونَ قال: 
يكتمون محمدا وهم يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراهُ و الإنجيل. و أخرج أبو داود فى ناسخه و ابن جرير عن أبى العالية قال: 
قال اللّه لنييه صلّى اللّه عليه و سلم الح مِنْ رَبك فلا تَكونٌ مِنّ الْمَغترينَ يقول: 

لا تكوننٌ فى شكك يا محمد أن الكعبة هى قبلتكك, و كانت قبلهُ الأنبياء من قبلكك. 


فتح القدير» ج١2‏ ص: 1/8١‏ 
[سورة البقرة (7): الآيات 18/4 الى 1417] 


وَ لكل وجوه هُوَ مُوَلَيها فَاسِتَبقُوا الْحَِراتِ أَئْنَ ما تَكوئُوا أت بكم اللَهُ جميعاً إنَّ الله عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ (19) وَ من حتت 


عَرَختَ فَوَلَ وَجكك شَطرَ امد التحرام وَإِله لحن ِْ وبُكك و تا الله بغافالٍ عا تَعمَلُونَ (194) و مِنْ حت حَرَخِتَ فَوَلَ 
تك شَطَرَ جد الحرام وَحَيِتُ ما كنع فووا وجو فكو اده 4 لل بون لاس عَلَيكمْ ب إلا الِّينَ َلْمُوا منْهُْ قلا 
تحَْوهَ وَ احتَونى و لتم يغميى ليك و لَك تَقتدُونَ (:10) كما سنا فيكم ر شولا نكم يَثُوا عل آياتناوَيركيكم و 
مم الكتات و الْحكمة وَيعَلمَكمْ ما َم ونوا تَْلْمُونَ )150١(‏ فَاذْكرُونى أذْك ركم وَ اشْكَرُوا لى ولا تَكفرُونٍ (105) 
قوله: وَلِكلٍ بحذف المضاف إليه لدلالة التتوين عليه أى: لكل اهل رانين وجيف و الوبعية قعلة من المواجهة و فى معناها: الجهة 
و الوجه. و المراد: القبلة» أى: الهم يجيو فلك رانك لاح يلتم ور او عيطق انا نالقسع تن ل 
و مو ليها راجع إلى لفظ كل. و الهاء فى قوله: وها هى المفعول الأوّلء و المفعول الثانى: محذوفء أى: موليها وجهه. و 
المعنى: أن لكل صاحب مله قبل صاحب القبلهً موليها وجهه, أو لكل منكم يا أمهُ محمد! قبلة يصلى إليها من شرق أو غرب أو 
جنوب أو شمال إذا كان الخطاب للمسلمين» و يحتمل أن يكون الضمير للّه سبحانه و إن لم يجر له ذكرء إذ هو معلوم أن الله 
فاعل ذلكك. و المعنى: أوالكن عاك مله قله الل عليه ناد وك التترى أنانؤنا فروواء و لكل رخو 1 بالاطتافة و سحب 
هذه القراءة أبو عمرو الدانى إلى ابن عباس. قال فى الكشاف: و المعنى: و كل وجهة الله موليها فزيدت اللام لتقدم المفعول» 
كقولك: لزيد ضربتء و لزيد أبوه ضاربه. انتهى. و قرأ ابن عباس و ابن عامر: مولّاها على ما لم يسم فاعله. قال الزجاج: و 
الضمير على هذه القراءة لواحد» أى: و لكل واحد من الناس قبلهُ الواحد مولاهاء أى: مصروف إليها. و قوله: 
قَاسِمَبقُوا الْخَهْرات أى: إلى الخيرات؛ على الحذف و الإيصالء أى: بادروا إلى ما أمركم الله من استقبال البيت الحرام كما يفيده 
السياق؛ و إن كان ظاهره الأمر بالاستباق إلى كل ما يصدق عليه أنه خيرء كما يفيده العموم المستفاد من تعريف الخيرات؛ و 
المراد من الاستباق إلى الاستقبال: الاستباق إلى الصلاه فى أول وقتها. 
تق فؤلك ا رونا تكراوا راض ركه الله لع افق أى مدهنة سن ونانف الاسزقة تكرترا اكد بكم الله لجرك يرم القيافنة أو 
0 
لتأكيد الأمر باستقبال الكعبة و للاهتمام به. لأن موضع التحويل كان معتنى معتنى به فى نفوسهم؛ و قيل: وجه التكرير: أن النسخ من 
مظان الفتنة و مواطن الشبهة؛ فإذا سمعوه مره بعد أخرى ثبتوا و اندفع ما يختلج فى صدورهم؛ و قيل: إنه كرّر هذا الحكم لتعدد 
علله» فإنه سبحانه ذكر للتحويل ثلاث علل: الأولى: ابتغاء مرضاته. و الثانية: جرى العادة الإلهيهُ أن يولى كل أهل ملهُ و صاحب 
دعو جهة يستقل بهاء و الثالشة: دفع حجج المخالفين فقرن بكل علة معلولها؛ و قيل: أراد بالأول: ول وجهكك شطر الكعبة إذا 
صليت تلقاءهاء ثم قال: و حيثما كنتم معاشر المسلمين فى سائر المساجد بالمدينة و غيرها؛ فولوا وجوهكم شطره؛ ثم قال: وَّ مِنْ 
حَِتٌ حرجت يعنى وجوب الاستقبال فى الأسفار, فكان هذا أمرا بالتوجه إلى الكعبة فى - جميع المواطن من نواحى الأرض. و 
قوله: لِذَا يكو لِلنَّاس عَلَكمْ ححبةُ قيل: 
معناه: لئلا يكون لليهود عليكم حجة؛ إلا للمعاندين منهم القائلين ما تركك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه. فعلى هذا: 
المراد بالذين ظلموا: المعاندون من أهل الكتاب؛ و قيل: هم مش ركو العرب» و حجتهم: 
قولهم: راجعت قبلتنا؛ و قيل معناه: لثلا يكون للناس عليكم حجة لثلا يقولوا لكم: قد أمرتم باستقبال الكعبة و لستم ترونها. و قال 
أبنوعبيدة: إن إلا هاهتا يبع الواق: أى:ز الذين ظلموا قهو انشكناء معت الواوء :وامنه 
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ها بالشدعة دارغيرواحدةها و الخلية تدا وئهرزانا 


كأنه قال: إلا دار الخليفة و دار مروان؛ و أبطل الزجاج هذا القول و قال: إنه استثناء منقطع» أى: لكن الذين ظلموا منهم فإنهم 
يحتجونء و معناه: إلا من ظلم باحتجاجه فيما قد وضح له كما تقول: مالكك على حجة إلا أن تظلمنى» أى: مالكك على حجة البتة 
و لكنكك تظلمنى؛ و سمّى ظلمه: حجة لأن المحتج بها سماه حجةُ و إن كانت داحضة. و قال قطرب: يجوز أن يكون المعنى: لثلا 
يكون للناس عليكم حجة إلا-على الذين ظلمواء فالذين: بدل من الكاف و الميم فى عليكم. و رجح ابن جرير الطبرى أن 
الاستثناء متصلء و قال: 

نفى اللّه أن يكون لأحد حجة على النبى صلَى الله عليه و سلم و أصحابه فى استقبالهم الكعبة؛ و المعنى: لا حجة لأحد عليكم؛ 
إلا الحجة الداحضة حيث قالوا: ما ولاهم, و قالوا: إن محمدا تحير فى دينه. و ما توججه إلى قبلتنا إلا أنا أهدى منه. و غير ذلكك 
من الأقوال التى لم تنبعث إلا من عابد وثن أو من يهودى أو منافق. قال: و الحجة: بمعنى: 

المحاجة التى هى المخاصمة و المجادلة» و سماها تعالى: حجة؛ و حكم بفسادها حيث كانت من ظالم. و رجح ابن عطية أن 
الاستثناء منقطع كما قال الزججاج. قال القرطبى: و هذا على أن يكون المراد بالناس: اليهود» ثم استثنى كفار العرب كأنه قال: لكن 
ل ل ا 0 

ل ل أى: كل نس وقيل: 020 055 
ل ا ا ا ا ا تر 
لأوفقكمء و لأته اننتى عليكم.:و ]تنام التعسة: الهداية إلى القزلة؛ و قيل: وعول الجدة. واقوله: كما أَذسلنا الكاف فى موضع 
نصب على النعت لمصدر محذوف. و المعنى: و لأتم نعمتى عليكم إتماما مثل ما أرسلناء قاله الفرّاء» و رجحه ابن عطية. 
وقيل: الكاف فى موضع نصب على الحال؛ و المعنى: و لأ-تم نعمتى عليكم فى هذه الحالء و التشبيه واقع على أن النعمة فى 
القبلُ كالنعمة فى الرسالة. و قيل: معنى الكلام على التقديم و التأخير» أى: فاذكرونى كما أرسلناء قاله الزيجاج. و قوله: قاد كرُونَى 
اذكزكه امو صوامة وان مع السعازاة: قال معي بن جر 
وعد اجا روني لطاع اكع كمد ارا اي لمارا جام يو الترصني رز العجير زو ريه نه عي بن الكنياان ابن 
جريرء و قد روى نحوه مرفوعا كما سيأتى. و قوله: وَ اشْكرُوا لى قال الفرّاء: شكر لكك و شكرت لكك. و الشكر: معرفة الإحسان و 
التحدّث به» و أصله فى اللغةٌ: الطهور. و قد تقدّم الكلام فيه. و قوله: و لا تَكفْرُونِ نهى؛ و لذلكك حذفت نون الجماعة و هذه 
الموجودة فى الفعل هى نون المتكلم؛ و حذفت الياء لأنها رأس آيهٌء و إثباتها حسن فى غير القرآن. و الكفر هنا: ستر النعمة لا 
التكذيب. و قد تقدّم الكلام فيه. 

و قد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ ِكل وَجْهَةً مو مُوَلّيها قال: : يعنى 
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بذلكك: أهل الأديان» يقول: لكل قبل يرضونها. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أنه قال فى تفسير هذه الآية: 

صلّوا نحو بيت المقدس مر و نحو الكعبة مره أخرى. و أخرج أبو داود فى ناسخه عن قتادةٌ نحوه. و أخرج ابن جرير عن قتادهٌ 
فى قوله: فَاسِْبُوا الْحَِراتِ يقول: لا تغلبنٌ على قبلتكم. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد فى قوله: قَاُْوا الْحَِراتِ قال: الأعمال 
الصالحة. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله: قَاسِْمَبِقَوا الْحَهِراتِ يقول: فسارعوا ذ ف الشيرات النزفا كران شيك 
ا 


عليه و سلّم نحو الكعبة بعد صلاته إلى بيت المقدس قال المشركون من أهل مكة: جع مسحي وه اهبكر ؛و 

علم أنكم أهدى منه سبيلا و يوشكك أن يدخل فى دينكمء فأنزل اللّه: ايكون داس عَلَيكم حي نين َلمُوا نْهُْ قلا 
نَحْشْوْهُمْ وَ اخُشَّوْنِى و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادهُ فى قوله: نا يكونَ لِلنَّاس عَلَيِكمْ ححيةٌ قال: يعنى بذلك أهل 
الكتاب؛ حين صرف نبى الله إلى الكعبة» قالوا: اشتاق الرجل إلى ببت أبيه و دين قومه. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن 
مجاهد قال: 
حجتهم: قولهم: قد أحبٌ قبلتنا. و أخرج أبو داود فى ناسخهه و ابن جرير» و ابن المنذر عن قتادة و مجاهد فى قوله: إلا الذِينَ 
طَلَمُوا مِنهُمْ قال: الذين ظلموا منهم: مشركو قريش؛ أنهم سيحتجون بذلكك عليهم, و احتتجوا على نبئّ الله بانصرافه إلى البيت 
الحرام و قالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا فأنزل الله فى ذلكك كله: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتعِينُوا بالصّر وَ الصَّلاة إِنَّ الله 
مَعَ الصَّابرِينَ و أخرج بن اام عن إبى [لبلية قي زليه كد ١‏ زاك نا كو واقر ا كه ون معن كا اللدهليه وبل دز 
الخو يناه ون ينه و انم توي وااو لبط رسن محافاد لل اقوله ا ها فى شيك و قر ادر كو كول جم الك فال كزين 
أخرج أبو الشيخ و الديلمى من طريق جويبر عن الضحاكك عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلَى الله عليه و سلم قَاذْ كرُونى 
أَذْكْدكُمْ يقول: اذكرونى يا معشر العباد بطاعتى؛ أذكركم بمغفرتى. و أخرج الديلمى و ابن عساكر مثله مرفوعا من حديث أبى 
هند الدارى و زاد: فمن ذكرنى و هو مطيع فحق على أن أذكره بمغفرتى» و من ذكرنى و هو لى عاص فحق على أن أذكره 
بمقت. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس: يقول الله: ذكرى لكم خير من ذكركم لى. و قد ورد فى فضل ذكر اللّه على 
الإطلاق و فضل الشكر أحاديث كثيرة. 


[سورة البقرة (7): الآيات 147 الى /1ذا] 


اله آمَنُوا اش تَعِيْنُوا بالصّثِر وَ الصَّلاْ و إنَ اللّهَ مع الصَّابرِينَ 166 و لا تَقُوُو من يعَلُ فى سيل الله أفوات بل أخياة و و 
لكنْ لا تَشْعَوُونَ (006 و لنتْوَنّكمْ بطََيْءِ ين التََفٍ و البجوع و َقْص مِنَ الأول و الْأنْفّسِ و النمراتٍ وَ بَشّرِ الصَابرِينَ (108) 
الّذِينَ إذا أَصابتهُع مُحدِيَةٌ قانُوا إِا ِل وَ ا ِل راجعُونَ (10) أُولك عَلَيِهِمْ صَِلَواتٌ مِنْ رَبّهع وَ رَحْمَةٌ و أولئِكٌ مُمْ الْمهتَدُونَ 
(107) 

لما فرغ سبحانه من إرشاد عباده إلى ذكره و شكره؛ عقب ذلكك بإرشادهم إلى الاستعانة بالصبر و الصلاة» فإنْ من جمع بين ذكر 
الله و شكرهء و استعان بالصبر و الصلاهً على تأدية ما أمر الله به» و دفع ما يرد عليه من 
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المحن فقد هدى إلى الصواب و وفق إلى الخير و إن هذه المعيةُ التى أوضحها اللّهِ بقوله: إِنَّ الله مع الصَابِرِينَ فيها أعظم ترغيب 
لعباده سبحانه إلى لزوم الصبر على ما ينوب من الخطوب. فمن كان الله معه لم يبخش من الأهوال و إن كانت كالجبال. و أموات 
و أحياء مرتفعان على أنهما خبران لمحذوفين؛ أى: لا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله هم أموات بل هم أحياء؛ و لكن لا تشعرون 
بهذه الحياة عند مشاهدتكم لأبدانهم بعد سلب أرواحهم. لأأنكم تحكمون عليها بالموت فى ظاهر الأمرء بحسب ما يبلغ إليه 
علمكم الذى هو بالنسبة إلى علم الله كما يأخذ الطائر فى منقاره من ماء البحر و ليسوا كذلك فى الواقع» بل هم أحياء فى 
ل ل ل ا ال ل 
دلت عليه الآيات القرآنية» و مثل هذه الآيهٌ قوله تعالى: وَ لا تحسم من الّذِينَ فيَُوا فى سَبلٍ الل أمواتاً بل أخياء عِنْدَ رَبّهِْ يُورقُونَ 
.)١9‏ والبلاء أصله: المحنة؛ و معنى نبلوكم: نمتحنكم لنختبركم هل تصبرون على القضاء أم لا-؟ و تنكير شىء: للتقليل» أى: 


بشىء قليل مق هذه الأمور'و كرأ :الستفاككة بأهباء و الزاه بالخوف: ما يحصل لمن يخقى من ترول ضرر امن عدو أو غيزة و 
بالجوع: المجاعة التى تحصل عند الجذب و القحط. و بنقص الأموال: ما يحدث فيها بسبب الجوائح و ما أوجبه الله فيها من 
الزكاءٌ و نحوها. و بنقص الأنفس: الموت و القتل فى الجهاد. و بنقص الثمرات: ما يصيبها من الآفات» و هو من عطف الخاص 
على العام لشمول الأموال للثمرات و غيرها- و قيل: المراد بنقص الثمرات: موت الأولاد. و قوله: وَ بَسَّر الصَابرِينَ أمر لرسول الله 
صلَى الأمه عليه و سلم أو لكل من يقدر على التبشير. و قد تقدّم معنى البشارة. و الصبر أصله الحبسء و وصفهم بأنهم 
المسترجعون عند المصيبة» لأسن ذلكك تسليم و رضا. و المصيبة: واتضدة المتضائتقة ونه الكة اتن كأذو ييا لأسا وان 
صغرت. و قوله: إِنَا لِلِّ وَ إِنَا َه راجعُونٌ فيه بيان أن هذه الكلمات ملجأ للمصابين و عصمة للممتحنين» فإنها جامعة بين الإقرار 
بالعبودية لله و الاعتراف بالبعث و النشور. و معنى الصلوات هنا: المغفرة و الثناء الحسنء قاله الزجاج. و على هذا فذكر الرحمة 
لقصد التأكيد. 

و قال فى الكشاف: الصلاةٌ: الرحمة و التعطف, فوضعت موضع الرأفة» و جمع بينها و بين الرحمة كقوله: 

رأف و رحمة لَرَؤْفْ رَحِيمٌ و المعنى: عليهم رأفة بعد رأفة و رحمة بعد رحمة. انتهى. و قيل المراد بالرحمة: 

كشف الكربة و قضاء الحاجة. و الْمُهْدَدُونَ قد تقدّم معناه» و إنما وصفوا هنا بذلكك لكونهم فعلوا ما فيه الوصول إلى طريق 
الصواب من الاسترجاع و التسليم. 

و أخرج الحاكم و البيهقى فى الدلائل عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: غشى على عبد الرحمن بن عوف فى وجعه 
غشية ظنوا أنه قد فاضت نفسه فيهاء حتى قاموا من عنده و جللوه ثوباء و خرجت أم كلثوم بنت عقبةُ امرأته إلى المسجد تستعين 
بما أمرت به من الصبر و الصلاة فلبثوا ساعة و هو فى غشيته ثم أفاق. 

و أخرج ابن مندهٌ فى المعرفة عن ابن عباس قال: قتل عمير بن الحمام ببدر و فيه و فى غيره نزلت: و لا تَقُولُوا لِمَنْ يكل فى 
سَببل الل أثواتٌ الآية. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: فى سَبيل الله 

فى طاعة الله فى قتال المشركين. و قد وردت أحاديث أن أرواح الشهداء فى أجواف طيور خضر تأكل من 


.189 آل عمران:‎ .)١( 
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ثمار الجنة. فمنها عن كعب بن مالكك مرفوعا عند أحمد و الترمذى و صبححه و النسائى و ابن ماجة. و روى أن أرواح الشهداء 
تكون على صور طيور بيضء كما أخرجه عبد الرزاق عن قتادةٌ قال: بلغناء فذكر ذلكك. 

و أخرجه عبد بن حميدء و ابن جرير عنه أيضا بنحوه؛ و روى أنها على صور طيور خضرء كما أخرجه ابن أبى حاتم و البيهقى 
فى شعب الإيمان عن أبى العالية. و أخرجه ابن أبى شيبة فى البعث و النشور عن كعب. و أخرجه هناد بن السرى عن هذيل. و 
أخرجه عنه عبد الرزاق فى المصنف عن عبد الله بن كعب بن مالكك مرفوعا. 

و أخرج عبد بن حميده و ابن جرير عن عطاء فى قوله: و لَتتونَكُمْ بِمَْءٍ من الْحَؤنٍ وَ الْمجُوع قال: 

هم أصحاب محمد صلَى الله عليه و سلم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و البيهقى فى شعب 
الإيمان» عن ابن عباس فى قوله: وَ لَتتْوتَكمْ الآبة قال: أخبر الله المؤمنين أن الدنيا دار بلاء و أنه مبتليهم فيهاء و أمرهم بالصبر و 
بشرهم فقال: وَ بَسّر الصَابِرِينَ و أخبر أن المؤمن إذا سلّم لأمر الله و رجع و استرجع عند المصيبة كتب الله له ثلاث خصال من 
الخير: الصلاهً من الله و الرحمة» و تحقيق سبيل الهدى. و قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم «من استرجع عند المصيبة جبر الله 


مصيبته» و أحسن عقباه» و جعل له خلفا صالحا يرضاه». و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن 
رجاء بن حيوة فى قوله: 

وَ تفص مِنَ النّمَراتِ قال: يأتى على الناس زمان لا تحمل النخلة فيه إلا تمرة. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
قال انديع فكن اللداعله ونه (أععلرك انلزال يط اكد من لأسو :|0 ركرلوا عند الننصية: 

إِنَا لله و إِنَا إليه راجعون» و قد ورد فى فضل الاسترجاع عند المصيبة أحاديث كثيرة. 


[سورة البقرة (؟): آيهَ /18] 


إِنَّ الضّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَّعائر الله فَمَنْ عدج الِْئِتَ أو اعْتَمرَ قلا جناح عَلَِهِ أنْ يَطوّفَ بهما و مَنْ تَطَوَّحَ خَيراًفَنَّ الله شاكرٌ عَلِيمٌ 


)16/( 

أصل الصّفا فى اللغ: الحجر الأملسء و هو هنا علم لجبل من جبال مكة معروفء و كذلك الْمَوْوَةَ علم لجبل بمكة معروفء و 
أصلها فى اللغهُ: واحدةٌ المروء و هى الحجارةٌ الصغار التى فيها لين. و قيل: التى فيها صلابةٌ» و قيل: تعم الجميع. قال أب ذؤيت: 
حتى كأنّى للحوادث مروةبصفا المشفّر كل يوم تقرع 

و قبل: إنها الحجارة البيض البراقة» و قيل: إنها الحجارة السود. و الشعائر جمع شعيرة» و هى العلامة؛ أى: من أعلام مناسكه. و 
المراد بها مواضع الغادة الى أشعرها الله إعاذنا للناس هو الموقت والسعى و المنترو و من اشعان اليندف» أى: إعلافه بقوق 
حديدةٌ فى سنامه؛ و منه قول الكميت: 

نقتلهم جيلا فجيلا تراهم شعائر قربان بهم يتقرّب 

و حب البيت فى اللغة: قصده. و منه قول الشاعر: 

فأشهد من عوف حلولا كثيرةيحيجون سبّ الزّبرقان المزعفرا 
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و السب: العمامة. و فى الشرع: الإتيان بمناسكك الحج التى شرعها الله سبحانه. و العمرةٌ فى اللغة: 

الزيارة. و فى الشرع: الإتيان بالدسكك المعروف على الصفة الثابتة. و الجناح: أصله من الجنوح, و هو الميلء و منه الجوانح 
لاعوجاجها. و قوله: يَطََوَفَ أصله يتطوف؛ فأدغم. و قرئ: أَنْ يَف و رفع الجناح يدل على عدم الوجوب و به قال أبو حنيفة و 
أصحابه و الثورى. و حكى الزمخشرى فى الكشاف عن أبى حنيفة أنه يقول: إنه واجب و ليس بركن و على تاركه دم. و قد 
ذهب إلى عدم الوجوب ابن عباس و ابن الزبير و أنس بن مالكك و ابن سيرين. و مما يقوّى دلالة هذه الآيه على عدم الوجوب 
قوله تعالى فى آخر الآبة: وَ مِنْ تَطوّحَ حيرا قَِنَ اللَهَ شاكرٌ عَلِيِعٌ وذهب الجمهور إلى أن السعى واجب و نسكك من جملة 
المتاسكفة و اسعدلوا نبا أخريحه الشيخاة و غيرغبا عن عافشة: أن غروة قال لها: أ رأيت قول الله: إِنَّ الصّفا وَ الْمَووَةَ مِنْ شَعَائر 
الله قَمَنْ حح الْبيتَ أو اعْتَمرَ قلا مجناح عَلَيِهِ أنْ يَطوّفَ بهما فما أرى على أحد جناحا أن لا يطّف بهما؟ فقالت عائشة: بئس ما 
قلت يا ابن أختى؛ إنها لو كانت على ما أولتها كانت فلا جناح عليه أن لا يطوّف بهماء و لكنها إنما أنزلت أن الأنصار قبل أن 
يسلموا كانوا يهلون لمناه الطاغية التى كانوا يعبدونهاء و كان من أهل لها يتحرّج أن يطوّف بالصفا و المروة فى الجاهلية» فأنزل 
الله: إنَّ الصا وَ الْمَوْوَة مِنْ شَعائر اللِّ الآية» قالت عائشة: ثم قد بين رسول الله صلّى الله عليه و سلّم الطواف بهماء فليس لأحد أن 
يدع الطواف بهما. و أخرج مسلم و غيره عنها أنها قالت: لعمرى ما أتمٌ الله حج من لم يسع بين الصفا و المروة و لا عمرته لأن 
الله قال: إنَّ الصّفا وَ الْمرْوَةَ مِنْ شَّمائِر اللَِّ و أخرج الطبرانى عن ابن عباس قال: سثل رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فقال: «إنّ 


الله كتب عليكم السّرحى فاسعوا». و أخرج أحمد فى مسنده؛ و الشافعى, و ابن المنذرء و ابن قانع» و البيهقى عن حبيبة بنت أبى 
تجراةً قالت: «رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يطوف بين الصفا و المروة و الناس بين يديه» و هو وراءهم يسعى» حتى 
أرى ركبتيه من شدةٌ السعىء يدور به إزاره و هو يقول: «اسعوا فإ الله عزّ و جل كتب عليكم السّدعى» و هو فى مسند أحمد من 
طريق شيخه عبد الله بن المؤمل عن عطاء ابن أبى رباح عن صفيةُ بنت شيب عنهاء و رواه من طريق أخرى عن عبد الرزاق» أخبرنا 
معمر عن واصل مولى أبى عبينة عن موسى بن عبيدة عن صفيةُ بنت شيبة أن امرأة أخبرتها فذكرته. و يؤيد ذلكك حديث: «خذوا 


عنّى مناسككما. 
[سورة البقرة (7): الآيات 103 الى "عا] 


إن الّذِينَ يَكتْمَونَ ما ْنا من الْيْناتٍ وَ الْهُدى مِنْ بَعْد ما ينه لِنّاس فِى الكتاب أُولتك بَلْعنهُم الله وَيَلْعنهُمْ للأعئُونَ )١(‏ ِل 
الَِّينَ تابُوا وَ أَضْ لوا و بيُوا فَأولتِك أَنُوبُ عَلتِهِمْ وَ أن لواب الرَحِيمْ (19) إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا وَ مابُوا وَ هُمْ كمَرٌ أُولئِك عَلتِهِْ 
َه الو لْملائِكة وَالنّاسِ أَمَعِينَ )19١(‏ خالتدِينَ فيها لا يُحَْتْ عَنْهُمْالْذابُ و لا مُمْ طون (191) و إِلهُكُمْ إل واد لا 
له إل هُوَ الرَحْمنٌ الإحية (1) 

وقوله: إنَّ الّذِينَ و الى آخر الآية فيه الإخبار بأن الذى يكتم ذلك ملعون, و اختلفوا 
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من المراد بذلكك؟ فقيل: أحبار اليهود و رهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد صِلَى الله عليه و سلم؛ و قيل: كل من كتم الحق 
و ترك بيان ما أوجب الله بيانه» و هو الراجح. لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر فى الأصول؛ فعلى فرض 
أن سبب النزول ما وقع من اليهود و النصارى من الكتم فلا ينافى ذلكك تناول هذه الآ كل من كتم الحق. و فى هذه الآيهُ من 
الوعيد الشديد مالا يقادر قدره؛ فإن من لعنه اللهء و لعنه كل من يتأتى منه اللعن من عباده قد بلغ من الشقاوة و الخسران إلى 
الغاية التى لا تلحق» و لا يدركك كنهها. و فى قوله: 

مِنَ البّداتِ وَ الْهّدى دليل على أنه يجوز كتم غير ذلككء كما قال أبو هريرة: «حفظت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
وعاءين: أما أحدهما فبثثته» و أما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم» أخرجه البخارى. و الضمير فى قوله: مِنْ بَعْدِ ما يَيَنَاهُ راجع إلى 
ما أنزلنا. و الكتاب: اسم جنسء و تعريفه يفيد شموله لجميع الكتب؛ و قيل: المراد به: التوراة. و اللعن: الإبعاد و الطرد. و المراد 
بقوله: اللاعِنُونَ الملائكة و المؤمنونء قاله الزجاج و غيره؛» و رسجحه ابن عطية؛ و قيل: كل من يتأتى منه اللعن» فيدخل فى ذلكك 
الجن؛ و قيل: 

هم الحشرات و البهائم. و قوله: إلا الّذِينَ تابوا إلخ» فيه استثناء التائبين و المصلحين لما فسد من أعمالهم, و المبينين للناس ما بينه 
الله فى كتبه و على ألسن رسله. و قوله: وَ مانُوا وَهُمْ كفَارٌ هذه الجملة حالية» و قد استدل بذلكك على أنه لا يجوز لعن كافر 
معين» لأن حاله عند الوفاة لا يعلم؛ و لا ينافى ذلكك ما ثبت عنه صلَّى الله عليه و سلّم من لعنه لقوم من الكفار بأعيانهم؛ لأنه يعلم 
بالوحى ما لا نعلم؛ و قيل: يجوز لعنه عملا بظاهر الحال كما يجوز قتاله. و قوله: أُولئِك عَلَيِهع َع اللِّ إلخ » استدل به على جواز 
لعن الكفار على العموم. قال القرطبى: و لا خلاف فى ذلك. قال: و ليس لعن الكافر بطريق الزجر له عن الكفر» بل هو جزاء على 
الكفر و إظهار قبح كفره سواء كان الكافر عاقلا أو مجنونا. و قال قوم من السلف: لا فائده فى لعن من جنّ أو مات منهم لا 
بطريق الجزاء و لا بطريق الزجر. قال: و يدل على هذا القول: أن الآية دالة على الإخبار عن اللّه و الملائكة و الناس بلعنهم لا على 
الأمر به. قال ابن العربى: إن لعن العاصى المعين لا يجوز باتفاق» لما روى «أن النبى صلَّى الله عليه و سلّم أتى بشارب خمر مراراء 


فقال بعض من حضر: لعنه الله ما أكثر ما يشربه» فقال النبى صلَى الله عليه و سلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم) و 
الحديث فى الصحيحين. و قوله: وَ النّاس أَجْمَعِينَ قيل: هذا يوم القيامة؛ و أما فى الدنيا ففى الناس المسلم و الكافره و من يعلم 
بالعاصى و معصيته و من لا يعلم, فلا يتأتى اللعن له من جميع الناس؛ و قيل: فى الدنياء و المراد أنه يلعنه غالب الناس؛ أو كل من 
و قوله: خالِدِينَ فيها أى: فى النار؛ و قيل: فى اللعنة. و الإنظار: الإمهال» و قيل: معنى لا ينظرون: 

لا ينظر الله إليهم؛ فهو من النظر؛ و قيل: هو من الانتظارء أى: لا ينتظرون ليعتذرواء و قد تقدّم تفسير: 

الرَحَمنٌ الرّحِيمٌ و قوله: وَ إِلهُكمْ إِلهُ واحددّ فيه الإرشاد إلى التوحيد و قطع علائق الشرككه و الإشارة إلى أنَّ أوّل ما يجب بيانه و 
يحرم كتمانه هو أمر التوحيد. 

وقد أخرج ابن إسحاقء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: سأل معاذ بن جبل أخو بنى سلمة» و سعد بن معاذ 
أخو بنى الأشهلء و خارجة بن زيد أخو بنى الحارث بن الخزرج نفرا من أحبار اليهود 
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عن بعض ما فى التوراكه فكتموهم إياه و أبوا أن يخبروهمء فأنزل الله فيهم: إِنَ الّذِينَ يكتقوة ما أنزلنا الآية. و قد روى عن 
جماعة من السلف أن الآية نزلت فى أهل الكتاب لكتمهم نبو نبينا صلّى الله عليه و سلم. و أخرج ابن ماجة؛ و ابن المنذرء و ابن 
أبى حاتم عن البراء بن عازب قال: كنا فى جنازة مع النبى صلَى الله عليه و سلم فقال: إِنَّ الكافر يضرب ضربةُ بين عينيه فتسمعه 
كل دابةٌ غير الثقلين» فتلعنه كل دابَة سمعت صوتهء فذلكك قول الله تعالى: 

وَ يَلْعَنْهُمُ اللاعنُونَ يعنى دوابٌ الأرض. و أخرج عبد بن حميد عن عطاء قال: الجنّ و الإنس و كل دابة. و أخرج عبد الرزاق» و 
عبد بن حميد عن مجاهد قال: إذا أجدبت البهائم دعت على فجار بنى آدم. 

و أخرج عنه عبد بن حميدء و ابن جريره و أبو نعيم فى الحلية» و البيهقى فى شعب الإيمان» قال فى تفسير الآية: 

إن دوابٌ الأرض و العقارب و الخنافس يقولون: إنما منعنا القطر بذنوبهم؛ فيلعنونهم. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن 
عكرمة نحوه. و أخرج عبد بن حميد عن أبى جعفر قال: يلعنهم كل شىء حتى الخنفساء. 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى النهى عن كتم العلم و الوعيد لفاعله. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادة فى قوله: إن 
الّذِينَ اتاو افر قال سنا بينهم و بين الله و بتينوا الذى جاءهم من الله و لم يكتموه ولم يجحدوه. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: أَنُوبُ عَلَئهِمْ يعنى: أتجاوز عنهم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن أبى العاليةٌ قال: إن 
الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة, ثم يلعنه الناس أجمعون. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن قتادهٌ 
قال: يعتى. بالناس الجمغين: 

المؤمنين. و أخرج ابن جرير عن أبى العالية فى قوله: خالِدِينَ فيها يقول: خالدين فى جهنم فى اللعنة. 

و قال فى قوله: وَ لا هُمْ يُنْظَوُونَ يقول: لا ينظرون فيعتذرون. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لا هُمْ يُنْظَوُونَ قال: 
لا يؤخرون. و أخرج ابن أبى شيبة» و أحمدء و الدارمى, و أبو داود» و الترمذى و صحححه. و ابن ماجة» عن أسماء بنت يزيد بن 
السكن عن رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم أنه قال: «اسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين وَ إِلهُكمْ إِلهُ واجدّ لا إله إَِا هو لمن 
الوَحِيمٌ و الم- اللّهُ لا إله إَِا مُوَ الْحيٌ الوم «1». و أخرج الديلمى عن أنس أن النبئى صلَى الله عليه و سلّم قال: «ليس شىء أشدّ 
على مردةٌ الجن من هؤلاء الآيات التى فى سورة البقرة وَ إِلهُكمْ إِلهٌ واحدٌ الآيتين». 


[سورة البقرة (؟): آية "ير ا] 


فى حاتي التّساوات و الْأَوْضٍ و الْتلافٍ اليل وَ لنّهارٍوَ َلك الى تجرى فى الأبخر بما بقع النَاسَ و ما أَيْرلَ اله ِنَ التماء 
بخ ماو قلغيا به الأوضل بعد مؤكها وَيَث فيها من كل 5 دَايَُ وَ تَدْ نض ريض الرّباح و الصحاب الْمسِ جح بن السَماءِ و الرْضٍ لَآياتٍ لقم 
يَعْقَلُونَ (؟1) 

لما ذكر سبحانه التوحيد بقوله: وَ إِلهُكمْ إِلهُ واحددٌ عقب ذلكك بالدليل الدالّ عليه» و هو: هذه الأمور التى هى من أعظم صنعة 
الصانع الحكيمء مع علم كل عاقل بأنه لا يتهيأ من أحد من الآلهة التى أثبتها الكفار أن يأتى بشىء منهاء أو يقتدر عليه أو على 
بعضه. و هى خلق السموات»ء و خلق الأرضء و تعاقب الليل و النهار» و جرى الفلكك فى البحرء و إنزال المطر من السماءء و إحياء 
الأرض به و بثْ الدوابٌ منها بسببه» 


(0). آل عمران: -١‏ 5. 
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و تصريف الرياح؛ فإن من أمعن نظره؛ و أعمل فكره فى واحد منها؛ انبهر له» و ضاق ذهنه عن تصوّر حقيقته. 

و تحتم عليه التصديق بأن صانعه هو الله سبحانه؛ و إنما جمع السموات لأنها أجناس مختلفة» كل سماء من جنس غير جنس 
الأخرى, و وحد الأرض لأنها كلها من جنس واحد و هو التراب. و المراد باختلاف الليل و النهار تعاقبهما بإقبال أحدهما و إدبار 
الآخرء و إضاءة أحدهما و إظلام الآخر. و النهار: ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. و قال النضر بن شميل: أوّل النهار طلوع 
الشمسء و لا يعدٌ ما قبل ذلكك من النهار. و كذا قال ثعلب» و استشهد بقول أميهُ بن أبى الصلت: 

و الشّمس تطلع كل آخر ليلحمراء يصبح لونها يتورّد 

و كذا قال الزجاج. و قسم ابن الأنبارى الزمان إلى ثلاثة أقسام: قسما جعله ليلا محضاء و هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 
و قسما جعله نهارا محضاء و هو من طلوع الشمس إلى غروبها. و قسما جعله مشتركا بين النهار و الليل» و هو ما بين طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس لبقايا ظلمة الليل و مبادئ ضوء النهار. 

هذا باعتبار مصطلح أهل اللغةُ. و أما فى الشرع: فالكلام فى ذلكك معروف. و الفلك: السفنء و إفراده و جمعه بلفظ واحد, و هو 
هذاء و يذكر و يؤنث. قال الله تعالى: فى الْقَلَكِ الْمْحونٍ» 0 وَ الْفَكِ الى تخرى فِى الْبخر و قال: عَمَّى إذا كثم فى الْقْلَكِ 
وَجَرَدْنَ بهم 07١‏ و قيل: واحده فلكك بالتحريككء مثل أسد و أسد. و قوله: بما يَنْقَعَ النّاسَ يحتمل أن تكون ما: موصولة أى: 
بالذى ينفعهم, أو مصدرية: 

أى بنفعهم, و المراد بما أنزل من السماء: المطر الذى به حياة العالم و إخراج النبات و الأرزاق. و البثّ: النشرء و الظاهر أن قوله: 
وك طروت غلى فرله تأخيا لأتيننا آأمزاة مسيياة غن إال:المطن وطتال فى الكنناق إن الطاس علق على انلو المراد 
بتصريف الرياح: إرسالهما عقيماء و ملقحة؛ و صرّاء و نصراء و هلاكاء و حارة؛ و باردة» و لينة» و عاصفة؛ و قيل: تصريفها: 
إرسالها جنوباء و شمالاء و دبوراء و صباء و نكباء» و هى التى تأتى بين مهبى ريحين؛ و قيل: تصريفها: أن تأتى السفن الكبار بقدر 
ما تحملها و الصغار كذلك,. و لا مانع من حمل التصريف على جميع ما ذكر. و السحاب سمى سحابا: لانسحابه فى الهواء» و 
سحبت ذيلى سحباء و تسحب فلان على فلان: اجترأ. و المسخر: المذلل» و سخره: بعثه من مكان إلى آخر؛ و قيل: تسخيره: ثبوته 
بين السماء والأرض نهة غير عبد و لأ علديق:.و الأول أظهر: 


و الآيات: الدلالات على وحدانيته سبحانه لمن ينظر ببصره و يتفكر بعقله. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبى صِلَى الله عليه و سلّم ادع الله أن يجعل لنا الضّ نا 
ذهبا نتقّى به على عدوّناء فأوحى الله إليه: إنى معطيهم فأجعل لهم الضّ نما ذهباء و لكن إن كفروا بعد ذلكك عذّبتهم عذابا لا 
أعذبه أحدا من العالمين» فقال: ربٌّ دعنى و قومى فأدعوهم يوما بيوم» فأنزل اللّه هذه الآيةُ. و أخرج نحوه عبد بن حميد, و ابن 
جرير عن سعيد بن جبير. و أخرج وكيع. و الفريابى؛ و آدم بن أبى إياسء و سعيد بن منصورء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و 


أبو الشيخ فى العظمة؛ و البيهقى فى 


1 الشعرا 11 وين ع 

(0). يونس: 737. 

فتح القدير» ج١»‏ ص: ١1١‏ 

فم الإتمان عن أبى الفسحى قالؤلها تولحد او ]لهك إله واد جب المشركوق وقالوا: إن محمد يقول و لمكم إله واحد 
فليأتنا بآيهُ إن كان من الصادقين» فأنزل الله: إِنَّ فى حَلّقٍ التَماواتٍ و الَوْض الآية. و أخرج ابن جريره و ابن المنذره ووابن أبى 
حاتم» و أبو الشيخ عن عطاء نحوه. و أخرج أبو الشيخ فى العظمة عن سلمان. قال: الليل موكل به ملكك يقال له شراهيلء فإذا 
حان وقت الليل أخذ خرزة سوداء فدلّاها من قبل المغرب» فإذا نظرت إليها الشمس وجبت فى أسرع من طرفة عين» و قد أمرت 
الشمس أن لا تغرب حتى ترى الخرزة» فإذا غربت جاء الليل» فلا تزال الخرزة معلقهُ حتى يجىء ملكك آخر يقال له هراهيل 
بخرزة بيضاءء فيعلقها من قبل المطلع فإذا رآها شراهيل مد إليه خرزته» و ترى الشمس الخزرة البيضاءء فتطلع» و قد أمرت أن لا 
تطلع حتى تراهاء فإذا طلعت جاء النهار .01١‏ و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالكك فى قوله: وَ الْفلَكِ قال: السفينة. و أخرج ابن 
أبى حاتم عن السدّى قال: يَتّ خلق. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: و تَصدِرِيفٍ الرٌياح 
قال: 
إذا شاء جعلها رحمة لواقح للسحابء و بشرا بين يدى رحمته؛ و إذا شاء جعلها عذابا ريحا عقيما لا تلقح. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى بن كعب قال: كل شىء فى القرآن من الرياح فهى رحمة؛ و كل شىء فى القرآن من الريح فهى 
عذاب. و قد ورد فى النهى عن سبّ الريح و أوصافها أحاديث كثيرة لا تعلق لها بالآية. 


[سورة البقره (؟): الآيات ١24‏ الى ]١81/‏ 


و 


و مَِ اناس مَنْ يد من دُونٍ الل أندادا بوهم تحب اللو الَِينَ آمَنُوا أَدُ حم لل وَ لو يَى الدِينَ ظلْمُوا إِْ يََدَ اَْذابَ 
أن الْقدَة ِل بجميعاً و أن الله شَّدِيدٌ الَوذاب (080 إِذ ب نيوا الّذِينَ البعروا من الّذِينَ انبعُوا وَ رَأَوا الوذات وَ تَقَطَعَتْ بهم الْأسِباتُ 
(192) وَقالَ الَذِينَ ا َبعُوا لَؤ أَنَّ لنا كَدَةٌ ؛ كيرا نه كما َو ما ك ذلك يرهم اللهُ أَعمالَهُْ حم رات عَلِهِمْ وَ ما هُمْ بخارجِينَ 
مِنَ الثّار (1910) 

لما فرغ سبحانه من الدليل على وحدانيته» أخبر أن مع هذا الدليل الظاهر المفيد لعظيم سلطانه» و جليل قدرته و تفرّده بالخلق» قد 
وجد فى الناس من يتخذ معه سبحانه ندا يعبده من الأصنام. و قد تقدّم تفسير الأنداد. مع أن هؤلاء الكفار لم يقتصروا على مجرد 
الأنداد؛ بل أحبوها حبا عظيماء و أفرطوا فى ذلكك إفراطا بالغاه حتى صار حبهم لهذه الأوثان و نحوها متمكنا فى صدورهم؛ 
كتمكن حبّ المؤمنين لله سبحانه» فالمصدر فى قوله: كب اللو مضاف إلى المفعولء و الفاعل محذوف و هو المؤمنون. و 


يجوز أن يكون المراد كحبهم لله أى: عبدة الأوثان قاله ابن كيسان و الزجّاج. و يجوز أن يكون هذا المصدر من المبنى 
للمجهولء أى: 

كما وحيه الله ون لاون أللة تقول و الذرة أعترا 1ك ا لاط فاه مكدو كه ليا بده النشية دق القنا وق 

أ أن عدف العومتب لله أ فد نت حت الكنار الأتداة: لق العوسر ميخضيوة الله يتيهانه العناةة وا دافاو الككا ل 


يخصون أصنامهم بذلككء بل يشركون الله معهم, و يعترفون بأنهم إنما يعبدون أصنامهم ليقربوهم 


(1)..هذا الأثر.و أمثاله لا يعتمد غلى كتات أو سنة و إثما هو رأى لصاحبه لآ يعتد به لمخالفته الحقائق العلمية. 

فتح القديرء ج1١‏ ص: ١91‏ 

إلى الله و يمكن أن يجعنل هذاء أعتى قوله وَ الذي آمثُوا َه كا لله دليلاد على الفاتىء لأنن المؤمتين إذا كانوا أشكّ حبالم 
يكن حب الكفار للأنداد كحبّ المؤمنين للّه؛ و قيل: المراد بالأنداد هنا: الرؤساء أى: يطيعونهم فى معاصى الله و يقوى هذا: 
الضمير فى قولهم: يُحُونَّهُمْ فإنه لمن يعقل» و يقوّيه أيضا: قوله سبحانه عقب ذلكك: إذْ تَبَأ الَذِينَ انبعُوا الآية. و قوله: وَ لَوْ يَرَى 
الِّينَ ظَلمُوا قراءة أهل مكة و الكوفة و أبو عمرو بالياء التحتية» و هو اختيار أبى عبيد. و قراءة أهل المدينة و أهل الشام بالفوقية, 
واالتحض على القزاة الأر قر لويير ف التنارو عللمو اف الوقافةات التخرة لما هيه يروله أن الئة للسجيعاء قال أو عبن 
قال النحاس: و هذا القول هو الذى عليه أهل التفسير. انتهى. و على هذا: 

فالرؤؤيةُ هى البصرية لا القلبية. و روى عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال: هذا التفسير الذى جاء به أبو عبيد بعيد» و ليست عبارته 
فيه بالجيدة: لأنه يقدّر: و لو يرى الذين ظلموا العذاب؛ فكأنه يجعله مشكوكا فيه. 

وقد أوجبه الله تعالى» و لكن التقدير هو الأحسن: و لو يرى الذين ظلموا أن القوة لله- و يرى بمعنى: 

يعلم» أى: لو يعلمون حقيقة قَوَهُ الله و شدَهٌ عذابه. قال: و جواب لو محذوفء أى: لتبينوا ضرر اتخاذهم الآلهة كما حذف فى 
قوله: وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِهُوا عَلَى النَارِ 1١‏ وَ لَوْ ترى إِذْ وُقِفَموا عَلى رَبّهُمْ "1١‏ و من قرأ بالفوقية فالتقدير: و لو ترى يا محمد الذين 
ظلموا فى حال رؤيتهم العذاب و فزعهم منه لعلمت أن القَوَةٌ لله جميعا. 

وقد كان النبيئ صِلَى الله عليه و سلّم علم ذلكك و لكن خوطب بهذا الخطابء و المراد به أمته؛ و قيل: أن فى موضع نصب 
مففول لأجلة عه لأت القوة للد كما قال القاعرة 

و أغفر عوراء الكريم ادّخارهو أعرض عن شتم اللنيم تكرّم 

أى: لادّخاره؛ و المعنى: و لو ترى يا محمد! الذين ظلموا فى حال رؤيتهم للعذاب- لأن القوّةُ لله- لعلمت مبلغهم من النكال» و 
دخلت (إذا) وهى لما مضى فى إثبات هذه المستقبلات تقريبا للأمر و تصحيحا لوقوعه. و قرأ ابن عامر إِذْ يَرَوْنّ بضم الياء» و 
الاقف نحي قرا الفقييم و يسترتي و أو عفر لك 20 أن الله كمد لكيه افتماعلن امس قمع وا لفو لج 
قوله: إِذْ تَبَأ الّذِينَ انبعُوا بدل من قوله: إِذ يَرَوْنَ الاب و معناه: أن السادة و الرؤساء تبرؤوا ممن اتبعهم على الكفر. و قوله: 
0 العذاف هن :مدل لحي تان الحا لاسي الا فى رن اعوط عفد الماع فى الدناء فا 


سببء و أصله فى اللغة: الحبل الذى يشدٌّ به الشىء و يجذب بهء ثم جعل كل ما جرٌ شيئا سبباء و المراد بها: الوصل التى كانوا 
يتواصلون بها فى الدنيا من الرحم و غيره؛ و قيل: هى الأعمال. 
والكرّة: الرجعةه و العوده إلى حال قد كانتء و لو هنا فى معنى التمنىء كأنه قيل: ليت لنا كرّة؛ و لهذا وقعت الفاء فى الجواب. و 


المعنى: أن الأتباع قالوا: لو رددنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحا و نتبرأ منهم كما تبرّؤوا منا. 
والككائ :قن قرله كما كور ا عاق ميم انيت على الفف لبضةر علوت رقا دل محل بعك الجالو لأداراة 
صحيحا. و قوله: كذلك يُرِيهمٌ الله فى موضع رفع؛ أى: الأمر كذلكك؛ أى: 


.)١(‏ الأنعام: /1؟. 

(. الأنعام: 0. 

فتح القدير» ج١1‏ ص: 1١97‏ 

كما أراه الله'العذاب يرنه أغمالمه :و هده الرؤية إن كافك النضرية فترل#عسراك صب غلن الحال» بورق كانت القلية"قهو 
المفعول الثالث؛ و المعنى: أن أعمالهم الفاسدةٌ يريهم الله إياها فتكون عليهم حسراتء أو يريهم الأعمال الصالحة التى أوجبها 
عليهم فتركوهاء فيكون ذلكك حسرة عليهم. و قوله: وَ ما هُمْ بخارجينَ مِنَ النَّار فيه دليل على خلود الكفار فى النار» و ظاهر هذا 
التركيب يفيد الاختصاصء و جعله الزمخشرى للتقوية لغرض له يرجع إلى المذهب. و البحث فى هذا يطول. 

وقد أخرج عبد بن حميد, وابن جرير عن مجاهد فى قوله: وَ مِنّ النّاس مَنْ تخد ِنْ دُونِ اللِّ أنداداً قال: مباهاة و مضاررة للحق 
بالأنداة و الذيق آمو عد كا زه قال: عن الكقار لاليتهد و أخرج ابن سجرير عن أى :يزيد فى هد الآبة قال حولكء الشركة 
أندادهم: آلهتهم التى عبدوا مع الله يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله وَ الَّذِينَ آمنُوا أَشَدٌ ما ِلِّ من حبهم لآلهتهم. و أخرج 
ابن جرير عن السدّى فى الآيه قال: الأنداد من الرجال يطيعونهم كما يطيعون الله إذا أمروهم أطاعوهم و عصوا اللّه. و أخرج 
عبد ابن حميد عن عكرمة نحو ما قال ابن زيد. و أخرج ابن جرير عن الزبيرى فى قوله: وَ لَوْ يرَى الَِّينَ ظَلْمُوا قال: و لو ترى يا 
محمد! الذين ظلموا أنفسهم؛ فاتخذوا من دونى أندادا؛ يحبونهم كحبكم إياى حين يعاينون عذابى يوم القيامة الذى أعددت 
لهم؛ لعلمتم أن القَوّهْ كلها لى دون الأنداد. و الآلههٌ لا تغنى عنهم هنالكك شيئاء و لا تدفع عنهم عذابا أحللت بهم, و أيقنتهم أنى 
شديد عذابى لمن كفر بى و ادّعى معى إلها غيرى. و أخرج عبد ابن حميد و ابن جرير عن قتادهٌ قوله: إِذْ برأ الَِينَ انُبعُوا قال: 
هم الجبابرة و القادة و الرؤوس فى الشركك مِنّ الَّذِينَ انبعُوا قال: هم الشياطين تبرَؤُوا من الإنس. و أخرج عبد بن حميدء وابن 
و أخرج ابن جريرء وابن أبى حاتم عنه قال: هى المنازل. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عنه قال: هى الأرحام. و أخرج عبد بن 
حميدء وابن جريره و أبو نعيم فى الحليهُ عن مجاهد قال: هى الأوصال التى كانت بينهم فى الدنيا و المودة. و أخرج عبد بن 
حميد عن أبى صالح قال: هى الأعمال. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن الربيع قال: هى المنازل. و أخرج عبد بن حميد؛ و 
ابن جرير عن قفادة فى قولةة لو أن لنا كر؟ قال: رسعة إلى الندتاء.و أخرج ابن أب حاتم غن أبى العالية فى قولده تورات قال: 
صارت أعمالهم الخبيئة حسرة عليهم يوم القيامة. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله: وَ ما هُُمْ بخارجينَ مِنّ النَّار قال: 
أولئكك أهلها الذين هم أهلها. و أخرج ابن أبى حاتم عن ثابت بن معبد قال: ما زال أهل النار يأملون الخروج منها حتى نزلت: و 
ما ههُمْ بخارجينَ مِنّ النَارِ 


فتح القدير» ج١2‏ ص: ١+‏ 
[سورة البقرة (7): الآيات /12 الى ]١/١‏ 


يا أبّهَا الَّاسُ كلوا مِمًا فى الْأَرْض حلالا طَيْباً ولا تَتّبعُوا طواتٍ الشَمِطانٍِ إِنّهُ لكم عَدُوٌ مين (198) إِنّما بَأمْرْكمْ بِالشُوءِ وَ الْمَخْشاء 


َ أن تَُوُوالَى الله ما ل تعلمُونَ (184) و إذا بل لهم انوا ما أَيرلَ الله قاو ل يُ ما قينا ل آباءنا أو َو كان آباوُمْ لا 
يَعقِلُونَ ينا وَ لا يَهتَدُونَ )1٠0(‏ وَ مَكَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَئلٍ الَذِى يَنْعِقّ بما لا يَشمَمٌ إل دُعاء وَ ندا ضع نك شت ذه لا ينقلون 
/0) 

قوله: يا با النَاسُ قبل: إنها نزلت فى ثقيف؛ و خزاعة؛ و بنى مدلج؛ فيما حرّموه على أنفسهم من الأنعام. حكاه القرطبى فى 
تفسيره. و لكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. و قوله: 

فللا مفوول أو نحان سين :التخلذل كاد لأتجالول عد :الحا عي و الطمي تهناء كو اسيل كما قالهاالفافعى حرفي 
قال«مالكك و غيره: هز الحلال؛ فيكون تأكبدا لقوله: لاا ومن فى قؤله: 

مما فى الَرْض للتبعيض؛ للقطع بأن فى الأرض ما هو حرام و خطواتِ جمع خطوة بالفتح و الضم, و هى بالفتح للمرة» و بالضم 
لما بين القدمين. و قرأ الفراء خطوات بفتح الخاءء و قرأ أبو الس مّال بفتح الخاء و الطاء؛ و قرأ علي و قتاده و الأعرج و عمر بن 
ميمون و الأ-عمش «خطؤات» بضم الخاء و الطاء و الهمز على الواو. قال الأخفش: و ذهبوا بهذه القراءة إلى أنها جمع خطية من 
الخطأ لا من الخطو. قال الجوهرى: 

و الخطوة بالفتح: المره الواحدة؛ و الجمع خطوات و خطأ. انتهى. و المعنى على قراءة الجمهور: لا تقفوا أثر الشيطان و عمله؛ و 
اد ده اح ل مرا ال حصان رقن هى النذور و المعاصى و الأولى التعميم؛ وعدم التخصيص ,تفرد أو 
نوع. و قوله: نه لَكمْ عَدُوٌ مين نٌّ أى: ظاهر العداوة» و مثله قوله تعالى: نه عدو مدل مُبِينٌ )١‏ و قوله: إِنَّ التَّيِطانَ لَك عَدُوٌ 
اده عَدُوًا «؟) و قوله: يَالشُوءِ سمى السوء سوءا: لأ-نه يسوء صاحبه بسوء عاقبته» و هو مصدر ساءه يسوؤه سوءا و مساءة إذا 
خرف و العكاء: أصله مو المتظرة و قم فول الساع * 

و جيد كجيد الرِّيم ليبس بفاحش ثم استعمل فيما قبح من المعانى» و قيل: السوء: القبيح» و الفحشاء: التجاوز للحدّ فى القبح؛ و 
قبل: 

السوء: ما لا حدّ فيه» و الفحشاء: ما فيه الحدّ؛ و قيل: الفحشاء: الزنا؛ و قيل: إن كل ما نهت عنه الشريعةٌ فهو من الفحشاء. و قوله: وَ 
أن تَقُولُوا على اللّهِ ما لا تَعلَمَونٌ قال ابن جزير الطبرى: يريد ما خرّموة من البحيرة و السائبة و نخوهما مما جعلوه شرعاء و قيل: هو 
قولهم: هذا حلال و هذا حرام بغير علم. و الظاهر أنه يصدق على كل ما قيل فى الشرع بغير علم. و فى هذه الآيهُ دليل على أن 
كل ما لم يرد فيه نص أو ظاهر من الأعيان الموجودة فى الأرض فأصله الحل حتى يرد دليل يقتضى تحريمه؛ و أوضح دلالة على 
ذلكك من هذه الآيهٌ قوله تعالى: هو الى حَلَقَ لَكُمْ ما فى الَْضٍ ؛ «". و الضمير فى قوله: وَ إذا قيل لَهُمُ راجع إلى الناميء لآن 
الكفار منهم و هم المقصودون هنا؛ و قيل: كفار العرب خاصة و أَلْقينا معناه: 

وجدناء و الألف فى قوله: أ وَ لَوْ كان آباؤُهُمْ للاستفهام» و فتحت الواو لأنها واو العطف. و فى هذه الآيةُ من الذم للمقلدين و 
النداء بجهلهم الفاحش و اعتقادهم الفاسد ما لا يقادر قدره. و مثل هذه الآيهُ قوله تعالى: وَ إذا قِيل لَهُمْ تَعالّوا إلى:ما أَنْرْلَ الله و 
إلى الرَّسُولٍ قالُوا حشبنا ما وََدْنا عَلَيِهِ آباءنا «©8 الآآبة» و فى ذلكك دليل على قبح التقليد. و المنع منه؛ و البحث فى ذلكك يطول. 
وقد أفردته بمؤلف مستقلٌ سئميته «القول 
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المفيد فى حكم التقليد؛ و استوفيت الكلاسم فيه فى «أدب الطلب و منتهى الأرب». و قوله: و مَثَلَالَّذِينَ كمَرُوا كَمَكل الّذِى بَنْعقُ 
فيه تشبيه واعظ الكافرين و داعيهم- و هو محمد صِلَى الله عليه و سلم- بالراعى الذى ينعق بالغنم أو الإبل؛ فلا تسمع إلا دعاء و 
نداء» و لا تفهم ما يقول» هكذا فسره الزجاج و الفرّاء و سيبويه» و به قال جماعة من السلف. قال سيبويه: لم يشبهوا بالناعق» و إنما 
شبهوا بالمنعوق به؛ و المعنى: مثلك يا محمد! و مثل الذين كفروا كمثل الناعق و المنعوق به من البهائم التى لا تفهم» فحذف 
لدلال المعنى عليه. و قال قطرب: 

المعنى مثل الذين كفروا فى دعائهم ما لا يفهم- يعنى الأصنام- كمثل الراعى إذا نعق بغنمه و هو لا يدرى أين هى. و به قال ابن 
جرير الطبرى. و قال ابن زيد: المعنى: مثل الذين كفروا فى دعائهم الآلهة الجماد كمثل الصائح فى جوف الليل؛ فيجيبه الصدى؛ 
فهو يصيح بمالا يسمع. و يجيبه ما لا حقيقة فيه. و النعق: زجر الغنم و الصياح بهاء يقال: نعق الراعى بغنمه ينعق نعيقا و نعاقا و 
نعقاناء أى: صاح بها و زجرهاء و العرب تضرب المثل براعى الغنم فى الجهل؛ و يقولون: أجهل من راعى ضأن. و قوله: ضُمْ و ما 
بعده أخبار لمبتدأ محذوفء أى: هم صمٌ بكم عمى. و قد تقدّم تفسير ذلكك. 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: تليت هذه الآيه عند النبى صِلى الله عليه و سلم يعنى: يا أَيّها اناس كلُوا مما فى 
الْأْوْضِ حلانًا طَيْاً فقام سعد بن أبى وقاص فقال: يا رسول اللّه! ادع اللّه أن يجعلنى مستجاب الدعوة فقال: ديا سعد أطب 
مطعمكك تكن مستجاب الدّعوة؛ و الذى نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمهٌ الحرام فى جوفه فما يتقتل منه أربعين يوماء و 
أيِما عبد نبت لحمه من الترحت و الرّبا فالنَار أولى به». و أخرج ابن جرير, و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَ لا تَتبعُوا خطواتٍ 
الشَّئِطانٍ قال: 

عمله. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أنه قال: «ما خالف القرآن فهو من خطوات الشيطان» و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم 
عن مجاهد أنه قال: خطاه. و أخرجا أيضا عن عكرمة قال: هى نزغات الشيطان. و أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: هى 
تزيين الشيطان. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادةٌ قال: 

كل معصية لله فهى من خطوات الشيطان. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: ما كان من يمين أو نذر فى غضب فهو من 
خطوات الشيطان. و كفارته كفارة يمين. و أخرج عبد الرزاق» و سعيد بن منصورء و عبد ابن حميدء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» 
و الحاكم و صبححه عن ابن مسعود: أنه أتى بضرع و ملح فجعل يأكل» فاعتزل رجل من القومء فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبكم: 
فقال: لا أريد, فقال: أ صائم أنت؟ قال: 

لا قال: فما شأنكك؟ قال: حوّمت على نفسى أن آكل ضرعاء فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطانء فاطعم و كمّر عن 
يمينتكك. و أخرج عبد بن حميد عن عثمان بن غياث قال: سألت جابر بن زيد عن رجل نذر أن يجعل فى أنفه حلقةُ من ذهب» 
فقال: هى من خطوات الشيطان؛ و لا يزال عاصيا للَه؛ فليكفر عن يمينه. و أخرج عبد بن حميد عن الحسن أنه جعل يمين من 
حلف أن يح حبوا من خطوات الشيطان. 

و أخرج عبد بن حميدء و أبو الشيخ عن أبى مجلز قال: هى النذور فى المعاصى. و أخرج ابن جرير عن السدى فى قوله: إِنَّما 
مركم بِالشُوءِ قال: المعصية وَ الْمَحْسْاءِ قال: الزنا. و أخرج ابن إسحاقء و ابن 
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جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم اليهود إلى الإسلام و رغبهم في و حذّرهم 


عذاب الله و نقمتهء فقال له رافع بن خارجة و مالكك بن عوف: بل نتبع يا محمد! ما وجدنا عليه آباءنا؛ فهم كانوا أعلم و خيرا 
مناء فأنزل الله فى ذلكك: وَ إِذا قِبِلَ لَهُم انبعُوا ما أَْرَلَ الله قالُوا بَلْ َع ما ليا عل آبانا و أخرج ابن جرير عن الربيع» و قتادة 
فى قوله: أَلمَينا قالا: وجدنا. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ مَكَلَ الَّذِينَ كمَرُوا الآيةء قال: كمثل البقر 
و الحمار و الشاهً إن قلت لبعضهم كلاما لم يعلم ما تقول؛ غير أنه سمع صوتكك؛ و كذلك الكافر؛ إن أمرته بخير أو نهيته عن شرٌ 
أو وعظته لم يعقل ما تقول؛ غير أنه يسمع صوتكك. و روى نحو ذلكك عن مجاهد أخرجه عبد بن حميد» و عن عكرمة أخرجه 
وكيع. و أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قال لى عطاء فى هذه الآبة: هم اليهود الذين أنزل الله فيهم: إِنَّ الَّذِينَ يَكتمُونَ ما 
ْوَل الله مِنَ الكتاب 3 إلى قوله: قُما أَصْبَرَمُ عَلَى الثَار 7١‏ 


[سورةٌ البقرة (؟): الآبات 17/7 الى 17/17] 


- 


با أبّهَا لين آمُوا كنُوا من طَيياتٍ ما رَرَقْناكمْ و اكوا لله إن كتقم إه تَعدُونَ (03175) إِنّما ّم عليكم الميدة والكطولع 
الْخْرِير وما أَهِلٌ بر الل من اط َه باغ و لا عاد قلا إِلْم َه إنَ الله فُورَ وَحِيم 0106 

قوله: كلوا مِنْ طَيِباتِ ما رَزَقْناكُمْ هذا تأكيد للأمر الأول» أعنى قوله: يا أبّهَا النّاسُ كُلُوا مِمَا فى الْأَدْض حلائًا طَيباً و إنما خص 
المؤمنين هنا لكونهم أفضل أنواع الناسء قيل: و المراد بالأكل: 

العا اوقل رداوك اموي العام قوله: وَ اشْكرُوا لِلِّ قد تقدّم أنه يقال شكره و شكر له يتعدى بنفسه و 
بالحرف. و قوله: إِنْ كنم إِيَاه تَعدُونَ أى: تخصونه بالعبادة» كما يفيده تقدّم المفعول. قوله: إنّما عر عَلْيكُمُ الْمتة قرأ أبو 
جعفر: حرم على البناء للمفعول و إِنّما كلمهُ موضوعة للحصر؛ تثبت ما تناوله الخطاب؛ و تنفى ما عداه. و قد حصرت هاهنا 
التحريم فى الأمور المذكورة بعدها. و قوله: الْمَينَةَ قرأ ابن أبى عبلهُ بالرفع» و وجه ذلكك أنه يجعل ما فى إِنَّما موصولة منفصلة فى 
الخطء و الميتةُ و ما بعدها خبر الموصولء و قراءةً الجميع بالنصب. و قرأ أبو جعفر بن القعقاع الميتة: بتشديد الياء» و قد ذكر أهل 
اللغة أنه يجوز فى ميت التخفيف و التشديد. و الميتة: ما فارقها الروح من غير ذكاةٌ. و قد خصّص هذا العموم بمثل حديث: «أحل 
لنا ميتتان و دمان» أخرجه أحمد. و ابن ماجة و الدارقطنى» و الحاكم, و ابن مردويه عن ابن عمر مرفوعا. و مثل حديث جابر فى 
العنبر الثابت فى الصحيحين مع قوله تعالى: أَحِلَّ لَكُمْ صَِيِدٌ البخر «*» فالمراد بالميتة هنا: ميعة البز لا ميتة البحر. و قد ذهب أكثر 
أهل العلم إلى جواز أكل جميع حيوانات البحر حبها و ميتها. و قال بعض أهل العلم: إنه يحرم من حيوانات البحر ما يحرم شبهه 
فى البره واترقف ارو حير فى خازير المالبرواقال ابلق العام وان التي و9 ارامحرانا. و و4 

وَ الدّمَ قد اتفق ق العلماء ء على أن الدم حرام؛ و فى الآيٌ الأخرى أَوْ دما مَسْفُوحاً «©) فيحمل المطلق 
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على المقيدء لأن ما خلط باللحم غير محرم, قال القرطبى: بالإجماع. و قد روت عائشة أنها كانت تطبخ اللحم فتعلو الصفرة على 
البرمة من الدم؛ فيأكل ذلك النبئى صلَى الله عليه و سلم ولا ينكره. و قوله: وَ لَحْمَ الْخِْزِير ظاهر هذه الآيةُ و الآيةُ الأخرى أعنى 


قوله تعالى: قل لا أجدٌ فى ما أوجى لق مُحوّماً على طاعِم يَطْعَمه نا أنْ يكون َيِه أؤ دما مث مُوحاً أؤ لم خنزير 1١‏ أن المحرّم 
إثمائموق اللبح فقظ :و قد المحت الأمة على 'تعري #تحمه كما حكاء الفرطين فى لفشيرة . وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن 
اللعا ابكل مه الدع اواحكي التركلى الاتسماع ابص على لصيل للد ري يترم ١‏ الشعريه انكر لخاد ورب ران 
ما أَهِلّ به به لغَر الل الإهلال: رفع الصوتء يقال: أهلّ بكذاء أى: رفع صوته قال الشاعر يصف فلاة: 

يهل بالفرقد ركبانهاكما يهل الرّاكب المعتمر 

وقال النَابعْةُ: 

أو درّهُ صدفتة غوّاصهابهج متى يرها يهل و يسجد 

و منه: إهلالى الصبيّ» و استهلاله» و هو: صياحه عند ولاندته. و المراد هنا: ما ذكر عليه اسم غير الله كاللات و العرّى إذا كان 
الذباح و ثنياء و النار إذا كان الذابح مجوسيا. و لا خلاف فى تحريم هذا و أمثاله» و مثله ما يقع من المعتقدين للأموات من الذبح 
على قبورهم, فإنه مما أهل به به لغير الله و لا فرق بينه و بين الذبح للوثن. 

قوله: فَمَن اصْطْرٌ قرىء بضم النون للإتباع» و بكسرها على الأصل فى التقاء الساكنين و فيه إضمارء أى: فمن اضطر إلى شىء من 
هذه المحرمات. و قرأ ابن محيصن بإدغام الضاد فى الطاء. و قرأ أبو السمال بكسر الطاء. و المراد من صييره الجوع و العدم إلى 
الاضطرار إلى الميتة. و قوله: غَيِرَ باغ نصب على الحال. 

ينها تازه الناعي نين ياككل وووشاجهر القادى من باكر هيداه التعرمات وهو يه عدا دوي وو ون تير باغ على 
المسلمين؛ و عاد عليهم؛ فيدخل فى الباغى و العادى: قطاع الطريق» و الخارج على السلطانء و قاطع الرحم؛ و نحوهم؛ و قيل: 
المراد: غير باغ على مضطرٌ آخر و لا عاد سدّ الجوعة. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: كلُوا مِنْ طَيباتِ ما رَرَفْنَاكمْ قال: من الحلال. 

و أخرج ابن سعد عن عمر بن عبد العزيز أن المراد بما فى الآيهُ: طيب الكسب لا طيب الطعام. و أخرج ابن جرير عن الضحًحاكك: 
إنها حلال الرزق. و أخرج أحمد, و مسلم., و الترمذىء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَى 
لَه عليه و سلم: «إن اللّه طيب لا يقبل إلا طيباء و إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ققال: يا أبَّا الس كلو من الَليياتِ و 
اعْمَلُوا صالحاً إِنّى بما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ «7» و قال: با أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كلوا من طَيِباتٍ ما رَرَفْناكع 4*٠‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
شمف عرز جين نيه" إلى الما 

يا ربٌ يا ربّ و مطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام و غذى بالحرام, فإِنّى يستجاب له». و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس 
ف قزلةة وها اهل اديس وا افرع ابن تقر عله إل د وها اهل لوقه و أخرج ابن أن خا وطن نكا هد قال ابعر غير 
الله. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية 


.١؟ه الأنعام:‎ .)١( 

(؟). المؤمنون: .5١‏ 

.١77 البقرة:‎ .)( 
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قال: ما ذكر عليه اسم غير الله. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: غَيِرَ باغ وَ لا عادٍ يقول: من أكل شيئا من هذه و هو 
مضطرٌ فلا حرج و من أكله و هو غير مضطرٌ فقد بغى و اعتدى. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: غَيْرَ باغ قال: 


فى الميتةُ وَ لا عادٍ قال: فى الأكل. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى شيب و عبد بن حميدء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن 
مجاهد فى قوله: غَيْرَ باغ وَ لا عادٍ قال: غير باغ على المسلمين و لا معتد عليهم؛ فمن خرج يقطع الرحمء أو يقطع السبيل» أو يفسد 
فى الأوقي أريفارها السرافة والأنية أو خرج فى معصية الله؛ فاضطرٌ إلى الميتة لم تحل له. و أخرج ابن أبى حاتم: و أبو 
الشيخ عن سعيد بن جبير قال: العادى: الذى يقطع الطريق. و قوله: قَلا إِنْم عَلَيِهِ يعنى فى أكله: إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ لمن أكل من 
الحرام رحيم به إذ أحلّ له الحرام فى الاضطرار. و أخرج عبد بن حميد عن قتادة: فَمَن اص طرٌ غَيرَ باغ وَ لا عادٍ غير باغ فى أكله, 
ولا عاد يتعدّى الحلال إلى الحرام و هو يجد عنه بلغهُ و مندوحة. ْ 


[سورةٌ البقرة (؟): الآيات ١//‏ الى ]١//8‏ 


الَينَبكتمُونَ ما أَنْرَلَ لله منَ الكتاب و بَْترُونَ به نا ليلا أولتكك ما تأكلونَ فى بُطُونِهم إِاّ لا وَلا يكلمهم الله ؤم 
الْقيائئة و لا كيه وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِي (076) أُوليك الّذِينَ اشْتر َرَوَا الضَّلالَةَ بالْعُّْدى وَ الْعَدَابَ بِالْمَغْفِرَة وما أَصْبَرَهُمْ عَلَى الثَّار 
(170) ذلك أن الله يَزَّلَ الكتات ِالْحَقَ وَإِنَّ الَّذِينَ اتَلقُوا فى الكتاب لَفِى شقاق بَعِيدٍ (172) 

ازاك درق لتكرةاليلرةالمراغ يمنا طدجاء الزريه لأ كبوا :ار لهال :قي التوواادو جرطة متخو أن ااي 
سلم. و الاشتراء هنا: الاستبدال» و قد تقدّم تحقيقه» و سماه: قليلاء لانقطاع مدّته و سوء عاقبته» و هذا السبب و إن كان خاصا 
فالاعتبار بعموم اللفظ» و هو يشمل كل من كتم ما شرعه اللّهه و أخذ عليه الرشاء و ذكر البطون دلالة و تأكيدا أن هذا الأكل 
حقيقة؛» إذ قد يستعمل مجازا فى مثل: أكل فلان أرضىء و نحوه. و قال فى الكشاف: إن معنى: فِى بُطْونِهِمْ ملء بطونهم قال: 
يقول أكل فلان فى بطنه» و أكل فى بعض بطنه. انتهى. و قوله: إلا الَارَ أى: أنه يوجب عليهم عذاب الناره فسمى ما أكلوه: 
ناراء لأنه يؤول بهم إليهاء هكذا قال أكثر المفسرينء و قيل: إنهم يعاقبون على كتمانهم بأكل النار فى جهنم حقيقة؛ و مثله قوله 
سبحانه: إن الَّذِينَ يَأْكلُونَ أَمُوالَ اليتامى ظَلْما إِنّما يَأْكلُونَ فى بُطَونِهمْ ناراً 01 و قوله: 

وَ لا يكلّمُهُم اللّهُ فيه كناية عن حلول غضب الله عليهم؛ و عدم الرضا عنهم؛ يقال: فلان لا يكلم فلانا؛ إذا غضب عليه. و قال ابن 
جرير الطبرى: المعنى: و لا يكلمهم بما يحبونه و لا بما يكرهونه. كقوله تعالى: 

احْسَوًا فيها وَ لا تَكلمُونٍ .01١‏ و قوله: لا يَرَكيهمْ معناه: لا يثنى عليهم خيرا. قاله الزجاج؛ و قيل: 

معتاء: لا يصلح أعمالهم الخبينة فيطهرهم. وقولهة اذ شْئرَوًا الصَّلالَةٌ بِالْهُدى قد تقدّم تحقيق معناه. 

واقولة قفن أضه بَرَهُمْ عَلَى النّارِ ذهب الجمهور و منهم الحسنء و مجاهد إلى أن معناه التعجب. و المراد تعجيب المخلوقين من 
حال هؤلاء الذين باشروا الأسباب الموجبة لعذاب النارء فكأنهم بهذه المباشرة للأسباب 


.٠١ النساء:‎ .)١( 
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صبروا على العقوبة فى نار جهنم. و حكى الزجاج أن المعنى: ما أبقاهم على النار. من قولهم: ما أصبر فلانا على الحبسء أى: ما 
أبقاه فيه؛ و قيل: المعنى: ما أقلّ جزعهم من النار» فجعل قله الجزع صبرا. و قال الكسائى و قطرب: أى: ما أدومهم على عمل أهل 
النار؛ و قيل: «ما) استفهامية؛ و معناه التوبييخ» أعة أن ىه أصبرهم على عمل النار؟ قاله ابن عباس» و السدى. و عطاءء و أبو 
عبيدة. ذإجكك أن الل بَرّلَ الكتات بمالْحَقٍ الإشارة باسم الأشارة إلى الأمرء أى: ذلكف الأمر و.هو العذاب. قاله الزْجاج. و قال 


الأخفش: 

إن خبر اسم الإشارة محذوف و التقدير: ذلك معلوم. و المراد بالكتاب هنا القرآن بِالْحَقٍ أى: بالصدق؛ و قيل: بالحجة. و قوله: وَ 
إنَّ الَّذِينَ اْتَهُوا فى الكتاب قيل: المراد بالكتاب هنا: التوراةه فادّعى التصارى أن فيها صفة عيسى و أنكرهم اليهود؛ و قيل: 
خالفوا ما فى التوراة من صفهُ محمد صلَى الله عليه و سلّم و اختلفوا فيها؛ و قيل: المراد: القرآنء و الذين اختلفوا: كفار قريش» 
يقول بعضهم: هو سحرء و بعضهم يقول: 

هو أساطير الأوّلِين» و بعضهم يقول غير ذلك. لَفِى شِقاقٍ أى: خلاف بَعِيدٍ عن الحق» و قد تقدم معنى الشقاق. 

تحرج لح جرير رع سعرية تي قون:إف. درن وتمونر الزن لقا ترات فى بهذن 

و أخرج ابن جرير عن السدى قال: كتموا اسم محمد صَلى اللّه عليه و سلم» و أخذوا عليه طمعا قليلا. و أخرج ابن جرير أيضا عن 
احا عيرم و أخرج الثعلبى عن ابن عباس بسندين ضعيفين أنها نزلت فى اليهود. واخرع ابن اى سام عن اى المادة ف 
قوله: أولدكك لقي الله َرَوَا الصّلالَة بالُْدى قال: اختاروا الضلالة على الهدى و العذاب على المغفرة 5. ما أُصْبِرَهُعْ عَلَى الثّارِ قال: 
ما أجرأهم على عمل النار. و أخرج سعيد ابن منصورء و عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن مجاهد فى قوله: فُما 
أَصْبِرَهُمْ عَلَى الا قال: ما أعملهم بأعمال أهل النار. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير: و ابن المنذر فى قوله: كما أَمْعِرَهُمْ عَلَى 
النّار قال: و اللّه ما لهم عليها من صبر؛ و لكن يقول: ما أجرأهم على النار. و أخرج ابن جرير عن قتادة نحوه. و أخرج ابن جرير 
أيضا عن السدى فى الآية قال: هذا على وجه الاستفهام يقول: ما الذى أصبرهم على النار؟ و قوله: وَ إِنَّ الَِّينَ الحتَلقُوا فى اللكتاب 
قال: هم اليهود و النصارى لَفِى شِقَاقٍ بَعِيدٍ قال: فى عداوة بعيدة. 


[سورة البقرة (؟): آيةَ /ا/ا١]‏ 


َس الْبرَ أن لوا وجو م قبل الْمشْرِقٍ وَ الْمَغْربٍ وَ لكنّ الْبرَ م مَنْ آمَنَ بالل وَ اليؤم الْآخِرِ وَ الّملائكة وَ الكتاب و الئينَ و آتَى 
امال على به ذَوى الْقبِى وَ اليتنامى و الْمَساكِينَ وَابنّ اليل وَالَائِينَ وَهِى الرقاب و أَقامَ الصّلاة وآ فى الكاة ف الموفوة 
هدجم إذا عاهدُوا و الصَابِيَ فى البأساءِ و الصّراءٍ و جين البأُسٍ أُوليكك الّذِينَ صدَقُوا وَ أُولئِكٌ هُمْ الْمتَقُونَ 0107/0 

توأ لتى الوقرا بسمزة وفص باليصي على أنه خب لبن و الالت أث ثوثرا وتقر أ الباقون بالرقم علق أنه« الآني: قل؟ إن هيده 
اليه نزلت للردٌ على اليهود و النصارىء لما أكثروا الكلام فى شأن القبلة 

فتح القدير» ج١»‏ ص: ١19‏ 

عند تحويل رسول الله صلى الله عليه و سلّم إلى الكعبة؛ و قيل: إن سبب نزولها أنه سأل رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم سائل» و 
سيأتى ذلكك آخر البحث إن شاء الله. و قوله: قبَلَ الْمَْرِقٍ وَ الْمَغْرب قيل: أشار سبحانه بذكر المشرق إلى قبل النصارى؛ لأنهم 
يستقبلون مطلع الشمسء و أشار بذكر المغرب إلى قبله اليهود؛ لأنهم يستقبلون بيت المقدس؛ و هو فى جهة الغرب منهم إذ 
ذاكك. و قوله: وَ لكنّ الْرّ: هو اسم جامع للخيرء و خبره محذوف تقديره: بِرَ من آمن. قاله الفراء» و قطربء و الزجاج؛ و قيل: إن 
التقدير: و لكن ذو البر من آمنء و وجه هذا التقدير: الفرار عن الإخبار باسم العين عن اسم المعنى» و يجوز أن يكون البرَ بمعنى 
الباره و هو يطلق المصدر على اسم الفاعل كثيراء و منه فى التنزيل: إِنْ أَصِْحَ ماؤّكُم غَوْراً 1١‏ أى: غائراء و هذا اختيار أبى عبيدة. 
و المراد بالكتاب هنا: الجنسء أو القرآن» و الضمير فى قوله: على ّهِ راجع إلى المال؛ و قبل: راجع إلى الإيتاء المدلول عليه 
بقوله: وآ ى لودل اقرع إلى االسيداه داعي عجداله و المدتى على الازل: أنه أعطى المال و هو يحبه و يشح 
بهه و منه قوله تعالى: لَنْ تَنالُوا الْمِرّ حت تُنْفِقُوا مِمَا تُحبُونَ 7 و المعنى على الثانى: أنه يحب إيتاء المال و تطيب به نفسه» و 


المعنى على الثالث: أنه أعطى من تضمنته الآيةُ فى حبٌ الله عزّ و جل لا لغرض آخرء و هو مثل قوله: وَ يُطْعِمُونَ العام على خبه 
9" و مثله قول زهير: 

إن الكريم على علّماته هرم و قدَّم ذوى القربى لكون دفع المال إليهم صدقة و صله إذا كانوا فقراءء هكذا اليتامى الفقراء أولى 
بالصدقة من الفقراء الذين ليسوا بيتامى» لعدم قدرتهم على الكسب. و المسكين: الساكن إلى ما فى أيدى الناس لكونه لا يجد 
شيئا. وَ ابن السّبِلٍ المسافر المنقطع» و جعل ابنا للسبيل لملازمته له. و قوله: وَ فِى الرٌّقاب أى: فى معاونة الأرقاء الذين كاتبهم 
المالكون لهم؛ و قيل: المراد شراء الرقاب و إعتاقها؛ و قيل: 

المراد فكك الأسارى. و قوله: وّ آنَى الرَّكاةً فيه دليل على أن الإيتاء المتقدم هو صدقة الفريضة. و قوله: 

وَ الْمُوفُونَ قيل: هو معطوف على «من آمن». كأنه قيل: و لكن البرّ المؤمنون و الموفون. قاله الفراء و الأخفش؛ و قيل: هو مرفوع 
على الابتداءء» و الخبر محذوف؛ و قيل: هو خبر لمبتدأ محذوفء أى: هم الموفون؛ و قيل: إنه معطوف على الضمير فى آمن» و 
أنكره أبو عليّ و قال: ليس المعنى عليه. و قوله: 

وَ الصَّابِرِينَ منصوب على المدح كقوله تعالى: وَ الْمُقِيِمِينَ الصَّلاة و منه ما أنشده أبو عبيدة: 

لا ببعدن قومى الذين همسمٌ العداء و آفهُ الجزر 

النَازلين بكلّ معتركو الطيبون معاقد الأزر 

وقال الكسائى: هو معطوف على ذوى القربى كأنه قال: و آتى الصابرين: و قال النحاس: إنه خطأ. 

قال الكسائى: و فى قراءة عبد الله و الموفين وَ الصَّابِرِينَ قال النحاس: يكونان على هذه القراءة منسوقين على ذوى القربى أو على 
المدح. و قرأ يعقوب و الأ-عمش: وَ الْمُوفُونَ و الضّ ابرون بالرفع فيهما. فى الْيأساءٍ الشدة و الفقر. وَ الصّرَاِ: المرض و الزمانة وَ 
1 المراد: 


"٠ الملك:‎ .)( 
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وفك الخربة و الأساءدو الضراء اسمان"نغا عن شماكء و اللا قعل ليها لأنهما امات و لبينا بتعت. وقزله: 

صَدَّقَوا وصفهم بالصدق و التقوى فى أمورهم و الوفاء بها و أنهم كانوا جادّين؛ و قيل: المراد صدقوهم القتال؛ و الأول أولى. 
اق جرع إلى الى جام وسحسه عن بدن لاسا ل رسو ل اللاعان اللاعله وسل تعن الأكتاو لذ مقن الك اذ وتنا 
وُجوهَكُمْ حتى فرغ منهاء ثم سأله أيضا فتلاهاء ثم سأله فتلاها. قال: و إذا عملت بحسنة أحبها قلبككء و إذا عملت بسيئة أبغضها 
قلبك. و أخرج عبد بن حميدء و ابن مردويه عن القاسم بن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى أبى ذر فقال: ما الإيمان؟ فتلا عليه 
هذه الآية» ثم ذكر له نحو الحديث السابق. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى هذه الآيهُ قال: يقول ليس البرّ 
أن تصلوا ولا تعملواء هذا حين تحوّل من مككة إلى المدينة و أنزلت الفرائض. و أخرج عنه ابن جرير أنه قال: هذه الآية نزلت 
بالمدينة» يقول: 


ليس البرّ أن تصلواء و لكن البرّ ما ثبت فى القلب من طاعة الله. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جريرء و ابن المنذر عن قتادهُ قال: 


ذكر لنا أن رجلا سأل النبى صِلَى اللّه عليه و سلم عن البرّء فأنزل الله: لَهِسَ الِْرّ الآية. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جرير عن قتادة 
قال كاتخة البهوة تصلى قبل المغربيةو التضارى قبل المقرقفترلة: 

لَئِسَ الْبرٌ الآيةُ. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن أبى العالية مثله. و أخرج عبد الرزاق» و سعيد ابن منصوره و ابن أبى شيبة 
و عبد بن حميد» وابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى و الحاكم و صحححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه 
عن ابن مسعود فى قوله: وَ آتى الْمالَ على حب قال: 

يعطى و هو صحيح شحيح؛ يأمل العيش؛ و يخاف الفقر. و أخرج عنه مرفوعا مثله. و أخرج البيهقى فى الشعب عن المطلب: أنه 
قيل: يا رسول اللّه! ما آتى المال على حبه؟ فكلنا نحبه. قال رسول الله صِلّى الله عليه و سلم: «تؤتيه حين تؤتيه و نفسكك تحدئكك 
بطول العمر و الفقر». و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: وَ آنَى الّمالَ على حُبْهِ يعنى: على حب المال. و أخرج 
عنه أيضا فى قوله: ذٌَوى الْْبِى يعنى: قرابته. 

وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه و سلّم أنه قال: «الصدقة على المسكين صدقة» و على ذى الرحم ثنتان صدقةُ و صلة) أخرجه 
ابن أبى شيبة» و أحمدء و الترمذى و حسنه. و النسائى» و ابن ماجةً» و الحاكمء و البيهقى فى سننه من حديث سلمان بن عامر 
الضبى» و فى الصحيحين و غيرهما من حديث زينب امرأة ابن مسعود: أنّها سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم هل تجزى 
عنها من الصَدقة الَنَفقهُ على زوجها و أيتام فى حجرها؟ فقال: «لكك أجران: 

أجر الصَدقة» و أجر القرابة). و أخرج الطبرانى و الحاكم و صحححه. و البيهقى فى سننه» من حديث أم كلثوم بنت عقبة أنها 
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: «أفضل الصٌدقة على ذى الرّحم الكاشح». و أخرج أحمدء و الدارمى» و الطبرانى 
من حديث حكيم بن حزام عن النبى صلى الله عليه و سلّم نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: ابن السبيل: هو 
الضعيف الذى ينزل بالمسلمين. و أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: هو الذى يمرٌ بكك و هو مسافر. و أخرج ابن جرير عن عكرمة 
فى قوله: وَ السَائلِينَ قال: السائل الذى يسألكك. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: وَ فى الرّقاب قال: يعنى فكك 
الرقاب. و أخرج أيضا عنه فى 
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قوله: وَ أقامَ الصَّلاةٌ يعنى و أت الصَلاءٌ المكتوبة وَ آتَى الرَّكاةً يعنى الزكاة المفروضة. و أخرج الترمذىء و ابن ماجة و ابن جريره 
وابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن عدىء و الدارقطنى» و ابن مردويه عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الله صلَى الله عليه 
وطلمةاق الاق حق سوى ]لكا ناهر قرأ لياق اليه أذ أوار اورفك الآية). و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن أبى 
العالية فى قوله: وَ الْمُوفُونَ بعَوْدِهِمْ قال: فمن أعطى عهد اللّه ثم نقضه فاللّه ينتقم منه» و من أعطى ذمة النبى صِلَى الله عليه و 
سلّم ثم غدر بها فالنبى صلَى الله عليه و سلّم خصمه. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: وَ الْمُوفُونَ ِعَهْدِهِمْ إذا 
عامَردُوا يعنى: فيما بينهم و بين الناس. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و ابن المنذر» وابن أبى حاتم و أبو الشيخ و 
الحاكم و صححه عن ابن مسعود فى الآيةٌ قال: الْيْأساءِ: الفقر وَ الصّدَاء: السقم وَ حِينَ الْْأْس حين القتال. و أخرج عبد بن حميد» 
وائق جرير فق فقادة فخو بو أعري ابن أبى نجلاقع عن سعد ين خير فى فول أرليكم الريق غية ثرا فاه هارا ماش كر للقن 
هذه الآية. و أخرج ابن جرير عن الربيع فى قوله: وليك الّذِينَ ص دَقُوا قال: تكلموا بكلام الإيمان» فكانت حقيقةً العمل صدقوا 
اللّه. قال: و كان الحسن يقول: هذا كلام الإيمان و حقيقته العمل؛ فإن لم يكن مع القول عمل فلا شىء. 
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يا أيّهَا الَذِينَ آمنُوا كيت عَليكم التيصاصٌ فى الَْثلى الم بار و الع بلعب و الأثنى بالأنتى فمَن عُفِى لَه مِْ أيه شَئ فَاتّباعٌ 
الْمَرُوفٍ و أداة هه بإخسانٍ ذلك تَحِيفٌ يتن ربكم وَ وَحكِة كن اغتددى برد ذلك فَلهُتذابٌ ليم 010/0 5 
اللقصاص 0 0 الاب عَلكُمْ ' تَقُونَ (11/9) 

قوله: كيب معناه: فرض» و أثبت» و منه قول عمر بن أبى ربيعة: 

كتب القتل و القتال عليناو على الغانيات جرّ الذّيول 

و هذا إخبار من الله سبحانه لعباده بأنه شرع لهم ذلككء و قيل: إن كت هنا إشارة إلى ما جرى به القلم فى اللوح المحفوظ. و 
القصاصٌ أصله: قصّ الأ-ثر: أى: اتباعه. و منه: القاصٌء لأنه يتتبع الآثارء و قصّ الشعر: اتباع أثرهء فكأن القاتل يسلك طريقا من 
القتل» يقصٌ أثره فيهاء و منه قوله تعالى: 

قَارْتَدًا عَلى آثارهما ص صاً "٠١‏ و قيل: إن القصاص مأخوذ من القص و هو القطع يقال: قصصت ما بينهما: أى: قطعته. و قد 
استدلٌ بهذه الآية القائلون بأن الحرّ لا يقتل بالعبد, و هم الجمهور. و ذهب أبو حنيفة» و أصحابه, و الثورىء و ابن أبى ليلى» و 
داود إلى أنه يقتل به. قال القرطبى: و روى ذلكك عن على و ابن مسعود. و به قال سعيد بن المسيبء و إبراهيم يم النخعىء و قتادة 
و الحكم بن عتيبة و استدلوا بقوله تعالى: 

و كتبنا عَلَيهمْ فيها أَنَّ النَفْسَ بالنَفْس 7 و أجاب الأولون عن هذا الاستدلال بأن قوله تعالى: الْرُ بالْرٌ وَ الع بالْحَئِدِ مفسر 
لقوله تعالى: النَفْسَ بالنّفْس و قالوا أيضا: إن قوله: و كتبنا عَلَتِهمْ فيها يفيد: أن ذلكك حكاية عما شرعه لبنى إسرائيل فى التوراة. و 
من جملهُ ما استدل به الآخرون قوله 


.)١(‏ الكهف: 8م,. 

(؟). المائدة: 68. 
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صَلَى الله عليه و سلم: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» و يجاب عنه بأنه مجمل و الآيةُ مبينة» و لكنه يقال: إن قوله تعالى: 

الْحْوُ ببالْخرٌ وَ الْعَدِكُ بِالْعَوِبِ إنما أفاد بمنطوقه أن الحرّ يقتل بالحرّء و العبد يقتل بالعبدء و ليس فيه ما يدل على أن الحرّ لا يقتل 
بالعبد إلا باعتبار المفهوم» فمن أخذ بمثل هذا المفهوم لزمه القول به هناء و من لم يأخذ بمثل هذا المفهوم لم يلزمه القول به هناء 
و البحث فى هذا محرر فى علم الأصول. و قد استدل بهذه الآيةُ القائلون بأن المسلم يقتل بالكافرء و هم الكوفيون و الثورىء لأن 
الحرٌ يتناول الكافر كما يتناول المسلم؛ و كذا العبد و الأنثى يتناولان الكافر كما يتناولان المسلم. و استدلوا أيضا بقوله تعالن: أن 
النَفْسَ بِالنّفْس لأمن النفس تصدق على النفس الكافرة» كما تصدق على النفس المسلمة. و ذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل 
امد كاذ وو نكا لو عيع: اود رن قات الس اسان لاله وه أله لأ عاتن سمل انلز عن او ا 
الآبتين» و البحث فى هذا يطول. و استدل بهذه الآبهُ القائلون: بأن الذكر لا يقتل بالأنثى» و قرروا الدلاله على ذلكك بمثل ما سبق؛ 
إلا إذا سلم أولياء المرأهُ الزيادة على ديتها من ديه الرجل. و به قال مالكك, و الشافعى» و أحمد و إسحاقء و الثورىء و أبو ثور. 
ب مما ور ع وه ل ال لبا ور ل 
ل ا ل من» هنا عبارةٌ عن القاتل. و المراد بالأسخ: المقتول؛ أو الوليئ» و الشىء: عبارة عن الدم, و المعنى: أن 
ال لعا لحر اما و 0 
المجنى عليه أو الولى من عليه الدم؛ فيما يأخذه منه من ذلكك اتباعا بالمعروفء و ليؤد الجانى ما لزمه من الدَّيهُ أو الأرش إلى 


المجنى عليه أو إلى الولي أداء بإحسان؛ و قيل: إن «من» عبارة عن الوليء و الأخ: يراد به القاتل» و الشىء: 

الدية؛ و المعنى: أن الوليٌ إذا جنح إلى العفو عن القصاص إلى مقابل الدية؛ فإن القاتل مخير بين أن يعطيها أو يسلم نفسه 
للقصاصء كما روى عن مالكك أنه يثبت الخيار للقاتل فى ذلكك؛ و ذهب من عداه إلى أنه لا يخيرء بل إذا رضى الأولياء بالدية؛ 
فلا خيار للقاتل» بل يلزمه تسليمها؛ و قيل: معنى: عَفِىَ بذل. أى: 

من بذل له شىء من الدية؛ فليقبل و ليتبع بالمعروف؛ و قيل: إن المراد بذلك: أن من فضل له من الطائفتين على الأخرى شىء 
من الديات» فيكون عفى بمعنى: فضلء و على جميع التقادير فتنكير شىء للتقليل» فيتناول العفو عن الشىء اليسير من الدية؛ و 
العفو الصادر عن فرد من أفراد الورثة. و قوله: فَاتَبِاحٌ مرتفع بفعل محذوف؛ أى: فليكن منه اتباع» أو على أنه: خبر مبتدأ 
محذوفء أى: فالأمر اتباع» و كذا ول ل أذ ليه بإخسانٍ قلة: ذلك تحفيت إشارة إل العن و الدية اق :أ الله شرع لهذه 
الأمهٌ العفو من غير عوض أو بعوضء و لم يضيق عليهم كما ضيق على اليهود, فإنه أوجب عليهم القصاص. و لا-عفو؛ و كما 
ضيق على النصارى؛ فإنه أوجب عليهم العفو و لا دية. قوله: فُمَن اعْتّدى بَعْدَ ذلك أى: بعد التخفيفء نحو: أن يأخذ الدية ثم 
يقتل القاتل» أو يعفو ثم يستقص. و قد اختلف أهل العلم فيمن قتل القاتل بعد أخذ الدية. فقال جماعة منهم مالكك و الشافعى: 
إنه كمن قتل ابتداء» إن شاء الولي قتله و إن شاء عفا عنه. و قال قتاده و عكرمة و السدى و غيرهم؛ عذابه أن يقتل ألبتة و لا 
يمكن الحاكم الوليّ من العفو. و قال 
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الحسن: عذابه أن يرد الدية فقطء و يبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. و قال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما رأى. 
قوله: وَ لَكُمْ فى القصاص حَياةً أى: لكم فى هذا الحكم الذى شرعه الله لكم حياةء لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصا إذا قتل 
آخر؛ كفٌ عن القتل» و انزجر عن التسرع إليه و الوقوع فيه» فيكون ذلكك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية. و هذا نوع من البلاغة 
بليغ» و جنس من الفصاحة رفيع» فإنه جعل القصاص الذى هو مات حياة باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم 
بعضاء إبقاء على أنفسهم و استدامة لحياتهم؛ و جعل هذا الخطاب موجها إلى أولى الألباب. لأنهم هم الذين ينظرون فى العواقب 
و يتحامون مافيه الضرر الآجل؛ و أما من كان مصابا بالحمق و الطيش و الخفة فإنه لا ينظر عند سور غضبه و غليان مراجل 
طيشه إلى عاقبة و لا يفكر فى أمر مستقبل» كما قال بعض فتاكهم: 

سأغسل عنى العار بِالسَيف جالباعليَ قضاء الله ما كان جالبا 

عل تديحافة هذ] لحك اللقى شرع لعاده بقولة: لعلكم كموق أى: تتحامون القتل بالمحافظهُ على القصاص؛ فيكون ذلكك 
سببا للتقوى. و قرأ أبو الجوزاء: و لكم فى القصص حياه قيل: أراد بالقصص القرآنء أى: لكم فى كتاب الله الذى شرع فيه 
القصاص حياة» أى: نجاة» و قيل: أراد حياه القلوب؛ و قيل: هو مصدر بمعنى القصاصء و الكل ضعيفء و القراءة به منكرة. 
وقد أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: إن حيين من العرب اقتتلوا فى الجاهلية قبل الإسلام بقليل» فكان بينهم قتل و 
جراحات حتى قتلوا العبيد و النساء؛ و لم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلمواء فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر فى العدهٌ و 
الأموال» فحلفوا أنَا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحرّ منهمء و بالمرأة منا الرجل منهم, فتزلت هذه الآية. و أخرج عبد بن حميد و 
ابن جرير» عن الشعبى نحوه. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: كانوا لا 
يقتلون الرجل بالمرأة» و لكن يقتلون الرجل بالرجلء و المرأة بالمرأة» فأنزل اللّه: النَفْسَ بِمالنفْس فجعل الأحرار فى القصاص 
سواء فيما بينهم فى العمد رجالهم و نساءهم فى النفس و فيما دون النفسء و جعل العبيد مستوين فى العمد فى النفس و فيما 
دون النفس رجالهم و نساءهم. و أخرج ابن جرير» و ابن مردويه عن أبى مالكك قال: كان بين حبين من الأنصار قتال كان 


لأحدهما على الآخر الطول فكأنهم طلبوا الفضلء فجاء النبى صلَى الله عليه و سلّم ليصلح بينهم, فنزلت هذه الآية: الَو بالْحرٌ وَ 
اعد بالعون و الائى بالأثئق قال ابن عباس» فتسغتها الك بالق و أخرج عبددين ميد .و ابن جرين و الشاكع و صحححه و 
البيهقى فى سننه عن ابن عباس فَمَنْ َف لَه قال: 
هو العمد رضى أهله بالعفو. فَاتبِاحٌ بالْمَغْوُوفٍ أهز بيه الطالك :ف أده إِلَيهِ بإخسانٍ من القابنه قال«اددى البطلواب بافياف.ذ لكك 
تيت اراك ووه عا كان كلو ين إسرائيل. و أخرج نحوه ابن أبى حاتم عنه من وجه آخر. و أخرج البخارى و غيره 
عن ابن عباس قال : كان فى بنى إسرائيل القصاص و لم تكن الديةٌ فيهم؛ فقال الله لهذه الأمة: كِب عَلَيكُمُ الْقِصاصٌ فى الْقَْلى 
إلى قوله: قَمَنْ عَفَِ لَهُ مِنْ أَخِيه شَئْءٌ فالعفو: أن تقبل الدية فى العمد فَاباءٌ الْمَْرُوفٍ و أَداء إلَيِهِ بإخسانٍ ذلك تَحْفِيتٌ 
فتح القدير» ج اء ص: 505 

ِنْ رَبُكُمْ وَ رَحْتَِة مما كتب على من كان قبلكم كَمَن اغْتّدى بَعْردَ ذلك قيل: بحد فول الداية قله عذات اليكو أخرح ابن جترير 
عن قفادة قال: كات فى أعل التوراة إتماهو القصاض أو العفو ليس ييتهما أرشء و كان أهل الاتجيل إثما هو العفو أمروا يبو 
جعل الله لهذه الأمة القتل و العفو و الدية إن شاؤواء أحلها لهم و لم تكن لأمة قبلهم. و أخرج عبد الرزاق» وابن أبى شيب و 
أحمد وابن أبى حاتم؛ و البيهقى عن أبى شريح الخزاعىء أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «من أصيب بقتل أو خبل فإنه 
يختار إحدى ثلاث: إمَا أن يقتصّء و إما أن يعفو. و إمّا أن يأخذ الدَّية؛ فإن أراد الرابعه فخذوا على يديه» و من اعتدى بعد 
ذلكك فله نار جهنّم خالدا فيها أبدا». و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عن قتادة: أنه إذا قتل بعد أخذ الديةُ فله عذاب عظيم قال: 
فعليه القتل لا تقبل منه الدية. قال و ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: «لا أعافى رجلا قتل بعد أخذ الدية) و أخرج 
سمويه فى فوائده» عن سمرةٌ قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم» فذكر مثله. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن عكرمة أنه قال: 
يقتل. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جرير عن قتادة فى قوله: وَ لَكمْ فى التِصاص حَياةُ قال: جعل الله فى القصاص حيافء و نكالاء و 
عظة؛ إذا ذكره ه الظالم المعتدى كف عن القتل. و احرج الو خراوسن اتن بد فقيل َعلَكُمْ تتقُونَ قال: لعلكك تتقى أن تقتله 
فتقتل به. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: با أُولى الْلِْاب قال: من كان له لب يذكر القصاص؛ حدم خرف 
القصاص عن القتل لعَلَكَمْ تَنقُونَ قال: لكى تتقوا الدماء مخافة القصاص. 


[سورة البقرة (7): الآيات 148٠+‏ الى 187] 
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كيت عَلَكمْ إذا حضو أح كم المت إِنْ ترك حيرا لوده ودين و الأفْينَ ورت عض ات امريد 
بَعْلَ ما سَمِعَهُ سيعة فإِنّما إنْمَهُ عَلَى الِّينَ يدون إن الله سَمِيع عَلِيمٌ )18١(‏ فَمَنْ خافٌ مِنْ مُوص جَفاً أؤ نما َأضْلح بِينَهع قَلا نم عله 
إنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمْ (0185) 

قد تقدّم منلىه كلت #ماء:واحتطيون النورف سقو أسنانه و ظيون علاناقه ويدت فول عتدرة: 

و إِنْ الموت طوع يدى إذا ماوصلت بنانها بالهندوان 

وقال جرير: 

أنا الموت الذى حدّئت عنهفليس لهارب منّى نجاء 

وإنما لم يؤنث الفعل المسند إلى الوصية» و هو كِب لوجود الفاصل بينهما- و قيل: لأنها بمعنى الإيصاء؛ و قد روى جواز إسناد 
مالا تأنيث فيه إلى المؤنث مع عدم الفصل. و قد حكى سيبويه: قام امرأة» و هو خلاف ما أطبق عليه أئمة العربية» و شرط سبحانه 
ما كتبه من الوصية بأن يتركك الموصى خيرا. و اختلف فى جواب هذا الشرط ما هو؟ فروى عن الأخفش و جهان: 


أحدهما أن التقدير: إن تركك خيرا فالوصية» ثم حذفت الفاء كما قال الشاعر: 

فتح القدير. ج١1‏ ص: 7٠١8‏ من يفعل الحسنات الله يشكرهاو الشَّرٌ بالشّرَ عند الله مثلان 

و الثانى: أن جوابه مقدّر قبله. أى: كتب الوصية للوالدين و الأقربين إن تركك خيرا. و اختلف أهل العلم فى مقدار الخيرء فقيل: ما 
اذ على شبعماتة ينار واقيل: آلف دنار» وقيل :ما زاذ على عمسينالة ديتان:و الوضية فى الأضل:عبارة عن الأمر بالشىءة و 
العهد به فى الحياه و بعد الموتء و هى هنا: عبارة عن الأمر بالشىء لبعد الموت. و قد اتفق أهل العلم على وجوب الوصيهٌ على 
من عليه دين أو عنده وديعة أو نحوها. و أما من لم يكن كذلكك فذهب أكثرهم إلى أنها غير واجبة عليه سواء كان فقيرا أو غنيا؛ 
و قال طائفة: إنها واجبة. و لم يبين الله سبحانه هاهنا القدر الذى كتب الوصية به للوالدين و الأقربين؛ فقيل: الخمس؛ و قيل: 
الربع؛ و قيل: الثلث. و قد اختلف أهل العلم فى هذه الآيهُ هل هى محكمة أو منسوخة؟ فذهب جماعة إلى أنها محكمة قالوا: و 
في و إن كاف عاقة فتعناها الخصوصض: 

و المراد بها من الوالدين من لا يرث كالأبوين الكافرين و من هو فى الرقّء و من الأقربين من عدا الورثةُ منهم. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين الذين لا يرثان و الأقرباء الذين لا يرثون جائرة. 
و قال كثير من أهل العلم: إنها منسوخة بآيه المواريث مع قوله صلَّى الله عليه و سلم «لا وصيّةُ لوارث» و هو حديث صححه بعض 
أهل الحديث, و روى من غير وجه. و قال بعض أهل العلم: إنه نسخ الوجوب و نفى الندب» و روى عن الشعبى و النخعى و 
مالكك. قوله: بِالْمعْرُوفٍ أى: العدل» لا وكس فيه و لا شطط. و قد أذن الله للميت بالثلث دون ما زاد عليه. قوله: حَقًا مصدر معناه: 
الثبوت و الوجوب. 

قوله: فَمَنْ بَدَلَهُ هذا الضمير عائد إلى الإيصاء المفهوم من الوصية؛ و كذلكك الضمير فى قوله: 

سَمِعَةُ و التبديل: التغبير» و الضمير فى قوله: فَإِنَّما إِنْمَهُ راجع إلى التبديل المفهوم من قوله: 

بَدَّلَهُ وهذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة للحن التى لا جنف فيها ولا مضارة. و أنه يبوء بالإثم» و ليس على الموصى من ذلكك 
شىء؛ فقد تخلص مما كان عليه بالوصية به. قال القرطبى: و لا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوزء مثل أن يوصى بخمر؛ أو 
خنزير؛ أو شىء من المعاصىء؛ أنه يجوز تبديله» و لا يجوز إمضاؤه كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث. قاله أبو عمر. انتهى. و 
الجنض: المجاورة: من جني يجتت: إذا جاوز قاله النحاس؛ واقبل: الحنش: الميل: و مته :فول الأعشى: 

تجانف عن حجر ١١‏ اليمامة ناقتىو ما قصدت من أهلها لسوائكا 

قال فى الصَحاح: الجنف: الميل» و كذا فى الكشاف. و قال لبيد: 

إِنْى امرؤ منعت أرومة عامرضيمى و قد جنفت على خصومى 

و قوله: فَأَصْلَحَ بَينَهُمْ أى: أصلح ما وقع بين الورثة من الشقاق و الاضطراب بسبب الوصية؛ 


(. فى لسان العرب: «عن جوًا). 

فتح القدير» ج١2‏ ص: مال 

بإبطال ما فيه ضرار و مخالفة لما شرعه اللّه؛ِ و إثبات ما هو حق كالوصية فى قربة لغير وارث» و الضمير فى قوله: 

َتِنَهُمْ راجع إلى الورثة» و إن لم يتقدّم لهم ذكرء لأنه قد عرف أنهم المرادون من السياق؛ و قيل: راجع إلى الموصى لهم وهم 
الأبوات فز القوابة, 


وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِنْ ترك حيرا قال: مالا. و أخرج ابن جرير عن مجاهد نحوه. و 


أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: من لم يتركث ستين دينارا لم يتركث خيرا. 

و أخرج عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء وابن جرير و ابن المنذر و الحاكم., و البيهقى فى سننه عن عروة» أن 
على بن أبى طالب دخل على مولى لهم فى الموت و له سبعمائة درهم أو سنّمائةُ درهم فقال: ألا أوصى؟ قال لا؟ إنما قال اللّه: 
إِنْ تَرَك خَيْراً و ليس لكك كثير مال؛ فدع مالكك لورثتكك. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى شيب و ابن المنذرء و البيهقى 
عن عائشة» أن رجلا قال لها: أريد أو أوصى قالت: كم مالكك؟ قال: ثلاثة آلاف» قالت: كم عيالكك؟ قال: أربعةٌ» قالت: قال اللّه: 
إِنْ ترك حَثْراً و إن هذا شىء يسير فاتركه لعيالكك فهو أفضل. و أخرج عبد الرزاق» و سعيد بن منصورء و البيهقى عن ابن عباس 
قال: إذا تركك الميت سبعمائة درهم فلا يوصى. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد, عن الزهرىء قال: جعل الله الوصية حقا 
مما قل منه و مما كثر. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد عن قتادةٌ قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سم و ذكر حديثا و 
فيه: «انظر قرابتكك الذين يحتاجون و لا يرثون» فأوص لهم من مالكك بالمعروف» و أخرجا أيضا عن طاوس قال: من أوصى لقوم 
و سمّاهم و تركك ذوى قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت على قرابته. و أخرج سعيد بن منصوره و أحمد, و عبد بن حميد» و 
أبو داود فى الناسخ, و ابن جريرء و ابن المنذرء و الحاكم و صحححه. و البيهقى فى سننه» عن محمد بن بشير عن ابن عباس قال: 
نسخت هذه الآية. و أخرج عنه من وجه آخر أبو داود فى ناسخه. و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء أن هذه الآيهُ نسخها قوله تعالى: 
للرّجالٍ نَصدِيبٌ ما ترك الوالدان و الْهْربُونَ الآية. و أخرج عنه من وجه آخر ابن جريرء و ابن أبى حاتم؛ أنها منسوخة بآية 
الميراث. و أخرج عنه أبو داود فى ستنه؛ و البيهقى مثله. و أخرج ابن جرير عنه أنه قال: فى الآية نسخ من يرثء و لم ينسخ 
الأقربين الذين لا يرثون. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد و ابن جريره و ابن المنذرء و البيهقى عن ابن عمر أنه قال: هذه 
الآية نسختها آية الميراث. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: قَمَنْ بَدَّلَهُ الآية» قال: و قد 
وقع أجر الموصى على الله و برىء من إثمه: و قال فى قوله: يجتّفاً يعنى: إثما قَأْص لح بَيِدهُمْ قال: إذا أخطأ الميث فى وصيته أو 
حاف فيها فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه لكنه فسر 
الجنف بالميل. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

جتّفاً أؤ إنْماً قال: خطأ أو عمدا. و أخرج سعيد بن منصور و البيهقى فى سننه عنه قال: الجنف فى الوصية و الإضرار فيها من 
الكبائر. 


٠7 النساء:‎ .)١( 


فتح القدير» ج١2‏ ص: ا 


[سورة البقرة (7): الآيات ”187 الى 186] 
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با أب الَِينَ آمَنُوا كِب عَلَكمْ الام كما كيب عَلَى الِينَ من فيكم لَعلكم 5 تكَقُونَ (187) 0 
مريضاً أو عَلى سَمَرِ قد مِنْ يام أَغَرَوَعَلَى الَذِينَ فونه ذه طَعامٌ من كين فَمَنْ تَطوَع خَرافَهُوَ حَيْ لَه وَ أَنْ تَصُومُوا خَيرٌ 
لكع إِنْ كُتقع تَعلّمُونَ (0145) 

قد تقدّم معنى كيب ولا خلاف بين المسلمين أجمعين أن صوم رمضان فريضة افترضها الْلّه سبحانه على هذه الأمة. و الصيام 
أصله فى اللغة: الإمساك, و تركك التنقل من حال إلى حالء و يقال للصمت: صوم. لأنه إمساكك عن الكلام؛ و منه: إِنّى دكت 


للد خمن ما 09 أى: إمساكا عن الكلام؛ و منه قول النابغة: 


2 


خيل صيام و خيل غير صائمةٌ تحت العجاج و خيل تعلكك اللجما 

أى: خيل ممسكة عن الجرى و الحركة. و هو فى الشرع: الإمساك عن المفطرات مع اقتران النيةُ به من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس. و قوله: كما كيب أى: صوما كما كتب» على أن الكاف فى موضع نصب على النعت» أو: كتب عليكم الصيام مشبها ما 
كتب, على أنه فى محل نصب على الحال. و قال بعض النحاة: إن الكاف فى موضع رفع نعتا للصيام؛ و هو ضعيف؛ لأن الصيام 
معرّف باللا.م؛ و الضمير المستتر فى قوله: كما كيب راجع إلى ما. و اختلف المفسرون فى وجه التشبيه ما هو؟ فقيل: هو قدر 
الصوم و وقته» فإن الله كتب على اليهود و النصارى صوم رمضان فغيروا؛ و قيل: هو الوجوب. فإن الله أوجب على الأمم الصيام؛ 
وقيل: هو الصفةء أى: ترك الأكل و الشرب و نحوهما فى وقت؛ فعلى الأوّل معناه: أن الله كتب على هذه الأمه صوم رمضان 
كما كتبه على الذين من قبلهم؛ و على الثانى: أن الله أوجب على هذه الأمة الصيام كما أوجبه على الذين من قبلهم؛ و على 
الثالث: أن الله سبحانه أوجب على هذه الأمهٌ الإمساكك عن المفطرات كما أوجبه على الذين من قبلهم. و قوله تعالى: لَعلَّكمْ 
كدوا لتم لك انعا يواه قرز فون الشاضكس» نسي ذه« القيادة» لأنها تكس الشيؤمو ضعت دواعت المكاضى :كما ورد 
انوك ا تمحة و نهو عادو و فونه | ناما انمي على انه نفد اك قاذ تقولد كدت قال القراءه وق إن تمي عن أنه لاف 
أى: كتب عليكم الصيام فى أيام. و قوله: مَعْْدُوداتِ أى: معينات بعدد معلوم؛ و يحتمل أن يكون فى هذا الجمع- لكونه من 
جموع القلة- إشارة إلى تقليل الأيام. و قوله: 

فَمَنْ كان مِْكُمْ ممريضاً قيل: للمريض حالتان: إن كان لا يطيق الصوم كان الإفطار عزيمة» و إن كان يطيقه مع تضرّر و مشقة كان 
رخصة. و بهذا قال الجمهور, و قوله: عَلى هر اختلف أهل العلم فى السفر المبيح للإفطار؛ فقيل: مسافة قصر الصلاة» و الخلاف 
فى قدرها معروفء و به قال الجمهورء و قال غيرهم بمقادير لا دليل عليها. و الحقّ أن ما صدق عليه مسممى السفر؛ فهو الذى يباح 
عنده الفطرء و هكذا ما صدق عليه مسمّى المرض؛ فهو الذى يباح عنده الفطر. و قد وقع الإجماع على الفطر فى سفر الطاعة. 
بولقو فى الأسفار السابكة :"لحن أذ الرعوية نايسة قتف و" ل اسيرتو اف افر لفك أو قر لك فجدة أ فغليه علةه أذ 
فالحكم عدَّةْء أو فالواجب عدَّةُ؛ و العدَّهُ: فعلةُ من العدد. و هو بمعنى المعدود. و قوله: 


مِنْ أيّام أُخَرَ قال سيبويه: و لم ينصرف لأنه معدول به عن الآخرء لأن سبيل هذا الباب أن يأتى بالألف 


(01). مريم: 18. 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 7١8‏ 

و اللام. و قال الكسائى: هو معدول به عن آخر؛ و قيل: إنه جمع أخرىء و ليس فى الآية ما يدل على وجوب التتابع فى القضاء. و 
قلف فى انين العو 141 813 سيور كبطنالعطاكن سكول افق أحزله مطوةو نه قلق الكتوة إلى الطام وليك لواو راد 
لانكسار ما قبلها. و قرأ حميد على الأصل من غير إعلال. 

و قرأ ابن عباس بفتح الطاء مخففة و تشديد الواو» أى: يكلفونه. و روى ابن الأنبارى عن ابن عباس: 

بُطية نَهُ بفتح الياء و تشديد الطاء و الياء مفتوحتين» بمعنى: يطيقونه. و روى عن عائشة و ابن عباس و عمرو بن دينار و طاوس 
أنهم قرءوا «يطتقونه» بفتح الياء و تشديد الطاء مفتوحة. و قرأ أهل المدينة و الشام فِذْيَهُ طَعامُ مضافا. و قرءوا أيضا مساكين و قرأ 
ابن عباس: طعامٌ مش كين و هى قراءة أبى عمرو و عاصم و حمزة و الكسائى. و قد اختلف أهل العلم فى هذه الآية» هل هى 
محكمة أو منسوخة؛ فقيل: إنها منسوخة. و إنما كانت رخصة عند ابتداء فرض الصيام لأنه شق عليهم» فكان من أطعم كل يوم 
مسكينا تركك الصوم و هو يطيقه» ثم نسخ ذلككء و هذا قول الجمهور. و روى عن بعض أهل العلم أنها لم تنسخ, و أنها رخصة 


لاخبوح و لجان خاصة ذا كاتراد يطو القوام إل مشقة: و هذا ابتاستقزادة التشديدء أ: يكلفونه كما مرّ. و الناسخ لهذه 
الآيهُ عند الجمهور قوله تعالى: َمَنْ شَّهِدَ مِنْكمٌ المَّْرَ يض ممهُ .01١‏ و قد اختلفوا فى مقدار الفدية؛ فقيل: كل يوم صاع من غير 
البرّه و نصف صاع منه؛ و قيل: 
مدّ فقط. و قوله: فَمَنْ تَطَوَّع حَيِراً فَهُوَ تر لَهُ قال ابن شهاب: معناه: من أراد الإطعام مع الصوم. 

و قال مجاهد: معناه: من زاد فى الإطعام على المدّ؛ و قيل: من أطعم مع المسكين مسكينا آخر. و قرأ عيسى ابن عمروء و يحيى 

بن وثاب» و حمزة؛ و لكاي «يطوّع» مشدّدا مع جزم الفعل على معنى يتطوّعء و قرأ الباقون بتخفيف الطاء على أنه فعل ماض. و 
قوله: وذ توف كي لكة عاء: أن الصيام خير لهم من الإفطار مع الفدية» و كان هذا قبل النسخ؛ وقيل: معناه: و أن تصوموا 
فى السفر و المرض غير الشاق. 
وقد أخرج أحمدء و أبو داود» وابن جريره و ابن المنذر» و ابن حبان» و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى سننه. عن معاذ بن جبل 
قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال؛ و أحيل الصيام ثلاثة أحوال» فذكر أحوال الصلاة ثم قال: و أما أحوال الصيام؛ فإنَّ رسول الله 
صلى اللددعا ووم قاع لمارا تيل يفوم بعر كز لتر لاله امه وطام عالاووانةالم. 8 اللمشجحاله ارا عليه ايامو 
أنزل عَليه: با بدا اين آمنُوا كِب عَم ايام إلى قوله وَعَلَى الِّينَ يفوت ديه طّعامٌ مش كين فكان من شاء صام؛ و من 
شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه: ثم إن الله أتزل الآية الأخرى كُمَنْ هد نكم الغْهْرَ كليِضٌ نه فأثبت الله صيامه على الصحيح 
الحنيم وارخص فيه للتريضي و البببار ونث الايلمام للكيير الذى ل سطع |العبيام» ام ذكر تمام الحديث. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: كما كُيِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِلِكُمْ قال: يعنى بذلكك أهل الكتاب. و أخرج البخارى 
فى تاريخه؛ و الطبرانى عن دغفل بن حنظلة عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم قال: «كان على النصارى صوم شهر رمضان. فمرض 
ملكهم فقالوا: لئن شفاه الله لنزيدنٌ عشراء ثم كان آخر فأكل لحما فأوجع فاه فقال: لئن شفاه الله ليزيدنَ سبعة ثم كان عليهم 
ملك آخر فقال: ما ندع من هذه الثلاثة 
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الأيام شيا أنانكها و تحمل صوهنا فى الزيع) قعل فصارت سين يوماةء و أخزج ابن يجري عن السذئ فى قوله: لعلكم عقون‎ 
قال: تتقون من الطعام و الشراب و النساء مثل ما اتقوا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس نحو ما سبق عن معاذ. و‎ 
أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عمرء قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم:‎ 
«صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم». و أخرج البخارى و مسلم عن عائشة قالت: كان عاشوراء صياماء فلما أنزل رمضان؛‎ 
كان من شاء صام و من شاء أفطر. و أخرج عبد بن حميد أن ابن عباس قال:‎ 
إن قوله تعالى: وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِبقُونَهُ قد نسخت. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه نحو ذلككء و زاد أن الناسخ لها قوله‎ 
كال فكو شهة روتكف الكور لاقي اعرد ددر يلك عه الى دارد اق اكه‎ 
واحرع سروح ما سيد ماعو روعي ب موا وا وادا دادو لصاويو ان المتلار جرهم‎ 

و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما من حديث سلمة , بن الأكوع قال: لماه ل ده لاه علي لز يوه دي طعا مشكينٍ 
كان دن قاد سار ورمع اعنام أن نطبو فصق ندر تح زولك ده الآ عتما فسهها مهن كيد ينك النره وأخرج 
البخارى عن ابن أبى ليلى قال: حدّثنا أصحاب محمدء فذكر نحوه. و أخرج ابن جرير عن علي بن أبى طالب فى قوله: وَ عَلَى 


الّذِينَ يُطيقُوئهُ قال: الشيخ الكبير الذى لا يستطيع الصوم فيفطر و يطعم مكان كل يوم مسكينا. و أخرج ابن أبى شيبة؛ و عبد بن 
عدار ارا وو سول الى وها تسعد نا لعو عا ان مق الله ا جا رع ب 
فأطعمهم. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير» و الدارقطنى و صبمححه عن ابن عباس؛ أنه قال لأم ولد له حامل أو مرضعة: أنت 
بمنزلة الذين لا يطيقون الصيام؛ عليك الطعام؛ لا قضاء عليك. و أخرج عبد ابن حميدء و ابن أبى حاتم» و الدارقطنى عن ابن 
ملسا سا ا و لوو لي ا وك 
جماعة من التابعين. و أخرج عبد بن حميد عن عكرمة فى قوله: فَمَنْ تَطوّح حَيْراً قال: أطعم مسكينين دو ارج عادين ييه عن 
طاوس فى قوله: فَمَنْ تَطَوّحَ خَثِراً قال: إطعام مساكين. و أخرج لحي جه وس نه د ارا ا 
الصوم خير لكم من الفدية. و قد ورد فى فضل الصوم أحاديث كثيرة جدا. 
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شّهْرٌ رَمَضانٌ الى أَِْلَ فيه العُرآنُ دي لِنّاسِ وَ ينات من الهُدى و الُْرقَانٍ فم شَهدَ كم المَّْرَ عه وَ مَنْ كات مريضاً 0 
على سر قَدَةٌ ِن أََام حر يرد الله بكم اليد وَوَلَا يربك بكم الْعد رَوَ لتَكمِلُوا الْعَدَةَ وَلتُكبْرُوا الله عَلى ما مراكم وك 
تَشْكِرُونَ (10) 
رَمَضَانَ مأخوذ من: رمض الصائم يرمض: إذا احترق جوفه من شدةٌ العطش. و الرمضاء ممدود: 
شدَهُ الحرّ و منه: الحديث الثابت فى الصحيح: «صلاة الأوَابين إذا رمضت الفصال» أى أحرقت الرمضاء أجوافها. قال الجوهرى: 
و شهر رمضان يجمع على رمضانات و أرمضاء- يقال: إنهم لما نقلوا أسماء الشهور 
فتح القدير. ج٠١‏ ص: 51١‏ 
عن اللغهُ القديمة سموها بالأزمنة التى وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر أيام الحرّ فسمى بذلك. و قيل: إنما سمى رمضان لأنه يرمض 
الذنوب» أى: يحرقها بالأعمال الصالحة. و قال الماوردى: إن اسمه فى الجاهلية ناتق» و أنشد للمفضّل: 
وافى تانق الل تدى بحرمة الرض و ولع على الآدبار:قرسناق حكميا 
و إنما سوه بذلكك؛ لأنه كان ينتقهم لشدّته عليهم؛ و شهر: مرتفع فى قراءة الجماعة على أنه مبتدأ خبره الَذِى أَنْزلَ فيه القن أو 
على أنه خبر لمبتدأ محذوفء أى: المفروض عليكم صومه شهر رمضان, و يجوز أن يكون بدلا من الصيام المذكور فى قوله 
تعالى: كيب عَلَيْكمْ الصّامُ و قرأ مجاهد» و شهر ابن حوشب: بنصب الشهرء و رواها هارون الأعور عن أبى عمرو» و هو منتصب 
بتقدير: الزمواء أو صوموا. قال الكسائى و الفرّاء: إنه منصوب بتقدير فعل: كتب عليكم الصيام؛ و أن تصوموا. و أنكر ذلكك 
النحاس و قال: إنه منصوب على الإغراء. و قال الأخفش: إنه نصب على الظرفء و منع الصرف: للألف و النون الزائدتين. قوله: 
أَثْلَ فيه القت قيل: أنزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء ثم كان جبريل ينزل به نجما نجما. و قيل: أنزل فيه أوّله؛ و قيل: 
أنزل فى شأنه القرآن» و هذه الآيةُ أعمم من قوله تعالى: 
نا أَنْرَلْناهُ فى لَيَِْ الْقَدْرِ 0١‏ و قوله: إن أَنْرَلْناهُ فى ليد مُبارَكوُ « يعنى ليلة القدر. و القرآن: اسم لكلام اللّهِ تعالى» و هو بمعنى: 
المقروء» كالمشروب سمى: شراباء و المكتوب سمى: كتابا؛ و قيل: هو مصدر قرأ يقرأء و منه قول الشاعر: 
ضححوا بأشمط عنوان التحجود بهيقطم اليل تسييحا و قرآن 
أن قرار فيو فد قولة ماك 45 اث الْمَجْر «*) أى: قراءة الفجر. و قوله: مُدىٌ لِلنّاسِ منتصب على الحال» أى: هاديا لهم. و قوله: 
وَ بَبّناتِ مِنَّ الْهُدى من عطف الخاص على العام؛ إظهارا لشرف المعطوف بإفراده بالذكر, لأن القرآن يشمل محكمه و متشابهه. 


والبينات تختصّ بالمحكم منه. 

افر قاف منا قر ف نون الجن نو لطن فافع اران عمل عوداقتكه الدية ام سف وال كن شن شو بل كاناقهاءاز 
الشهر منتصب على أنه ظرفء و لا يصح أن يكون مفعولا به. قال جماعة من السلف و الخلف: إن من أدركه شهر رمضان مقيما 
غير مسافر لزمه صيامه سافر بعد ذلكك أو أقام استدلالا بهذه الآيةُ. و قال الجمهور: إنه إذا سافر أفطر لأن معنى الآية: إن حضر 
الفتورس أزله إلى الخرو 00 ١‏ كبر يمقر مويله اسح طبه الاشومنها جقيرة»وغد هو الحاءاو عليد دلت الادلة 
المحدااين لبه و قد كان يخرج صلى الله عليه و سلّم فى رمضان فيفطر. و قوله: فَمَنْ كان مِنْكم مريضاً أَوْ عَلى سَفَر ده 
ِنْ َم أخَرَ قد تقدّم تفسيره ه. و قوله: ريد ال بكم الور و لا يُِيدٌ بكم الث رَ فيه أن هذا مقصد من مقاصد الربٌ سبحانه؛ و 
مراد من مراداته فى جميع أمور الدين, و مثله قوله تعالى: وَ ما حول عَلكُْ فى اللَّينِ مِنْ ترج 15١‏ و قد ثبت عن رسول الله 
صِلّى الله عليه و سلّم أنه كان يرشد إلى التيسير» و ينهى عن التعسير» كقوله 


(؟). الدخان: ”":. 


(6). الحج: 8/. 
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صلَى الله عليه و سلم: «يسَروا ولا تعسّروا و بشّروا ولا تنفّروا؛ و هو فى الصحيح. و اليسر السهل الذى لا عسر فيه. 

وقوله: وَلتُكملُوا لد الظاهر أنه معطوف على قوله: يُرِيدٌ الل بكم التو أى: يريد بكم اليسرء و يريد إكمالكم للعدَّف و 
تكبي ركم؛ و قيل: إنه متعلق بمحذوف تقديره: رخص لكم هذه الرخصة لتكملوا العدة و شرع لكم الصوم لمن شهد الشهر 
لتكملوا العدة. و قد ذهب إلى الأوّل البصريون قالوا: 

و التقد و روه لات تكملوا العدق و كله فول كين نوصي 

أريد لأنسى ذكرها فكأنّماتمثل لى ليلى بكل سبيل 

و ذهب الكوفيون إلى الثانى؛ و قيل: الواو مقحمة؛ و قيل: إن هذه اللام لام الأمر و الواو لعطف الجملة التى بعدها على الجملة 
التى قبلها. و قال فى الكشاف: إن قوله: لِتُكمِلُوا الْعَدّةَ عل للأمر بمراعاة العدّهُ وَ لتَكْبْرُوا عله ما علم من كيفية القضاء و الخروج 
عن عهدة الفطر وَ لَعَلّكمْ تَشْكْرُونَ علة الترخيص و التيسيرء و المراد بالتكبير هنا: هو قول القائل: الله أكبر. قال الجمهور: و معناه 
الحض على التكبير فى آخر رمضان. و قد وقع الخلاف فى وقته» فروى عن بعض السلف أنهم كانوا يكبرون ليله الفطرء و قيل: 
إذا رأوا هلال شوال كبروا إلى انقضاء الخطبة» و قيل: إلى خروج الإمام؛ و قيل: هو التكبير يوم الفطر. قال مالكك: 

هو من حين يخرج من داره إلى أن ل تس و قال أبو حنيفة: يكبر فى الأضحى؛ ولا يكر فى الفطر. و 
قولف 1 ؛ لذكزوة قذاتقةم تيز 

ل 

الا تقولوا: رمضان. فإنّ رمضان اسم من أسماء اللّه تعالى» و لكن قولوا شهر رمضانء. و قد ثبت عن النبى صلَى الله عليه و سلم 
أنه قال: «من صام رمضان إيمانا و احتسابا؛ غفر له ما تقدّم من ذنبه). و ثبت عنه أنه قال: 


«من قام رمضان إيمانا و احتساباء غفر له ما تقدّم من ذنبه). و ثبت عنه أنه قال: «شهرا عيد لا ينقصان: 


رمضان و ذو الحمَّدة». و قال: «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة» و هذا كله فى الصحيح. و ثبت عنه فى أحاديث كثيرة غير 
هذه أنه كان يقول: رمضانء بدون ذكر الشهر. و أخرج ابن مردويه؛ و الأصبهانى فى الترغيب عن أنس قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم: «إِنّما سممى رمضان؛ لأنْ رمضان يرمض الذنوب». 

و أخرجا أيضا عن عائشة مرفوعا نحوه. و أخرج ابن عساكر فى تاريخه عن ابن عمر نحوه. و قد ورد فى فضل رمضان أحاديث 
كثيرة» و أخرج أحمدء وابن جرير» و محمد بن نصرء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و البيهقى فى الشعب عن واثلةُ بن الأسقع أن 
رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قال «أنزلت صحف إبراهيم فى أوَّل ليله من رمضانء و أنزل الزّبور لشمانى عشرهُ خلت من 
رمضانء و أنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان). 

و أخرج أبو يعلى» و ابن مردويه عن جابر مثله» لكنه قال: «و أنزل الزّبور لا-ثنى عشر و زاد: «و أنزلت التوراة لست خلون من 
رمضانء و أنزل الإنجيل لثمانى عشرة خلت من رمضان'. و أخرج محمد بن نصر عن عائشة نحو قول جابرء إلا أنها لم تذكر 
نزول القرآن. و أخرج ابن جرير» و محمد بن نصرء و ابن أبى 
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حاتمء و الطبرانى» و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن مقسم قال: سأل عطية بن الأسود ابن عباس فقال: إنه قد 
وقع فى قلبى الشكك فى قول اللّه: ضَهْرَ رَمَضانَ الَذِى أَنْْلَ فيه الْقوَآنُ و قوله: 

إنَا أَنْرَلْناُ فى لله الْقَدْرِ 0١‏ و قوله: إن أَْرلْناهُ فى لَيلهُ مُبارَكَة «؟) فقال ابن عباس: إنه أنزل فى ليله القدر و فى رمضان و فى ليله 
مباركة جملة واحدةء ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم فى الشهور و الأيام. و أخرج محمد بن نصرء و الطبرانى؛ و ابن 
مردويه و الحاكم و صححهه. و البيهقىء و الضياء فى المختار عن ابن عباس قال: نزل القرآن جملة لأربعة و عشرين من رمضانء 
فوضع فى بيت العزّْهُ فى السماء الدنياء فجعل جبريل ينزله على رسول الله صلّى الله عليه و سلم ترتيلا. و أخرج ابن جرير عنه أنه 
قال: «ليلة القدر: هى اللَيلهُ المباركة؛ و هى فى رمضانء أنزل القرآن جملة واحدةٌ من الذكر إلى البيت المعمور». و أخرج ابن 
المنذر عن ابن جرير فى قوله: هُدىٌ لِلنّاس قال: يهتدون به وَ بَبّناتٍ مِنَ الْهُدى قال: فيه الحلال و الحرام و الحدود. 

و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: كَمَنْ شَهِدَ مِْكُمُ الّهرَ ميِضَمَهُ قال: 

هو إهلاله بالدار. و أخرج عبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبى حاتم عن على قال: من أدرك رمضان و هو مقيم ثم سافر فقد 
رمه العدوع لأ الله يقوال: قفخ هك منكة الذؤر اليشلفة و أخرح سعد بن حصو عن ابن عمو حزم بو أخري لذن جريرة وين 
أبى حاتهة والتيهقى عن ابن عباس فى قوله: ريد الله بكم اير قال: البسر: الإفطار فى السفرهبو_العسر: الضوم فى السفر.:و 
أخرج ابن جرير عن الضحاككء أنه قال: عدةٌ ما أفطر المريض فى السفر. و قد صب عن رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم أنه قال 
«صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا العدَّهٌ ثلا-ثين يوماء. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: حقّ على 
الصائمين إذا نظروا إلى شهر شوّال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم. لأن الله يقول: وَ ليُكمِلُوا الَْدَّةَ وَ كوا اللّهَ عَلى ما 
هَداكمْ و أخرج سعيد بن منصوره و ابن أبى شيبةُ عن ابن مسعود أنه كان يكثر: 

الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله و الله أكبر, اللّه أكبر» و لله الحمد. و أخرج ابن أبى شيب و البيهقى فى سننه عن ابن عباس 
أنه كات يكثرة الله أكبر كبيراء الله أكبر كيرا الله أكبرو أجل و لله الحمدء الله أكبر على ما هدانا: 
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وَإذا سَألَك عِبادى عَنَّى قَإِنَى قَرِيبٌ أجِيبٌ دَعْوَةَ الدّاع إذا دَعانٍ َليِستَجييُوا 2 قزيوا ف َعَلهُمْ يَشُدُونَ (18) 


قوله: وَ إذا سَأَلَك عِبادِى عَنّى يحتمل أن السؤال عن: القرب و البعد. كما يدل عليه قوله: فَنّى قَرِيبٌ و يحتمل أن السؤال عن: 
إجابة الدعاء» كما يدل على ذلكك قوله: أجِيبٌ دَعْوَةَ الداع و يحتمل أن السؤال عما هو أعمّ من ذلكء و هذا هو الظاهر مع قطع 
النظر عن السبب الذى سيأتى بيانه. و قوله: 

َإِنَى قَرِيبٌ قيل: بالإجابة» و قيل: بالعلم؛ و قيل: بالإنعام. و قال فى الكشاف: إنه تمثيل لحاله فى سهولةٌ إجابته لمن دعاه» و سرعة 
إنجاحه حاجةٌ من سأله؛ بمن قرب مكانه. فإذا دعى أسرعت تلبيته. و معنى 


(؟). الدخان: *. 
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الإجابة: هو معنى ما فى قوله تعالى: ادْعُونِى أَسْئّحِبْ لَكمْ 1١‏ و قيل: معناه: أقبل عبادة من عبدنى بالدعاءء» لما ثبت عنه صلى الله 
عليه و سلم من أن الدعاء هو العبادة» كما أخرجه أبو داود و غيره من حديث النعمان بن بشير» و الظاهر أن الإجابة هى باقية على 
معناها اللغوى؛ و كون الدعاء من العبادة لا يستلزم أن الإجابة هى القبول للدّعاء» أى: جعله عبادةٌ متقبلة؛ فالإجابة أمر آخر غير 
قبول هذه العبادة. و المراد: أنه سبحانه يجيب بما شاء و كيف شاءء فقد يحصل المطلوب قريباء و قد يحصل بعيداء و قد يدفع عن 
الداعى من البلاء ما لا يعلمه بسبب دعائه؛ و هذا مقيد بعدم اعتداء الداعى فى دعائه» كما فى قوله سبحانه: اذْعُوا رَبَكمْ مدعا 3 
حَفْيَة إِنَّهُ لا يْحِبٌ الْمَعْتَدِينَ ”0 و من الاعتداء: أن يطلب ما لا يستحقه و لا يصاح له كمن يطلب منزلة فى الجنة مساوية لمنزلة 
الأنبياء أو فوقها. و قوله: فَلَيِش تَجِبُوا لى أى: كما أجبتهم إذا دعونى؛ فليستجيبوا لى فيما دعوتهم إليه من الإيمان و الطاعات؛ و 
قيل: معناه: أنهم يطلبون إجابة الله سبحانه لدعائهم باستجابتهم له. أى: القيام بما أمرهم به. و التركك لما نهاهم عنه. و الرشد: 
خلاف الغيّ» رشد يرشد رشداء و رشدا. قال الهروى: 

الرشد و الرشد و الرّشاد. الهدى و الاستقامة. قال: و منه هذه الآية. 

وقد أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ» و ابن مردويه من طريق الصلت بن حكيم عن رجل من الأنصار عن أبيه عن 
جدّهء قال: جاء رجل إلى النبى صلَى الله عليه و سلّم فقال: يا رسول اللّه! أ قريب ربنا فنناجيه أم بعيد فتناديه؟ فسكت النبى صلَى 
الله عليه و سلمء فنزلت هذه الآية. و أخرج عبد الرزاق؛ و ابن جرير عن الحسن قال: 

سأل أصحاب النبى صلى الله عليه و سلّم أين ربّنا؟ فأنزل الله هذه الآية. و أخرج ابن مردويه عن أنس أنه سأل أعرابيّ النبى صلى 
الله عليه و سلّم أين ربّنا؟ فنزلت. و أخرج ابن عساكر فى تاريخه عن على قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «لا تعجزوا 
عن الدعاءء فإن الله أنزل علي: لقوق أذ عت لك فقان وجل: يا رسول الله ربنا يسمع الدعاء أم كب كيف ذلكك؟ فأنزل الله هذه 
الآية. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جريرء و ابن المنذره و ابن مجان سو عار كاه اواك ارو اي 1 
لو نعلم أىٌ ساعة ندعوء فتزلت. 

وقد ثبت فى الصحيح من حديث أبى سعيد أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال «ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم و لا 
قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعيجل له دعوته؛ و إِمّا أن يدّخرها له فى الآخرة» و إما أن يصرف عنه 
من السّوء مثلها». و ثبت فى الصحيح أيضا من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: «يستجاب لأحدكم ما 
لم يعجلل» يقول: دعوت فلم يستجب لى». و أخرج ابن أبى حاتم عن أنس فى قوله: فَليِشِ تَجِيبُوا لى قال: ليدعونى وَ ليُؤْمنُوا بى 
أى: أنهم إذا دعونى استجبت لهم. 


و أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: فَليِسْتَجِيبُوا لى أى: فليطيعونى. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر عن الربيع بن 
أنس فى قوله: 5 لعَلِهُْ يَرَشْدُونَ قال: يهتدون. 


.2٠ غافر:‎ .)١( 
.20 الأعراف:‎ .)( 


فتح القدير» ج١2‏ ص: تنلا 
[سورة البقرة :)١(‏ آية /ا14] 


أجل َك لي الضيام الوَقَتُ إلى نساتكم ه هن لياس لَك و أت ليامن لَه لم الله الك كتمع تختاثون نكم تاب 

عَفا عَنْكَمْ فَالَآنَ َاشِرُوهُنَ وَ ابْتقُوا ما تب اله لَكمْ و كلُوا وَ اشْرَبُوا حتّى يَتِينَ آ ا 
نموا الصّيام إِلَى الي و لا تبون و أََْ عاكفُونَ فى اللمساجدٍ يلك ع جود الله قلا َعوَبُوها ك1 لكك بين لل آياته لاس 
عله يتقُونَ 01000 

لول أجل لك هذ حلالة سق :هذا الى الحله الله كان حراءا مزهي نو حكذا كان كنا شيده السب النزوك الآنة وسيا قز 
الرفث: كناية عن الجماع. قال الزجّاج: الرّفث: كلم جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته» و كذا قال الأزهرىء و منه قول 
الشاعر: 

ويرين من أنس الحديث زوانياو بهن عن رفث الرّجال نفار 

وقيل: الرفث: أصله قول الفحشء رفث و أرفث: إذا تكلم بالقبيح» و ليس هو المراد هناء و عدّى الرفث بإلى لتضمينه معنى 
الإمضاءء و جعل النساء لباسا للرجالء و الرجال لباسا لهنّ لامتزاج كل واحد منهما بالآخر عند الجماع» كالامتزاج الذى يكون 
بنع النوك والأسه قال أب عيدة وغيرهة يقال للفرأة لباتى وقزاقن بو إذان وقبل» إساجعل كل واحد هيما لبانا لاقف لأنه 
يستره عند الجماع عن أعين الناس. 

اقول تقبائرة التمر كه ان سعريرنها بالمباشرة ف الى المتوع يقال تعا و الغنان يمنت رهما د النغيانة, قال القنهى: ميل 
الخيانة: أن يؤتمن الرجل على شىء فلا يؤدى الأمانة فيه. انتهى. و إنما سمماهم: 

غامع لألني لأن غيرو الكخ غامد عليه وقرله ثنات عليكه يشما متيف اهما قبول التريةنى خياقو لأشسهيه* 
الآخر التخفيف عنهم بالرخصة و الإباحة كقوله: عَلِمَ أَنْ لَنْ نُخْصُوهُ قَتابَ عَلَئْكُمْ 0١١‏ يعنى: خفف عنكم, و كقوله: كَمَنْ لَمْ جد 
قَصِيامٌ شَهْرَئْن مُتَتابعَئن تَوْيَةٌ مِنَ اللِّ 019 يعنى: 

لاروك ده كشك مضل الظرس الانوار يمان االلزميةة قدي وقوه 

وَ ابنَعُوا قبل: هو الولدء أى: ابتغوا بمباشرة نسائكم حصول ما هو معظم المقصود من النكاح و هو حصول النسلء و قيل: المراد: 
ابتغوا القرآن بما أبيح لكم فيهء قاله الزجاج و غيره؛ و قيل: ابتغوا الرخصة و التوسعة؛ و قيل: المراد: ابتغوا ما كتب لكم من الإماء 
بالإواعار بكري لذ رجي الم بترتي بر ادل علو ابل اخروو قرأ الحبين البصنوف ةو اتبعرا بالخ البزيمة؟ 
من الإتباع» و قوله: حَنَّى يَتَبيْنَ كم الوط الْأَبِيضٌ مِنَ الْحَوِط الْأَسوَدِ مِنَ الْمَخِر هو تشبيه بليغ» و المراد هنا بالخيط الأبيض: هو 
المترضن فى الأفق» لآ الذى هو كذثب السرحان» فإنه الفجر الكذان الذئ لأ بحل نيعا ولا يحرمه. 

والدراة بالخيط الأسود: سوا الليل» و البين: أن يمتاز أحدهما عن الآخره و ذلك لا يكون الاعند دخول وقت الفجر.و قوله: 


وا الصَّيامَ ا الل فيه التصريح بأن للصوم غاية هى الليل» فعند إقبال الليل من المشرقء و إدبار النهار من المغرب» يفطر 
الضائع و يشل له الأكل: و القدرت و خيرهسا: و قؤله: والاد تباهتووش و اع ماكقوة ف التسابك قيل: المراه بالكات سنا 
الجماع؛ و قيل تشمل التقبيل و اللمس إذا كان لشهوة. لا إذا كانا لغير شهوة» فهما جائزان كما قاله عطاء و الشافعى و ابن المنذر 
وغيرهم؛ و على 


.٠١ المزمل:‎ .)( 
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هذا يحتمل ما حكاه ابن عبد البر من الإجماع على أن المعتكف لا يباشر و لا يقتل» فتكون هذا الحكاية للإجماع مقيدة بأن 

يكونا لشهوة؛ و الاعتكاف فى اللغهٌ: الملازمة» يقال: عكف على الشىء: إذا لازمه» و منه قول الشاعر: 

و ظلٌ بنات اليل حولى عكفاعكوف البواكى حولهنٌ »١١‏ صريع 

ولما كان المعتكف يلازم المسجد قيل له: عاكف فى المسجدء و معتكف فيه. لأنه يحبس نفسه لهذه العبادة فى المسجدء و 

الاعتكاف فى الشرع: ملازمة طاعة مخصوصة على شرط مخصوص. ابرع يا علا لل راسو و على ايكون 

إلافى مسجد. و للاعتكاف أحكام مستوفاةً فى كتب الفقه و شروح الحديث. و قوله: تلك حَدُودٌ اللّهِ أى: هذه الأحكام حدود 

اللّهه و أصل الحدّ: المنع» و منه سكيع الواني و التكا دحمو قاذ وسسية الار اس« التراط #تجدوه للد لآنيا تمنع أن يدخل فيها 

ما ليس منهاء و أن يخرج عنها ما هو منهاء و من ذلكك سميت الحدود: حدودا؛ لأنها تمنع أصحابها من العود. و معنى النهى عن 

جاب تياس وي اك ريل لجار المرقي ا رما بقار كارا لجار دن االموك ‏ لركااة ين 

رمضان لغير عذرء و غير ذلك مما سبق النهى عنه؛ و معنى النهى عن قربانها على هذا واضح. و قوله كذلِك بُبيْنٌ الله آيا ته أى 
كما بين لكم هذه الحدود يبين لكم العلامات الهاديهُ إلى الحق. و قد م ل ل ا 

بن عازب قال: كان أصحاب الرسول صلَى اللّه عليه و سلّم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته و 

لا يومه حتى يمسىء و إن قيس بن صرمة الأنصارى كان صائماء فكان يومه ذلكك يعمل فى أرضه. فلما حضر الإفطار أ: تى أفراتة 

فقال: هل عندك طعام؟ قالت: 

لا و لكن أنطلق فأطلب لكك فغلبته عينه فنام و جاءت امرأته» فلما رأته نائما قالت: خيبة لكك أ نمت؟ فلما انتتصف النهار غشى 

عليه فذكر ذلكك للنبق صلَّى الله عليه و سلم؛ فنزلت هذه الآية أَحِلَّ لَكعْ لَيلَةَ الضّيام إلى قوله مِنَ الْمَخِر ففرحوا بها فرحا شديدا. 

و أخرج البخارى أيضا من حديثه قال: لما نزل صوم شهر رمضان كانوا رعو النساء رمضان كله فكان رجال يخونون 

أنفسهم: فأنزل الله عَلِمَ الله َك كم تَحْتانُونَ أَنْمُسَكةٍ الآبة. و قد روى فى بيان سبب نزول هذه الآية أحاديث عن جماعة من 

الصحابة نحو ما قاله البراء. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كان الناس أوّل ما أسلموا إذا صام أحدهم 

وم برسحتي إذا أسبي لع من ,الطحاق ثم فالاو إن عحربين الخطاب أتي أمرأفهه ثم أتى رسول الله فقال: 

يا رسول اللّه! إنى أعتذر إلى الله و إليكك من نفسىء و ذكر ما وقع منه» فتزل قوله تعالى: حل كم لي الصيام الآية. وأخرجا 5 

جريرء و ابن المنذر عنه قال: إن المسلمين كانوا فى شهر رمضانء إذا صلّوا العشاء حرم عليهم النساء و الطعام و الشراب إلى مثلها 

من القابلة» ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا النساء و الطعام 


.)١(‏ فى القرطبى ؟/ 77": (بينهنٌ). 
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موقط مود لسابدييى طبري البلا يم قازر اراك إلى وله لعا الله قرو له ال ل دل لل 
الصّيام الآية. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس قال: الرفث: الجماع. و 
أخرج ابن المنذر عن ابن عمر مثله. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميدء و ابن المنذرء و البيهقى فى سننه» عن ابن عباس قال: 
الدخول و التغشى و الإفضاء و المباشرة و الرّفث و اللمس و المسّ هذا الجماع؛ غير أن الله حيى كريم يكنى بما شاء عما شاء. و 
أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صححه عن ابن عباس فى قوله: هن لياس لَك و أَنُمْ لِياسٌ لَهّنَ قال: هنّ سكن 
لكم, و أنتم سكن لهِنّ. و أخرج ابن الى عاتم عن نجاهك فقولا الكقائرة النشكو ال اميه أنفسكم. 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: فَالَّآنَ بَاشِْرُوهُنَ قال: انكحوهنٌ. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَ 
فقوا ما كك الله لكو قال انيرو عرس طبه ون تمد عم مجامد وقادقو الميعاكك كليو أخرير ]بن روي واي المقاارة 
البق أى ضنافم عن ابى عباس فى قله عاتن 57 فكوا ما كك الله لكة #ازواليلة القتدونو أخرح اليخارى فى فارية عن ألن 
مثله. و أخرج عبد الرزاق عن قتادةً قال: وَ ابتَعُوا الرخصة التى كتب الله لكم. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن سهل بن 
سعد. 

قال: أنزلت و كُلُوا و اشْرَبُوا حّى يكبن كم الوط الْأبِض من الْكبط الْأسْوَدٍ ولم ينزل مِنَ الْمَجْرِ فكان رجال إذا أرادوا الصوم 
ربط أحدهم فى رجليه الخيط الأمبيض و الخيط الأنسود, فلا يزال يأكل و يشرب حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله مِنّ الْمَجْر 
فعلموا أنه يعنى الليل و النهار. و فى الصحيحين و غيرهما عن عدىٌ بن حاتم أنه جعل تحت و ساده خيطين أبيض و أسود. و 
جعل ينظر إليهما فلا يتبين له الأ-بيض من الأسود؛ فغدا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره» فقال: «إنّ وسادكك إذا 
لعريضء إِنّما ذلك بياض التّهار من سواد الليل». و فى رواية فى البخارى و غيره. أنه قال له: «إنكك لعريض القفا». و فى رواية 
عند ابن جرير و ابن أبى حاتم: أنه ضحكك منه. و أخرج ابن أبى شيبةٌ و ابن جرير و ابن المنذر عن الضبحاك قال: كانوا 
يجامعون و هم معتكفون حتى نزلت: وَ لا تبَاشِ رومن داقع عاكمُونَ فى الْمَساجِدي. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن 
المنذر عن قتاده نحوه. و أخرج ابن جرير عن الربيع نحوه. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد 
بن حميدء و ابن المنذر عن ابن عباس قال: «إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه و يستأنف». و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله: يلك ححَدُودٌ اللّهِ قال: يعنى طاعة اللّه. و أخرج ابن أبى حاتم عن الضبحاك قال حَدُودٌ الله معصية اللّه: يعنى المباشرة فى 
الاعتكاف. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل أنها الجماع. و أخرج أيضا عن سعيد بن جبير فى قوله: كذلِكك يعنى: 

هكذا يبين اللّه. 


[سورة البقرة (؟): آيةَ /18] 


وَ لا تَأكلُوا أَوالَكمْ بتكم بالباطل و تَدْنُوا بها إِلَى الححكام لتأْكلُوا قريقاً من أَمْوالٍ النّاس بام و أَنكمْ تَعْلَمُونَ ك4 
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هذا يعت جميع الأمهُ و جميع الأموال» لا يخرج عن ذلكك إلا ما ورد دليل الشرع بأنه يجوز أخذه. فإنه مأخوذ بالحق لا بالباطل» و 
مأكول بالحلّ لا بالإ-ثم؛ و إن كان صاحبه كارها كقضاء الدين إذا امتنع منه من هو عليه» و تسليم ما أوجبه الله من الزكاة و 


نحوهاء و نفقةُ من أوجب الشرع نفقته. و الحاصل: أن ما لم يبح الشرع أخذه من مالكه؛ فهو مأكول بالباطل» و إن طابت به نفس 
مالكه كمهر البغي» و حلوان الكاهن» و ثمن الخمر. و الباطل فى اللغة: الذاهب الزائل. و قوله: وَ تُدْلُوا مجزوم عطفا على تأكلواء 
فهو من جمله المنهى عنه؛ يقال: أدلى الرجل بحجته؛ أو بالأمر الذى يرجو النجاح به؛ تشبيها بالذى يرسل الدلو فى البئرء يقال: 
أدلى دلوه: أرسلهاء و المعنى: أنكم لا تجمعوا ب بين أكل الأموال بالباطل و بين الإدلاء بها إلى الحكام بالحجج الباطلة» و فى هذه 
الآيهُ دليل أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام؛ و لا يحرم الحلال» من غير فرق بين الأموال و الفروج؛ فمن حكم له القاضى بشىء؛ 
كذ فى جكنه إلى شهادة ووو أو بيفيق نجورة قلا حل له أكلسانإة ذلك من أكل أموال النان بالباطز و هكذا ]ذا رشق 
الحاكم فحكم له بغير الحق؛ فإنه من أكل أموال الناس بالباطل. و لا خلاف بين أهل العلم أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام و لا 
يحرّم الحلال. 

واقدووم عع أن حيقة ما يقالق تلك وه عردو لكاب الله عابو لسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم » كما فى 
حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إِنُكم تختصمون إلى و لعل بعضكم أن يكون ألحن بحتجته من 
بعض فأقضى له على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من حقّ أخيه بشىء فلا يأخذه فإنّما أقطع له قطعه من النار) و هو فى 
الصحيحين و غيرهما. و قوله: قَرِيقاً أى: قطعةُ أو جزءا أو طائفة؛ فعبر بالفريق عن ذلكء و أصل الفريق: القطعةٌ من الغنم تشذ عن 
معظمها. و قيل: فى الكلام تقديم و تأخيره و التقدير: لتأكلوا أموال فريق من الناس بالإثم» و سمى الظلم و العدوان: إثماء باعتبار 
تعلقه بفاعله. و قوله: وَ َنم تَعلْمُونَ أى: 

حال ركو عاتم وخ اكد الال لبد ع لجل فى نت دارو علا( 3د 40ة] نهم بو اعتتم اجرديم 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لا تأكلُوا أَمْوالَكمْ الآيثء قال: هذا فى الرجل يكون 
عليه مال و ليس عليه بينة» فيجحد المال» و يخاصم إلى الحكام» و هو يعرف أن الحق عليه. و روى سعيد بن منصورء و عبد بن 
حميد عن مجاهد قال: معناها: لا تخاصم و أنت تعلم أنكك ظالم. و أخرج ابن المنذر عن قتاده نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
سعيد بن جبير أن امرأ القيس بن عابس و عبدان بن أشوع الحضرمى اختصما فى أرضء و أراد امرؤ القيس أن يحلفء فنزلت: و 
لا تَأكلوا أَْوالَكمْ الآية. 


[سورة البقرة (؟): آية 166] 


أُوابها وَ انوا الله َعلَكمْ مفْحَونَ (0185 

قوله: يَسْمَلُونَكك سيأتى بيان من هم السائلون له صلَى الله عليه و سلمء و الأهلة: جمع هلال» و جمعها: باعتبار هلال كل شهر أو 
كل شهرء قال الأصمعى: هو هلال حتى يستدير- و قيل: هو هلال حتى ينير 
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بضوئه السماء و ذلكك ليله السابع. و إنما قيل له: هلال؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه عند رؤيته» و منه استهلٌ الصبى: 
إذا صاحء و استهل وجهه و تهلل: إذا ظهر فيه السرور. قوله: قل هِى مَواقِيتٌ لِلنّاسِ وَ الج فيه بيان وجه الحكمة فى زيادة الهلال 
ونقصانهء وأن ذلكك أجل بيان المواقيت التى يوقت الناس عناذافي تو عام كني بها كالصوننوا قار روا عدي و ااا 
الحملء و العدَّهٌ و الإجارات: و الأيمان و غير ذلكك. و مثله قوله ضاق: تعلقوا غك الشيين و الحسات» و المواقيت: جمع 
الميقات» و هو الوقت. و قراءة الجمهور: وَ الْحَج بفتح الحاء. و قرأ ابن أبى إسحاق بكسرها فى جميع القرآن. قال سيبويه: الحج 


بالفقتح كالردٌ و الشدّء و بالكسر كالذكر: مصدران بمعنى؛ و قيل: بالفقتح مصدر و بالكسر الاسم. و إنما أفرد سبحانه الحج 
بالذكر لأنه مما يحتاج فيه إلى معرفة الوقت, و لا يجوز فيه النسىء عن وقته» و لعظم المشقهُ على من التبس غلية وقت متاسكه أو 
أخطأ وقتها أو وقت بعضها. و قد جعل بعض علماء المعانى هذا الجوابء أعنى قوله: قل هِي مَواقِيتٌ من الأسلوب الحكيم, و هو 
تلقى المخاطب بغير ما يترقبء تنبيها على أنه الأسولى بالقصدء و وجه ذلكك: أنهم سألوا عن أجرام الأهله باعتبار زيادتها و 
نقصانهاء فأجيبوا بالحكمة التى كانت تلكك الزيادة و النقصان لأجلهاء لكون ذلكك أولى بأن يقصد السائل؛ و أحق بأن يتطلع 
لعلمه.. و قوله: وَ ليس ال بأنْ كَأثُوا اتوت من ظهورها وجه اتضال هذا بالسؤال عن الأهلة و الجواب بأتها مواقيت للناس و الحم: 
أن الأنصار كانوا إذا حيّجوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم إذا رجع أحدهم إلى بيته بعد إحرامه قبل تمام حجه. لأنهم يعتقدون أن 
المحرم لا يجوز أن يحول بينه و بين السماء حائل» و كانوا يتسنمون ظهور بيوتهم. و قال أبو عبيدة: إن هذا من ضرب المثل» و 
المعتى: لبس الك أن تسألوا الجهال: و لكن الب الشرئ» .و اسألوا العلماءة كما تقولة أتبت هذا الأمر من بابه» وى قبل :هو مفل فى 
جماع النساءء و أنهم أمروا بإتيانهن فى القبل لا فى الدبر؛ و قيل غير ذلكك. و البيوت: جمع ببت؛ و قرئ بضم الباء و كسرها. 
وقد تقدّم تفسير التقوى و الفلاح» و سبق أيضا أن التقدير فى مثل قوله: وَ لكنّ الْبرّ مَن انَّى و لكن البر برَ من اتقى. 

و قد أخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عباس فى قوله تعالى: يَسْتلُونَك عَن الْأجِلدُ قال: 

نزلت فى معاذ بن جبل و ثعلبة بن غنمة. و هما رجلا-ن من الأنصار قالا يا رسول اللّه! ما بال الهلال يبدو و يطلع دقيقا مثل 
الخيط» ثم يزيد حتى يعظم و يستوى و يستدير» ثم لا يزال ينقص و يدق حتى يعود كما كان؛ لا يكون على حال واحد؟ فتزلت: 
ِكلُونَك عَن الْأهِلَُ قل ِى مَواقِيتٌ لِلنّاسِ فى حلّ دينهم؛ و لصومهم؛ و لفطرهم, و عدد نسائهم؛ و الشروط التى إلى أجل. و 
أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن قتادة قال: 

سألوا النبى صلّى الله عليه و سلّم عن الأهلة لم جعلت؟ فأنزل الله يَستَلُوتك عَن الأمِلَةْ الآيفء فجعلها لصوم المسلمين» و لإفطارهم» 
و لمناسكهم؛ و حجهم» وعدد نسائهم» و محل دينهم. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العاليةٌ نحوه. 

و أخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس نحوه. و قد روى ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس نحوه. و أخرج الحاكم و 
صبححه. و البيهقى فى سننه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله صِلى اللّه عليه و سلم: «جعل اللّهِ الأهلَهُ مواقيت 
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للنّاس فصوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فعدّوا ثلاثين يوما». فذكر نحو حديث ابن عمر. 

و أخرج البخارى و غيره عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا فى الجاهلية أتوا البيرت من ظهورها فنزلت: وَ لَيِسَ الْبرٌ الآبة. و أخرج 
ابن أبى حاتم و الحاكم و صبححه عن جابر قال: كانت قريش تدعى الحمسء و كانوا يدخلون من الأبواب فى الإحرام؛ و كانت 
الأنصار و سائر العرب لا يدخلون من باب فى الإحرام, فبينا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فى بستان إذ خرج من بابه و خرج 
معه قطبة بن عامر الأنصارىء فقالوا: يا رسول اللّه! إن قطبة بن عامر رجل فاجرء و إنه خرج معكك من الباب» فقال له: ما حملكك 
على ما صنعت؟ قال: رأيتتك فعلته ففعلت كما فعلت» فقال: إنى رجل أحمسىء قال: فإن دينى دينكك. فأنزل الله الآية. و أخرج 


ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس نحوه. وقد ورد هذا المعنى عن جماعة من الصحابةٌ و التابعين. 


[سورة البقرةٌ (؟): الآيات 11٠‏ الى 197] 


وَ الوا فى سيل الل اين يُقايُوتكم وَلا تَغْيَدُوا إِنَّ الله لا يْحِتٌ الْمَغْددِينَ ١‏ و الْتومُع حب تَفْتْمُومعْ و أَخْ رومع من 
عَيِتُ أخرسجوكم و الث أَمَد من الْقَْلٍ و لا ماوع عِنْدَ جد الحرام حتّى يُقاتلوكم فيه فإ قائلوكم فَافُوهُم كذلك جزاء 
الْكافرِينَ 141 قن انها نال َُور رَحِيمْ (191) و قاتلُوهُم حتّى لا تون فِتمَة و بون الدّنُ لل إن اهاقلا عُذْوانَ إلا 
عَلَّى الظَالِمِينَ (199) 

لا خلاف بين أهل العلم أن القتال كان ممنوعا قبل الهجرة لقوله تعالى: فَاعْفٌ عَنْهُعْ وَ اضرم 1١‏ و قوله: وَ امْوهُمْ تجرا ينا 
07١‏ وقوله: لَسْت عَلَيِهِمْ بِمْصَيِطِرٍ 8 و قوله: ادع بالَتِى هى أَحْسَنٌ* قاد مما نزل بمكة؛ فلما هاجر إلى المدينةٌ أمره 
الله سبحانة بالقفال» وترلت هذه الآرة» و فيل إن أؤل .ها نك قزله عان : اله يُقائَلُونَ بأنّهُعْ ظَلِمُوا «© فلما نزلت الآيهٌ كان 
صَلَّى الله عليه و سلم يقاتل من قاتله» و يكفّ عمن كفّ عنه حتى نزل قوله تعالى: فَاقتلُوا الْمُشْرِكِينَ «© و قوله تعالى: 

وَ قايَُوا الْمُفْرِكِينَ كاقَةٌ 0. و قال جماعة من السلف: إن المراد بقوله: الِّينَ يُقاتِلُونَكُمْ من عدا النساء و الصبيان و الرهبان و 
ام وي ا ا ل ل و ل ا ا 
الكفرية. و المراد به على القول الثانى: مجاوزة قتل من يستحق القتل إلى قتل من لا يستحقه ممن تقدّم ذكره د قؤله: تتفت 
تَقَفْتْمُوهُمْ يقال: ثقف يثقف ثقفاء و رجل ثقيف: إذا كان محكما لما يتناوله من الأمور. قال فى الكشّاف: و الثقف وجود على 
وجه الأخذ و الغلبة و منه رجل ثقف: سريع الأخذ لأقرانه. انتهى. و منه قول حسان: 

الاش ودين رد تيم دراه 

قوله: وَ أَخْرِجَوهُمْ مِنْ حَيِتٌ لووك أى: مكة. قال ابن جرير: الخطاب للمهاجرين» و الضمير لكفار قريش. انتهى. و قد امتثل 
رسول الله صلَى الله عليه و سم أمر ربه؛ فأخرج من مكة من لم يسلم عند أن فتحها الله عليه. قوله: وَ الِْثَة أسَدٌ مِنَ الْمَثْلِ أى: 
الفتنة التى أرادوا أن يفتنوكم» و هى رجوعكم 


المائدة: 117 
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(6). المؤمنون: 48. 
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إلى الكفر أشدٌ من القتل؛ و قيل: المراد بالفتنةٌ: المحنةٌ التى تنزل بالإنسان فى نفسه أو أهله أو ماله أو عرضه؛ و قيل: إن المراد 
ا يستعظمون القتل فى الحرم, فأخبرهم الله أن الشركك الذى هم عليه أشدّ مما 
يستعظمونه؛ و قيل: المراد: فتنتهم إياكم بصدّكم عن المسجد الحرام أشدّ من قتلكم إياهم فى الحرم, أو من قتلهم إياكم إن 
قتلوكم. و الظاهر أن المراد: الفتنة فى الدين بأىّ سبب كانء و على أىّ صورة اتفقت»ء فإنها أشدّ من القتل. قوله: وَ لا تُقَاتلُوهُمْ 
عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الام الآيء اختلف أهل العلم فى ذلك, فذهبت طائفة إلى أنها محكمة, و أنه لا يجوز القتال فى الحرم إِنَا بعد أن 
يتعنٌّى ا ا يجوز دفعه بالمقاتلة له. و هذا هو الحق. و قالت طائفة: إن هذه الآيهُ منسوخة بقوله تعالى: 


َاقتلُوا الْمَمْركِينَ حَيِتٌ وَحَدْتُمُوهُمْ 01 و يجاب عن هذا الاستدلال: بأن الجمع ممكن ببناء العام على الخاصء فيقتل المشركك 
حيث وجد إلا بالحرم؛ و مما يؤيد ذلكك قوله صلَى الله عليه و سلم: «إِنّها لم تحلّ لأحد قبلى, و إِنّما أحلت لى ساعة من نهار) و 
هو فى الصحيح. و قد احتج القائلون بالنسخ: بقتله صلى اللّه عليه و سلّم لابن خطلء و هو متعلق بأستار الكعبة» و يجاب عنه بأنه 
وقع فى تلكك الساعة التى أحل الله لرسوله صلَّى الله عليه و سلم قوله: فَإِنِ اْنَهَوَا أى: عن قتالكم و دخلوا فى الإسلام. قوله: وَ 
قاتلُومُْ عتَّى لا تكون فثََةٌ فيه الأمر بمقاتلة المشركين إلى غاية» هى: أن لا تكون فتنة و أن كر الذين للدهروهر السفرل قي 
الإسلام؛ و الخروج عن سائر الأديان المخالفة له فمن دخل فى الإسلام و أقلع عن الشركث لم بحل قتاله» قيل: المراد بالفتنة هنا: 
الحا ا يي ا . قوله ار ل عر أى: 00 


مثلها 27١‏ و قوله: ل فق قتي عارك ترا علد م 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله تعالى: وَ قابلُوا فى سَبيل الل الآبذء أنها أوَل آيهُ نزلت فى القتال بالمدينة فلما 
نزلت كان رسول الله يقاتل من قاتله» و يكس عمن كف عنه. حتى نزلت سورة براءة. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد فى 
هذه الآيهُ قال: إن أصحاب محمد أمروا بقتال الكفار. 

و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لا تَعْتَدُوا يقول: لا تقتلوا النساء و الصبيان و الشيخ 
الكبير و لا من ألقى السلام و كف يده. فإن فعلتم فقد اعتديتم. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إن هذه 
الآية فى النساء و الذرية. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله: 

وَ الِْتنةُ أَمَدٌ مِنَ الْقْلِ يقول: الشركك أشدّ من القتل. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد فى لآب قال: ارتداد المؤمن 
إلى الوثن أشدّ عليه من أن يقتل محمّا. و أخرج ابن أبى شيبة» و أبو داود فى ناسخه. و ابن جرير عن قتادهً فى قوله: وَ لا 
كاكرف عنم قحك الخزام حتى يقائر كع ف فيح بيحدؤوا بالقالة ثم تسح يقد لكف فقال :و #اللرمة حتى لا بكرن 
كك واأعرج ين أى نيل وعدي سمدا دو أبى ف اوداق امه ع فاده أواقرلم وال تفاتر قو عل المدممنا السرامدى فول 
يَسْلُونكك عن الشَّهْر ارام قتالٍ فيه قَلْ قتال فيه كبيرٌ 5 فكان كذلكك حتى نسخ هاتين الآيتين ١ش‏ 


.4 التوبة:‎ .)١( 
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جميعا فى براءة قوله: فَاقتَلوا الْمْشْركِينَ حت وَحَدْتْمُوهُمْ 01١‏ و قاتِلوا لْمْشْركِينَ كافَةٌ كما مُقاتلونَكُمْ كاف .7١‏ و أخرج ابن جرير 
عن مجاهد فى قوله: قن اََْاقال: فإن تابوا. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الدلائل» من طرق عن ابن عباس 
فى قوله: وَايلومع عَتّى لا تَكونَ فِترةٌ يقول: شرك بالله وََكُونَ ادن و يخلض التوحيد الله. و أخرج عبد بن حميدء؛ وابن 
جرير عن مجاهد فى الآبة» قال: الشرك. و قوله: فَنِ انتّهَْافَلا عمدُوانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ قال: لا تقاتلوا إلا من قاتلكم. و أخرج 
ابن جرير عن الربيع فى قوله: وَيَكُونَ اين للِّ يقول: حتى لا تعبدوا إلا الله 

و أخرج أيضا عن عكرمة فى قوله: قلا عدُوانَ إَِا عَلَى الطَالِمِينَ قال: هم من أبى أن يقول لا إله إلا اللّه. و أخرج عبد بن حميد» 


وابن جرير»ء وابن أبى حاتم عن قتادة نحوه. 
[سورة البقرة (؟): آية 15] 


الشَّهْرُ اْححرامٌ بالشَّهْرِ ارام وَ الْحَرْماتٌ قصاصٌ فَمَنِ اغْتّدى عَلَِكمْ فَاغتَدُوا عَلَيِِ بِمئلٍ مَا اعْتّدى عَلَِكُمْ وَ انّقُوا الله وَ اعْلَمُوا أَنَّ 
الله مع الْمُتَقِينَ (؟19) 1 

قوله: الشَّهْرُ الّرامٌ بالشّهْرِ الْحرام أى: إذا قاتلوكم فى الشهر الحرام و هتكوا حرمته قاتلتموهم فى الشهر الحرام مكافأة لهم و 
ميخازاة على قسايي. و لعدها ركسي بعرم عالقا انه جم ظلية ارو إبدان شيو التجرمالة أنه أراد الشهر الحرام» و البلد الحرام» 
و حرمة الإحرام, و الحرمة: ما منع الشرع من انتهاكه. و القصاص: المساواةً» و المعنى: أن كل حرمة يجرى فيها القصاص» فمن 
هتكك حرمة عليكم فلكم أن تهتكوا حرمة عليه قصاصاء قيل: و هذا كان فى أوّل الإسلام ثم نسخ بالقتال؛ و قيل: إنه ثابت بين 
أمهُ محمد صِلَى الله عليه و سلّم لم ينسخء و يجوز لمن تعدّى عليه فى مال أو بدن أن يتعدّى بمثل ما تعدّى عليه» و بهذا قال 
الشافعى و غيره. و قال آخرون: إن أمور القصاص مقصورة على الحكام؛ و هكذا الأموال» لقوله صلى الله عليه و سلم: «أدّ الأمانة 
إلى من ائتمنكك. و لا تخن من خانكك» أخرجه الدارقطنى و غيره؛ و به قال أبو حنيفة» و جمهور المالكية» و عطاء الخراسانى» و 
القول الأوّل أرجح. و به قال ابن المنذرء و اختاره ابن العربى» و القرطبى» و حكاه الداودى عن مالككء و يؤيده: إذنه صلَى الله 
عليه و سلّم لامرأة أبى سفيان» أن تأخذ من ماله ما يكفيها و ولدهاء و هو فى الصحيح, و لا أصرح و أوضح من قوله تعالى فى 
57 الآبة: فَمن اغتدى عَلَيكمْ فَاعْمَدُواعَلَِهِ بِمثْل مَا اعْمّدى عَلَيكُمْ 8 و هذه الجملة فى حكم التأكيد للجملة الأولى؛ أعنى: قوله: 
وَ الْحَوُماتٌ قصاصٌ و إنما المكافأة اعتداء مشاكلة» كما تقدّم. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: لما سار رسول الله صلّى الله عليه و سلم معتمرا فى سنهُ ست من الهجرة و حبسه 
المشركون عن الدخول و الوصول إلى البيت» و صدّوه بمن معه من المسلمين فى ذى القعدةٌ و هو شهر حرام, قاضاهم على 
الدخول من قابل» فدخلها فى السنة الآنية هو و من كان معه من المسلمين» و أقضّه الله منهم» نزلت فى ذلكك هذه الآية: الشَّهْرْ 
الْحَرامُ الشّهْر ارام وَ الْحَوْماتٌ قصاصٌ و أخرج ابن جرير» 


.4 التوبة:‎ .)١( 
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فتح القدير. ج١2‏ ص: 777 

وابن أبى حاتم عن أبى العالية نحوه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن مجاهد نحوه أيضا. و أخرجا أيضا عن قتادهً نحوه. 
و أخرج ابن جرير عن ابن جريج نحوه. و أخرج أبو داود فى ناسخه. و ابن جرير و ابن المنذرء وابن أبى حاتم و البيهقى فى 
سننه» عن ابن عباس فى قوله: قَمَنِ اعْتّدى عَلَيُْمْ الآيةء و قوله: 

وَجَرَاءٌ سَمُمَدْ )١١‏ الآية» و قوله: وَ لمن انتَصَرَ بَعْدَ ظَلْمِهِ '*١‏ الآية» و قوله: وَ إِنْ عَاقيتُم «” الآية» قال: هذا و نحوه نزل بمكة» و 
المسلمون يومئذ قليل» ليس لهم سلطان يقهر المشركين» فكان المشركون يتعاطونهم بالشتم و الأذىء فأمر الله المسلمين من 
يتجازى منهم أن يتجازى بمثل ما أوتى إليه أو يصبروا و يعفواء فلما هاجر رسول الله صلّى الله عليه و سلم إلى المدينة و أعرٌ 
الله سلطانه» أمر الله المسلمين أن ينتهوا فى مظالمهم إلى سلطانهم؛ ولا يعدوا بعضهم على بعض كأهل الجاهلية» فقال: وَ مَنْ 


قل مَظلوما فَقَدْ جعَلْنا لوَلِيْهِ سلْطاناً 1 الآآية. 

تقول؛ متغبره لاطا عن تسم على من ظلمهة ومع اتنضر النفسه دوق البلطان كيو عاض ميرف قن عتمل ببحشة الجافلية و 
لم يرض بحكم الله تعالى. انتهى. و أقول: هذه الآية- التى جعلها ابن عباس رضى الله عنه ناسخة- مؤيدة لما تدل عليه الآيات- 
الى جنعلها مسوعة- ويم كدة لفان الظاهر عن كوله: 

فَقَدُ جَعَلْنا لِوَليْهِ سلطاناً «©» أنه جعل السلطان له. أى: جعل له تسلطا يتسلط به على القاتل» و لهذا قال: 

قلا يْتِرِفٌ فى الْمَثْلِ *) ثم لو سلمنا أن معنى الآية كما قاله؛ لكان ذلكك مخصصا للقتل من عموم الآيات المذكورة؛ لا ناسخا 
لهاء فإنه لم ينص فى هذه الآية إلا-على القتل وحده. و تلكك الآيات شاملة له و لغيره» و هذا معلوم من لغْهُ العرب التى هى 
المرجع فى تفسير كلام الله سبحانه. 


[سورة البقرة (؟): آية 194] 


َ تفقوا فى سَبيل الل و لا موا ديك إِلَى التهلْكَة وَ أَحِمُوا إنَّ الله يْحبٌ الْمُحْسِنِينَ )١980(‏ 
و فى هذه الآبة الأمر بالإنفاق فى سبيل الله و هو الجهاده و اللفظ يتناول غيره مما يصدق عليه أنه من سبيل الله و الباء فى قوله: 
بأَددِيكمْ زائدة» و التقدير: ولا تلقوا أيديكم و مثله: أَلَم يَعلع بن الله يَرى و قال المبرد: بأبفيكة أى: بأنفسكم. تعبيرا بالبعض 
عن الكلء» كقوله: ما تنيت فرك وق هذا مثل مضروبء يقال: فلان ألقى بيده فى أمر كذا: إذا استسلمء لأن المستسلم 
فى القتال يلقى سلاحه بيديهء فكذلكك فعل كل عاجز ذ فى أىّ فعل كان, و قال قوم: التقدير: ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم. و 
التهلكة: مصدر من هلكك يهلك هلاكا و هلكا و تهلكة؛ أى: لا تأخذوا فيما يهلككم. و للسلف فى معنى الآيه أقوال سيأتى 
بيانهاء و بيان سبب نزول الآية. و الحق أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فكل ما صدق عليه أنه تهلكة فى الدين أو 
الدنيا فهو داخل فى هذاء و به قال ابن جرير الطبرى. و من جملة ما يدخل تحت الآية؛ أن يقتحم الرجل فى الحرب فيحمل على 
الجيش مع عدم قدرته على التخلص و عدم تأثيره لأثر ينفع المجاهدينء و لا يمنع من دخول هذا تحت الآيهُ إنكار من أنكره من 
الذين رأوا السبب» فإنهم ظنوا أن الآية لا تجاوز سببهاء و هو ظنّ تدفعه لغةُ العرب. و قوله: وَ أَحْسِنُوا أى: فى الإنفاق فى الطاعةء 
أو أحسنوا الظن باللّه فى إخلافه عليكم. 


.8٠ الشورى:‎ .)١( 
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وقد أخرج عبد بن حميدء و البخارىء و الييهقى فى ستتهء عن حذيفة فى قوله: وَ أَنْقُوا فى سَبيل اللِّ وَ لا ُلْقُوا بأْديكم إِلَى 
التَهلْكَةْ قال: تزلت فى النفقة. و أخرج سعيد بن منصوره و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى الآية 


قال: هو ترك النفقة فى سبيل اللّه مخافة العيلة. و أخرج عبد بن حميدء و البيهقى عن ابن عباس نحوه. و أخرج عبد بن حميدك و 


ابن جرير عن عكرمة نحوه أيضا. 

و أخرج ابن جرير عن الحسن نحوه. و أخرج عبد بن حميد و البيهقى فى الشعبء عنه قال: هو البخل. 

و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم فى الآيهُ قال: كان رجال يخرجون فى بعوث يبعثها الرسول صلى اللّه عليه و 
سلّم بغير نفقة فإما يقطع لهم, و إما كانوا عالت فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. و 
التهلكة: أن تهلكك رجال من الجوع و العطش و من المشى. و قال لمن بيده فضل: و أَحْنُوا إنَّ الله بْحبٌ الْمُحْبدنِينَ و أخرج 
عبد بن حميدء و أبو يعلى» و ابن جرير و البغوى فى معجمه. و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و ابن حبان» و ابن قانع» و الطبرانى 
عن الضبحاك , بن أبى جبير: أن الأنصار كانوا ينفقون فى سبيل الله و يتصدّقون, فأصابتهم سنة فساء ظنهم؛ و أمسكوا عن 
ذلك. فأنزل الله الآية. 

و أخرج عبد بن حميدء و أبو داود» و الترمذى و صحححه. و النسائىء و أبو يعلى» و ابن جريره و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و 
صبححه و الطبرانى» و ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه» عن أسلم بن عمران قال: كنا بالقسطنطينية» و على أهل مصر عقبهُ بن 
عامر. و على أهل الشام فضالةٌ بن عبيد» فخرج صف عظيم من الروم فصففنا لهم؛ فحمل رجل من المسلمين على صف الروم 
حتى دخل فيهم؛ فصاح الناس و قالوا: سبحان الله يلقى بيده إلى التهلكة! فقام أبو أيوب صاحب رسول الله صلّى الله عليه و سلم 
فقال: أيّها الناس إنكم تؤؤّلون الآية هذا التأويل. و إنما أنزلت فينا هذه الآيهُ معشر الأنصارء إنا لما أعرّ الله دينه و كثر ناصروه 
قال بعضنا لبعض سرًا دون رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: إن أموال الناس قد ضاعتء و إن الله قد أعرٍّ الإسلام و كثر ناصروه» 
فلو أقمنا فى أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها؟ فأتزل الله على نبيه يرد علينا: وَ أَنْفِقُوا فى سبيل اللَِّوَ لا تلقُوا بأْدِيكم إِلَى اللهْلَكي) 
فكانت التهلكة: الإقامة فى الأموال و إصلاحها و تركك الغزو. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم 
و صبمحه. و البيهقى عن البراء بن عازب, قال فى تفسير الآيةُ: هو الرجل يذنب الذنب فيلقى بيديه؛ فيقول: لا يغفر الله لى أبدا. و 
أخرج عبد بن حميد, و ابن المنذرء و ابن مردويه؛ و الطبرانى» و البيهقى فى الشعبء عن النعمان بن بشير نحوه. و أخرج عبد بن 
حميدء و ابن جرير قال فى تفسير الآيةُ: إنه القنوط. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: التهلكة: 
عذاب الله. و أخرج ابن أبى حاتم عن عبد الرحمن بن الأ-سود بن عبد يغوث أنهم حاصروا دمشق» فأسرع رجل إلى العدوٌ 
وحده؛ فعاب ذلكك عليه المسلمونء و رفع حديثه إلى عمرو بن العاص فأرسل إليه فردّده» و قال: 

قال الله: و لا هوا بأَبْدِيكم إِلَى التهْلكَة. و أخرج ابن جرير عن رجل من الصحابة فى قوله: 

و خودت قال: أدُوا الفرائض. و أخرج عبد بن حميد عن أبى إسحاق مثله. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن عكرمة قال: 
أحسنوا الي بالله: 


فتح القدير» ج١2‏ ص: يفا 
[سورة البقرة ( 7): آية 18] 


َ أبمُوا احج وَ الْعْمرَة ل إن أخم رثع قا شتهمز من الْهَذي وَ لا تحلِقُوا روسكم حَتّى يِل اذى مجلَهُ َمَنْ كان مِنْكم مريضاً 
أذ به أذى مِنْ وَأَسِه ففِذيَةُ مِنْ صديام أؤ صَدَقَ أو شك فَإذا م قم ممع باهر إلى الت فم اسشتبتر مِنَ ادي فمَن لَمْ 
يجذ فَصِامٌ انام فى الححي و سب إذا َجَْْ يلك عَغَرةْ كايلةً ذلكك لِمَن َم كن أله حاضرى الْمشجدٍ ارام و انوا لله 
5 اغلهوا خالل يديك الْعِقاب (ع19) 

قوله: وَ أَتِمُوا الج اختلف العلماء ة فى المعنى المراد بإتمام الحج و العمرة لله فقن داق هماد الآقيان مهما عن دوق أن يشوجيها 


_- 8 
3 ءَ 


شىء مما هو محظورء ولا يخل بشرطه و لا فرض لقوله تعالى: فَأتَمَهُنَ ١‏ و قوله: كُمَ أَبَمُوا الصّيامَ إِلَى الليْلِ 9؟0. و قال ان 
الثورى: إتمامهما: أن تخرج لهماء لا لغيرهما؛ و قيل: 

إتمامهما: أن تفرد كل واحد منهما من غير تمتع» و لا قران» و به قال ابن حبيب. و قال مقاتل: إتمامهما: 

أن لا يستحلوا فيهما ما لا ينبغى لهمء و قيل: إتمامهما: أن يحرم لهما من دويرة أهله؛ و قبل: أن ينفق فى سفرهما الحلال الطيب» 
و سيأتى بيان سبب نزول الآية» و ما هو مروىّ عن السلف فى معنى إتمامهما. و قد استدل بهذه الآيه على وجوب العمرة؛ لأن 
الأمر بإتمامهما أمر بهاء و بذلكك قال عليء و ابن عمرء و ابن عباس» و عطاءء و طاوس»ء و مجاهدء و الحسنء و ابن سيرين» و 
الشعبى» و سعيد بن جبير» و مسروقء و عبد الله بن شدّادء و الشافعى» و أحمدء و إسحاقء و أبو عبيد» و ابن الجهم من المالكية. 
و قال مالكك و النخعى و أصحاب الرأى- كما حكاه ابن المنذر عنهم -: أنها سنة. و حكى عن أبى حنيفة أنه يقول بالوجوب. 

و من القائلين بأنها سنة: ابن مسعود, و جابر بن عبد الله. و من جملة ما استدل به الأوّلون: ما ثبت عنه صلى الله عليه و سلّم فى 
الصحيح أنه قال لأصحابه: «من كان معه هدى فليهلٌ بحب و عمرة. و ثبت عنه أيضا فى الصحيح أنه قال: «دخلت العمرةُ فى 
الحج إلى يوم القيامة». و أخرج الدارقطنىء و الحاكم من حديث زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: (إِنَّ 
الحجّ و العمرة فريضتان لا يضرّك بأيهما بدأت»). و استدل الآخرون بما أخرجه الشافعى فى الآية و عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة) 
و عبد بن حميد عن أبى صالح الحنفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «الحجّ جهاد و العمرهُ تطوؤع». و أخرج ابن ماجة 
عن طلحة بن عبيد الله مرفوعا مثله. و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميدء و الترمذى و صححه عن جابر: «أنّ رجلا سأل رسول 
اللّه صلى الله عليه و سلم عن العمرةٌ أ واجبة هى؟ قال: لا و أن تعتمروا خير لكم) و أجابوا عن الآيهُ و عن الأحاديث المصرحة 
بأنها فريضة: بحمل ذلكك على أنه قد وقع الدخول فيهاء و هى بعد الشروع فيها واجبةُ بلا خلافء و هذا و إن كان فيه بعد؛ لكنه 
يجب المصير إليه» جمعا بين الأدلة و لا سيما بعد تصريحه صلَى الله عليه و سلّم بما تقدم فى حديث جابر من عدم الوجوب» و 
على هذا يحمل ما ورد مما فيه دلالة على وجوبهاء كما أخرجه الشافعى فى الأم أن فى الكتاب الذى كتبه النبى صلَى الله عليه و 
سلّم لعمرو بن حزم: «إنّ العمرة هى الحج الأصغره. و كحديث ابن عمر عند البيهقى فى الشعبء قال: جاء رجل إلى النبئى صلّى 
الله عليه و سلّم فقال: أوصنىء فقال: «تعبد الله ولا تشركك به شيئاء و تقيم الصَلاهُ و تؤتى الزّكاة و تصوم شهر رمضانء و تحب 


و تعتمر» و تسمع و تطيع» و عليكك 


ال 1 

(0). البقرة: /141. 

فتح القدير» ج ١‏ ص: 770 

بالعلانية» و إبّراك و السَدِرٌ). و هكذا ينبغى حمل ما ورد من الأحاديث التى قرن فيها بين الحج و العمرة فى أنهما من أفضل 
الأعسالز أنهما كبارة لما مادو أنسا يتدمانةةما كان قبلهماء و تعر ذلكه: قولة: فَإِنْ أخص رم الحصر: الحبس. قال أبو 
عبيدة و الكسائى و الخليل: إنه يقال: أحصر بالمرضء و حصر بالعدو. 

و فى المجمل لابن فارس العكسء يقال: أحصر بالعدوّء و حصر بالمرض. و رجح الأوّل ابن العربى و قال: 

هو رأى أكثر أهل اللغة. و قال الزجاج: إنه كذلكك عند جميع أهل اللغهُ. و قال الفرّاء: هما بمعنى واحد فى المرض و العدوٌ. و 
وافقه على ذلكك أبو عمرو الشيبانى» فقال: حصرنى الشىء و أحصرنى: أى: حبسنى. 

و سبب هذا الاختلاف بين أهل اللغهُ اختلف أثمة الفقه فى معنى الآيةُ» فقالت الحنفية: المحصر من يصير ممنوعا من مكةٌ بعد 


الإحرام بمرض أو عدو أو غيره. و قال الشافعية و أهل المدينة: المراد بالآيةُ: حصر العدوٌ. 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المحصر بعدوٌ يحل حيث أحصرء و ينحر هديه إن كان ثم هدى, و يحلق رأسه؛ كما فعل 
النبى صلَى الله عليه و سلم هو و أصحابه فى الحديبية. و قوله: قَمَا اسْتَعسَرَ مِنَ الْهَدْىِ «ما؛ فى موضع رفع على الابتداء أو الخبر» 
أى: فالواجب أو فعليكم؛ و يحتمل أن يكون فى موضع نصبء أى: فانحرواء أو فاهدوا ما استيسرء أى: ما تيسشرء يقال: يسر الأمر و 
استيسر كما يقال: صعب و استصعبء و الهدىٌ و الهدى لغتان» و هما جمع هدية» و هى: ما يهدى إلى البيت من بدنة أو غيرها. 
قال الفراء: أهل الحجاز و بنو أسد يخففون الهدىء و تميم و سفلى قيس يثقلون. قال الشاعر: 

حافك برك سكاو القهاى ف أغاق الودي مفلكدات 

قال: و واحد الهدى هدية» و يقال فى جمع الهدىٌ أهداء. و اختلف أهل العلم فى المراد بقوله: فُمَا اسْتَيِسرَ فذهب الجمهور إلى 
أنه شاة. و قال ابن عمرء و عائشة و ابن الزبير: جمل أو بقرة. و قال الحسن: 

أعلى الهدى بدنةء و أوسطه بقرة و أدناه شاةء و قوله: وَ لا تَخْلُِوا رُوْسَكَمْ عّى يتلم الْهَدْىُ مَحِلّهُ هو خطاب لجميع الأمة من غير 
فرق بين محصر و غير محصرء و إليه ذهب جمع من أهل العلم- و ذهبت طائفة إلى أنه خطاب للمحصرين خاصة, أى: لا تحلوا 
من الإحرام حتى تعلموا أن الهدى الذى بعثتموه إلى الحرم قد بلغ محلّه. و هو الموضع الذى يحل فيه ذبحه. و اختلفوا فى تعيينه 
فقال مالكك و الشافعى: هو موضع الحصرء اقتداء برسول الله صلّى الله عليه و سلّم حيث أحصر فى عام الحديبية. و قال أبو حنيفة: 
هو الحرم, لقوله تعالي: م جلها إلى البْيِتِ الْعَتِيقٍ 2١١‏ و أجيب عن ذلكك بأن المخاطب به هو الآمن الذى يمكنه الوصول إلى 
الببت. و أجاب الحنفية عن نحره صلَى الله عليه و سلّم فى الحديبية بأن طرف الحديبية الذى إلى أسفل مكة هو من الحرم, و ردّ 
بأن المكان الذى وقع فيه النحر ليس هو من الحرم. قوله: فَمَنْ كات مِنْكُمْ قريضاً الآيةُ» المراد بالمرض هنا: ما يصدق عليه مسمى 
المرض لغة. و المراد بالأ-ذى من الرأس: ما فيه من قمل أو جراح و نحو ذلكك. و معنى الآية: أن من كان مريضا أو به أذى من 
رأسه فحلق فعليه فدية. و قد ببنت السّنة ما أطلق هنا من الصيام و الصدقة و النسككء فثبت فى الصحيح: أن رسول الله رأى كعب 
بن عجر و هو محرم و قمله يتساقط على وجهه. فقال: «أ يؤذيكك هوامٌ رأسكك؟ قال: نعم فأمره أن يحلق و يطعم سنَّهُ مساكين» 


أو يهدى 
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شاة أو يصوم ثلاثة أيَام). و قد ذكر ابن عبد البرّ: أنه لا خلاف بين العلماء أن النسكك هنا شاه. و حكى عن الجمهور: أن الصوم 
المذكور فى اليه ثلاثة أيام» و الإطعام لستهُ مساكين. و روى عن الحسن و عكرمة و نافع أنهم قالوا: الصوم فى فدية الأذى عشرة 
أيام» و الإطعام عشرةٌ مساكين. و الحديث الصحيح المتقدم يردٌ عليهم و يبطل قولهم. و قد ذهب مالكك. و الشافعى» و أبو حنيفة» 
و أصحابهم, و داود: إلى أن الإطعام فى ذلك مدان بمد النبى صلى اللّه عليه و سلم؛ أى: لكل مسكين. و قال الثورى: نصف 
صاع من برء أو صاع من غيره. و روى ذلكك عن أبى حنيفة. قال ابن المنذر: و هذا غلط لأن فى بعض أخبار كعب أن النب صلَى 
الله عليه و سلم قال له: تصدّق بثلاثة أصوع من تمر على ستة مساكين. و اختلفت الرواية عن أحمد بن حنبل» فروى عنه مثل قول 
مالكك و الشافعى» و روى عنه: أنه إن أطعم برا فمدّ لكل مسكينء و إن أطعم تمرا فنصف صاع. و اختلفوا فى مكان هذه الفدية 
فقال عطاء: ما كان من دم فبمكة؛ و ما كان من طعام أو صيام فحيث شاء. و به قال أصحاب الرأى. و قال طاوسء و الشافعى: 
الإطعام و الدم لا يكونان إلا بمكة» و الصوم حيث شاء. و قال مالكك و مجاهد: حيث شاء فى الجميع» و هو الحق لعدم الدليل 


على تعيين المكان. قوله: َإذا أَمِنْتمْ فَمَنْ تَمَتّع بالْعمْرَه إِلَى الْحَبٌّ َمَا اسْتبِمرَ مِنَ الْهَدي أى: برأتم من المرض- و قيل: من خوفكم 
من العدوٌ؛ على الخلاف السابق و لكن الأمن من العدوّ أظهر من استعمال أمنتم فى ذهاب المرضء فيكون مقوّيا لقول من قال: 
إن قوله: َإِنْ أخص رتم م المراد به: الإاحصار من العدوّء كما أن قوله: قَمَنْ كان مِنْكمْ مريضاً يقى قول من قال بذلك» لإفراد عذر 
المرض بالذكر. و قد وقع الخلاف: هل المخاطب بهذا هم المحصرون خاصة أم جميع الأمه؟ على حسب ما سلف. و المراد 
بالتمتع المذكور فى الآية: أن يحرم الرجل بعمرة؛ ثم يقيم حلالا بمكة إلى أن يحرم بالحج. فقد استباح بذلكك مالا يحل 
للمحرم استباحته» و هو معنى: تمتع و استمتع. و لا خلاف بين أهل العلم فى جواز التمتع» بل هو عندى أفضل أنواع الحج, كما 
حررته فى شرحى على المنتقى. و قد تقدّم الخلاف فى معنى قوله: قَمَا اسْتَدِترَ مِنّ الْهَدْي قوله: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ الآيفه أى: فمن لم 
يجد الهدىء إما لعدم المال؛ أو لعدم الحيوان» صام ثلاثة أيام فى الحجء أى: فى أيام الحج» و هى من عند شروعه فى الإحرام 
إلى يوم النحر؛ و قيل: يصوم قبل يوم التروية يوماء و يوم التروية» و يوم عرفة؛ و قيل: ما بين أن يحرم بالحج إلى يوم عرفة؛ و قيل: 
يصومهنٌ من أوّل عشر ذى الحجة» و قيل: 

ما دام بمكة و قيل: إنه يجوز أن يصوم الثلاث قبل أن يحرم. و قد جوز بعض أهل العلم صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدى, 
و منعه آخرون. قوله: وَ سَبِعَةُ إذا رَجَغْتُمْ قرأه الجمهور بخفض سبعة و قرأ زيد ابن علئ» و ابن أبى عبلهُ بالنصب على أنه معمول 
بفعل مقدّرء أى: و صوموا سبعة» و قيل: على أنه معطوف على ثلاثة» لأنها و إن كانت مجرورة لفظا فهى فى محل نصبء كأنه 
قيل: فصيام ثلاثة. و المراد بالرجوع هنا: 

الرجوع إلى الأوطان. قال أحمدء و إسحاق: يجزيه الصوم فى الطريق» و لا يتضيق عليه الوجوب إلا إذا وصل وطنه» و به قال 
الشافعى» و قتادة» و الربيع» و مجاهد؛ و عطاءء و عكرمة؛ و الحسن و غيرهم. و قال مالكك: 

إذ رجع من منى فلا بأس أن يصوم, و الأوّل أرجح. و قد ثبت فى الصحيح من حديث ابن عمر أنه قال صلّى الله عليه و سلم: 
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«فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيَام فى الحجّج؛ و سبعة إذا رجع إلى أهله) فبتين صلى الله عليه و سلم: أن الرجوع المذكور فى الآيهُ هو 
الرجوع إلى الأهل. و ثبت أيضا فى الصحيح من حديث ابن عباس بلفظ «و سبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم» و إنما قال سبحانه: 
تلك عَسَّرَةٌ كامكةٌ مع أن كل أحد يعلم أن الثلاثة و السبعة عشرة. لدفع أن يتوهم متوهم التخيير بين الثلاثة الأيام فى الحج و 
السبعة إذا رجع. قال الزجاج. و قال المبرد: ذكر ذلكك: ليدل على انقضاء العدد, لثلا يتوهم متوهم أنه قد بقى منه شىء بعد ذكر 
السبعة» و قيل: هو توكيدء كما تقول: كتبت بيدى. و قد كانت العرب تأتى بمثل هذه الفذلكةٌ "١١‏ فيما دون هذا العدد. كقول 
الشاعر: 

تاذاث نو اننان فيخ مدن و اسه شيل إلى شجاس 

و كذا قول الآخر: 

ثلاث بالغداةُ و ذاكك حسبىو ست حين يد ركنى العشاء 

فذلكك تسعهٌ فى اليوم ربّىو شرب المرء فوق الرىٌ داء 

واقر لد كاملة تو كنه القويحد الفذلكة لذرادة الترضية بسياكياءرو أن لأ عدن نوا عد دهان كول 

ذلك لِمَنْ لَم يكن أَهْلَهُ حاضرى الْمَسْجدٍ الْحرام الإشارة بقوله: ذلِكك قيل: هى راجعة إلى التمتع» فتدل على أنه لا متعة لحاضرى 
اكد العام عضا هوله اوامضقة و ايدان اقالزا لاون جع بي كان عليه دمو عو مم طزاجا لاسأكن ما فلن نيا 
راجعة إلى الحكم؛ و هو وجوب الهدى و الصيام؛ فلا يجب ذلك على من كان من حاضرى المسجد الحرام؛ كما يقوله الشافعى 


و من وافقه. و المراد بمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام: من لم يكن ساكنا فى الحرمء أو من لم يكن ساكنا فى 
المواقيت فما دونها على الخلاف فى ذلكك بين الأثمة. و قوله: وَ انّقُوا الله أى: فيما فرضه عليكم من هذه الأحكام؛ و قيل: 

هو أمر بالتقوى على العموم» و تحذير من شْدَّهُ عقاب الله سبحانه. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم؛ و أبو نعيم فى الدلائل» و ابن عبد البر فى التمهيد. عن يعلى بن أمية قال: جاء إلى النبى صلّى اللّه عليه 
و سلّم وهو بالجعرانة و عليه جه و عليه أثر خلوق» فقال: كيف تأمرنى يا رسول الله أن أصنع فى عمرتى؟ فأنزل الله وَ أَيَمُوا 
الْحَجّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «أين الشائل عن العمرة؟ 

فقال: ها أنذاء قال: اخلع الجِدِهُ و اغسل عنكك أثر الخلوق» ثم ما كنت صانعا فى حيجك فاصنعه فى عمرتكك). و قد أخرجه 
البخارى» و مسلم؛ و غيرهما من حديثه؛ و لكن فيهما: أنه نزل عليه صلَّى اللّه عليه و سلّم الوحى بعد السؤالء و لم يذكر ما هو 
الذنى أتزل علية::و أخرج ابن أبى شببة عن علن فى قوله: وَ أتوا الْصْح و الْعَمرَة لله قال: أن ترم من دويرة أهلك: و أخرج ابن 
عدىٌ و البيهقى مثله من حديث أبى هريرة مرفوعا. 


و أخرج عبد الرزاق» وابن أبى حاتم عن ابن عمر قال: من تمامهما أن يفرد كل واحد منهما عن الآخر و أن 


.)١(‏ الفذلكة: مجمل ما فصل و خلاصته. 

فتح القدير» ج1١‏ ص: /77 

يعتمر فى غير أشهر الحجّ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس قال: تمام الحجّ يوم النحر إذا رمى جمرة العقبةٌ و زار 
البيت فقد حل و تمام العمره إذا طاف بالبيت و بالصفا و المروة حل. و قد ورد فى فضل الحج و العمرة أحاديث كثيرة ليس هذا 
موطن ذكرها. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: 

قَإِنْ أخصة وْتَمْ يقول: من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدوٌ يحبسه؛ فعليه ذبح ما استيسر من الهدى 
شاه فما فوقهاء و إن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤهاء و إن كانت بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه. و أخرج سعيد بن منصورء 
و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود فى قوله: فَِنْ أخص وت يقول: الرجل إذا أهلٌ بالحج فأحصر بعث 
بما استيسر من الهدىء فإن كان عجل قبل أن يبلغ الهدى محله فحلق رأسه. أو مسّ طيباء أو تداوى بدواءء كان عليه فديه من 
صيام» أو صدقة؛ أو نسكك- فالصيام: ثلاثة أيام» و الصدقة: ثلاثة آصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاءع. و النسكك 
شاة- ذا أَمِتُمْ يقول: فإذا برىء فمضى من وجهه ذلكك إلى البيت أحلّ من حجته بعمرة» و كان عليه الحجّ من قابل» فإن هو 
رجع و لم يتم من وجهه ذلكك إلى البيت كان عليه حجة و عمرة. فإن هو رجع متمتعا فى أشهر الحج كان عليه ما استيسر من 
الهدى شاه فإن هو لم يجد فصيام ثلاث أيام فى الحج و سبعةُ إذا رجع. قال إبراهيم: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير فقال: 
هكذا قال ابن عباس فى هذا الحديث كله. و أخرج مالكء و سعيد بن منصوره و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و ابن جرير» و 
ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى سننه عن على فى قوله: قَمَا اسْتَئِسَرَ مِنَّ الْهَدي قال: شاة. 

و أخرج الشافعى فى الأم؛ و سعيد بن منصور و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و ابن جريره و البيهقى: 

قا اسْتهرَ مِنَ الْوَدْي قال: بقرة أو جزورء قيل أو ما يكفيه شا؟ قال: لا. و أخرج عبد الرزاق» و سعيد بن منصورء و عبد بن 
حميد عن ابن عباس قال فى تفسير فَمَا اسْتَئِسَرَ: ما يجد. و أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم عنه قال: إن كان موسرا فمن الإبل» و 
إلا فمن البقره و إِلّا فمن الغنم. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم من طريق القاسم عن عائشة 
وابن عمر: أنهما كانا لا يريان فَمَا اسْتَتِسَرَ مِنَّ الْهَدْي إلا من الإبل و البقر. و كان ابن عباس يقول: ما استيسر من الهدى: 


شاة. و أخرج الشافعى فى الأم؛ و عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميده و ابن جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس قال: لا حصر إلا حصر العدؤء فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شىءء إنما قال اللّه: فَإِذا أَمْتَمْ فلا 
يكون الأ-من إلا من الخوف. و أخرج ابن أبى شيبهُ عن ابن عمر قال: لا إحصار إلا من عدوٌ. و أخرج أيضا عن الزهرى نحوه. و 
أخرج أيضا عن عطاء قال: لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حادث. و أخرج أيضا عروة قال: كل شىء حبس المحرم فهو 
إحصار. و أخرج البخارى عن المسور: أن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم نحر قبل أن يحلق و أمر أصحابه بذلكك. وأخرج أبو 
داود فى ناسخه عن ابن عباس فى قوله: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤْسَكمْ عَمّى يَِلعٌ الْهَدْىُ مَحِلَهُ ثم استثنى فقال كَمَنْ كان مِنْكُمْ مريضاً الآية. 
و أخرج الترمذىء و ابن جرير عن كعب بن عجرة قال: لفيّ نزلت و إياى عنى بها: 

فع التديووج الدمن: هف 

قَمَنْ كان يكم مريضاً أو به أذ بِنْ َأْسِهِ و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قَمَنْ كان مِنْكمْ مَريضاً يعنى: من اشتد مرضه. و 
أخرج ابن أبى حاتم, و ابن المنذر عنه. قال: يعنى بالمرض: أن يكون برأسه أذى أو قروح أو به أذىٌ مِنْ رَأْسِهِ قال: الأذى: هو 
القملء و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: النسكك المذكور فى الآية: شاة. و روى أيضا عن على مثله. و أخرج ابن جرير» و 
ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: قَمَنْ تّمت الْعُمْرَة إِلَى الج يقول: من أحرم بالعمرة فى أشهر الحج. 

و أخرج عبد بن حميد عن الضحاك نحوه. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم أن ابن الزبير كان يقول: إنما 
المتعة لمن أحصرء و ليست لمن خلى سبيله. و قال ابن عباس: هى لمن أحصر و من خلَّى سبيله. 

و أخرج ابن جرير عن على فى قوله: فَإذا أَمِمْ فَمَنْ متم بالْعُمْرة ه إلى الدج قال: فإن أخر العمرهُ حتى يجمعها مع الحج فعليه 
الهدى. و أخرج عبد الرزاق» وابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و ابن جرير و ابن أبى حاتم و البيهقى عن علىٌ بن أبى طالب 
فى قوله: قَصِديامُ تلان يام قال: قبل التروية يوم؛ و يوم التروية» و يوم عرفة؛ فإن فاتته صامهنٌ أيام التشريق. و أخرج هؤلاء إلا ابن 
آبى عاض و البيكى شن ابو غير يله إلا أنه قالةتى ]ذا قافاصام ابام سق فانيق من اللشد بن اشيج ابن ري و الندار قطي )بو 
البيهقى عن ابن عمر نحوه مرفوعا. و أخرج ابن أبى شيب عن علقمه و مجاهد و سعيد بن جبير مثله. و أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس قال: الصيام للمتمتع ما بين إحرامه إلى يوم عرفة. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآيهُ قال: إذا لم يجد المتمتع 
بالعمرة هديا فعليه صيام ثلاثة أيام فى الحج قبل يوم عرفة» و إن كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه. و سبعة إذا رجع إلى أهله. 
و أخرج الدارقطنى عن عائشة سمعت رسول الله صلَى الله عليه و سلّم يقول: «من لم يكن معه هدى فليصم ثلاثة أَيَام قبل يوم 
النحرء و من لم يكن صام تلكك الثلاثة الأيام فليصم أيَام التشريق». و أخرج أيضا عن عبد الله بن حذافة: أن رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم أمره فى رهط أن يطوفوا فى منى فى حجة الوداع, فينادوا: «إِنّ هذه أَيَام أكل و شرب و ذكر الله فلا نصوم فيهنٌ إلا 
صوما فى هدى). 

و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد عن عطاء فى قوله تعالى: ذلك لِمَنْ لَمْ يكن أَهْلَهُ حاضةرى الْمَسِجِدٍ التحرام قال: ست 
رمات غرفة وو غرفةا رو الرجيه وزو المخلا قوط الظهر وه وخنجتاذه قال مجاهدة نهم أغل السرو دو أخرج ابن محري و ارق 
المنذر عن ابن عباس قال: هم أهل الحرم. و أخرج ابن المنذر عن ابن عمر مثله. 


[سورة البقرة (7): الآيات /191 الى /19] 
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عِنْدَ الْمَمْعَر اْحرام وَ اذْكْرُوهُ كما هَداكغ وَ إِنْ كنْتمْ مِنْ فيل لَمِنَّ الضَالَينَ (19) 

وله الك انود موعتاق و الفو يورك الحم انون دوقت فون اللحي ةوقل 

فتح القدير. ج٠١‏ ص: .7 

التقدير: الحج فى أشهر؛ و فيه أنه يلزم النصب مع حذف حرف الجر لا الرفع. قال الفرّاء: الأشهر رفع لأن معناه: وقت الحج أشهر 
معلومات؛ و قيل التقدير: الحج حج أشهر معلومات. و قد اختلف فى الأشهر المعلومات, فقّال ابن مسعود, و ابن عمرء و عطاء؛ و 
الربيع» و مجاهدء و الزهرى: هى شوّال و ذو القعدهُ و ذو الحجة كله؛ و به قال مالكك. و قال ابن عباس, و السدىء و الشعبى؛ و 
النخعى: هى شوّال و ذو القعدهُ و عشر من ذى الحجة؛ و به قال أبو حنيفة و الشافعى و أحمد و غيرهم. و قد روى أيضا عن 
مالك. و يظهر فائدة الخلاءف فى ما وقع من أعمال الحج بعد يوم النحرء فمن قال: إن ذا الحجة كله من الوقت؛ لم يلزمه دم 
الأخير» و من قال: ليس إلا العشر منه؛ قال: يلزمه دم التأخير. و قد استدلٌ بهذه الآيهُ من قال: إنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر 
الحج. و هو عطاءء و طاوسء و مجاهد. و الأوزاعىء و الشافعىء و أبو ثور قالوا: فمن أحرم بالحج قبلها أحل بعمرة. ولا يجزيه 
عن إحرام الحج. كمن دخل فى صلاةٌ قبل وقتها فإنها لا تجزيه. و قال أحمد و أبو حنيفة: إنه مكروه فقط. و روى نحوه عن 
مالكك. و المشهور عنه جواز الإحرام بالحج فى جميع السنةُ من غير كراهة. و روى مثله عن أبى حنيفة. و على هذا القول ينبغى 
أن ينظر فى فائدة توقيت الحج بالأشهر المذكورة فى الآية. و قد قيل: إن النص عليها لزيادة فضلها. و قد روى القول بجواز 
الإبحرام فى جميع السنةُ عن إسحاق بن راهويه؛ و إبراهيم النخعى, و الثورىء و الليث بن سعدء و احتج لهم بقوله تعالى: 
َشِتلُوتك عَن الْأَِلَه َل هى مَواقِيتٌ لِلنّاس وَ الج 1١‏ فجعل الأهلة كلها مواقيت للحجء و لم يخص الثلاثة أشهرء و يجاب بأن 
كندل عا بعر الع داورو العا ددم على الحامدو ل خف 10 اونا ب الاق اوم عل لقمرة 1ك و 
الإحرام للعمرهُ فى جميع السنة» كذلكك يجوز للحج, و لا يخفى أن هذا القياس مصادم للنصٌ القرآنى فهو باطل» فالحق ما ذهب 
إليه الأوولون؛ إن كانت الأشهر المذكورة فى قوله: الْحدِحٌ أَشْهٌُ مختصة بالثلاثة المذكورة بنص أو إجماع؛ فإن لم يكن كذلكك 
فالأشهر جمع شهرء و هو من جموع القله يتردد ما بين الثلاثة إلى العشرة, و الثلاثة هى المتيقنةُ فيجب الوقوف عندهاء و معنى 
قوله: مَعْلُوماتٌ أن الحج فى السنهُ مرة واحدة فى أشهر معلومات من شهورهاء ليس كالعمرة» أو المراد: معلومات ببيان النبّ صلَى 
الله عليه و سلم» أو معلومات عند المخاطبين» لا يجوز التقدّم عليها و لا التأخر عنها. 

قوله: فَمَنْ فَرَضّ فِيِهنٌ الْحَدِحَّ أصل الفرض فى اللغة: الح و القطع, و منه فرضة القوس و النهر و الجبل» ففريضة الحج لازمة للعبد 
الحر كلزوم الحرّ للقوس؛ و قيل معنى فرض: أبان» و هو أيضا يرجع إلى القطعء لأن من قطع شيئا فقد أبانه عن غيره. و المعنى فى 
الآية: فمن ألزم نفسه فيهنٌ الحج بالشروع فيه بالنية قصدا باطناء و بالإحرام فعلا ظاهراء و بالتلبية نطقا مسموعا. و قال أبو حنيفة: 
إن إلزامه نفسه يكون بالتلبية» أو بتقليد الهدى و سوقه. و قال الشافعى: تكفى النية فى الإحرام بالحج. و الرّفثْ قال ابن عباس» و 
ابن جبير» و السدىء و قتادة» و الحسن» و عكرمة؛ و الزهرى» و مجاهد, و مالكك: هو الجماع. و قال ابن عمر» و طاوسء و عطاءء 
و غيرهم: الرّفث: الإفحاش بالكلام. قال أبو عبيدة: الرّفث: اللغا من الكلام؛ و أنشد: 


.189 البقرة:‎ .)١( 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 771 و ربٌ أسراب حجيج كظمعن اللّغا و رفث التُكلم 

يقال: رفث يرفث بكسر الفاء و ضمها. و الفسوق: الخروج عن حدود الشرع؛ و قيل: هو الذبح للأصنام؛ و قيل: التنايز بالألقاب؛ و 
قيل: السباب. و الظاهر أنه لا يختص بمعصية معينة» و إنما خصّصه من خصّصه بما ذكر باعتبار أنه قد أطلق على ذلك الفرد اسم 


الفسوق» كما قال سبحانه فى الذبح للأصنام: أَوْ فشقاً أجل لِعَِرِ الله به .01١‏ و قال فى التنابز بِنْسَ الِاشْمٌ الْفُسُوقُ «”0. و قال صلّى 
الله عليه و سلّم فى السٌّباب «سباب المسلم فسوق». و لا يخفى على عارف أن إطلاق اسم الفسوق على فرد من أفراد المعاصى لا 
يوجب اختصاصه به. و الجدال: مشتق من الجدلء و هو: الفتل» و المراد به هنا المماراة؛ و قيل: الس باب؛ و قيل: الفخر بالآباء. و 
الظاهر الأؤل. و قد قرئ بنصب الثلاثة و رفعهاء و رفع الأوّلينَ» و نصب الثالث؛ و عكس ذلك, و معنى النفى لهذه الأمور النهى 
معنا :و قو لون ودلا قفر نوق لخدو وعلقة اللا سحت بطل لقنو رسي ة كر لخدو وهل الطاعة بسحندة عزن محص ورهن أن كنا 
يفعلونه من ذلكك فهو معلوم عند الله لا يفوت منه شىء. و قوله: وَ تَرَوّدُوا فيه الأمر باتخاذ الزادء لأن بعض العرب كانوا يقولون 
كيف نحجج بيت ربنا و لا يطعمنا؟ فكانوا يحجون بلا زاد و يقولون: نحن متوكلون على الله سبحانه؛ و قيل: المعنى: تزوّدوا 
لمعاد كم من الأعمال الصالحة: فَإِنَّ خَيرَالزَّاد النَفُوى و الأوّل أرجح؛ كما يدل على ذلكك سبب نزول الآية» و سيأتى. و قوله: فَإنَّ 
َيِرَ الزَّادِ النَُوى إخبار بأن خير الزاد اتقاء المنهيات» فكأنه قال: اتقوا الله فى إتيان ما أمركم به من الخروج بالزاد فإن خير الزاد 
التقوى؛ و قيل: المعنى: فإن خير الزاد ما اتقى به المسافر من الهلكة و الحاجة إلى السؤال و التكفف. و قوله: وَ انقُونِ يا أولى 
الاب فيه التخصيص لأمولى الألباب بالخطاب بعد حث جميع العباد على التقوى. لأن أرباب الألباب هم القابلون لأوامر الل 
الناهضوة بهاء و لك كل شتئءاخالصه فول لمق عليكع تناخ أن تككر اقم لا عق رتك فيه الترخيص لمن خافن التجارة و 
نحوها من الأعمال التى يحصل بها شىء من الرزق» و هو المراد بالفضل هناء و منه قوله تعالى: 

َانْشِرُوا فى الْأْض و انعا مِنْ قَضْل اللَِّ «*) أى: لا إإثم عليكم فى أن تبتغوا فضلا من ربكم مع سف ركم لتأدية ما افترضه عليكم 
من الحج. قوله: فإذا عض كُمْ أى: دفعتم» يقال: فاض الإناء: إذا امتلأ ماء حتى ينصتٌ من نواحيه؛ و رجل فئٍاض: أى: متدفقةٌ يداه 
بالعطاء» و معناه: أفضتم أنفسكم, فتركك ذكر المفعول» كما تركك فى قولهم دفعوا من موضع كذا. و عَرَفاتِ اسم لتلكك البقعة 
أى: موضع الوقوفء و قرأه الجماعة بالتنوين» و ليس التنوين هنا للفرق بين ما ينصرف و مالا ينصرفء و إنما هو بمنزلة النون 
فى مسلمين. قال النتحاس: هذا الجيد. و حكى سيبويه عن العرب حذف التنوين من عرفات» قال: 

لما جعلوها معرفة حذفوا التنوين. و حكى الأخفش و الكوفيون فتح التاء تشبيها بتاء فاطمة» و أنشدوا: 

تنؤرتها من أذرعات و أهلهابيثرب أدنى دارها نظر عال 

وقال:فن الكقاف: فإ قلت هلا متت الضرفه وافيها السنان التغريك و التأنية» قلت: لأ“تخلر التأنت» إما أن كرون بالثاء الت 
فى لفظهاء و إما بتاء مقَدَّرهْ كما فى سعادء فالتى فى لفظها ليست للتأنيث 


00 الحعرا 31 
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فتح القدير» ج١2‏ ص: زفرفا 

و إنما هى مع الألف التى قبلها علامة جمع المؤنثء و لا يصح تقدير التاء فيها لأن هذه التاء لاختصاصها بجمع المؤنث مانعة من 
تقديرهاء كما ل تدر ناء التأنيث فى بنت لأن التاء التى هن ندل من الواوا لاختصاصها بالمؤفك كناء التأنيت افأيت تقنديرها. 
انتهى. و سميت: عرفاتء لأن الناس يتعارفون فيها؛ و قيل: إن آدم التقى هو و حواء فيها فتعارفا؛ و قيل غير ذلكك. قال ابن عطية: 
و الظاهر أنه اسم مرتجل كسائر أسماء البقاع؛ و استدل بالآية على وجوب الوقوف بعرفة» لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده؛ و المراد 
بذكر اللّه عند المشعر الحرام دعاؤه؛ و منه التلبية و التكبير؛ و سمّى المشعر مشعرا من الشعارء و هو العلامة» و الدعاء عنده من 


شعائر الحج» و وصف بالحرام لحرمته؛ و قيل: المراد بالذكر: صلاه المغرب و العشاء بالمزدلفة جمعا. و قد أجمع أهل العلم على 
أن السنه أن يجمع الحاحٌ بينهما فيها. و المشعر: هو جبل قزح الذى يقف عليه الإمام؛ و قبل: هو ما بين جبلى المزدلفة من مأزمى 
عرفة إلى وادى محسر. قوله: وَ اذّْكرُوهُ كما م داك الكاف نعت مصدر محذوفء وما: مصدرية» أو كافة» أى: اذكروه ذكرا 
حسناء كما هداكم هدايةُ حسنة» و كرّر الأمر بالذكر تأكيدا- و قيل: الأول: أمر بالذكر عند المشعر الحرام؛ و الثانى: أمر بالذكر 
على حكم الإخلاص- و قيل المراد بالثانى: تعديد النعمة عليهم و «إن) فى قوله: وَ إِنْ كنْتُمْ مِنْ قَيلِهِ مخففة» كما يفيده دخول 
اللام فى الخبر- و قيل: هى بمعنى قد أى: قد كنتم و الضمير فى قوله: مِنْ قبِلِهِ عائد إلى الهدى؛ و قيل: إلى القرآن. 

وقد أخرج الطبرانى فى الأوسطء و ابن مردويه عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فى قوله تعالى: 

للد أشهة متلومات شوّال و ذو القعده و ذو الحجة. و أخرج الطبرانى فى الأوسط أيضا عن ابن عمر مرفوعا مثله. و أخرج 
الخطيب عن ابن عباس مرفوعا مثله أيضا. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن عمر بن الخطاب موقوفا مثله. و أخرج 
الشافعى فى الأم؛ و سعيد بن منصوره و ابن أبى شيبةُ» و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عمر 
موقوفا مثله. و أخرج ابن أبى شيبة عن ابن عباس و عطاء و الضحاكك مثله. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى شيبة» و عبد بن 
خميدة ابن جريرء و ابن المتذرء و الحاكم واصححةه و اليهقى فئ ستنه من طرق عن ابن عمر فى قوله: الْحَحُ أَشْهّد مغلوماتٌ 
قال شوّال و ذو القعدهٌ و عشر ليال من ذى الحجة. و أخرجوا إلا الحاكم عن ابن مسعود مثله. و أخرج عبد بن حميدء و ابن 
جرير» و ابن المنذرء و الطبرانى» و البيهقى عن ابن عباس من طرق مثله. و أخرج ابن المنذرء و الدارقطنىء و الطبرانى عن عبد 
الله بن الزبير مثله أيضا. و أخرج ابن أبى شيب عن الحسن و محمد و إبراهيم مثله. و أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم؛ و 
البيهقى عن ابن عمر فى قوله: فَمَنْ قَرَضّ فِيهنَّ الح قال: من أهل فيهن بحج. و أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذره و البيهقى 
عن ]رك مسعة قال الفرم: 

الإبحرام. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن ابن الزبير قال: الإهلالل. و أخرج عنه ابن المنذرء و الدارقطنىء و البيهقى قال: فرض الحج 
الإ-حرام. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: الفرض: الإهلال. و روى نحو ذلكك عن جماعة من التابعين. و أخرج الشافعى 
فى الأم و ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه عن ابن عباس قال: لا ينبغى 
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لأحد أن يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج من أجل قول الله تعالى: الع أَشْهْرٌ مَعْلُوماتٌ و أخرج ابن أبى شيبة و ابن خزيمة؛ و 
الحاكم و صححه. و البيهقى عنه نحوه. و أخرج الشافعى فى الأم, و ابن أبى شيبة» و ابن مردويه, و البيهقى عن جابر عن النبى 
صلَّى الله عليه و سلّم قال: «لا ينبغى لأحد أن يحرم أن يحرم بالحيّ إلا فى أشهر الحجّ. 

و أخرج الطبرانى عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم فى قوله: فلا رََتّ وَ لا فُُوقَ وَ لا جدالَ فى الْحَح قال: 
الرّفث: التعريض للنساء بالجماع؛ و الفسوق: المعاصى كلهاء و الجدال: جدال الرجل صاحبه». و أخرج ابن 7 
فى الترغيب عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «فلا رفث: لا جماع؛ و لا فسوق: المعاصى و الكذب». و 
أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى شيبة» و عبد ابن حميد, و أبو يعلى» و ابن جرير و ابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه من طرق 
عن ابن عباس فى الآيهُ قال: 

الرّفث الجماع, و الفسوق: المعاصىء و الجدال: المراء. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذر عنه نحوه. و أخرج انرق أن نيية وق 
الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر قال: الرَّفْتْ: غشيان النساءء و الفسوق: السبابء و الجدال: المراء. و أخرج سعيد بن منصورء و 


عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن أبى حاتمء و الحاكم و صححه و البيهقى عنه نحوه. و روى نحو ما تقدّم عن جماعة من 


التابعين بعبارات مختلفة. و أخرج عبد بن حميدء و البخارىء و أبو داود, و النسائى و غيرهم عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن 
يحجون و لا يتزّدون» و يقولون: نحن متوكلونء ثم يقدمون فيسألون الناسء فأنزل اللَه: وَ تَرَودُوا َِنَّ حمر الزَّاد النَُوى و أخرج 
ابن جرير» و ابن أبى حاتم عنه قال: كان ناس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودةء يقولون: نحي بيت الله و لا يطعمنا؟ 
فنزلت الآية. و أخرج ابن جريره و ابن مردويه عن ابن عمر قال: كانوا إذا أحرموا و معهم أزوادهم رموا بها و استأنفوا زادا آخر 
فأنزل اللّه: وَ تَرَوَدُوا قن حَيرَ الزَّادِالَفُوى فنهوا عن ذلكك و أمروا أن يتزوّدوا الكعكك و الدقيق و السويق. و أخرج الطبرانى عن 
ابن الزبير قال: كان الناس يتوكل بعضهم على بعض فى الزاد» فأمرهم اللّه أن يتزوّدوا. و قد روى عن جماعة من التابعين مثل ما 
تقدّم عن الصحابة. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و أبو داود» و ابن جرير عن ابن عباس قال: كانوا 
يون انيرم و التجارة قن السرت واالعض» ور نوة ايام كر اللاو شولع لي عيكو كناك الآبة وقد أخرب تخرومنه 
البخارى و غيره. و أخرج عبد بن حميد, و عبد الرزاق» و سعيد ابن منصورء وابن أبى شيبة» و أبو داود و ابن جرير و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم» و الحاكم و صبححه. و البيهقى عن أبى أمامة التميمى قال: قلت لابن عمر: إنا أناس نكرى فهل لنا من 
حيّ؟ قال: أليس تطوفون بالبيت» و بين الصفا و المروة» و تأتون المعرّفء و ترمون الجمارء و تحلقون رؤوسكم؟ قلت بلى» فقال 
ابن عمر: جاء رجل إلى النبى صِلَى الله عليه و سلّم فسأله عن الذى سألتنى عنه فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: لَبِسَ 
غليك جنك أن تقثوا فظكا وق انك قابعاء الى سآن اللاهليه و مدلا قتر ا طليه الآ وقاله أت سحا بن أخرخ اليشارض و 
رمس ارو عا الوكان يكرا أبس عكر رخ اذا تعثرا لك بو تكد ف عراب التحم و أخرب عمل الرؤاقه واب ألى 
شيب و عبد بن حميد؛ و ابن جريرء و ابن المنذر عن ابن الزبير أنه 

فتح القدير» ج١1‏ ص: 57 

قرأها كما قرأها ابن عباس. و أخرج ابن أبى داود فى المصاحف أن ابن مسعود قرأها كذلك. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر 
عن ابن عباس قال: إنما سمى: عرفات» لأن جبريل كان يقول لإبراهيم عليه السلام حين رأى المناسكك عرفت. و أخرج مثله ابن 
أبى حاتم عن ابن عمر. و أخرج مثله عبد الرزاق» و ابن جرير عن علىٌ. 

و أخرج ابن أبى شيبة؛ و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى سننه عن ابن عمر أنه سئل عن المشعر الحرام 
فسكتء حتى إذا هبطت أيدى الرواحل بالمزدلفة قال: هذا المشعر الحرام. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد و ابن جرير» و 
ابن أبى حاتم» و الحاكم و صححه عنه أنه قال: المشعر الحرام: المزدلفة كلها. و أخرج سعيد بن منصور و ابن جريره و ابن 
المنذرء و البيهقى فى سننه عنه قال: هو الجبل و ما حوله. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله. و أخرج عبد بن حميدء وو ابن 
جرير» وابن المنذر عنه قال: 

ما بين الجبلين الذى بجمع مشعر. و أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى عن ابن الزبير فى قوله: وَ اذْكْرُوهُ كما هَداكم قال: ليس هذا 
بعام» هذا لأهل البلد؛ كانوا بفيضون من جمع؛ و يفيض سائر الناس من عرفات» فأبى الله لهم ذلككء فأنزل: ثم أَفيضُوا مِنْ حَيِتٌ 
أفاضَ النَّاُ و أخرج عبد حميد عن سفيان فى قوله: 

وَإِنْ كنت مِنْ قَيِِ قال: من قبل القرآن. و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ إِنْ كنكمْ مِنْ قَئلِهِ لَمِنَ الضَالَينَ قال: لمن 
الجاهلين. 


[سورة البقرهٌ (؟): الآيات 134 الى ٠"؟]‏ 


م أفيضُوا مِنْ حَيِتٌ أفاضٌ النَّاسٌ وَ اس تَغْفِرُوا الله إنَّ اللَهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199) فَإذا قَضَِتُمْ مَناسِككم فَاذْكرُوا الله كذك ركم آباءكم 


أ أَشَّدٌ ذكراً قَمِنَ النّاس مَنْ يَقُولَ رَبّنا آتتنا فى الدّنْيا وَمالَهُ فى الْآخِرَةٍ مِنْ خََلاقٍ ٠١(‏ وَ مِنْهُْ مَنْ يَقُولَ رَبّنا آتنا فى الدنْيا 
عحتركةٌ و فى الْآخَِةْ ده وَقنا عَذَاب انار (301) أُولِئِكٌ لَهُعْ نَصدِيِبٌ مما كتد يوا و الله سَرِيعٌ الْحساب (705) و اذْكرُوا الله فى 
ام معِدُوداتٍ فَمَنْ تَعجَلَ فى رؤمين قلا إِنْم عليه وَ مَنْ تَأَخّرَ قلا إن عََيِِ لمن انّقَى وَ انوا الله وَ الوا أنَكعْ َيه نُحطَوُونَ 
0 
قبل: الخطاب فى قوله: ّم أَفيضُوا للحمس من قريشء لأنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات» بل كانوا يقفون بالمزدلفة» و هى 
من الحرمء فأمروا بذلكك- و على هذا تكون ثم لعطف جملة على جملة لا للترتيب- و قيل: الخطاب لجميع الأمةء و المراد 
بالناس: إبراهيم» أى: ثم أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم» فيحتمل أن يكون أمرا لهم بالإفاضة من عرفة» و يحتمل أن يكون 
إفاضة أخرى و هى التى من المزدلفة» و على هذا تكون ثم على بابهاء أى: للترتيب. و قد رجح هذا الاحتمال الأخير ابن جرير 
الطبرىء و إِنّما أمروا بالاستغفار لأنهم فى مساقط الرحمة» و مواطن القبول» و مظنات الإجابة- و قيل: إن المعنى: استغفروا للذى 
كان مخالفا لسنة إبراهيم» و هو وقوفكم بالمزدلفة دون عرفة. و المراد بالمناسكك: أعمال الحجء و منه قوله صلّى الله عليه و سلم: 
«خذوا عنّى مناسككما أى: فإذا وتم أعمال الحيّ فاذكروا اللّه؛ و قيل: المراد بالمناسكك: 
الذبائح» و إنما قال سبحانه كذ كرك آبا َكُمْ لأن العرب كانوا إذا فرغوا من حجهم يقفون عند الجمرة 
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فيذكرون مفاخر آبائهم و مناقب أسلافهم, فأمرهم الله بذكره ه مكان ذلكك الذكرء و يجعلونه ذكرا مثل ذكرهم لآبائهم» أو أشدّ 
من ذكرهم لآبائهم. قال الزجاج: إن قوله: أَؤْ أَمَّدَّ: فى موضع خفض عطفا على ذكركم, و المعنى: أو كأشدّ ذكرا؛ و يجوز أن 
يكون فى موضع نصبء أى: اذكروه أشدّ ذكرا. و قال فى الكشاف: إنه عطف على ما أضيف إليه الذكر فى قوله: كذ كْركُمْ كما 
تقول: كذكر قريش آباءهمء أو قوم أشدّ منهم ذكرا. قوله: قَمِنَ النّاس مَنْ يَقَولٌ الآيفء لما أرشد سبحانه عباده إلى ذكرهء و كان 
الدعاء نوعا من أنواع الذكر؛ جعل من يدعوه منقسما إلى قسمين: أحدهما يطلب حظ الدنيا ولا يلتفت إلى حظ الآخرة و القسم 
الآدخر يطلب الأ-مرين جميعا؛ و مفعول الفعلء أعنى قوله: آتتنا محذوفء أى: ما نريد أو ما نطلبء و الواو فى قوله: وَّ ما لَه واو 
الحال» و الجملهُ بعدها حالية. و الخلاق: 
النصيب» أى: وما لهذا الداعى فى الآخرة من تنصيبء» لأن همه مقصور على الدنياء لا يريد غيرهاء و لا يطلب سواها. و فى هذا 
الخبر معنى النهى عن الاقتصار على طلب الدنياء و الذمٌ لمن جعلها غَاية رغبته» و معظم مقصوده. وقد اختلف فى تفسير 
الحسنتين المذكورتين فى الآية» فقيل: هما ما يطلبه الصالحون فى الدنيا من العافية» و مالا بد منه من الرزق» و ما يطلبونه فى 
الآخرةٌ من نعيم الجنة و الرضا؛ و قيل: المراد بحسنة الدنيا: 
الزوجةٌ الحسناء» و حسنة الآخرة: الحور العين؛ و قيل: حسنة الدنيا: العلم و العبادة؛ و قيل: غير ذلكك. 
قال القرطبى: و الذى عليه أكثر أهل العلم؛ أن المراد بالحسنتين نعيم الدنيا و الآخرة. قال: و هذا هو الصحيح. فإن اللفظ يقتضى 
هذا كله فإن حسنة نكرءٌ فى سياق الدعاء؛ فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل» و حسنة الآخرة: الجنة» بإجماع. 
انتهى. قوله: وَّ قنا أصله: أوقناء حذفت الواو كما حذفت فى يقى لأنها بين ياء و كسرة مثل يعدء هذا قول البصربين. و قال 
الكوفيون: حذفت فرقا , بين اللازم و المتعدّى. 
واقرلة ارفك فار وى الدررى الى ريه كك شيا تستوانين الأسوان :عدن تزانياةوننة بعئلة كاله الدعاءة 
فما أعطاهم الله بسببه من الخير فهو مما كسبوا؛ و قيل: إن معنى قوله: مِمَا كسَييُوا التعليل» أى: من أجل ما كسبواء و هو بعيد؛ و 
قيل: إن قوله: وليك إشارة إلى الفريقين جميعاء أى: للأوّلين نصيب من الدنيا ولا نصيب لهم فى الآخرة» و للآخرين نصيب مما 


كسبوا فى الدنيا و فى الآخرة» و سريع: من سرع يسرعء كعظم يعظمء سرعا و سرعة؛ و الحساب: مصدر كالمحاسبة؛ و أصله 
العدد. يقال: حسب يحسب حساباء و حسابة و حسبانا و حسبا. و المراد هنا: المحسوب. سمى: حساباء تسمية للمفعول بالمصدر؛ 
و المعنى: أن حسابه لعباده فى يوم القيامة سريع مجيثه؛ فبادروا ذلكك بأعمال الخير» أو أنه وصف نفسه بسرعة حساب الخلائق 
على كثرة عددهم؛ و أنه لا يشغله شأن عن شأن فيحاسبهم فى حالة واحدة كما قال تعالى: ما خَلفكُمْ وَ لا بعكم إَِا كُنفْس 
واحِدَةْ .)١١‏ قوله: فى أَيّام مَعْدُوداتٍ قال القرطبى: لا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات فى هذه الآيهُ: هى أيام ا 
أيام التشريق» و هى ان الجمار. و قال الثعلبى: قال إبراهيم: الأيام المعدودات أيام العشرء و الأيام المعلومات أيام النحر. و 
كذا روى عن مكى و المهدوى. قال القرطبى: و لا يصح, لما ذكرناه من 


.5/ لقمان:‎ .)١( 
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الإجماع على ما نقله أبو عمر بن عبد البرّ و غيره. و روى الطحاوى عن أبى يوسف: أن الأيام المعلومات: 

أيام النحرء قال: لقوله تعالى: وَ يَذكرُوا اسْمّ الله فى أَنّام مَعْلُوماتِ عَلى ما رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيدَةْ العام ١‏ و حكى الكرخى عن 
محمد بن الحسن أن الأيام المعلومات: أيام النحر الثلاثة يوم الأضحىء و يومان بعده. قال الكيا الطبرى: قعل فرك ان ا سو 
محمد لا فرق بين المعلومات و المعدودات؛ لأن المعدودات المذكورة فى القرآن أيام التشريق بلا خلاف. و روى عن مالكك أن 
الأيام المعدودات و الأيام المعلومات يجمعها أربعة أيام: 

يوم النحر» و ثلاثة أيام بعده؛ فيوم النحر: معلوم غير معدود, و اليومان بعده: معلومان معدودان, و اليوم الرابع: معدود لا معلوم و 
هو مروىٌ عن ابن عمر. و قال ابن زيد: الأيام المعلومات: عشر ذى الحجةء و أيام التشريق. و المخاطب بهذا الخطاب المذكور فى 
الآبةء أعنى: قوله تعالى: وَ اذْكرُوا الله فى أَيّام مَعْدُوداتِ هو الحا و غيره» كما ذهب إليه الجمهور؛ و قيل: هو خاص بالحاج. و 
قد اختلف أهل العلم فى وقته» فقيل: من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق؛ و قيل: من غداء عرفة إلى 
صلاهُ العصر من آخر النحرء و به قال أبو حنيفة؛ و قيل: من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاةً الصبح من آخر أيام التشريق» و به 
قال مالكك و الشافعى. قوله: فَمَنْ تَعَصََل الآيةٌء اليومان هما: يوم ثانى النحر؛ و يوم ثالثه. و قال ابن عباس» و الحسن» و عكرمة» و 
مجاهدء و قتادة» و النخعى: من رمى فى اليوم الثانى من الأيام المعدودات فلا حرجء و من تأخر إلى الثالث فلا حرج؛ فمعنى الآية 
كل ذلك مباح؛ و عبر عنه بهذا التقسيم اهتماما و تأكيداء لأن من العرب من كان يذْمٌ التأخر. فتزلت الآيهُ رافعة للجناح فى كل 
ذلك. و قال على» وابن مسعود: معنى الآيهُ: من تعجل فقد غفر له» و من تأخر فقد غفر له. و الآيهُ قد دلت على أن التعجل و 
التأخر مباحان. و قوله: لِمَن اتّقَى معناه أن التخيير و رفع الإثم ثابت لمن اتقىء لأن صاحب التقوى يتحرّز عن كل ما يريبه. فكان 
أحق بتخصيصه بهذا الحكم. قال الأخفش: التقدير ذلك لمن اتقى؛ و قيل: لمن اتقى بعد انصرافه من الحج عن جميع المعاصى؛ 
وقيل: لمن اتقى فتل الصيد» و قيل: 

معناه: السلامة لمن اتقى؛ و قيل هو متعلق بالذكرء أى: الذكر لمن اتقى. 

لأن صاحب التقوى يتحوّز عن كل ما يريبه» فكان أحق بتخصيصه بهذا الحكم. قال الأخفش: التقدير ذلكك لمن اتقى؛ و قيل: 
لمن اتقى بعد انصرافه من الحج عن جميع المعاصى؛ و قيل: لمن اتقى قتل الصيدء و قيل: 

معناه: السلامه لمن اتقى؛ و قيل هو متعلق بالذكرء أى: الذكر لمن اتقى. 

وقد أخرج البخارى» و مسلمء و غيرهما عن عائشة قالت: كانت قريش و من دان بدينها يقفون بالمزدلفة» و كانوا يسمون: 


الحمس.ء و كانت سائر العرب يقفون بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتى عرفات؛ ثم يقف بها؛ ثم يفيض منهاء فذلكك 
قوله تعالى: ّم أفيضُوا مِنْ حَيِتٌ أفاض النّاسٌ و أخرجا أيضا عنها موقوفا نحوه. و قد ورد فى هذا المعنى روايات عن الصحابة و 
التابعين. و أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: إذا كان يوم عرفة هبط الله إلى سماء الدنيا فى الملائكة. فيقول لهم: عبادى آمنوا 
بوعدىء و صدّقوا برسلى ما جزاؤهم؟ فيقال: أن تغفر لهم» فذلكك قوله: ثم أفيضُوا مِنْ حدِتٌ أفاض النّاسٌ وَ استَغفِروا الله إن الله 
عَفُورٌ رَحِيمٌ وقد وردت أحاديث كثيرة فى المغفرة لأهل عرفة؛ و نزول الرحمة عليهم؛ و إجابة دعائهم. و أخرج ابن أبى حاتم 
عن عطاء فى قوله تعالى: فَإِذا قَضَكُمْ مَناسِككعْ قال: حجكم. و أخرج عبد بن حميده و ابن جرير عن مجاهد فى قوله: فَإذا قَضَكُمْ 


مَناسِككغ قال: إهراق الدماء 


(1). الحج: 78. 
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فَاذّْكرُوا اللّهَ كذكْركم آباءَكم قال: تفاخر العرب ببنها بفعال آبائها يوم النحر حين يفرغونء فأمروا بذكر الله مكان ذلكك. و 
أخرج البيهقى فى الشعب عن ابن عباس قال: كان المشركون يجلسون فى الحج فيذكرون أيام آبائهم و ما يعدّون من أنسابهم 
يومهم أجمعء فأنزل الله على رسوله: فَاذْكرُوا اللّهَ كك ركم آباءكغ أو أَشَدّ ذكراً. و أخرج ابن أبى حاتمء و الطبرانى عن عبد الله 
بن الزبير نحوه. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير و عكرمة نحوه أيضا. و 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: كل كركم آباءَكم يقول: كما يذكر الأبناء الآباء. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم 
عن ابن عباس أيضا أنه قيل له فى قوله: كذٍكركم آباءكم إن الرجل ليأتى عليه اليوم و ما يذكر أباهء فقال: 

إنه ئيس بذاكك, و لكن يقول: تغضب لله إذا عصى أشدّ من غضبكك إذا ذكر و الدكك بسوء. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس قال: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث؛ و عام خصب. و عام ولاد حسنء ولا 
نك كرون عن أ اله شيئاء فأنزل الله فيهم: فَمِنَ النّاس مَنْ يَقُولٌ َبَّنا آتنا فى الدَّنْيا وَ ما لَهُ فى الْآخِرَهْ مِنْ خَلاقِ و يجىء 
خذه اخروة عن المؤمين فبقولون: رئنا اتناف الدنيا خرعة وروي لزه خة نا واينا عذَ]ض الثاو فانزل الله فهع: أولدك ليع 
نْصِيبٌ مما كَسَبوا وَ الله سَرِيعٌ لساب و أخرج الطبرانى عن عبد الله بن الزبير قال: كان الناس فى الجاهلية إذا وقفوا عند المشعر 
الحرام دعوا فقال أحدهم: اللهم ارزقنى إبلاء و قال الآخر: الله ارزقنى غنماء فأنزل الله الآآية. 

و أخرج ابن جرير عن أنس أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراه فيدعون: اللهم اسقنا المطر و أعطنا على عدوّنا الظفر» و رّنا 
صالحين إلى صالحين» فتزلت الآية. و أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء فى قوله: أُولئِككٌ لَه نيب مما كبوا قال: مما عملوا من 
الخير. و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: سَرِيِعٌ الْحِسِاب قال: سريع الإحصاء. و أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى الدنياء و 
ابن أبى حاتم عن على قال: 

الأيام المعدودات: ثلاثة أيام: يوم الأضحىء و يومان بعده. اذبح فى أيها شئتء و أفضلها أوَلها. و أخرج الفريابى؛ و ابن أبى 
الدنياء و ابن المنذر عن ابن عمر أنها: أيام التشريق الثلاث. و فى لفظ: هذه الأيام الثلاثة بعد يوم النحر. و أخرج ابن جريرء و ابن 
المنذرء و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعب. و الضياء فى المختارة عن ابن عباس قال: الأيام المعلومات: أيام 
العشره و الأيام المعدودات: أيام التشريق. و أخرج الطبرانى عن ابن الزبير قال فى قوله: وَ اذْكرُوا اللَّهَ فى أَيّام مَعْدُوداتِ قال: هن 
أيام التشريق» يذكر فيهنٌ بتسبيح و تهليل و تكبير و تحميد. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الأيام المعدودات: أربعة 
أيام: 


بوم التحر و الثلاثة أيام بعده..و أخخرج ابن أبى حاتم عن ابن عمر أنه كان يكبر تلكك الأيام بمتى؛ و يقول: التكبير واجبه» و 
يتأل هذه الآية: وَاذْكرُوا ال فى يام مَعدّوداتٍ و أخرج ابن جريره و البيهقى فى سننه عن ابن عباس أنه كان يكبر يوم النحر و 
يتلو هذه الآية. و أخرج ابن أبى عاتم عن عكرمنة فى قوله: وَ اذْكرُوا الله فى أَيام مَغدُوداتٍ قال: التكبير أيام التشريق» يقول فى 
دين كل اضملافة الله أكيرء الله أكبره الله اكبر. و أخرج ابن المنذو عو ابن عر أنه كان يكير قفا كلاف وراءاالصلوات و يقول: له 
إل إل الله كله 
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لااشريكك له. له الملككء و له الحمدء و هو على كل شىء قدير. و أخرج المروزى عن الزهرى قال: كان رسول الله صلَى الله 
عليه و سلم يكبر أيام التشريق كلها. و أخرج مالكك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر 
بمنى؛ حين ارتفع النهار شيثاء فكبر؛ و كبر الناس بتكبيره- ثم خرج الثانية فى يومه ذلكك بعد ارتفاع النهارء فكبرء و كبر الناس 
بتكبيره؛ حتى بلغ تكبيرهم البيت؛ ثم خرج الثالثة من يومه ذلكك حين زاغت الشمس. فكبر و كبر الناس بتكبيره. و قد ثبت فى 
الصحيح من حديث ابن عمر؛ أن النبى صلَى الله عليه و سلم كان يرمى الجمارء و يكبر مع كل حصاء. و قد روى نحو ذلك من 
حديث عائشة عند الحاكم و صححه. 

واعو وى تدادو وصوي واج الصا رارق ١‏ بى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله: فَمَنْ تَعَتَجلَ فى يَوْمَين قَلا إِنْم عَليِهِ قال: 
فى تعجيله وَ مَنْ تَأَخَوَ فَلا إِنْم علَِهِ قال: فى تأخيره. و أخرج ابن جرير عن ابن عمر قال: النفر فى يومين لمن اتقى. و أخرج عبد 
الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم عنه قال: 

من غابت له الشمس فى اليوم الذى قال الله فيه: فَمَْ تَعجَلَ فى يَؤمَئِن و هو بمنى فلا ينفرنٌ حتى يرمى الجمار من الغدء و أخرج 
ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: لِمَن انّقَى قال: لمن اتقى الصيد و هو محرم. و أخرج ابن أبى شيبة؛ و أحمد 
و أهل السئنء و الحاكم و صبححه عن عبد الرحمن بن يعمر الديلى: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول و هو واقف 
بعرفة» و أتاه الناس من أهل مكة فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: الحج عرفات؛ فمن أدركك ليله جمع قبل أن يطلع الفجر 
فقد أدركك أيام منى ثلاثة أيام» فَمَنْ تيل فى يَؤْمَين فلا ْم عَلَهِ قال: مغفورا له و مَنْ تَأَكرَ قلا إن عَلَِهِ قال مغفورا له. و 
أخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله: لِمَن انَّى قال: لمن اتقى فى حجه. قال قتادة: و ذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول: من اتقى 
فى حجه غفر له ما تقدم من ذنبه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن أبى العالية فى قوله: قَلا إن عَلَيهِِلِمَن انّقَى قال: ذهب 


إثمه كله إن اتقى فيما بقى من عمره. 
[سورة البقرة (7): الآيات 7١5‏ الى /ا١٠7]‏ 


َ مِنَ النّاس مَنْ يُغجبكك قَوْلَهُ فى الْحَيا الدَّنْيا و بهد الل على ما فى كَل و مو اد اْخصام (205) و إذا وى عى فى الأدْضٍ 
تنيعت فيا تولك الصوف الها و الله ادك النماك رق )٠‏ و إِذا قِيل آ َه ني الله َم ده لعز بالْإنْم فَحبهُ جهنم وَ لبنْسَ 
الْمهادٌ (ع "٠‏ و مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ اتغاء مَؤْضاتٍ الله وَ الله وَؤْفٌ بِالْعبادٍ ١0‏ 6 

لما ذكر سبحانه طائفتى المسلمين بقوله: فَمِنَ النّاس مَنْ يَقُولٌ »١‏ عقب ذلكك بذكر طائفة المنافقين» و هم الذين يظهرون 
الإيمان و يبطنون الكفر. و سبب النزول: الأخنس بن شريق كما يأتى بيانه. قال ابن عطية 

ما ثبت قط أن الأخنس أسلم. و قيل: إنها نزلت فى قوم من المنافقين؛ و قيل: إنها نزلت فى كل من أضمر كفرا أو نفاقا أو كذباء 
و أظهر بلسانه خلافه. و معنى قوله: يُْجبكك واضح. و معنى قوله: وَ يشْهِدٌ الله على ما فى قَْبِهِ أنه يحلف على ذلكك فيقول: يشهد 


الله على ما فى قلبى من محبتكك أو من الإسلام, أو يقول: الله يعلم أنى أقول حقاء و أنى صادق فى قولى لك. و قرأ ابن 


محيصن و يشْهِدٌ الله بفتح حرف 
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المضارعة و رفع الاسم الشريف على أنه فاعل؛ و المعنى: و يعلم الله منه خلاف ما قالء و مثله قوله تعالى: 

َاللهُ يَّْهَدُ إِنَّ الْمَنافِِينَ لَكاذِبُونَ 01 و قراءة الجماعة أبلغ فى الذمٌ. و قرأ ابن عباس: و الله يشهد على ما فى قلبه و قرأ أب و 
انج تسعواة و رع هد لسغل ما فقيس و قو لد اق لعز الك ا ملق بالقولء ان تسم كه فين الأول لقو ل عاد رقن 
الحياة» و على الثانى: الإعجاب صادر فيها. و الألدّ: 

الشديد الخصومة. يقال: رجل ألدٌ و امرأة لداء» و لددته ألدّه: إذا جادلته فغلبته» و منه قول الشاعر: 

و ألد ذى حنق علي كأنماتغلى عداوة صدره فى مرجل 

و الخصام: مصدر خاصم. قاله الخليل؛ و قيل: جمع خصم. قاله الزجاج؛ ككلب و كلاب» و صعب و صعابء و ضخم و ضخام. 
و المعنى: أنه أشدّ المخاصمين خصومة, لكثرة جداله و قوّهْ مراجعته» و إضافة الألدّ إلى الخصام بمعنى فىء أى: ألدّ فى الخصام. 
أو جعل الخصام ألدّ على المبالغة. و قوله: وَ إذا تَوَلّى أى: أدبر» و ذهب عنكك يا محمد! و قيل: إنه بمعنى: ضلّ و غضب؛ و قيل: 
إنه بمعنى: الولاية» أى: 

إذا كان واليا فعل ما يفعله ولاه السوء من الفساد فى الأرض. و السعى المذكور يحتمل أن يكون المراد به: 

السعى بالقدمين إلى ما هو فساد فى الأرضء كقطع الطريق» و حرب المسلمين؛ و يحتمل أن يكون المراد به: 

العمل فى الفساد. و إن لم يكن فيه سعى بالقدمين» كالتدبير على المسلمين بما يضرّهم, و إعمال الحيل عليهم؛ و كل عمل 
يعمله الإنسان بجوارحه أو حواسه يقال له: سعى, و هذا هو الظاهر من هذه الآيةُ. و قوله: 

وَ يُهْلِكَ عطف على قوله: لِيِفْسِدَ و فى قراءة أبيّ: و ليهلكك. و قراءة قتاده بالرفع. و روى عن ابن كثير: وَ يُهْلِك بفتح الياء؛ و ضم 
الكاف؛ و رفع الحرث و النسلء و هى قراءة الحسن؛ و ابن محيصن. و المراد بالحرث: الزرع؛ و النسل: الأولا-د؛ و قيل الحرث: 
النساء. قال الزججاج: و ذلكك لأن النفاق يؤدى إلى تفريق الكلمة و وقوع القتال» و فيه هلاكك الخلق؛ و قيل معناه: أن الظالم يفسد 
في الألوضن فتشبكة الله الور قريكك لحك تن الل وى أميال العنيت فح اللغة هلقي و و اليك انك لجنا نش نه الا رضن و 
الحرث: كسب المال و جمعه. و أصل النسل فى اللغهٌ: الخروج و السقوط و منه نسل الشعره و منه أيضا: 

إلى بهم يَنِْلُونَ "٠‏ وَ هُمْ مِنْ كُلَّ حَدّب يَنْسِلُونَ 1 و يقال لما خرج من كل أنثى: نسل» لخروجه منها. و قوله: وَ اللّهُ لا بحت 
افنجاة متمال كل قوع :من أنوائة :دن غيو ديق يكن انا قن اتاد لوو و وا فيه ددجاو العرة :الف او افيه بن ره بد ا 
غلبه» و منه وَعَرَّنِى فى الّخطاب «6)؛ و قيل العزةٌ هنا: الحمية» و منه قول الشاعر: 

أخذته عرَّهُ من جهلهفتولّى مغضبا فعل الضّجر 

و قيل: العزة هنا: المنعة و شدَهُ النفس. و معنى: أَحَهَدَنُْالْعرَّةُ الْإنُم حملته العزة على الإثم» من قولكك: أخذته بكذا: إذا حملته 
عليه» و ألزمته إياه؛ و قيل: أخذته العزةٌ بما يؤثمه. أى: ارتكب الكفر للعزة» و منه: بل الَِّينَ كَفَرُوا فى عِرّة وَ شقاق «0 و قيل: 


الباء فى قوله: الثم بمعنى اللام» أى: أخذته 
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العزّهْ و الحمية عن قبول الوعظ للإثم الذى فى قلبه و هو النفاق؛ و قيل: الباء بمعنى مع, أى: أخذته العزّهْ مع الاثم. و قوله: فُحشبَه 
جَهَنّم أى: كافيه معاقبة و جزاءء كما تقول للرجل: كفاك ما حل بككء و أنت تستعظم عليه ما حل به. و المهاد: جمع المهد. و 
هو الموضع المهيأ للنوم؛ و منه مهد الصبى؛ و سميت جهنم: مهاداء لأنها مستقرٌ الكفار؛ و قيل: المعنى: أنها بدل لهم من المهاد 
كقوله: قَبِشَّْهُمْ يعذاب أَلِيم* و قول الشاعر: 

دع ف اج عو مق الاو راتروق واه تا فاضي امال ري 200 سباك لاخر لبهي ل اللو 1 
المنكر و مثله قوله تعالى: وَ شَرَوْه تمن بَخْس 2" و أصله: الاستبدال» و منه قوله: إنَّ الله اشترى مِنّ الْمَؤِْنِينَ أنْفُسَهُمْ وَ أَموالهُ 
أن لَه الْجَنَّةَ ”» و منه قول الشاعر: 000" 

و شريت بردا ليتنىمن بعد برد كنت هامة 

و منه قول الآخر: 

يعطى بها ثمنا فيمنعهاو يقول صاحبها ألا تشرى 0" 

و المرضاة: الرضاء تقول: رضى يرضىء رضا و مرضاة. و وجه ذكر الرأفة هنا: أنه أوجب عليهم ما أوجبه ليجازيهم و يشيبهم 
فكان ذلك رأفة بهم و لطفا لهم. 

وقد أخرج ابن إسحاقء و ابن جرير» و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: لما أصيبت السرية التى فيها عاصم و 
مرثد قال رجال من المنافقين: يا ويح هؤلاء المقتولين الذين هلكوا هكذاء لا هم قعدوا فى أهلهم, و لا هم أدٌوا رسالة صاحبهم؟ 
فأنزل اللّه: وَ مِنَ النّاس مَنْ بَغجبك قَوْلَُ فى الْحَياة الدَّنْيا أى: 

ما يظهر من الإسلام بلسانه, وَ يُشْهدُ الله على ما فِى قَلْبِهِ أنه مخالف لما يقوله بلسانه؛ وَ هُوَ أَلدّ األخصام أى: ذو جدال إذا كلمكك 
و راجعكك وَ إذا تَوَلّى خرج من عندكك ترعى فِى الْأَرْض لِيفْيت1َ فيهاء وَ يُهانَك الْحَوْتٌ وَ النَْلَ» وَ اللُ لا بحب الْقَساة أى: لا 
يحب عمله و لا يرضى به. وَ مِنَّ النّاس مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ الذين يشرون أنفسهم من الله بالجهاد فى سبيله؛ و القيام بحقه» حتى 
هلكوا على ذلكك: يعنى هذه السرية. و أخرج ابن جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ 
يُعْجي كك الآبة قال: نزلت فى الأخنس بن شريق الثقفى حليف بنى زهرةء أقبل إلى النبى صلَى الله عليه و سلم المدينة و قال: 
جئت أريد الإسلام و يعلم الله أنى لصادقء فأعجب النبى صلَى الله عليه و سلّم ذلك منه. فذلك قوله: 

وَ يُشْهدُ الله على ما فى قَلْبِ ثم خرج من عند النبى صلّى الله عليه و سلّم فمرٌ بزرع لقوم من المسلمين و حمر فأحرق 


.)١(‏ هذا عجز بيت لمعدى كربء, و صدره: و خيل قد دلفت لها بخيل. 


.١1١ التوبة:‎ .( 


(ع». فى القرطبى "/ :7١‏ ألا فأشر. 

فتح القدير» ج١٠‏ ص: 75١‏ 

الزرع» و عقر الحمرء فأنزل الألمه: وَ إذا تَوَلّى سرع فِى الْأَرْض الآبة. و أخرج ابن أى حكات عازن عبان فن اقولده و نو لذ 
الخصام قال هو شديد الخصومة. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد فى قوله: 

وَإذا 5000 قال عمق الأرشيء تولك الضوت فالذفات الأرفن: 

وَالنَسْلَ نسل كل شىء من الحيوان و الناس و الدواب. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن مجاهد أيضا أنه سئل عن قوله: وَ 
إذا ل سعى فِى الْأَرْض قال: يلى فى الأرض فيعمل فيها بالعدوان و الظلم؛ فيحبس الله بذلكك القطر من السماء فتهلكك بحبس 
القطر الحرث و النسل و الله لا يحب الفساد. ثم قرأ مجاهد طَهَرَ الْمَسادٌ فى الْيْرَوَالْمْخرٍ بما كُسَمَتٌ أَبدِى النّاس 1١‏ الآية. و أخرج 
عبد بن حميده وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه سثل عن قوله: وَ يُؤْتك الْحَوْتٌ وَ التَمْلَ قال: 
الحرث: الزرع؛ و النسل: نسل كل دابة. و أخرج ابن المنذرء و الطبرانى؛ و البيهقى فى الشعب عن ابن مسعود قال: «إن من أكبر 
الذنوب عند اللّه أن يقول الرجل لأ-خيه: اتق الله فيقول: عليكك بنفسكك أنت تأمرنى؟). و أخرج ابن المنذرء و البيهقى فى 
الشعبء عن سفيان قال: قال رجل لمالكك بن مغول: اتق الله فسقط فوضع خدّه على الأرض تواضعا لله. و أخرج ابن أبى حاتم 
وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ لَبنْسَ الْمهادٌ قال: بئس المنزل. و أخرجا عن مجاهد قال: بئس ما شهدوا لأنفسهم. و 
أخرج ابن مردويه عن صهيب قال: 

لما أردت الهجرة من مكة إلى النبى صِلَى الله عليه و سلّم قالت لى قريش: يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لككء و تخرج أنت و 
مالكء و الله لا يكون ذلكك أبداء فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم ما لى تخلون عنى؟ قالوا: نعم» فدفعت إليهم مالى؛ فخلوا 
عنى» فخرجت حتى قدمت المدينة» فبلغ ذلك النبى صِلَى الله عليه و سلم فقال: «ربح البيع صهيب» مرتين. و أخرج ابن المنذر, 
وابن أبى حاتمء و أبو نعيم فى الحلية» و ابن عساكر عن سعيد بن المسيب نحوه. 

و أخرج الطبرانى و الحاكم, و البيهقى فى الدلائل» عن صهيب نحوه. و أخرج ابن المنذرء و الحاكم و صبحححه عن أنس قال: 
نزلت فى خروج صهيب إلى النبئى صلَى الله عليه و سلم. و أخرج ابن جرير عن قتاد قال: هم المهاجرون و الأنصار. 


[سورة البقرة (7): الآيات 7١‏ الى ١٠؟]‏ 


و 
ه 


ا انها الّذِينَ آمَنُوا ادُْخَلُوا فى السّلْم كاقَةَ وَ لا تتبعُوا خَطواتٍ التّيطانٍ إِنَّهُ لَكُمْ عَردُوٌ مين (008 فَإِنْ زََنُمْ مِنْ بعد ما جاءَ نكم 
اينات فَاعْلْمُوا أَنَّ الله عَزِيرٌ كيم (05:) هَلْ يَنْظْرُونَ إلا أن بهم للَّهُ فى ظَُلَل مِنَ العَمام وَ الْمَلائْكةٌ وَ قضِدى الأمْرْ وَإِلَى الله 
000 ْ 

لما ذكر الله سبحانه أن الناس ينقسمون إلى ثلاث طوائف: مؤمنين؛ و كافرين؛ و منافقين» أمرهم بعد ذلكك بالكون على مله 
واحدة. و إنما أطلق على الثلادث الطوائف لفظ الإيمان» لأن أهل الكتاب مؤمنون بنبيهم و كتابهم؛ و المنافق مؤمن بلسانه و إن 
كان غير مؤمن بقلبه. و السلم بفتح السين و كسرها قال الكسائى: و معناهما واحدء و كذا عند البصريين» و هما جميعا يقعان 
للإسلام و المسالمة. و قال أبو عمرو بن العلاء: إنه بالفتح 


.8١ الروم:‎ .)١( 
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للمسالمة» و بالكسر للإسلام. و أنكر المبرد هذه التفرقة. و قال الجوهرى: السَلم بفتح السين: الصلح» و تكسر و يذكر و يؤنث» و 
أصله من الاستسلام و الانقياد. و رجح الطبرى أنه هنا بمعنى الإسلام» و منه قول الشاعر الكندى: 

دعوت عشيرتى للسّلم لمارأيتهم تولّوا مدبرينا 

أى: إلى الإسلام؛ و قرأ الأعمش: «السّللم) بفتح السين و اللام. وقد حكى البصريون فى ا و سلم و سلم أنها بمعنى واحد و 
كافَةٌ حال من السلم أو من ضمير المؤمنين» فمعناه على الأوّل: لا يخرج منكم أحدء و على الثانى: لا يخرج من أنواع السلم شىء» 
بل ادخلوا فيها جميعاء أى: فى خصال الإسلام» و هو مشتق من قولهم: كففت» أى: منعت, أى: لا يمتنع منكم أحد من الدخول 
فى الإسلام» و الكّ: المنع و المراد هنا: الجميع ادُْلُوا فى السّلْم كاقَةَ أى: جميعا. و قوله: وَ لا تّعُوا حطْواتٍ الشَّمِطانٍ أى: لا 
تسلكوا الطريق التى يدعوكم إليها الشيطان» و قد تقدَّم الكلام على خطوات. قوله: رَلكم أى: 

تنحيتم عن طريق الاستقامة» و أصل الزلل فى القدمء ثم استعمل فى الاعتقادات و الآراء و غير ذلكك» يقال: 

ا أى: دحضت قدمه. و قرئ: زَلَلنُمْ بكسر اللام؛ و هما لغتان» و المعنى: 

فإن ضللتم و عرّجتم عن الحق مِنْ بَعْدِ 2 الْيَناتٌ أى: الحجج الواضحة» و البراهين الصحيحة؛ أن الدخول فى الإسلام هو 
الحق فَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَزيرٌ غالب لا يعجزه الانتقام منكم حكيمٌ لا ينتقم إلا بحق. قوله: هَلْ بَنْظُوُونَ أى: ينتظرون» يقال: نظرته و 
انتظرته بمعنى» و المراد: هل ينتظر التاركون للدخول فى السلم, و الظلل: جمع ظلة؛ و هى ما يظلكك. و قرأ قتادة و يزيد بن 
القعقاع: فى ظلالٍ* و قرأ يزيد أيضا و الملائكة بالجرّ عطفا على الغمام أو على ظلل. قال الأخفش و الملائكة بالخفض بمعنى: و 
فى الملائكة» قال: و الرفع أجود. و قال الزجاج: التقدير: فى ظلل من الغمام و من الملائكة. 

و المعنى: هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم من الحساب و العذاب فى ظلل من الغمام و الملائكة. قال الأخفش: و قد 
يحتمل أن يكون معنى الإتيان راجعا إلى الجزاء؛ فسمى الجزاء: إتياناء كما سمى التخويف و التعذيب فى قصه ثمود: إتياناء فقال: 
أَتَى الله بْياتّهُع مِنَ الْقَواءَِدِ 0٠١‏ و قال فى قصة بنى النضير: كَأَتاهمُ الله مِنْ حَدِتٌ لَمْ يَْكَيديُوا 1*9 و إنما احتمل الإتيان هذاء لأن 
أصله عند أهل اللغة: القصد إلى الشىء؛ فمعنى الآية: هل ينظرون إلا أن يظهر الله فعلا من الأفعال مع خلق من خلقه يقصد إلى 
محاربتهم؛ و قيل: إن المعنى: 

يأتيهم أمر الله و حكمه؛ و قيل: إن قوله: فى ظلّل بمعنى بظلل؛ و قيل: المعنى: يأتيهم ببأسه فى ظلل. 

و الغمام: السحاب الرقيق الأمقن انقو يلت لأنه يغتم» أى: يستر. و وجه إتيان العذاب فى الغمام- على تقدير أن ذلكك هو 
المراد- ما فى مجىء الخوف من محل الأمن من الفظاعة و عظم الموقع؛ لأن الغمام مظنةٌ الرحمة؛ لا مظن العذاب. و قوله: وَ 
عدي الْأَمْدُ عطف على يأتيهم: داخل فى حيز الانتظار و إنما عدل إلى صيغهُ الماضى دلالة على تحققه فكأنه قد كان» أو جملة 
مستأنفة جىء بها للدلالة على أن مضمونها واقع لا محالة» أى: و فرغ من الأمر الذى هو إهلاكهم. و قرأ معاذ بن جبل و قضاء 
الأمر بالمصدر 
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عطفا على الملائكة. و قرأ يحيى بن يعمر: و قضى الأمور بالجمع. و قرأ ابن عامر» و حمزةء و الكسائى: 
ُوجخ الأمُودٌ على بناء الفعل للفاغل؛ و قرأ الباقون على البناء للمفعول: 


وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى: يا أنها النايك اعنوا اخاراة فى السَلْمٍ كافة قال: يعنى مؤمنى أهل الكتاب» 
فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمر التوراهً و الشرائع التى أنزلت فيهم» يقول: ادخلوا فى شرائع دين محمد و لا 
تدعوا منه شيثاء و حسبكم الإيمان بالتوراةً و ما فيها. و أخرج ابن جرير عن عكرمة: أن هذه الآيه نزلت فى ثعلبة» و عبد الله بن 
موا راج رادو جني تي رسيا وضرق و ار رين كلو بجو بوودادار ايا يسولواله بوم لحت 
ال و و ال 0 
السلم: الإسلام؛ و اثزلل: نك لل أع ف جر ع لسدى قل يبد هم ا ل إن ل 
الله الأوّلِين و الآخرين لميقات يوم معلوم قياما شاخصة أبصارهم إلى الشماء ينتظرون فصل القضاء و ينزل الله فى ظلل من الغمام 
من العرش إلى الكرسيئ)». و أخرج ابن جريره و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ فى العظمة عن ابن عمر فى هذه الآيةٌ 
قال: يهبط حين يهبط و بينه و بين خلقه سبعون ألف حجاب. منها: النور و الظلمةُ و الماء؛ فيصوت الماء فى تلكك الظلمه صوتا 
تنخلع له القلوب. و أخرج أبو يعلى؛ و عبد بن حميدء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى هذه الآيُ قال: يأتى الله 
يوم القيامة فى ظلل من السحاب؛ قد قطعت طاقات. و أخرج ابن جريرء و الديلمى عنه أن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: «إن 
من الغمام طاقات يأتى الله فيها محفوفات بالملائكة» و ذلك قوله: هَل يَنْظُونَ إن أن يهم الله فى ظَلَلٍ مِنَ امام و أخرج ابن 
جريره و ابن أبى حاتم عن عكرمة: فى ظَللٍ مِنَّ العام قال: طاقات و الملائكة حوله. و احرج ابن جاتر عن قادة في اابدمال: 


تأنه القن ظلل يمن العمامه و ناته الملامكة عند المونت: و أخرج عن عكرمة فى قوله: وَ صن الأهد يقول: قامت الساعة. 
[سورة البقرة (7): الآيات ”١١‏ الى ]71١17‏ 


سَل بَنى إشرائيل كم الاقم ون اه ب مَنْ يبَدّلُ نِغمَةً الل مِْ بَغدٍ ما جاه كن الل سَّدِيدُ يقاب )2١١(‏ رُينَ ِلِينَ كرو 
لبذ ري يه كووة يق اليه ثراو الي قا وق يَوْءَ م الْقياَةوَ الل ا م اناس 1 
واحدَة بعت الل اين مبِشْرِينَ و مُمْدِرِينَ وَأنََْ مهم الكداب بالق ل ين النَاسٍ فيا الْلُوا فيه وَ ما الف فيه إل 
اديع أ وريه يونا حادتيه الناك بن يلق يتن الله الْذِينَ آمَنُوا لِمَا احْتلَفُوا فيه مِنَ الْحَنَّ بِإذْنهِ و اللَهُ يَهْدِى مَنْ يَشاءُ إن 
صراط مُسْتَقِيم )1١*(‏ 

المأموى بالسوال لبتى إسرائيل هو التبى صل الله عليه و سلو» و يجوز أن يكون ه و كل قر هن السائلين» وهو سؤال 
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تقريع و توبيخ. و كُمْ فى محل نصب بالفعل المذكور بعدها على أنها مفعول بآتى, و يجوز أن ينتصب بفعل مقدّر دلّ عليه 
المذكورء أى: كم آتينا آتيناهم» و قدّر متأخرا لأن لها صدر الكلام» و هى: إما استفهامية للتقرير» أو خبرية للتكثير. و مِنْ آيَةُ فى 
موضع نصب على التمييز» و هى: البراهين التى جاء بها أنبياؤهم فى أمر محمد صلَى الله عليه و سلم- و قيل: المراد بذلكك: 
الآيات التى جاء بها موسىء و هى التسع. و المراد بالنعمة هنا: 

ما جاءهم من الآيات. و قال ابن جرير الطبرى: النعمة هنا: الإسلام» و الظاهر دخول كل نعمة أنعم الله بها على عبد من عباده 
كائنا من كانء فوقع منه التبديل لهاء و عدم القيام بشكرها- و لا ينافى ذلكك كون السياق فى بنى إسرائيل» أو كونهم السبب فى 
النزول» لما تقرر: من أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. و فى قوله: فَإِنَّ الل شَدِيدٌ العيقاب من الترهيب و التخويف ما 


لا يقادر قدره. قوله: 

ريق هبق للمجهول: وا المرين :هو الشيطان» أو الأتفس 'المتعولة عن حت العاجلة: و المراد بالذيق كفرو|: رؤضاء قريكن: أو كل 
كافر. و قرأ مجاهد, و حميد بن قيس: زيِّنّ على البناء للمعلوم. قال النحاس: و هى قراءة شاذة لأنه لم يتقدّم للفاعل ذكر. و قرأ 
ابن أبى عبلة: زينت»ء و إنما خص الذين كفروا بالذكر- مع كون الدنيا مزينة للمسلم و الكافر كما وصف سبحانه بأنه جعل ما 
على الأعرض زينة لها ليبلو الخلق أيهم أحسن عملا- لأن الكافر افتتن بهذا التزيين» و أعرض عن الآخرة؛ و المسلم لم يفتتن به 
بن اف عق كد أو السو كور 3 لفك تر كننة لجرا ميدن فنع على العهال نكو لحان ]ف أرلتكة الكفار 
يسخرون من الذين آمنوا؛ لكونهم فقراء؛ لا حظ لهم من الدنيا كحظ رؤساء الكفر و أساطين الضلالء و ذلك لأن عرض الدنيا 
عندهم هو الأمر الذى يكون من ناله سعيدا رابحا. و من حرمه شقيا خاسرا. 

و قد كان غالب المؤمنين إذ ذاكك فقراء لاشتغالهم بالعبادة و أمر الآخرة» و عدم التفاتهم إلى الدنيا و زينتها. و حكى الأخفش 
أنه يقال: سخرت منه و سخرت به» و ضحكت منه و ضحكت بهء و هزأت منه و هزأت به. و الاسم: السخرية و السخرى. و لما 
وقع من الكفار ما وقع من السخرية بالمؤمنين؛ ردّ الله عليهم بقوله: 

وَ الَّذِينَ انوا َؤْقَهُعْ يَوْمَ الْقِيامَهُ و المراد بالفوقية هنا العلو فى الدرجة, لأمنهم فى الجنة» و الكفار فى النار- و يحتمل أن يراد 
بالفوق: المكان, لأن الجنهُ فى السماءء و النار ذ فى أسفل سافلين» أو أن المؤمنين هم الغالبون فى الدنياء كما وقع ذلك من ظهور 
الإسلام و سقوط الكفر, و قتل أهله» و أسرهم و تشريدهم؛ و ضرب الجزيةُ عليهم؛ و لا مانع من حمل الآيهُ على جميع ذلكك لو 
لا التقيسد بكونه فى يوم القيامة. قوله: وَ الله يؤر مَنْ يشاءً غير جساب يحتمل أن يكون فيها إشارة إلى أن اللّه سبحانه سيرزق 
المستضعفين من المؤمنين» و يوسّع عليهم؛ و يجعل ما يعطيهم من الرزق بغير حسابء أى: بغير تقدير؛ و يحتمل أن المعنى: أن 
الله يوسّع على بعض عباده فى الرزق. كما وسّع على أولئكك الرؤساء من الكفار استدراجا لهم و ليس فى التوسعة دليل على أن 
وار رجن حي ريك انار سرج امامو ريو لاا وا رو و 10 
فَوَلية كناك التالرق. اكه وانعكة أن كائوا فلن بدن :واتحد فا سفوا فيفث الله الننَ و يدل على هذا المحذوف؛ أعنى: قوله: 


فاختلفواء قراءة ابن مسعود, فإنه قرأ: 


." الطلاق:‎ .)١( 
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كان النّاس أمَهُ واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. و اختلف فى: الناس» المذكورين فى هذه الآيهُ من هم؟ فقيل: 

هم بنو آدم حين أخرجهم الله نسما من ظهر آدم؛ و قيل: آدم وحده. و سمى: ناساء لأنه أصل النسل؛ و قيل: آدم و حواء؛ و قيل: 
المراد القرون الأولى؛ التى كانت بين آدم و نوح؛ و قيل: المراد نوح و من فى سفينته؛ و قيل: معنى الآية: كان الناس أمةٌ واحدة 
كلهم كفار فبعث الله النبيين؛ و قيل: المراد: الإخبار عن الناس الذين هم الجنس كله أنهم كانوا أمة واحده فى خلوهم عن 
الشرائع» و جهلهم بالحقائق, اولان الله من عليهم بإرسال الرسل. و الأمة: مأخوذة من قولهم أممت الشىء, أى: قصدته؛ أى: 
عدي والح يز داك عرلا بعت الله اين قيل: جملتهم مائة ألف و أربعة و عشرون ألفاء و الرسل منهم ثلاثمائة و 
ثلاثة عشر. و قوله: كشْرين وامنذ ريق بالنصب على الخال. قوله: و أَثرّلَ مَعَهُمُ الكتات أى: 

الجنس. و قال ابن جرير الطبرى: إن الألف و اللام للعهد. و المراد: التوراة. و قوله: لنشكم منتد إلى الكتاب فى قول الجمهور» و 
هو مجازء مثل قوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عَلْيكمْ بالْحتق ٠١‏ و قيل: إن المعنى ليحكم كل نب بكتابه؛ و قيل: ليحكم اللّه؛ و 


الضمير فى قوله: فِيهِ الأ.ولى» راجع إلى اكااف :قزل فنا الكلنوا قور و القمين فى فوته ونا الى فيه حمل أن عرد إلن 
الكتاب» و يحتمل أن يعود إلى المنزل عليه و هو محمد صلّى الله عليه و سلم؛ قاله الزججاج؛ و يحتمل أن يعود إلى الحق. وقوله: 
نا الَذِينَ أوتّوة أى: أوتوا الكتاب, أو أوتوا الحق, أو أوتوا النبئى: أى: أعطوا علمه. و قوله: بَغْياً بتنَهُمْ منتصب على أنه مفعول به؛ 
أى: لم يختلفوا إلا للبغى» أى: الحسد و الحرص على الدنياء و فى هذا تنبيه على السفه فى فعلهم, و القبيح الذى وقعوا فيه» لأنهم 
جعلوا نزول الكتاب سببا فى شدَّهْ الخلاف. و قوله: 

َوَدَى الله الَِّينَ آمَنُوالِمَا اخْمَلَهُوا فيه مِنَ الْحَقِ أى: فهدى الله أمه محمد صِنَى الله عليه و سلّم إلى الحق» و ذلكك بما يتنه لهم 
فى القرآن من اختلاف من كان قبلهم؛ و قيل: معناه فهدى الله أمهُ محمد للتصديق؛ بجميع الكتب بخلاف من قبلهم؛ فإن بعضهم 
كذّب كتاب بعض؛ و قيل: إن الله هداهم إلى الحق من القبلة؛ و قيل: 

هداهم ليوم الجمعة؛ و قيل: هداهم لاعتقاد الحق فى عيسى بعد أن كدّبته اليهود و جعلته النصارى ربا و قيل: 

المراد بالحق: الإسلام. و قال الفرّاء: إن فى الآية قلباء و تقديره: فهدى الله الذين آمنوا بالحقّ لما اختلفوا فيه. و اختاره ابن جرير» 
و ضعّفه ابن عطية. و قوله: إن قال الزْجاج: معناه: بعلمه. قال النحاس: و هذا غلطء و المعنى: بأمره. 

و قد أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن مجاهد فى قوله: سَلَ بَنى إشرائِيلَ قال: هم اليهود كم آتَيْناهُمْ مِنْ آيَدْ بَينَهْ ما ذكر الله 
فى القرآن وما لم يذكر وَمَنْ يدل بِعْمٌَ اللِّ قال: يكفرها. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية قال: آتاهم الله آيات يبنات: 
عصا موسىء و يده. و أقطعهم البحر؛ و أغرق عدوّهم و هم ينظرونء و ظلّل عليهم الغمام؛ و أنزل عليهم المنّ و السلوى وَ مَنْ 
َِدّلْ نِعْمةٌ اللِّ يقول: 

من يكفر بتعمة الْلّه. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن جريج فى قوله: زُيْنَ للذية' كنووا الضياة الذي قان: 
الكفار يبتغون الدنيا و يطلبونها وَ يَسْكْرُونَ مِنّ الّذِينَ آمَنُوا فى طلبهم 


.79 الجائية:‎ .)١( 
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الآدخرة. قال ابن جريج: لا أحسبه إلا عن عكرمة. قال: قالوا لو كان محمد نبيا لا تبعه ساداتنا و أشرافناء و الله ما اتبعه إلا أهل 
الحاجة؛ مثل ابن مسعود و أصحابه. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ يَشْكَرُونَ مِنَ الّذِينَ آمَنُوا يقولون: ما هؤلاء على 
قاد ديات وم 1 اك انَقَوا قَْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَءُ هناكم التفاضل. و أخرج عبد الرزاق عن قتادةٌ قال: فوقهم فى الجنة. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن عطاءء قال: سألت ابن عباس عن هذه الآبة وَ الله يورق مَنْ يِشَاء بير جساب قال: تفسيرها: ليس على 
ارقت ولاس بحاتعدوق اقرع نان أن حاف عق معي و عير انه لا يعانيت الركاوو أخري الى القارهوااتن أ جات : 
وأبو يعلى» و الطبرانى بسند صحيح عن ابن عباس قال: كان الناس أمه واحدةء قال: على الإسلام كلهم. و أخرج البزار» و ابن 
جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم عنه قال: كان بين آدم و نوح عشرةٌ قرون, كلهم على شريعة من الحق, فاختلفواء 
فبعث الله النبيين. قال: و كذلكك فى قراءة عبد اللّه كان النّاس أمه واحده فاختلفوا. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن أبى 
بن كعب قال: كانوا أمهُ واحده حيث عرضوا على آدمء ففطرهم الله على الإسلام و أقرُوا بالعبودية و كانوا أمه واحده مسلمين» 
ثم اختلفوا من بعد آدم. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن أبيَ أنه كان يقرؤها: كان الناس أُمَرِهُ واحده فاختلفوا فبعث الله 
النتية :و إن الله إتنذا عه الرسل بو أنزل الكش ين التخناقق) "وما كلت الذاين أوتوهة يعت : رين إسترائيل أوكوا الكنات .دز 
العلم بغيا بينهم» يقول: بغيا على الدنيا و طلب ملكها و زخرفها؛ أيهم يكون له الملكك و المهابة فى الناس. و أخرج ابن جرير» و 


ابن أبى حاتم عن ابن عباس كان النَّاسٌ أمَةُ واحَدَةٌ قال: كفارا. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم 
عن أبى هريرة فى قوله: فَهَدَى الله الّذِينَ آمَنُوا قال: قال النبى صلَى الله عليه و سلم: «نحن الأنولون و الآنخرون» الأوّلون يوم 
القيامة» و أوّل الناس دخولاء بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا و أوتيناه من بعدهم, فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الح فهذا اليوم 
الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له فالنّاس لنا فيه تبع» فغدا لليهود» و بعد غد للنصارى» و هو فى الصحيح بدون ذكر الآيةُ. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم فى قوله: قَوَدَى الله الّذِينَ آمَنُوا لِهَا اخْتَلُْوا فيه مِنَ الْحَق قال: اختلفوا فى يوم الجمعة: فأخذ 
اليهود يوم السبت. و النصارى يوم الأحد فهدى اللّه أمهُ محمد ليوم الجمعة؛ و اختلفوا فى القبلة: فاستقبلت النصارى المشرق» و 
اليهود بيت المقدس, و هدى أمهُ محمد للقبلة؛ و اختلفوا فى الصلاة: فمنهم: من يركع و لا يسجدء و منهم: من يسجد و لا يركع 
و منهم: من يصلى و هو يتكلم؛ و منهم: من يصلى و هو يمشىء فهدى الله أمه محمد للحق من ذلكك؛ و اختلفوا فى الصيام» 
فمنهم: من يصوم النهار» و منهم: من يصوم من بعد الطعام» فهدى الله أمه محمد للحق من ذلكك؛ و اختلفوا فى إبراهيم: فقالت 
الووحة كان بوهوفياة واقالت الفارى: كان ضر اقانرى جعله الل حعقا مسلناء فيدض: الله آنه حكن للق من :3 لكقه و الخفلفوا قن 
عيسى؛ فكذّبت به اليهود و قالوا لأمّْهُ بهتانا عظيماء و جعلته النصارى إلها و ولداء و جعله اللّه روحه و كلمتهء فهدى الله أمٌ 
محمد للحق من ذللكك. 
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[سورة البقرة (؟): آية ١؟]‏ 
أوعيعف أذ تدرا الكو ما يكم مَل الَِّينَ حلا من فلكم مسَقهُمْ البأساء و الضَراء و ونوا مّى يقُولَ الوَسُولَ و الِينَ 
آمَنُوا مَعَهُ متى نَضْرٌ اللَِّ ألا إنَّ نَضْرَ الله قَرِيبٌ (©1) 

00 بعض اللغويين أنها قد تجىء بمثابة همزةٌ الاستفهام؛ يبتدأ بها الكلا-م» فعلى هذا معنى 
الاستفهام هنا: التقرير و الإنكار» أى: أ حسبتم دخولكم الجنةُ واقعاء و لم تمتحنوا بمثل ما امتحن به من كان قبلكم, فتصبروا كما 
مر ارس ا اح لامكا رار عي لير وا لحز تيرنر رار الور لق 
قولة تعالى: َم عمتجت م أنْ مَدْخُلُوا الْجنَة وَلَّمَا غلم الل الَِينَ جاهدُوا ِنْكمْ "1١‏ و قوله تعالى: الب أخيت انان أذ كوا أن 
يَقُولُوا آعَنّا وَ هُعِ لا بَفْتَتُونَ ”0 و قوله: مَسَمْهُمُ بيان لقوله: كل الَذينَ حَلَوا و الْأساءٌ وَ الصّوَاُ قد تقدّم تفسيرهماء و الزلزلة: كد 
التحريكث يكون فى الأشخاص و فى الأحوالء يقال: زلزل الله الأرض زلزلة و زلزالا بالكسرء فتزلزلت: إذا تحركت و اضطربت؛ 
فمعنى زلزلوا: خوّفوا و أزعجوا إزعاجا شديدا. و قال الزجاج: أصل الزلزلة: نقل الشىء من مكانه, فإذا قلت: زلزلته» فمعناه: 
كررت زلله من مكانه. و قوله: 

َتَّى يَقُولَ أى: استمرٌ ذلكك إلى غاي» هى: قول الرسول و من معه: مَتى نَطْدِرٌ اللِّ و الرسول هنا: قيل: هو محمد صلَّى الله عليه و 
سلّم و قيل: هو شعياء؛ و قيل: هو كل رسول بعث إلى أمته. و قرأ مجاهد و الأعرج. و نافع؛ و ابن محيصن: بالرفع فى قوله: حتى 
يقول و قرأ غيرهم: بالنصب. فالرفع على أنه حكاية لحال ماضية» و النصب بإضمار أن على أنه غايةٌ لما قبله. و قرأ الأعمش: و 
زلزلوا و يقول الرّسول بالواو بدل حتىء و معنى ذلكك: أن الرسول و من معه بلغ بهم الضجر إلى أن قالوا هذه المقالة المقتضية 
لطلب النصرء و استبطاء حصولهه و استطالة تأخره» فبشرهم اللّه سبحانه بقوله: ألا إنَّ نَضْرَ الله قَرِيبٌ 

و قالت طائفة: فى الكلام تقديم و تأخير» و التقدير: حتى يقول الذين آمنوا: متى نصر الله و يقول الرسول صَلَى الله عليه و سلم: 
الات تعر الله قربي و الجن لهذا التكلت» الأن قزل سول :واقة معن فى كش اللداليس فها الا استفيدال النصين هو الله 


سبحانه» و ليس فيه ما زعموه من الشكك و الارتياب؛ حتى يحتاج إلى ذلكك التأويل المتعسف. 

ين لمعي ا موي ا 
بلاء» و أنه 55 فيهاء و 596 أنه هكذا فعل بأنبيائه و صفوته 2 ل فقال: 6 الْأْساءٌ ا فالبأساء: ل و 
الضرّاء: السقمء و زلزلوا بالفتن و أذى الناس إياهم. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله: وَ لَمَا يَأْتِكم مَكَل 
الذيق لو اقال: 

أصابهم هذا يوم الأسحزاب حتى قال قائلهم: ما وَعَرِدََا | الهو وَسُولهُ عورا 0 و لعله يعنى بقوله حتى قال قائلهم: يعنى قائل 
المنافقين كما يفيد ذلكك قوله تعالى: إِذْ جام مِنْ فوم وَمِنْ أَسْقَلَ كم و إِذْ زات الأنصاروَ بََتِ ت الْقُلُوبٌ الْحناجرَ وَ 
تطتُونَ بالل الظتُونا. نالك الى الْمَؤْينُونَ وَ رُلْلُوا زان شَدِيداً. 


.١157 آل عمران:‎ .)١( 
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َإِذْ يَقُولٌالْمَافِقُونَ وَ الَِّينَ فى قُلُوبِهِمْ مرَضُ ما وَعَدَنَا الله وَوَسُولَه إلا عرو .»١١‏ 


[سورة البقرة (7): الآيات ه١7‏ الى 8١"؟]‏ 


مَلُوتَك ما ذا ينْفِقُونَ قُلْ ما أَنْقَفتُْ مِنْ تحير َلِلوالِدَْن وَ الْأفريينَ وَ التتامى وَ الْمساكين و ابن السَبيل و ما تَفْعَلُوا مِنْ حير فَإِنَ الله 
ا 0 
لَه بعلمو وَ أنكّ لا َعلْمُوقَ (©1) 

السائارق هنا هر التويترو سالزا عن الى النذرن يتققوته ها مو فاجيوا ببياة النصرف اذى يعر قوق افد عبريها على ]نه 
الأولى بالقصد. لأن الشىء لا يعتدّ به إذا وضع فى موضعه و صادف مصرفه؛ و قيل: إنه قد تضمن قوله: ما أَنْمَفتُمْ مِنْ حير بيان ما 
ينفقونه و هو كل خير؛ و قيل: إنهم إنما سألوا عن وجوه البرٌ التى ينفقون فيهاء و هو خلا.ف الظاهر. و قد تقدّم الكلا-م فى 
الأنقربينء و اليتامىء و المساكينء و ابن السبيل. و قوله: كمي أى: فرضء و قد تقدّم ببان معناه. بين سبحانه أن هذا: أى: فرض 
القتال عليهم» من جملة ما امتحنوا به. و المراد بالقتال: قتال الكفار. و الكره بالضم: المشقة» و بالفتح: 

ما أكريعع طو و يخوو لق فى من الفح فك ران برقال رمف الى ين عادو كزعنرو كزاهةة و كراغيةهى 
أكرهته عليه إكراهاء و إنما كان الجهاد كرها: لأن فيه إخراج المالء و مفارقة الأهل و الوطنء و التعرض لذهاب النفسء و فى 
التعبير بالمصدر و هو قوله: كزةٌ مبالغة؛ و يحتمل أن يكون بمعنى المكروه» كما فى قولهم: الدرهم ضرب الأمير. و قوله: وَ عَسى 
أنْ تَكرَهُوا شَيئاً قيل: عسى هنا: بمعنى قد و روى ذلك عن الأصم. و قال أبو عبيدة: عسى من الله إيجاب» و المعنى: عسى أن 
تكرهوا الجهاد لما فيه من المشقَهُ و هو خير لكم, فربما تغلبون» و تظفرونء و تغنمون, و تؤجرونء و من مات مات شهيداء و 
عسى أن تحوا الدع و تركك القتال و هو شرٌ لكم؛ فربما يتقوّى عليكم العدوّ فيغلبكم و يقصدكم إلى عقر دياركم؛ فيحلٌ بكم 
أشدّ مما تخافونه من الجهاد الذى كرهتمء مع ما يفوتكم فى ذلكك من الفوائد العاجلة و الآجلة» وَ الله َعَم ما فيه صلاحكم و 


فلاحكم وَ أَنتُمْ لا تَعْلمُونَ 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتمء عن السدى فى قوله: يش عونك ما ذا بُنْفْقُونَ قال: يوم تزلت هذه الآية لم تكن زكاة» و 
هى النفقهُ ينفقها الرجل على أهله؛ و الصدقهٌ يتصدق بها فنسختها الزكاة. 

و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عن ابن جريج قال: سأل المؤمنون رسول الله صلى الله عليه و سلم: أين يضعون أموالهم؟ 
فنزلت: يَسكَلُوئَك ما ذا بُنْفِقُونَ الآبة» فذلكك النفقة فى التطوّع و الزكاء سواء ذلكك كله. و أخرج ابن المنذر: أن عمرو بن 
الجموح سأل رسول الله صلَى الله عليه و سلم: ماذا ننفق من أموالناء و أين نضعها؟ فنزلت. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن 
جبير فى قوله : كيب عَلَيِكُمُ الْقَتالٌ قال: إن الله أمر النبق صلى الله عليه و سلم والمرضييية عدر انا الماحادى لاه 
اركافيو ان كترا ١‏ دروم عن القعاله لضا عاج إلى المديدة ترات بيات الثرالضي ابو أذن ليم في القدالافترلت : كيت عَليكم 
لقتال يعنى: فرض عليكم؛ و أذن لهم بعد ما نهاهم عنه وَ هُوَ كر لَكُمْ يعنى: القتال: و هو مشقَةٌ عليكم وَ َسى أَنْ تَكْرَهُوا يا 


يعلى: 


الكدرابة دور 
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الجهاد: قتال المشركين؛ و هو خير لكم: و يجعل الله عاقبته فتحاء و غنيمة» و شهادة وَ تسى أَنْ تحِبُوا شَّيئاً يعنى: القعود عن 
الجهاد وَ هُوَ شَّرٌ لَكَمْ فيجعل الله عاقبته شرّاء فلا تصيبوا ظفرا و لا غنيمة. 

و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن جريج قال: قلت لعطاء ما يقول فى قوله: كيب عَلَيَكمُ الْقتال أوجب 
الغزو على الناس من أجلها؟ قال: لاء كتب على أولئكك حينئذ. و أخرج ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن شهاب فى الآيهُ قال: 
جياه مك وي علي كل اعوعرا أو كمله والماعل إن ابجصي يه اعاق و إن امعتيك ريه امو بط امتفر تويزو إن اسل عه 
قعد .و أخرج ابن المنذرء و ابن أ بى حاتم عن عكرمة فى قوله: ا ه لَكُمْ قال: تسيفنها هذه الآبة و الوا مقن و أطقنا 110 و 
أخرجه ابن جرير موصولا عن عكرمة عن ابن عباس. و أخرج ابن المنذرء و البيهقى فى سننه» من طريق على قال: 

عسى من اللّه: واجب. و أخرج ابن المنذر عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدى نحوه أيضا. 

وقد ورد فى فضل الجهاد و وجوبه أحاديث كثيرةٌ لا يتسع المقام لبسطها. 


[سورة البقرة (7): الآيات ”١1/‏ الى 4١1؟]‏ 


يَسْتلُونَكك عن الشَّهْرِ الْرا م قل فيه قل قتا فيه كبر و صَدَّ عَنْ سيل اللو كفو به وَ جد اكرام و إخراج أله ِنّهُ كبر عن 
اللو الِْثَةُ كبر + مِنَ الْقلِ و ل يزاوت بوتكم حتّى كوكم عَنْ نكم إن انرمطاغوا و من يرد نكم عَنْ دِينه يمت و هُوَ 
كافر لِك حبطث أَغْمالهُْ فى الدّئْياوَ لاخر و أُوليكك أَضحابٌ الَارِهُمْ فبها خالِدُونَ 017 إنَّ اِّينَ آمو وَالِّينَ هاججزوا 
وَ جاهَدُوا فى سيل اللِّ أَولتكك يَزجُونَ وحمت اللِّوَ الله ور رَحيمْ (918) 

قوله: قتالٍ فيه هو بدل اشتمالء قاله سيبويه. و وجه أن السؤال عن الشهر لم يكن إِلَّا باعتبار ما وقع فيه من القتال. قال الزجاج: 
المعنى: يسألونكك عن القتال فى الشهر الحرام» و أنشد سيبويه قول الشاعر: 

فما كان قيس هلكه هلكك واحدو لكنّه بنيان قوم تهدّما 


فقوله: هلكه. بدل اشتمال من قيس. و قال الفرّاء: هو مخفوض. يعنى قوله: قتالٍ فيه على نيه عنء و قال أبو عبيدة: هو مخفوض 


على الجوار. قال النحاس: لا يجوز أن يعرب الشىء على الجوار فى كتاب الله و لا فى شىء من الكلام؛ و إنما وقع فى شىء 
شاد و هو قولهم: هذا جحر ضب خرب. و تابع التّحاس ابن عطيةٌ فى تخطئة أبى عبيدة. قال النحاس: و لا يجوز إضمار عن و 
ل ل ل ل ل ل 

قال النحاس: و هو غامض فى العربية» و المعنى: يسألونكك عن الشهر الحرام جائز قتال فيه. و قوله: َل قتال فيه كبيرٌ مبتدأ و خبر» 
أى: القتال فيه أمر كبير مستنكرء و الشهر الحرام: المراد به الجنس. و قد كانت العرب لا تسفكك فيه دما و لا تغير على عدوٌء و 
الأشهر الحرم هى: ذو القعدة؛ و ذو الحجة؛ و محرم؛ 


.588 البقرة:‎ .)١( 
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ورجبء ثلائة سرد و واحد فرد. و قوله: وَصِدَّ عَنْ سَبيل الله مبشدأ. و قوله: وَ كر به معطوف على صد. و قوله: وَ الْمَثِجِدٍ 
ارام عطف على سبيل الله. و قوله: وَ إِخراحٌ أَهْلِه مِنْهُ معطوف أيضا على صدّ. و قوله: أكيرٌ عِنْدَ اللّهِ خبر صدّ و ما عطف عليه 
أى: الصدّ عن سبيل الله و الكفر بهء و الصدّ عن المسجد الحرام؛ و إخراج أهل الحرم منه: أَكبرَ عِنْدَ الل أى: أعظم إثماء و أشدّ 
ذنبا من القتال فى الشهر الحرام» كذا قال المبرد و غيره؛ و الضمير فى قوله: وَ كمْرٌ بهِ يعود إلى اللّهه و قيل: يعود إلى الحج. و قال 
الفراء: إن قوله: وَ حت عطف على كبير» و المسجد: عطف على الضمير فى قوله: و كفْرٌ بهِ فيكون الكلام منتسقاء متصلا غير 
منفصل. قال ابن عطيةٌ: و ذلكك خطأء لأسن المعنى يسوق إلى أن قوله: وَكفْرٌ يه أى: بالله عطفف ابقباظن .كر و 1 
ذلكك: 31 غزه أقل سيت ف كر ف الكفر بالل وكنةا نين افساده و معن الآبة على القول الأول الدئ ذهب اليه 
الجمهور: أنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا القتال فى الشهر الحرام؛ و ما تفعلون أنتم من الصدّ عن سبيل الله لمن أراد 
الإسلام؛ و من الكفر بالله» و من الصدّ عن المسجد الحرام؛ و من إخراج أهل الحرم منهء أكبر جرما عند اللّه. و السبب يشهد 
لهذا؟؟؟. و يفيد أنه المراد» كما سيأتى بيانه» فإن السؤال منهم المذكور فى هذه الآيهُ هو سؤال إنكار لما وقع من السرية التى 
بعثها النبى صلى الله عليه و سلم. و المراد بالفتنة هنا: الكفرء أى: كف ركم أكبر من القتل الواقع من السرية التى بعثها النبى صلَى 
اللّه عليه و سلّم و قيل: المراد بالفتنة: الإخراج لأهل الحرم منه؛ و قيل: 

المراد بالفتنة هنا: فتنتهم عن دينهم حتى يهلكواء أى: فتنة المستضعفين من المؤمنين» أو نفس الفتنة التى الكفار عليها. و هذا 
أرجح من الوجهين الأوّلِينء لأن الكفر و الإخراج قد سبق ذكرهماء و أنهما مع الصدّ أكبر عند اللّه من القتال فى الشهر الحرام. و 
قوله: وَ لا يََالُونَ ابتداء كلام؛ يتضمن الإخبار من الله عزّ و جل للمؤمنين؛ بأن هؤلاء الكفار لا يزالون مستمرين على قتالكم؛ و 
عداوتكم حتى يردوكم عن الإسلام إلى الكفر إن استطاعوا ذلكك؛ و تهيّأ لهم منكم, و التقيد بهذا الشرط مشعر باستبعاد تمكنهم 
من ذلككء و قدرتهم عليه؛ ثم حذّر الله سبحانه المؤمنين من الاغترار بالكفارء و الدخول فيما يريدونه من رّهم عن دينهم الذى 
هو الغاية لما يريدونه من المقاتلة للمؤمنين فقال: و َنْ يد نم عَنْ ينه يقت و هر كاز الاريك يلك أختالهه إلى تمر 
الآبةء و الردة: الرجوع عن الإسلام إلى الكفر و التقييد بقوله: فَيْمْتْ وَ هُوَ كافرٌ يفيد أن عمل من ارتد إنما يبطل إذا مات على 
الكفر. و حبط: معناه بطل و فسدء و منه: الحبط» و هو فساد يلحق المواشى فى بطونها من كثرة أكلها للكلأ؛ فتنتفخ أجوافهاء و 
ربما تموت من ذلكك؛ و فى هذه الآيهُ تهديد للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام. و معنى قوله: فى الذَّنْيا وَ الْآخْرَْ أنه لا يبقى له 
حكم المسلمين فى الدنياء فلا يأخذ شيئا مما يستحقه المسلمونء ولا يظفر بحظ من حظوظ الإسلام» ولا ينال شيئا من ثواب 


الآخرةٌ الذى يوجبه الإسلام و يستحقه أهله. و قد اختلف أهل العلم فى الردّةٌ: هل تحبط العمل بمجردها؟ 

أم لا تحبط إلا بالموت على الكفرء و الواجب حمل ما أطلقته الآيات فى غير هذا الموضع على ما فى هذه الآيةُ من التقبيد. و قد 
تقدم الكلام فى معنى الخلود. قوله: هاجَرُوا الهجرة معناها الانتقال من موضع إلى 

فتح القدير» ج١»‏ ص: 70١‏ 

موضعء و ترك الأوّل لإيثار الثانى» و الهجر: ضدّ الوصلء و التهاجر: التقاطع, و المراد بها هنا: الهجره من دار الكفر إلى دار 
الإسلام. و المجاهدة: استخراج الجهد. جهد مجاهدة و جهاداء و الجهاد و التجاهد: بذل الوسع. و قوله: يَدْجُونَ معناه: يطمعون. و 
إنما قال: يرجون بعد تلك الأوصاف المادحة التى وصفهم بها؛ لأنه لا يعلم أحد فى هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة؛ و لو بلغ فى 
طاعة الله كل مبلغ. و الرجاء: الأمل؛ يقال: رجوت فلاناء أرجو رجاء و رجاوة. و قد يكون الرجاء بمعنى الخوف كما فى قوله 
تعالى: ما لَكُمْ لا تَوجُونَ لِلِّ قاراً 0١‏ أى: لا تخافون عظمة اللّه. 

و قد أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و البيهقى فى سننه» بسند صحيح عن جندب بن عبد الله عن النبى صلَى الله 
عليه و سلم: أنه بعث رهطاء و بعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح, أو عبيده بن الحارث, فلما ذهب لينطلق؛ بكى شوقا و صبابةُ إلى 
النبى صِلى الله عليه و سلم؛ فجلس فبعث مكانه عبد الله بن جحشء و كتب له كتابا و أمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان 
كذا و كذاء وقال: لا تكرهنٌ أحدا من أصحابكك على المسير معككء فلما قرأ الكتاب استرجع و قال: سمعا و طاعة لله و لرسوله. 
فخبرهم الخبر, و قرأ عليهم الكتاب» فرجع رجلادن» و مضى بقيتهم» فلقوا ابن الحضرمى فقتلوه» و لم يدروا أن ذلكك اليوم من 
رعس أو مادق »فقال المشركوان للمسلمين : ققلتم فى الشهر الحرام» فأنزل الله: يلوك عن الشَّهْر الْرا م الآيفء فقال بعضهم: 
إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجرء فأنزل الله: إِنَ الَّذِينَ آمنُوا وَ الَذِينَ ها جَدُوا إلى آخر الآية. 

و أخرج ابن البزار عن ابن عباس أن سبب نزول الآيهُ هو ذلكك. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عنه قال: 

إن المشركين صدوا رسول الله صلّى الله عليه و سلم, و ردّوه عن المسجد الحرام فى شهر حرام, ففتح الله على نبيه فى شهر 
حرام من العام المقبل» فعاب المشركون على رسول الله صلّى الله عليه و سلّم القتال فى شهر حرام. فقال اللّه: قل قتال فبه كبيرٌ و 
صَدَّ عَنْ سَبيل اللِّوَ كفْرٌ بهو الْمَثِجدٍ الحرام وَ إخراج أَهْلِهِ مِنهُ كبر عِنْدَ الله من القتال فيه» و أن محمدا صِلَى الله عليه و سلّم 
بداو كلق السو واس الحم ل و قو ا إن الطانون قن لكر زر رع عه نو الال لتاقن رن نا حاف مدلة 
كانوا يظنون أن تلكك الليلة من جمادىء و كانت أوّل رجب و لم يشعرواء فة فقتله رجل منهم, و أخذوا ما كان معه و أن 
المشركين أرسلوا يعيرونه بذلككء فنزلت الآية. و أخرج ابن إسحاق عنه: أن سبب نزول الآيهُ مصاب عمرو بن الحضرمى. و قد 
ورد من طرق كثيرةً فى تعيين السبب مثل ما تقدّم. و أخرج ابن أبى داود عن عطاء بن ميسرة قال: أحلٌ القتال فى الشهر الحرام 
فى براءة فى قوله: 

قلا تَظْلِمُوا ف فِيهنٌ أنْفْسَكمْ وَ قاتلُوا الْمُشْرِكينَ كافَةٌ .١‏ و أخرج ابن أبى حاتم عن سفيان الثورى: أنه سئل عن هذه الآيه فقال: هذا 
شىء منسوخ و لا بأس بالقتال فى الشهر الحرام. و أخرج النحاس فى ناسخه عن ابن عباس أن هذه الآيةُ منسوخة بآيهُ السيف فى 

براءة فاقوا الْمَهْرِكِينَ حيِتٌ وَجَدْتمُوهُمْ «7. و أخرج ابن المنذر عن ابن عمر و الْفَِةُ أكبر مِنّ الْقَْلِ قال: الشركك. و أخرج عبد 
بن جمينه و ابن جرين عن ماهد و لا يرالون قاتلوتكع قال: كقاو قريشهاو' أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع بن أنيق فى قوله: 

اولك عورشمك لد قال سجرلا سار ولا أنه سين الله مل وجاد ]امن رن ملك 


(؟). التوبة: 8". 
(). التوبة: ه. 
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و من خاف هرب. و أخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه. 
[سورة البقرة (؟): الآيات 719 الى ]77١‏ 


يَشِئلوكك عن الْحَمْر وَ الْمئِيد قل فبهما إِنْمْ كبر و مناقِع لِنَّاسِ و إِنْمهُما أكبر ون تَفْعهما وَ يَشكُوتك ما ذا ينِقُوتَ قل الَف 
100 ين الل َم الآبات للحم تَتفَكرُونَ (119) فى الدَئْياوَالْآخرة و يَِمُوتَك عَنِ الينامى تلْ إض لاح لَه خََوَ إن 
تُحالِطُوهُمْ فإخوائكع وَ الله َعَم الْمَفْيدَ مِنَ الْمَْلِح وَ لَوْ شاء الله أَعْكَك م إنَّ الله عَزِيرٌ حكيمٌ )011١(‏ 

الداللوت فى قولة: بد كلوكك عن الحم هم المؤمنون» كماسباق بيالة عند ذكر سيت تؤول الآيةء و الخمر: مأخوذة من ختمر إذا 
سترء و منه: خمار المرأةه و كل شىء غطى شيئا فقد خمره. و منه «خمّروا آنيتكم) و سمى خمرا: لأنه يخمر العقل؛ أى: يغطيه و 
يستره» و من ذلكك الشجر الملتف يقال له: الخمر بفتح الميم» #لأنة بنط ها تتح و سغر»ة قال هنه: أخمرت الكرضن: كر 
خمرهاء قال الشاعر: 

ألاايا زيد و الضّحاك سيرافقد جاوزتما خمر الطريق 

أى: جاوزتما الوهد؛ و قيل: إنما سميت الخمر خمرا: لأنها تركت حتى أدركتء كما يقال: قد اختمر العجين» أى: بلغ إدراكه و 
خمر الرأى: أى: تركك حتى تبين فيه الوجه؛ و قيل: إنما سميت الخمر خمرا: 

لأنها تخالط العقلء من المخامرة و هى المخالطة. و هذه المعانى الثلاثة متقاربة موجودة فى الخمرء لأنها تركت حتى أدركت ثم 
خالطت العقل فخمرته» أى: سترته» و الخمر: ماء العنب الذى غلا و اشتدٌ و قذف بالزيد» و ما خامر العقل من غيره فهو فى حكمه 
كما ذهب إليه الجمهور. و قال أبو حنيفة» و الثورىء و ابن أبى ليلى» و ابن عكرمة؛ و جماعة من فقهاء الكوفة: ما أسكر كثيرة 
من غير خمر العنب فهو حلا-ل» أى: ما دون المسكر فيه و ذهب أبو حنيفة إلى حل ما ذهب ثلثاه بالطبخ» و الخلاف فى ذلك 
مشهور. و قد أطلت الكلام على الخمر فى شرحى للمنتقى فليرجع إليه. و الميسر مأخوذ من اليسرء و هو وجوب الشىء لصاحبه 
يقال يسر لى كذا: إذا وجب فهو يبسر يسرا و ميسراء و الياسر اللاعب بالقداح. و قد يسر يبسر. قال الشاعر: 

فأعنهم و أيسر كما يسروا بهو إذا هم نزلوا بضنكك فانزل 

و قال الأزهرى: الميسر: الجزور التى كانوا يتقامرون عليهء سمى ميسرا: لأنه يجزأ أجزاء. فكأنه موضع التجزئة و كل شىء جزأته 
فقد يسرته؛ و الياسر: الجازر. قال: و هذا الأصل فى الياسرء ثم يقال للضاربين بالقداح و المتقامرين على الجزور: يأسرون, لأنهم 
جازرونء إذ كانوا سببا لذلك. و قال فى الصحاح: و يسر القوم الجزور: إذا اجتزروهاء و اقتسموا أعضاءها؛ ثم قال: و يقال يسر 
القوم: إذا قامرواء و رجل ميسر و ياسر بمعنى» و الجمع أيسار. قال النابغة: 

إنى أتمم أيسارى و أمنحهممثنى الأيادى و أكسو الجفنة الأدما 

و المراد بالميسر فى الآيةٌ: قمار العرب بالأزلام. قال جماعة من السلف من الصحابة و التابعين و من بعدهم: 
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كل شىء فيه قمار من نرد أو شطرنج أو غيرهما فهو الميسر»ء حتى لعب الصبيان بالجوز و الكعابء إلا ما أبيح من الرهان فى 
الخيل و القرعة فى إفراز الحقوق. و قال مالكك: الميسر ميسران: ميسر اللهوء و ميسر القمار» فمن ميسر اللهو: النرد و الشطرنج و 


الملاهى كلهاء و ميسر القمار: ما يتخاطر الناس عليه» و كل ما قومر به فهو ميسرء و سيأتى البحث مطوّلا فى هذا فى سورة المائدة 
عند و قوله: إِنَّمَا الْحَمْرٌ وَ الْمَِسِرٌ قوله: 

قل فيهما إِنْمّ كبيرٌ يعنى: الخمر و الميسرء فإثم الخمر: أى: إثم تعاطيهاء ينشأ من فساد عقل مستعملهاء فيصدر عنه ما يصدر عن 
فاسد العقل من المخاصمة و المشاتمة» و قول الفحش و الزورء و تعطيل الصلواتء و سائر ما يجب عليه. و أما إثم الميسر: أى: 
إثم تعاطيه» فما ينشأ عن ذلكك من الفقر و ذهاب المال فى غير طائل» و العداوة و إيحاش الصدور. و أما منافع الخمر: فربح 
التجارة فيها؛ و قيل: ما يصدر عنها من الطرب و النشاط و قَوَهٌ القلب و ثبات الجنان» و إصلاح المعدة و قَوٌهُ الباءه و قد أشار 
شعراء العرب إلى شىء من ذلكك قال: 

فإذا شربت فإنّنىربٌ الخورنق و السَّدير 

و إذا صحوت فإنّنىربٌ الشويهة و البعير 

وقال آخر: 

و تشربها فر كنا ملو كاوق أسذ] نا بتهدهنا اللقاء 

وقال من أشار إلى ما فيها من المفاسد و المصالح: 

رأيت الخمر صالحة و فيهاخصال تفسد الرّجل الحليما 

فلا- و الله- أشربها صحيحاو لا أشفى بها أبدا سقيما 

ولا أعطى بها ثمنا حياتىو لا أدعو لها أبدا نديما 

و منافع الميسر: مصير الشىء إلى الإنسان بغير تعب و لا كدّء و ما يحصل من السرور و الأريحية عند أن يصير له منها سهم صالح. 
و سهام الميسر أحد عشرء منها سبع لها فروض على عدد ما فيها من الحظوظ. الأول: 

الفذّ بفتح الفاء بعدها معجمة, و فيه علامة واحدة و له نصيبء و عليه نصيب. الثانى: التوأم» بفتح المثناة الفوقية و سكون الواو و 
فتح الهمزة» و فيه علامتان, و له و عليه نصيبان. الثالث: الرقيبء و فيه ثلاث علامات. و له و عليه ثلاثة أنصباء. الرابع: الحلس 
بمهملتين؛ الأولى مكسورة و اللام ساكنة؛ و فيه أربع علامات. و له و عليه أربعة أنصباء. الخامس: النَافِرء بالنون و الفاء و المهمل. 
و يقال: النّافس» بالسين المهمله مكان الراء» و فيه خمس علاماتء و له و عليه خمسة أنصباء. السادس: المسبل» بضم الميم» و 
سكون المهملة؛ و فتح الباء الموحدة» و فيه ست علامات, و له و عليه ستة أنصباء. السابع. المعلى» بضم الميم و فتح المهملة. و 
تشديد اللام المفتوحة» و فيه سبع علامات, و له و عليه سبعة أنصباءء و هو أكثر السهام حظاء و أعلاها قدراء فجملة ذلكك ثمانية 
و عشرون فردا. و الجزور تجعل ثمانية و عشرين جزءاء هكذا قال الأصمعى؛ 
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و بقى من السهام أربعة أغفالا لا فروض لهاء و هى: المنيح» بفتح الميم» و كسر النون» و سكون الياء التحتية» و بعدها مهملة. و 
الشفيح» بفتح المهملة» و كسر الفاءء و سكون الياء التحتية» بعدها مهملة. و الوغد, بفتح الواوه و سكون المعجمة. بعدها مهملة؛ و 
ال عف بالمعجمة بعدها مهمله ثم فاءء و إنما ادخلوا هذه الأربعة التى لا فروض لها بين ذوات الفروض لتكثر السهام على الذى 
يجيلها و يضرب بها فلا يجد إلى الميل مع أحد سبيلا. 

وقد كان المجيل للسهام يلتحف بثوبء و يحثو على ركبتيه» و يخرج رأسه من الثوبء ثم يدخل يده فى الربابة بكسر المهملة» 
و بعدها باء موحدة, و بعد الألف باء موحدة أيضاء و هى الخريطة التى يجعل فيها السهام» فيخرج منها باسم كل رجل سهماء 
فمن خرج له سهم له فرض أخذ فرضه. و من خرج له سهم لا فرض له. لم يأخذ شيثا وغرم قيمة الجزور و كانوا يدفعون تلكك 


الأنصباء إلى الفقراء. و قد قال ابن عطية: إن الأصمعى أخطأ فى قوله إن الجزور تقسم على ثمانية و عشرين جزءاء و قال: إنما 
تقسم على عشرة أجزاء. قوله تعالى: وَ إِنْمَهُما أكيرٌ مِنْ تَفْعهِما أخبر سبحانه: بأن الخمر و الميسر و إن كان فيهما نفع فالإثم الذى 
يلحق متعاطيهما أكثر من هذا النفع لأأنه لا خير يساوى فساد العقل الحاصل بالخمر فإنه ينشأ عنه من الشرور مالا يأتى عليه 
الحصر؛ و كذلكك لا خير فى الميسر يساوى ما فيها من المخاطرة بالمال و التعرض للفقر» و استجلاب العداوات المفضيه إلى 
سفكك الدماء و هتكك الحرم. و قرأ حمزة و الكسائى: كثير بالمثلثة. و قرأ الباقون بالباء الموحدة. و قرأ أبى: و إثمهما أقرب من 
نفعهما. قوله: قَلِ الَْفْوَ قرأه الجمهور: 

بالنصب. و قرأ أبو عمرهُ وحله: بالرفع. و اختلف فيه عن ابن كثير» و بالرفع قرأه الحسن و قتادة» قال النحاس: إن جعلت ذا بمعنى: 
الذى كان الاختيار الرفع على معنى الذى ينفقون هو العفو و إن جعلت ما و ذا شيئا واحدا كان الاختيار النصب على المعنى: قل 
ينفقون العفوء و العفو: ما سهل و تيسر و لم يشق على القلب؛ و المعنى: أنفقوا ما فضل عن حوائجكم و لم تجهدوا فيه أنفسكم؛ 
وقيل: هو ما فضل عن نفقهٌ العيال. و قال جمهور الاك وا شاك امقر و جل ماده لجيه انيريا 50ت الععرار يي 
وقيل: فى محكيّة: و فى المالحق:ستوى الركاة. قوله : ذلك ” ب ين الله لَكُمْ الآباتِ أى : فى أمر النفقة. و قوله: 0 
الْآخْرَة متعلق بقوله: تتَفَكرُونَ أ تتفكرون فى أمرهماء فتحسبون من أموالكم ما تصلحون به معايش دنياكم» و تنفقون الباقى 
فى الوجوه المقرّبة إلى الآخرة؛ و قيل: فى الكلام تقديم و تأخير أى: كذلكك يبين الله لكم الآآيات فى الدنيا و الآخرة؛ لعلكم 
تتفكرون فى الدنيا و زوالهاء و فى الآدخرة و بقائهاء فترغبون عن العاجلة إلى الآجلة؛ و قيل: يجوز أن يكون إشارة إلى قوله: وَ 
إْهُما كبر من تَفْهما أى: لتتفكروا فى أمر الدنيا و الآخرفء و ليس هذا بجيد. قوله: وَ يَستلُوتك عَن اليتامى هذه الآية نزلت بعد 
نزول قوله تعالى: ولا نه قْرَبُوا مال اليتيم* )١١‏ وقوله: إنَّ الّذِينَ تأكرة أخوال النافى مد وفك كاة هيا قغلق الأولياة الأمر كما 
شاتئ ثالة [ ف كاف الله فنزلت هذه الآية. و المراد بالإصلاح هنا: مخالطتهم على وجه الإصلاح لأموالهم؛ فإن ذلك أصلح من 
مجانبتهم. و فى ذلكك دليل على جواز التصرف فى أموال الأيتام من الأولياء و الأوصياء بالبيع» و المضاربة» و الإجارة» و نحو 
ذلك. قوله: 


.187 الأنعام:‎ .)١( 

.٠١ النساء:‎ .)7( 
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وَ إِنْ تُخالِطوهُمْ فَإِخُوانُكم اختلف فى تفسير المخالطة لهمء فقال أبو عبيدة: مخالطة اليتامى: أن يكون لأحدهم المال و يشقّ على 
كافله أن يفرد طعامه عنه» و لا يجد بدا من خلطه بعياله» فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحرىء فيجعله مع نفقة أهله و 
هذا قد تقع فيه الزيادة و النقصان» فدلت هذه الآية على الرخصة؛ و هى ناسخة لما قبلها؛ و قيل: المراد بالمخالطة: المعاشرة 
للأيتام» و قيل: المراد بها: المصاهرة لهم. 

و الأؤلى: عدم فير المخالطة تعلى نوع خامي بل تعمل كل مخالطةء كما ساد من الجملة العرطية. وقوله: 

فإِحْوانُكُمْ خبر لمبتدأ محذوف» أى : فهم إخوانكم فى الدين. وفى قوله: و الله عله الْمقبيد + مِنَ الْمضه ببح تحذير للأولياء. أى: لا 
يخفى على الله من ذلكك شىء. فهو يجازى كل أحد بعلمه» و من أصلح فلنفسه؛ و من أفسد فعلى نفسه. وقوله: أَْتَكمْ أى: و 
لو شاء لجعل ذلكك شاقا عليكم, و متعبا لكمء و أوقعكم فيما فيه الحرج و المشقة» و قيل: العنت هنا: معناه الهلاكك. قاله أبو 
عبيدة» و أصل العنت: 


المشقة. و قال ابن الأنبارى: أصل العنت: التشديد ثم نقل إلى معنى الهلاك. و قوله: عَزِيرٌ أى: 

لا يمتنع عليه شىء, لأنه غالب لا يغالب حَكيمٌ يتصرف فى ملكه بما تقتضيه مشيئته و حكمته؛ و ليس لكم أن تختاروا لأنفسكم. 
وقد أخرج أحمدء وابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و أبو داود» و الترمذى و صححه. و النسائى, و ابن جرير و ابن المنذر. و 
ابن أبى حاتمء و الحاكم و صححه. و الضياء فى المختارة عن عمر أنه قال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا؛ فإنها تذهب بالمال 
و العقل» فنزلت: بش كَلُوتك عَن الْكَمْر وَ الْمَِيدرٍ يعنى هذه الآيهء فدعى عمر فقرئت عليه فقال: الله بين لنا فى الخمر بيانا شافياء 
فنزلت التى فى سورة النساء: 

با يها الّذِينَ آمنُوا لا تَقْربُوا الصّلاةًوَ أَنتُمْ شكارى 0١1١‏ فكان ينادى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم إذا قام إلى الصلاة: 

أن لا يقربن الصلاه سكران» فدعى عمر فقرئت عليه فقال: اللهمٌ بين لنا فى الخمر بيانا شافياء فنزلت الآيةُ التى فى المائدة» فدعى 
عمر فقرئت عليه فلما بلغ: فَهَلْ أَنتَمْ مُنتَهُونَ «؟؛ قال عمر: انتهينا انتهينا. و أخرج ابن أبى حاتم عن أنس قال: كنا نشرب الخمر 
فأنزلت: يش يلوك عن الْكَمْر وَ الْمَئِيتر الآبة فقلنا نشرب منها ما ينفعناء فنزلت فى المائدة: إِنّمَا الْحَمْدُ وَ الْمَِسدٍ «"0 الآيةء فقالوا: 
اللهم انتهينا. و أخرج أبو عبيدء و البخارى فى الأأدب المفرد. و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عمر قال: 
الميسر: القمار. 

و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن مجاهد مثله. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم؛ و ابن المنذر عن ابن عباس قال: كان 
الرجل فى الجاهليهُ يخاطر عن أهله و ماله؛ فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله و ماله. و قوله: 

َل فيهما إِنّْمّ كبيرٌ يعنى: ما ينقص من الدين عند شربها وَ مَناقٌ لِنّاس يقول: فيما يصيبون من لذتهاء و فرحها إذا شربوا و إِنْمَهُما 
أَكْبرٌ مِنْ نَفْعِهِما يقول: ما يذهب من الدين» فالإثم فيه أكبر مما يصيبون من لذتها و فرحها إذا شربوهاء فأنزل الله بعد ذلك: لا 
َفْرَبُوا الصَّلاةٌ وَ َنم شكارى الآيهُ» فكانوا لا يشربونها عند الصلاة. فإذا صلوا العشاء شربوهاء ثم إن ناسا من المسلمين شربوها 
فقاتل بعضهم بعضاء و تكلموا بما لم يرض اللّه من القول» فأنزل الله: إِنّما الْحَهرٌ وَ الْمعِِرٌ وَ الأنْصِابٌُ «6» اليم فحرّم 
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الخمر و نهى عنها. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عنه قال: منافعهما قبل التحريم» و إثمهما بعد ما حرّمهما. 

و أخرج ابن إسحاقء و ابن أبى حاتم عنه: أن نفرا من الصحابة حين أمروا بالنفقة فى سبيل الله أتوا النبى صلَى اللّه عليه و سلم 
فقالوا: إنا لا تدرئ ما هذه التفقة الى أمركا بها فى أموالناء فماتتفق منهاة فأئزل الله و بتكل و تك ما ذا متَفقُون قل العفو و كان قبل 
ذلك ينفق ماله حتى ما يجد ما يتصدق به و لا ما يأكل حتى يتصدّق عليه. 

و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه قال: العفو: هو ما لا يتبين فى أموالكمء و كان هذا قبل أن تفرض الصدقة. 
و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و الطبرانى؛ و البيهقى فى الشعب عنه فى 
الآيهُ قال: الْعَفْوَ ما يفضل عن أهلكك. و فى لفظ قال: 

الفضل عن العيال. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: قل الْعَْوَ قال: لم تفرض فيه فريضة معلومة ثم قال: حُحَدٍ الْعَفوَ وَ أَمْْ بالْعَوْفٍ ثم 


نزلت فى الفرائض بعد ذلك مسماة. وقد ثبت فى الصحيح من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صِلى الله عليه و سلم: 
«خير الصدقةهٌ ما كان عن ظهر غنىء و ابدأ بمن تعول). و ثبت نحوه فى مجع برارعا اين عد ولاك تي بزيد روف الباي 
احافيك كير وأأغره ابم ديرد الى الخةونورن ان عات عن ارو فيان فى ثولت لعلكة لتكزوة فى 1101 و الأخية 
قال: يعنى فى زوال الدنياء و فنائهاء و إقبال الآخرة و بقائها. وأخرج وذاودو الستيعر ابن عرزي وان اندر وابرن أن 
حاتم؛ و ابن مردويه» و الحاكم؛ و صححهه و البيهقى فى سننه عنه قال: لما أنزل الله: و لا َفُْوا مال لبتم إلا الى م هن أخمد* 
و إن الّذِينَ َأْكلُونَ أَْوالَ النتنامى الآية» انطلق من كن عنده يتيم يعزل طعامه عن طعامه» و شرابه عن شرابه» فجعل يفصل له 
الشىء من طعامه فيحبس له حتى يأكله؛ أو يفسد فيرمى به فاشتد ذلكك عليهم» فذكروا ذلكك لرسول الله صِلَى اللّه عليه و سلم» 
فأنزل الله وَ يَشِتلوتك عَن اليتتامى الآية. فخلطوا طعامهم بطعامهم و شرابهم بشرابهم. و قد روى نحو ذلكك عن جماعة من 
التابعين. و أخرج عبد بن حميد, و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ إِنْ تَخالِطوهُمْ قال: المخالطة: أن يشرب من لبتك» و 
تشرب من لبنه» و يأكل من قصعتكك, و تأكل من قصعته. و يأكل من ثمرتكك, و تأكل من ثمرته وَ اللَهُ يَْلّمُ الْمَفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح 
قال: يعلم من يتعمد أكل مال اليتيم» و من يتحرج منه. و لا يألو عن إصلاحه وَ لَوْ شاءَ الله لأعْتَتَكمْ يقول: لو شاء ما أحل لكم ما 
أعنتكم مما لا تتعمدون. و أخرج ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: لِأْعْتَتَكم يقول: لأحرجكم و ضيق 
عليكم, و لكنه وسع و يسر. و أخرج عبد بن حميد و ابن جريره و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: و لَوْ شاءً الله لأَغنَد 
قال: و لو شاء لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا. 


[سورة البقرةٌ (؟): آية 711] 


لا تنكخوا مط رٍكاتٍ حتّى يمي و م ؤم حير من شف ركذ وَ َو أَصبيدكع و لا تنكصوا امف كين حتّى واو بد ؤم 
حير مِنْ ُفْركِ و لَوْ بكم أولئك يَدْعُونَ إِلَى النَارِ وَ الله يَدْعُوا إِلَى الْجَندُ و الْمغْفِرَه إِذْنِهِ وَ يبن آياته لاس لعَلَّهُعْ يتَذَّكرُوقَ 
إنلقفة 
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قوله: وَ لا تَنْكححُوا قرأه الجمهور بفتح التاء» و قرئ فى الشواذ بضمها؛ قيل و المعنى: كأن المتزوج لها أنكحها من نفسها. و فى 
هذه الآيهُ النهى عن نكاح المشركاتء فقيل: المراد بالمشركات الوثنيات؟ و قيل: 
إنها تعم الكتابيات؛ لأسن أهل الكتاب مش ركون: وَ قالّت الْيَهُودٌ عُرَبد اب الله وَقالَتِ النّصارى الْمَيديح ابْنُ اللِّ 21١‏ و قد اختلف 
أهل العلم فى هذه الآية» فقالت طائفة: إن الله حرم نكاح المشركات فيها و الكتابيات من الجملة؛ ثم جاءت آيه المائدة 
فخصصت الكتابيات من هذا العموم. و هذا محكى عن ابن عباس» و مالكك, و سفيان بن سعيد» و عبد الرحمن بن عمر» و 
الأوزاعى. وذهبت طائفة إلى أن هذه الآيهُ ناسخة لآيهُ المائدة» و أنه يحرم نكاح الكتابيات و المشركاتء و هذا أحد قولى 
الشافعى» و به قال جماعة من أهل العلم. و يجاب عن قولهم: أن هذه الآيهُ ناسخة لآيةُ المائدة: بأن سورة البقرة من أوّل من نزل و 
سور المائدة من آخر ما نزل. و القول الأوّل هو الراجح. و قد قال به- مع من تقدم- عثمان بن عفان و طلحة و جابر» و حذيفة» 
و سعيد بن المسيبء و سعيد بن جبير» و الحسن» و طاوسء و عكرمة» و الشعبى» و الضحاككء كما حكاه النحاسء و القرطبى. و 
قد حكاه ابن المنذر عن المذكورين؛ و زاد عمر بن الخطاب و قال: لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرّم ذلكك. و قال بعض 
ا ال 

37 الليق كنزواه مِنْ أَْلٍ الكتاب و لا الْمَشْرِكينَ أَنْ بتَرَّلَ عَلَدِكُمْ مِنْ خَثر مِنْ رَبُكُمْ .01١‏ و قال: لْ يكن الَِّينَ كَرُوا و مِنْ أَهْلٍ 


الكتاب و الْمَشْرِكينَ 7 و على فرض أن لفظ المشركين يعم فهذا العموم مخصوص ,آي المائدة كما قدمنا. قوله: و لَأمَةُ مُؤَِْ 
أعنة والزقيقة ملاسة وقنا :+ المراة:الأمنةة اعرف لمن الناس كلهم عبيد الله و إماؤه. و الأول اول تباسياف لأنة اللام يه 
اللفظء و لأنه أبلغ, فإِنْ تفضيل الأمهُ الرقيقة المؤمنة على الحرّهُ المشركة يستفاد منه تفضيل الحرّه المؤمنة على الحرّهُ المشركة 
بالأولى. و قوله: 

وَلَوْ أَعْجَبَكمْ أى: ولو أعجبتكم المشركة» من جهة كونها ذات جمالء أو مال أو شرفء و هذه الجملة حالية. قوله: وَ لا 
تُنكحُوا الْمُيْرِكِينَ أى: لا تزوجوهم بالمؤمنات عَتَّى يُؤْمِنُوا قال القرطبى: و أجمعت الأمةٌ على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه. 
لما فى ذلكك من الغضاضة على الإسلام؛ و أجمع القراء على ضم التاء من: تنكحوا. و قوله: وَ لَعَِدٌ الكلام فيه كالكلام فى قوله: وَ 
َوه و التؤبجيح كالترجيح- قوله: أوليك إشارة إلى المقتركين و المشركات وتعوة إلى ار أى: إلى الأعمال الموجية للنارء 
فكان فى مصاهرتهم و معاشرتهم و مصاحبتهم من الخطر العظيم ما لا يجوز للمؤمنين أن يتعرضوا له و يدخلوا فيه وَ الله يَدْعُوا 
إِلَى الْجَنّدُ أى: إلى الأعمال الموجبة للجنة؛ و قيل: المراد: أن أولياء اللّه هم المؤمنون يدعون إلى الجنة. و قوله: بإذْنهِ أى: بأمره. 
قاله الزجاج؛ و قيل: بتيسيره و توفيقه» قاله صاحب الكشاف. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم؛ و ابن المنذر عن مقاتل بن حيان قال: نزلت هذه الآية فى أبى مرثد الغنوى» استأذن النبى صلَى الله 
عليه و سلّم فى عناق أن يتزوجهاء و كانت ذات حظ من جمالء و هى مشركة و أبو مرئد يومئذ مسلمء فقال: يا رسول الله إنها 


تعجبنى» فأنزل اللّه: وَ لا تَنْكيحُوا الْمُذْركاتِ و أخرج ابن جريرء و ابن 
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المنذرء و ابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله: وَ لا تَْكيوا الْمُمْركاتٍ قال: استثنى الله من ذلكك نساء أهل 
الكتاب» فقال: وَ الْمْخْصٍ نات مِنَ الَذِينَ ونوا الْكتات .)١١‏ و قد روى هذا المعنى عنه من طرق. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى 
حاتم و البيهقى فى سننه عن سعيد بن جبير فى قوله: وَ لا تَنْكيحوا الْممْركاتٍ يعنى: أهل الأوثان. و أخرج عبد بن حميده و 
البيهقى عن مجاهد نحوه؛ و كذلكك أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد عن قتادهً نحوه أيضا. و أخرج عبد بن حميد عن النخعى 
نحوه. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن أبى حاتم عن ابن عمر: أنه كره نكاح نساء أهل الكتابء و تأوّل وَ لا تَنْكحُوا الْمذْركاتٍ 
حَنََى يؤْمِنَ و أخرج البخارى عنه قال: حرّم الله نكاح المشركات على المسلمين» و لا أعرف شيئا من الإشراكك أعظم من أن 
تقول المرأة: ربها عيسىء أو عبد من عباد اللّه. و أخرج الواحدىء و ابن عساكر من طريق السدّىٌ عن أبى مالكك عن ابن عباس 
ف لوقه تمان و ناما بكو ركد كوي قر عل فال د زولك قن هيار لفحو رةه رو قاض لذ ةوالتو المتفي ابيا الطدياة 
ثم إنه فزع فأتى النبى صلَى الله عليه و سلّم فأخبره خبرهاء فقال النبى صلَى الله عليه و سلم له: ما هى يا عبد اللّه؟ قال: تصوم. و 
تمل واو تننيى الرضوءة و تشهد: أن لك اله إلا الله أنكه مول اللنافقال :”ا غيد: للها هذه موسة فقال عن اللد قاد 
بعنكك بالحق لأعتقنهاء و لأتروجنهاء ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمين» و قالوا: نكح أمة؛ و كانوا يريدون أن ينكحوا إلى 
المشركين» و ينكحوهم رغبة فى أحسابهم, فأنزل الله فيهم: و لم مُؤْمِنَهُ خَِرٌ مِنْ سُشْرِكهْ و أخرج ابن جريره و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم عن السدى مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان فى قوله: 


وَ مه مُؤْممَهُ قال: بلغنا أنها كانت أمة لحذيفة سوداءء, فأعتقها و تزوجها حذيفة. و أخرج ابن جرير عن أبى جعفر محمد بن علىٌ 
قال: النكاح بولى فى كتاب الله ثم قرأ: وَ لا تَنكيحوا الْمْشْركِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. 


[سورة البقرة (7): الآيات 777 الى 777] 


وَ يِئلُونَك عَن المحيض قل هوَ أَذىٌ فَاعْتَِنُوا النّساءً فى الْمحيض و لا تَفْرَبُوهُنَ حمّى يَطَهُوْنَ فإذا تَطَهَوْنَ فَأَنُوهُنَ مِنْ عدت 
مكنع اله إن الله بحب التوّابِينَ وَيْحبُ الْممَطهُرِينَ (111) نساؤكع عروتٌ لكع كأنُوا عرككع أَنّى شم وَ قَدّمُوا فيكم و انوا 
الله و اعلقرا نكم مُلاقوة وَ بَشَر الْمُؤْمِنِينَ (778) 

قوله: الْمَحِيِض هو الحيضء و هو مصدرء يقال: حاضت المرأة حيضا و محيضا فهى حائض و حائضة؛ كذا قال الفراء و أنشد: 
كحائضة يزنى بها غير طاهر و نساء حتيض و حوائض. و الحيضة بالكسر: المره الواحدة» و قيل: الاسم؛ و قيل: المحيض: عبارة 
عن الزمان و المكان» و هو مجاز فيهما. و قال ابن جرير الطبرى: المحيض: اسم الحيضء و مثله قول رؤبة: 

إليكك أشكو شِدَة المعيش )"١‏ 
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و أصل هذه الكلمةٌ من السيلان و الانفجار يقال: حاض السيل و فاض»ء و حاضت الشجرة: أى: سالت رطوبتهاء و منه الحيض: 
أقه الحوهي لأن الما يعوفن ]ليه عه مسيل. واقزلة فل قو أذى أ كل هو شىء يدق ينه أعة براتعمه و الأذعه كنارة عن 
القذرء و يطلق على القول المكروه؛ و منه قوله تعالى: لا تبِطنُوا صَدَقَاتِكعْ بِالْمَن وَ الَذَى 0١١‏ و منه قوله تعالى: وَ كع أَذاهُمْ 059 و 
قوله: 

فَاغْتلُوا النّساءَ فى الْمَحِيض أى: فاجتنبوهنٌ فى زمان الحيض؛ إن حمل المحيض على المصدرء أو فى محل الحيض؛ إن حمل 
على الاسم. و المراد من هذا الاعتزال: تركك المجامعة. لا تركك المجالسة أو الملامسة فإن ذلكك جائزء بل يجوز الاستمتاع منها 
بما عدا الفرجء أو بما دون الإزار. على خلاف فى ذلكئ؛ و أما ما يروى عن ابن عباسء و عبيدة السلمانى: أنه يجب على الرجل 
أن يعتزل فراش زوجته إذا حاضت فليس ذلكك بشىء, و لا خلا-ف بين أهل العلم فى تحريم وطء الحائض. و هو معلوم من 
ضرورة الدين. قوله: وَ لا تَفْرَبُوهَنّ حنَّى يَطهُوْنَ قرأ نافع» و أبو عمروء و ابن كثير» و ابن عامر» و عاصم فى رواية حفص عنه: 
بسكون الطاء و ضم الهاء. و قرأ حمزة» و الكسائى» و عاصم فى رواية أبى بكر: يَطْهوْنَ بتشديد الطاء و فتحها و فتح الهاء و 
تشديدها. و فى مصحف أب و ابن مسعود و يتطهّرن و الطهر: انقطاع الحيضء و التطهر: 

الاغتسال. و بسبب اختلاف القراء اختلف أهل العلم» فذهب الجمهور: إلى أن الحائض لا يحل وطؤها لزوجها حتى تتطهر بالماء. 
وقال محمد بن كعب القرظى و يحيى بن بكير: إذا طهرت الحائض و تيممت حيث لا ماء حلت لزوجها و إن لم تغتسل. و قال 
مجاهد و عكرمة: إن انقطاع الدم يحلها لزوجهاء و لكن تتوضأ و قال أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد: إن انقطع دمها بعد مضى 
عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسلء و إن كان انقطاعه قبل العشر؛ لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة. و قد 
رجح ابن جرير الطبرى قراءةً التشديد. و الأسولى أن يقال: إن الله سبحانه جعل للحل غايتين كما تقتضيه القراءتان: إحداهما 
انقطاع الدمء و الأخرى الور مندة و الحائة الأخرى مشعيلة على زياد على القانة الأول قحب النهبين البهاء وقديدل أن الغا 


الأسخرى هى المعتبرة. قوله تعالى بعد ذلكك: فإذا تَطَهَّوْنَ فإن ذلكك يفيد أن المعتبر التطهر لا مجرد انقطاع الدم. و قد تقرر أن 
القراء تين بمنزلة الآ-يتين» فكما أنه يجب الجمع بين الآ-يتين المشتملة إحداهما على زيادة بالعمل بتلكك الزيادة» كذلكك يجب 
الجمع بين القراءتين. قوله: فَأتُوهُنَّ مِنْ حَيِتُ أُمَرَكمُ اللَهُ أى: فجامعوهنء و كنى عنه بالإتيان. و المراد: أنهم يجامعونهنٌ فى 
المأتى الذى أباحه الله و هو القبل» قيل: 

و مِنْ حَيِتُ بمعنى: فى حيث» كما فى قوله تعالى: إذا تُودِىَ للصَّلاءٌ مِنْ يَوْم الْجْمُعَهْ «* أى: فى يوم الجمعة قر لدناها ذا جلدا 
عن الأض» © أى :فى الأرضن؟ واقيل: :إن المعنئ: من الوجَه الذي أذن الله لكم فيه: أى: من غير صوم و إحرام و اعتكاف؛ و 
قيل: إن المعنى: من قبل الطهرء لا من قبل الحيض؛ و قيل: من قبل الحلالء لا من قبل الزنا. قوله: إِنَّ الله يحب التَوَابِينَ وَ بحب 
الْمَتَطهُرِينَ قبل : المزاد: التوابون من الذنوت» و المتطهرون من الجنابة و الأحداث» و قيل* التوابون هق ]تبان النساء فن أدبارهن؛ و 
قيل: من إتيانهن فى الحيض. و الأول أظهر. قوله: نساؤكم عحوْث لكم فَأنوا حزتكم أنَى ِكنم 


)البق ع2 

(5). الأحزاب: /ع. 

(0) الجمعة::ة: 

.8٠ فاطر:‎ .)6( 

فتح القدير» ج١»‏ ص: 78٠‏ 

لفظ الحرث يفيد أن الإباحة لم تقع إلا فى الفرج الذى هو القبل خاصة إذ هو مزدرع الذرية» كما أن الحرث مزدرع النبات. فقد 
شبه ما يلقى فى أرحامهن من النطف التى منها النسل؛ بما يلقى فى الأرض من البذور التى منها النبات؛ بجامع أن كل واحد 
منهما ماده لما يحصل منه؛ و هذه الجملةٌ بيان للجملة الأولى» أعنى: 

قوله: فَأتُونَّ مِنْ ححيِتٌ أُمَ ركع الله و قوله: أَنّى شَتكُمْ أى: من أى جهة شئتم: من خلفء و قدّام و باركة» و مستلقية و مضطجعة 
إذا كان فى موضع الحرثء و أنشد ثعلب: 

إِنّما الأرحام أرضون لنا محترثات 

فعليا الع فيهاو على الله النبات 

قافن سخانت ول الح الكرنها اعواقق اللعة عن كنك أو وت ا أنااسيوة للبيرنها ها كيت وقد ذقيه ا السلت» 
و الخلف من الصحابة» و التابعين» و الأئمه إلى ما ذكرناه من تفسير الآية و أن إتيان الزوجة فى دبرها حرام. و روى عن سعيد 
بن المسيب و نافع و ابن عمرو و محمد بن كعب القرظى و عبد الملككث بن الماجشون أنه يجوز ذلك حكاه عنهم القرطبى فى 
تفسيره قال: و حكى ذلكك عن مالكك فى كتاب له يسمى «كتاب السر) و حذاق أصحاب مالكك و مشايخهم ينكرون ذلك 
الكتاب» و مالكك أجل من أن يكون له كتاب سرّء و وقع هذا القول فى العتبدِة. و ذكر ابن العربى: أن ابن شعبان أسند جواز 
ذلكك إلى زمره كبيرة من الصحابة و التابعين» و إلى مالك من روايات كثيرة فى كتاب: «جماع النسوان و أحكام القرآن» و قال 
الطحاوى: روى أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن القاسم قال: ما أدركت أحدا أقتدى به فى دينى شكك فى أنه حلال» يعنى: 
وظاء المزاة ف ادزرهاء اق قرا كسار كم رت لك فال فاى ىه أبين من هذا. و قد روى الحاكمء و الدارقطنى» و الخطيب 
القدادق عن الك مو طرق انما قتف إنئعة ذلك رفن أساتدها فشن وقد روى الطحاوق عن محند غيب اللدديق عد 


الحكم أنه سمع الشافعى يقول: 


ما صح عن النبى صَلَى الله عليه و سلّم فى تحليله و لا تحريمه شىء,ء و القياس أنه حلال. وقد روى ذلكك أبو بكر الخطيب. 
قال ابن الصباغ: كان الربيع يحلف بالله الذى لا إله إلا هو لقد كذب ابن عبد الحكم على الشافعى فى ذلكك» فإن الشافعى نص 
على تحريمه فى ستهُ كتب من كتبه. قوله: و قَدَّمُوا لِأنْكمْ أى: خيراء كما فى قوله تعالى: و ما دمو فيكم مِنْ خَرٍ تجدُوء 
عِنْدَ الله "١‏ و قيل: ابتغاء الولد؛ و قيل: التزويج بالعفائف. و قيل غير ذلكك. و قوله: وَ انقُوا الله فيه تحذير عن الوقوع فى شىء 
من المحرّمات. و فى قوله: وَ اعْلْمُوا أَنْكمْ مُلاقُوهُ مبالغة فى التحذير. و فى قوله: وَ بَشر الْمؤْنِينَ تأنيس لمن يفعل الخير و يجتنب 
الشر. 

وقد أخرج مسلم, و أهل السننء و غيرهم عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأةً منهم أخرجوها من البيتء و لم يؤاكلوهاء 
و لم يشاربوهاء و لم يجامعوها فى البيوت» فسئل رسول الله صلّى الله عليه و سلّم عن ذلككء فأنزل اللّه: و يَسْتَلُوكك عَنٍ الْمَحِيض 
الآية فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «جامعوهنٌ فى البيوت و اصنعوا كل شىء إلا النكاح» و أخرج النسائى, و البزار عن 
جابر قال: إن اليهود قالوا: من أتى المرأه فى دبرها كان ولده 


.1٠١ البقرة:‎ .)١( 
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أحولء فجاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سك فسألوه عن ذلكك, و عن إتيان الحائضء فنزلت. و أخرج ابن جرير عن 
مجاهد قال الأذى: الدم. و أخرج ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله: فَاْتَِلُوا 
الَنّساءَ يقول: اعتزلوا نكاح فروجهن. و فى قوله: وَ لا تَفْرَبُوهُنَ حَنّى يَطَهُوْنَ قال: من الدم. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد» و 
ابن جرير» و ابن المنذر عن مجاهد قال: حتى ينقطع الدم. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى عن ابن 
عباس فى قوله: فَإِذا تَطهّوْنَ قال: بالماء. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن جرير عن عكرمة 
نحوه أيضا. 

و أخرج ابن المنذر عن مجاهد و عطاء أنهما قالا: إذا رأت الطهر فلا بأس أن تستطيب بالماء و يأتيها قبل أن تغتسل. 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: فَأَنُومُنّ مِنْ حت أَمَرَكُم الله قال: يعنى: أن يأتيها طاهرا غير حائض. و أخرج عبد بن 
حميد عن قتاده نحوه. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: 

َأنُوهُنَّ مِنْ حَدِتٌ أُمَرَكُمْ اللهُ قال من حيث أمركم أن تعتزلوهنّ. و أخرج ابن أبى شيبة عن عكرمة مثله. 

و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و البيهقى عن ابن عباس قال: من حيث نهاكم أن تأتوهنٌ و هن حيضء يعنى: 

من قبل الفرج. و أخرج ابن أبى شيبة عن ابن الحنفية قال: فَأَتُوهٌنّ مِنْ حَدِتٌ أُمَرَكمُ الله من قبل التزويج. 

و أخرج عبد بن حميدء وابن أبى حاتم عن عطاء فى قوله: بُحِبٌ الَوَابِينَ قال: من الذنوب وَ بحب الْمُتَطَهّرِينَ قال: بالماء. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن الأعمش قال: التوبة: من الذنوبء و التطهير: من الشركك. و أخرج الوخارف» وااغل الستن واعرهم كن 
جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من خلفها فى قبلها جاء الولد أحولء فنزلت: نساؤّكُع حوثٌ لك فَأبُوا حوككع 
الى شقع إذاشاءخطة نإداطاء عر سعي ةبتر أن ذلك :فى دام علدو اغرع ابن أى شي وعدن حميده وان جور 
عن لوعو اقل اعرد وافندروق عق كاه من البدلتة و سرك | أله السب دو فى الراوف لق لكة غلك الله اند تير ا عل 
ابن عساكر و أم سلمة عند عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و البيهقى فى الشعب. و أخرجه أيضا عنها ابن أبى شيبة» و أحمد, و 
الدارمى؛ و عبد بن حميدء و الترمذى و حسنه: «أنها سألت رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم بعض نساء الأنصار عن النَجبية» فتلا 


عليها الآيهُ و قال: صماما واحدا» و الضّ مام: السبيل. و أخرج أحمد و عبد ابن حميد و الترمذى و حسنه و النسائى و الضياء فى 
المختاره و غيرهم عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله هلكت قال: و ما 
أهلككك؟ قال: حولت رحلى الليلة. فلم يردٌ عليه شيئاء فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية سَاو كم حوثٌ لَكُمْ يقول: أقبل و أدبر و 
اثّق الدّبر و الحيضة. و أخرج أحمد عن ابن عباس مرفوعا أن هذه الآيه نزلت فى أناس من الأنصار أتوا النبى صلى الله عليه و 
سلّم فسألوه فقال: ائتها على كلّ حال إذا كان فى الفرج. و أخرج الدارمى, و أبو داود» و ابن جريرء و ابن المنذرء و الطبرانى» و 
الحاكم؛ و صححه و البيهقى فى سننه عنه قال ابن عمر: و الله يغفر له أوهمء إنما كان هذا الحى من الأنصار و هم أهل وثن مع 
هذا الحىّ من اليهود و هم أهل الكتابء كانوا يرون لهم فضلا عليهم فى العلم» فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم» فكان من أمر 
أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف. و ذلكك أستر ما تكون المرأق 
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و كان هذا الحىّ من الأنصار قد أخذوا بفعلهم؛ و كان هذا الحىّ من قريش يشرحون النساء شرحاء و يتلذذون منهن مقبلات؛ و 
مدبرات؛ و مستلقيات» فلما قدم المهاجرون المدينة؛ تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار. 

فذهب يفعل بها ذلكك فأنكرته عليه و قالت: إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلكك و إلا فاجتنبنى» فسرى أمرهماء فبلغ رسول 
اللهاصلى اللططيه و شل فاو الله الاآنةه لنبا كع عزوت لكق زقوله مقبلاة و مدازراك بعد أن كو فى الفرج ون كانامق 
قبل دبرها فى قبلهاء زاد الطبرانى: قال ابن عباسء قال ابن عمر: فى دبرها فأوهم. و الله يغفر له و إنما كان هذا الحديث على 
هذا. و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و الدارمىء و البيهقى عن ابن مسعود أنه قال: محاش النساء عليكم حرام. و 
أخرج الشافعى فى الأم» و ابن أبى شيبة» و أحمد. و النسائى و ابن ماجةء و ابن المنذرء و البيهقى فى سننه من طريق خزيمة بن 
ثابت: «أنّ سائلا سأل رسول الله صلّى الله عليه و سلم عن إتيان النساء فى أدبارهنّ» فقال: حلال أو لا بأسء فلما ولّى دعاه فقال: 
كيف قلت؟ أمن دبرها فى قبلها فنعم» أما من دبرها فى دبرها فلاء إن الله لا يستحيى من الحقّء لا تأتوا النساء فى أدبارهنّ». و 
أخرج ابن عدىء و الدارقطنى عن جابر بن عبد الله نحوه. و أخرج ابن أبى شيبة» و الترمذى, و حسنه. و النسائى» و ابن حبان عن 
ابن عباسء قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأةً فى الدّبر». و أخرج أحمدء و البيهقى فى 
سننه عن ابن عمرو. أن النبى صِلَى الله عليه و سلّم قال: «الذى يأتى امرأته فى دبرها هى اللُوطتَةُ الصغرى». و أخرج أحمدء و أبو 
داود» و النسائى عن أبى هريرة قال: 

قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «ملعون من أتى امرأته فى دبرها». و أخرج عبد الرزاق, و ابن أبى شيبة» و عبد ابن حميد» و 
النسائىء و البيهقى عنه قال: إتيان الرجال و النساء فى أدبارهن كفر. و قد رواه ابن عدى عن أبى هريرةٌ مرفوعا قال ابن كثير: و 
الموقوف أصح. و قد ورد النهى عن ذلك من طرق منها عند البزار عن عمر مرفوعاء و عند النسائى موقوفاء و هو أصح. و عند 
ابن عدى فى الكامل عن ابن مسعود مرفوعاء و عند ابن عدى أيضا عن عقبةُ بن عامر مرفوعاء و عند أحمد عن طلق بن يزيد أو 
يزيد بن طلق مرفوعاء و عند ابن أبى شيبة و أحمد و الترمذى و حسنه عند على بن طلق مرفوعاء و قد ثبت نحو ذلك عن جماعة 
من الصحابة و التابعين مرفوعاء و موقوفاء و أخرج البخارى و غيره عن نافع قال: قرأت ذات يوم نساؤّكم عَوْتٌ لَكمْ فقال ابن 
عمر: أ تدرى فيم أنزلت هذه الآبة؟ قلت لاء قال نزلت فى إتيان النساء فى أدبارهنّ. و أخرج البخارى عن ابن عمر أنه قال: فَأَنُوا 
عرتكم أنى مقع قال:فى الندبر.وقددروى هذاعن ابن عمر من طرق كثيرة. وفى رواية عند الدارقطتى أنه فال له نافع :من 
دبرها فى قبلها؟ فقال: لا إلا فى دبرها. و أخرج ابن راهويه؛ و أبو يعلى» و ابن جرير و الطحاوىء و ابن مردويه بإسناد حسن عن 
أبى سعيد الخدرى: أن رجلا أصاب امرأته فى دبرهاء فأنكر الناس عليه ذلككء فنزلت الآية. و أخرج البيهقى فى سئنه» عن محمد 


بن على قال: كنت عند محمد بن كعب القرظى فجاءه رجل فقال: ما تقول فى إتيان المرأهً فى دبرها؟ فقال: هذا شيخ من قريش 
مله بعتن غيل الله بق على بن الساتب» فقال؟ قذوو لو كان سلذلا: و قد ووى القول بحل ذلكة عن محمد ين المتكدن عند ابق 
جريره و عن ابن أبى مليكة عند ابن جرير أيضاء و عن مالكك بن أنس» 
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و عند ابن جرير و الخطيب و غيرهماء و عن الشافعى عند الطحاوى و الحاكم و الخطيب. و قد قدّمنا مثل هذاء و ليس فى أقوال 
هؤلاء حجة ألبتة» ولا يجوز لأحد أن يعمل على أقوالهم؛ فإنهم لم يأتوا بدليل يدل على الجوازء فمن زعم منهم أنه فهم ذلكك 
من الآيةُ فقد أخطأ فى فهمه. و قد فسمرها لنا رسول الله 2١١‏ صلَى الله عليه و سلّم و أكابر أصحابه بخلاف ما قاله هذا المخطئ فى 
فهمه كائنا من كانء و من زعم منهم أن سبب نزول الآية أن رجلا أتى امرأته فى دبرهاء فليس فى هذا ما يدل على أن الآيةٌ 
أحلت ذلكء و من زعم ذلك فقد أخطأء بل الذى تدل عليه الآيهُ أن ذلكك حرام» فكون ذلك هو السبب لا يستازم أن تكون 
الآيهُ نازلة فى تحليله. فإن الآيات النازلة على أسباب تأتى تارهُ بتحليل هذاء و تاره بتحريمه. و قد روى عن ابن عباس: أنه فسر 
هذه الآيهُ بغير ما تقدّم» فقال: معناها: إن شئتم فاعزلوا و إن شئتم فلا تعزلوا. روى ذلكك عنه ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و ابن 
جريرة:و ابن النذرة و الضياء فى المخنارة: وروي تحور ذلك عن ابن عمره أخرجه ابن أبى شيبة: و عن سغيد ابن السنيب» 


أخرجه ابن أبى شيب و ابن جرير. 
[سورة البقرهٌ (؟): الآيات 37 الى 74 7؟] 


ولك تشعلوا الله قوت ؟ (اتسادكه أذ كبرو كثواوثه عراف النّاس و اللَّهُ يع عَلِيم (275) لا يواخةدُكمُ الله اللو فى 
أيمانكم وَ لكن يُوَاخِدُكُمْ بما كَصَبث قُلُوبِكم و الله عَقُورَ حلي (10) 

العرضة: النصبة» قاله الجوهرى. يقال جعلت فلانا عرضة لكذاء أى: نصبة. و قيل: العرضة من الشدة و القَوّةُ» و منه قولهم للمرأة: 
عرضة للنكاح؛ إذا صلحت له و قويت عليه و لفلان عرضة» أى: 

قوم و منه قول كعب بن زهير: 

من كلّ نضَاحْة الذّفرى إذا عرقتعرضتها طامس الأعلام مجهول 

و مثله قول أوس بن حجر: 

و أدماء مثل الفحل يوما عرضتهالر حلى و فيها هِرَّهْ و تقاذف 

و يطلق العرضة على الهمةء و منه قول الشاعر: 

هم الأنصار عرضتها اللّقاء أى: همتهاء و يقال: فلان عرضة للناس لا يزالون يقعون فيه فعلى المعنى الذى ذكره الجوهرى: أن 
العرضةٌ النصبهُ كالقبضة و الغرفة؛ يكون ذلك اسما لما تعرضه دون الشىءء أى: تجعله حاجزا له و مانعا منهه أى: 

لا تجعلوا اللّه حاجزا و مانعا لما حلفتم عليه» و ذلكك لأن الرجل كان يحلف على بعض الخير من صل رحم, أو إحسان إلى الغير, 
أو إصلاح بين الناس: بأن لا يفعل ذلككء ثم يمتنع من فعله. معللا لذلك الامتناع: بأنه قد حلف أن لا يفعله» و هذا المعنى هو 
الذى ذكره الجمهور فى تفسير الآبة» ينهاهم الله أن يجعلونه عرضة لأيمانهم؛ أى: حاجزا لما حلفوا عليه و مانعا منه» و سمى 
المحلوف عليه: يميناء لتلبسه باليمين» و على هذا يكون قوله: أَنْ توا عطف ببان لأيمانكمء أى: لا تجعلوا الله مائعا للأيمان التى 


هى بركم, و تقواكم. 


.)١(‏ رحم الله الشوكانى لو اكتفى بعرض هذا التفسير الصادر عن رسول الله صلى الله عليه و سلمء و الذى يتفق مع الفطرة 

السوية» و النظافةٌ الإسلامية من الأقذار و الأدواء. 
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و إسافك اولاز و وطق رن ماكو عره تمع أى :لاهن لل الاباك ناماو اخ ان واحرة ان لق 

بعرضة؛ أى: لا تجعلوه شيئا معترضا بينكم و بين البرّء و ما بعده. و على المعنى الثانى: و هو أن العرضة: الشدة و القوّهء يكون 
معنى الآية: لا تجعلوا اليمين باللّه قوه لأنفسكم., و عدّهُ فى الامتناع من الخير. ولا يصح تفسير الآيهُ على المعنى الثالث» و هو 

تفسير العرضة بالهمة- و أما على المعنى الرابع: و هو من قولهم: فلان لا يزال عرضة للناس» أى: يقعون فيه» فيكون معنى الآية 

غليهة و لأ تيعاوا الله مغرضا لأبماتكوء :فيلوت بكزة الحلق: يده ومنة: و اخفطوا أتمالكة .وقد ذم الله المكترين للخل 

فقال: وَ لا تطِعْ كل عَلَّافٍ مَهِين «”. و قد كانت العرب تتمادح بقلة الأيمان حتى قال قائلهم: 

قليل الألايا حافظ ليمينهو إن بدرت #0 منه الأليةٌ كانت 

و على هذا فيكون قوله: أَنْ تَيدُوا عله للنهى: أى: لا تجعلوا الله معرضا لأيمانكم إرادة أن تبرواء و تتقواء و تصلحواء لأن من يكثر 

الحا ل لخر عر ا اا ا 

أقوال هى راجعة إلى هذه الوجوه التى ذكرناهاء فمن ذلكك قول الزجاج: معنى الآيهٌ: أن يكون الرجل إذا طلب منه الفعل الذى 

فيه خير اعتل بالله فقال: على يمين» و هو لم يحلف؛ و قيل: معناها: لا تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم البرّ و التقوى و الإصلاحء و 

قيل: معناها إذا حلفتم على أن لا تصلوا أرحامكم و لا تتصدقوا و لا تصلحوا و على أشباه ذلكك من أبواب البر فكفروا عن 

اليمين. و قد قيل: إن قوله: أَنْ تَدُوا مبتدأ خبره محذوفء أى: البرّ و التقوى» و الإصلاح أولى. قاله الزجاج. و قيل: إنه منصوب» 

أى: لا تمنعكم اليمين بالله ابر و التقوى و الإصلاح؛ و روى ذلكك عن الزجاج أيضا؛ و قيل: معناه: أن لا تبروا» فحذف لاء 

كقوله: ين الل َكمْ أن تَضِلُوا :6 أى: لا تضلوا. قاله ابن جرير الطبرى؛ و قيل: هو فى موضع جر على قول الخليل و الكسائى» و 

التقدير؛ فى أن كبوا واقوله: مَمِيم أى: لأقوال العباد علي بما يدر متهم..و اللغو: مصدر لغا بلغو لغواء و لغى يلغى لغيا: إذا أتى 

بما لا يحتاج إليه فى الكلام؛ أو بما لا خير فيه» و هو الساقط الذى لا يعتدٌ به فاللغو من اليمين: هو الساقط الذى لا يعتلٌ به» و 

منه: 

اللغو فى الدية» و هو الساقط الذى لا يعتد به من أولاد الإبل» قال جرير: 

و يذهب بينها «0) المرئيّ لغواكما ألغيت فى الدَّيهُ الحوارا 

وقال آخر: 

و ربٌ أسراب حجيج كظمعن اللَغا و رفث التكلم 
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(*). فى القرطبى (”/ /91): صدرت. و فى اللسان, و ديوان كثر ص 70": سبقت. 

الات 1377 

(0). فى لسان العرب. مادةٌ «لغاء: و يهلكك وسطها. و البيت قاله ذو الرّمهُ يهجو هشام بن قيس المرئئ» أحد بنى امرئ القيس بن 


زيد مناة. 
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أى: لا يتكلمن بالساقط و الرفثء و معنى الآية: لا يعاقبكم الله بالساقط من أيمانكم, و لكن يعاقبكم بما كسبت قلوبكم, أى: 
اقترفته بالقصد إليه: و هى اليمين المعقودة؛ و مثله قوله تعالى: وَ لكنْ يُوَاخِدُ كم بما عَفَدْتم الئَمانَ 1١‏ و مثله قول الشاعر: 

و لست بمأخوذ بلغو تقولهإذا لم تعمد عاقدات العزائم 

و قد اختلف أهل العلم فى تفسير اللغوه فذهب ابن عباسء و عائشة» و جمهور العلماء أيضا: أنه: قول الرجل: لا و الله و بلى و 
اللعاقن عفد كلاو كلاش غير خف للدي نوالا مزننا لها فاك المزروزوع: هده مض لعي التنية الذم اتفق غلية غامة الحلماف و قال 
أبو هريرةٌ و جماعةٌ من السلف: هو أن يحلف الرجل على الشىء لا يظن إلا أنه إياه فإذا ليس هو ما ظنه» و إلى هذا ذهبت 
الحنفية» و الزيدية» و به قال مالكك فى الموطأ. و روى عن ابن عباس أنه قال: لغو اليمين: أن تحلف و أنت غضبان. و به قال 
طاوس و مكحول. و روى عن مالكك؛ و قيل: إن اللغو هو يمين المعصية قاله سعيد بن المسيبء و أبو بكر بن عبد الرحمن» و 
عبد الله بن الزبير» و أخوه عروة. كالذى يقسم ليشر بن الخمرء أو ليقطعن الرحم؛ و قيل: لغو اليمين: هو دعاء الرجل على نفسه: 
كأن يقول: أعمى الله بصره, أذهب الله ماله» هو يهودى, هو مشرك. قاله زيد بن أسلم. و قال مجاهد: 

لغو اليمين: أن يتبايع الرجلان فيقول أحدهما: و اللّه لا أبييعكك بكذاء و يقول الآخر: و اللّه لا أشتريه بكذا. 

و قال الضحاك: لغو اليمين: هى المكفرة؛ أى: إذا كفرت سقطت و صارت لغوا. و الراجح القول الأول لمطابقته للمعنى اللغوى. 
و لدلالة الأدلة عليه كما سيأتى. و قوله: وَ اللّهُ خَفُورٌ ليم أى: حيث لم يؤاخذكم بما تقولونه بألسنتكم من دون عمد و قصد. و 
آخذكم بما تعمدته قلوبكم» و تكلمت به ألسنتكم, و تلكك هى اليمين المعقودةٌ المقصودة. 

وقد أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله: و لا تَجعَلُوا الله عُوْضَةً مانم 
يقول: لا تجعلنى عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير» و لكن كمّر عن يمينكك و اصنع الخير. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير 
عنه: هو أن يحلف الرجل أن لا يكلم قرابته» أو لا يتصدقء و يكون بين رجلين مغاضبة فيحلف لا يصاح بينهماء و يقول: قد 
حلفت قال: يكفر عن يمينه. و أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء قال: جاء رجل إلى عائشة فقال: إنى نذرت إن كلمت فلانا فإن 
كل مملوكك لى عتيق» و كل مال لى ستر للبيت» فقالت: لا تجعل مملوكيكك عتقاء و لا تجعل مالكك سترا للبيت فإن الله يقول: و 
لامَسَعلوا اللةاعوضة [اتماركة فكثر عن ينيك :وقد .ورد أن هده الآية نزلكة فى أى بكر قن أن طم 

رواه ابن جرير عن ابن جريجء و القصة مشهورة. و قد ثبت فى الأحاديث الصحيحة فى الصحيحين و غيرهما أن النبى صلَى الله 
عليه و سلّم قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير و ليكفّر عن يمينه. 

و ثبت أيضا فى الصحيحين و غيرهما: أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «و اللّه إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها 
خيرا منها إلا أتيت الذى هو خير و كمّرت عن يمينى). و أخرج ابن ماجة» و ابن جرير عن عائشة قالت: 

قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: «من حلف على يمين قطيعة رحم أو معصية فبرّه أن يحنث فيها و يرجع عن يمينه. 
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و أخرج أحمدء و أبو داود» وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: 

١لا‏ نذر ولا يمين فيما لا يملكك ابن آدم, و لا فى معصية الله و لا فى قطيعة رحم'. و أخرج أبو داود و الحاكم» و صححه عن 
عمر مرفوعا مثله. و أخرج النسائى» و ابن ماجه عن مالكك الجشمى قال: قلت يا رسول الله! يأتينى ابن عمّى فأحلف أن لا أعطيه 


ولا أصله؛ فقال: كفر عن يمينكك. و أخرج مالكك فى الموطأء و عبد الرزاق» و عبد بن حميد, و البخارى» و غيرهم عن عائشة 
قالت: أتزلت هذه الآبة: لاد يواغ كم الله ياللُو فى أَبِمانِكُم فى قول الرجل: لا و اللّهه و بلى و الله و كلا و الله. و أخرج أبو 
داود» وابن جرير» و ابن حبانء و ابن مردويه؛ و البيهقى من طريق عطاء بن أبى رباح أنه سثل عن اللغو فى اليمين فقال: قالت 
عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «هو كلام الرجل فى بيته: كلا و الله و بلى و اللّه). و أخرج عبد الرزاق» و عبد 
بن حميدء و ابن جرير» و ابن المنذر عن عائشة أنها قالت فى تفسير الآبة: إن اللغو هو القوم يتدارون فى الأمرء يقول هذا: لا و 
الله و يقول هذا: كلا و الله يتدارون فى الأمرء لا تعقد عليه قلوبهم. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن عائشة أنها قالت: 
هو اللغو فى المزاحةٌ و الهزل؛ و هو قول الرجل: لا و اللهء و بلى و الله. فذاكك لا كفارة فيه و إنما الكفارء فيما عقد عليه قلبه أن 
يفعله ثم لا يفعله. 

و أخرج ابن جرير عن الحسن: قال: «مر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقوم ينتضلون و مع النبى صلى الله عليه و سلم رجل من 
أصحابه. فرمى رجل من القوم؛ فقال: أصبت و الله و أخطأت و الله فقال الذى مع النبى صِلَى الله عليه و سلم: حنث الرجل يا 
رسول الله!؟ فقال: كلاء أيمان الرماهُ لغوء لا كفارة فيهاء و لا عقوبة. وقد روى أبو الشيخ عن عائشة؛ و ابن عباس»ء و ابن عمر» و 
ابن عمرو: أن اللغو: لا و اللّهء و بلى و اللّه. أخرجه سعيد بن منصورء و ابن جريره و ابن المنذر عن ابن عباس. و أخرج سعيد بن 
منصوره و عبد بن حميد عن ابن عباس أنه قال: لغو اليمين أن تحلف و أنت غضبان. و أخرج ابن جرير عن أبى هريرة قال: لغو 
اليمين: حلف الإنسان على الشىء يظن أنه الذى حلف عليه فإذا هو غير ذلكك. و أخرج ابن أبى حاتم, و البيهقى عن عائشة 
نحوه. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس: أنها: أن يحلف الرجل على تحريم ما أحل 
اللّه له. و أخرج عبد الرزاق» و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: هو الرجل يحلف على المعصية. و أخرج عبد الرزاق» و عبد 
بن حميد عن النخعى: هو أن يحلف الرجل على الشىء ثم ينسى. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: و الله عَُوٌ 
يعنى: إذ تجاوز عن اليمين التى حلف عليها حَلِيمٌ إذ لم يجعل فيها الكفارة. 
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ِلَذِينَ يؤْلَونَ مِنْ نسائهم تَرَيْصٌ أرْبَعَة أشْهْر فَإنْ فاق فَنَّ الله غَفُورٌ رَحِيِمْ (©1) وَ إِنْ عَرّمُوا الطلاقّ فَإِنَّ اللَهَ سَمِعٌ عَلِيمٌ (577) 
قوله: يُؤْلونَ أى: يحلفون: و المصدر إيلاء و أَلَِهُ و ألوة و قرأ ابن عباس: الذين آلوا يقال آلى يؤالى إيلاء و يأتلى بالتاء ائتلاع» 
أى: حلفء و منه: ولا يتأتل أولدا الْمَضْل مِنْكم »)١«‏ وومنه: 


.37 النور:‎ .)١( 
و قد اختلف أهل العلم فى الإيلاء» فقال الجمهور: إن الإيلاء هو‎ 2١١ فتح القديرء ج١1 ص: 187 قليل الألايا حافظ ليمينه البيت‎ 
أن يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر, فإن حلف على أربعة أشهر فما دونها لم يكن موليا و كانت عندهم يمينا محضاء‎ 
و بهذا قال مالكء و الشافعى» و أحمد. و أبو ثور. و قال الثورى و الكوفيون: الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعداء و هو‎ 
قول عطاء. و روى عن ابن عباس: أنه لا يكون موليا حتى يحلف أن لا يمسها أبدا. و قالت طائفة: إذا حلف أن لا يقرب امرأته‎ 
يوما؛ أو أقل؛ أو أكثر؛ ثم لم يطأ أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء. و به قال ابن مسعودء و النخعىء و ابن أبى ليلى؛ و الحكم, و‎ 
حماد بن أبى سليمانء و قتادة» و إسحاق. قال ابن المنذر: و أنكر هذا القول كثير من أهل العلم. قوله: مِنْ نسائهغ يشمل الحرائر و‎ 
الإماء إذا كن زوجات, و كذللكك يدخل تبحت قوله: للْذِينَ بَوْلُونَ العبد إذا حلق :من زوجته» و به قال الشافعى» و أحمده و أبو‎ 


ثورء قالوا: 

و إيلاؤه كالحر. و قال مالكك و الزهرى و عطاء و أبو حنيفة و إسحاق: إن أجله شهران. و قال الشعبى: إيلاء الأمه نصف إيلاء 
الحرة: و التريض: التاق ء :و التأخرء قال الشاعر: 

ترتص بها ريب المنون لعلهاتطلق يوما أو يموت حليلها 

وقت الله سبحانه بهذه المدهٌ دفعا للضرار عن الزوجة. و قد كان أهل الجاهلية يؤلون السنة» و السنتين» و أكثر من ذلكك» 
يقصدون بذلكك ضرار النساء. و قد قيل: إن الأربعة الأشهر هى التى لا تطيق المرأة الصبر عن زوجها زيادة عليها. قوله: فَإِنْ فاوٌ 
أى: رجعوا وامله: عن تفن إلى أثر الله 59 أى: 

ترجعء و منه قيل للظل بعد الزوال: فىء؛ لأ-نه رجع عن جانب المشرق إلى جانب المغربء يقال: فاء يفىء فيئةٌ و فيوءاء و إنه 
لسريع الفيئة» أى: الرجعة» و منه قول الشاعر: 

ففاءت و لم تقض الذى أقبلت لهو من حاجة الإنسان ما ليس قاضيا 

قال ابن المنذر: و أجمع كل من يحفظ عنه العلم: على أن الفىء: الجماع لمن لا عذر له. فإن كان له عذر مرض أو سجن فهى 
امرأته. فإذا زال العذر فأبى الوطء فرّق بينهما إن كانت المده قد انقضت. قاله مالكك؛ و قالت طائفة: إذا أشهد على فيئته بقلبه فى 
حال العذر أجزأه. و به قال الحسن و عكرمة و النخعى و الأوزاعى و أحمد بن حنبل. وقد أوجب الجمهور على المولى إذا فاء 
بجماع امرأته الكفارة. و قال الحسن و النخعى: لا كفارة عليه. قوله: وَ إِنْ عَرّمُوا الطلاقَ العزم: العقد على الشىء؛ و يقال: عزم 
يعزم عزما و عزيمة و عزماناء و اعتزم اعتزاماء فمعنى عزموا الطلاق: عقدوا عليه قلوبهم. و الطلاق: من طلقت المرأة تطلق» كنصر 
ينصرء طلاقا فهى طالق و طالقة أيضاء و يجوز طلقت بضم اللام» مثل عظم يعظم, و أنكره الأخفش. و الطلاق: حل عقد النكاح» 
وفى ذلكك دليل على أنها لا تطلق بمضى أربعة أشهر كما قال مالكك؛ ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة و أيضا فإنه قال: سَمِيعٌ و 
سميع يقتضى مسموعا بعد المضى. 

و قال أبو حنيفة: سَمِيعٌ لإيلائه عَلِيمٌ بعزمه الذى دل عليه مضىّ أربعة أشهر. و اعلم: أن أهل كل 
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مذهب قد فسروا هذه الآيهُ بما يطابق مذهبهم و تكلفوا بما لم يدل عليه اللفظء و لا دليل آخرء و معناها ظاهر واضحء و هو أن 
الله جعل الأجل لمن يولى- أى: يحلف من امرأته- أربعة أشهر. ثم قال مخبرا لعباده بحكم هذا المولى بعد هذه المدّةُ: فَإنْ فاقٌ 
رجعوا إلى بقاء الزوجية و استدامة النكاح فَإنَ اللَّ غَفُورٌ رَحِيمْ أى: لا يؤاخذهم بتلكك اليمين بل يغفر لهم و يرحمهم وَ إِنْ عَرَمُوا 
الطّلاقَ أى: وقع العزم منهم عليه» و القصد له فَإِنَ الله سِّمِيعٌ لذلكك منهم عَلِيمٌ به» فهذا معنى الآيةُ الذى لا شكك فيه و لا شبهة, 
فمن حلف أن لا يطأ امرأته و لم يقيد بمدّة أو قيد بزيادة على أربعة أشهر كان علينا إمهاله أربعة أشهرء فإذا مضت فهو بالخيار 
إما رجع إلى نكاح امرأته» و كانت زوجته بعد مضي المده كما كانت زوجته قبلهاء أو طلقها؛ و كان له حكم المطلق لامرأته 
ابتداء» و أما إذا وقت بدون أربعة أشهر فإن أراد أن يبر فى يمينه؛ اعتزل امرأته التى حلف منها حتى تنقضى المدة؛ كما فعل 
رسول الله صلَى الله عليه و سلّم حين آلى من نسائه شهراء فإنه اعتزلهنَ حتى مضى الشهر و إن أراد أن يطأ امرأته قبل مضى 
تلك المدهٌ التى هى دون أربعة أشهر حنث فى يمينه و لزمته الكفارة» و كان ممتثلا لما صح عنه صِلَى الله عليه و سلّم من قوله: 


«من حلف على شىء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذى هو خير منه و ليكفر عن يمينه). 

وقد أخرج الشافعى» و عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن المنذرء و البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: 

الإيلاء: أن يحلف أنه لا يجامعها أبدا. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر, و ابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه عنه فى قوله: للَذِينَ 
يُؤْلُونَّ مِنْ نسائهغ قال: هو الرجل يحلف لامرأته باللّه لا ينكحهاء فتتربص أربعة أشهر فإن هو نكحها كفر عن يمينه» فإن مضت 
أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان, إما: أن يفىء, و إما: أن يعزم فيطلق» كما قال اللّه سبحانه. و أخرج سعيد بن منصورء و 
عبد بن حميدء و الطبرانى» و البيهقى عنه قال: كان إيلاء الجاهلية السنة و السئتين من ذلككء فوقت اللّه لهم أربعة أشهرء فإن كان 
إيلا.ؤه أقلّ من أربعة أشهر فليس بإيلاء. و أخرج عبد بن حميد عن على قال: الإيلاء إيلاءان: إيلاء فى الغضبء و إيلاء فى 
الرضا؛ فأما الإيلاء فى الغضب: فإذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه, و أما ما كان فى الرضا فلا يؤاخذ به. و أخرج ابن جرير عن 
ابن عباس قال: لا إيلاء إلا بغضب. و أخرج أبو عبيد فى فضائله؛ و ابن المنذر عن أب بن كعب أنه قرأ: «فإن فاءوا فيهنّ فإنّ الله 
غفور رحيم). و أخرج عبد بن حميد عن على قال: الفىء: الجماع. و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن 
المنذره و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى سننه من طرق عن ابن عباس مثله. و أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود مثله. و أخرج ابن 
المنذر عن على قال: الفىء: الرضا. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود مثله. و أخرج عبد بن حميد عن الحسن. قال: الفىء: 
الإشهاد. و أخرج عبد الرزاق عنه قال: الفىء: الجماع؛ فإن كان له عذر أجزأه أن يفىء بلسانه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن 
مسعود قال: إذا حال بينه و بينها مرضء أو سفرء أو حبسء أو شىء يعذر به فإشهاده فىء. و للسلف فى الفىء أقوال مختلفة, 
فينبغى الرجوع إلى معنى الفىء لغة و قد بيناه. و أخرج ابن جرير عن عمر بن الخطاب أنه قال فى الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر 
لا شىء عليه حتى 
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يوقف فيطلق أو يمسكك. و أخرج الشافعى, و ابن جريره و البيهقى عن عثمان بن عفان نحوه. و أخرج مالكك. و الشافعى» و عبد 
بن حميدء و ابن جريرء و البيهقى عن على نحوه. و أخرج البخارى» و عبد بن حميد, عن ابن عمر نحوه أيضا. و أخرج ابن جرير» 
و البيهقى عن عائشة نحوه. و أخرج ابن جرير» و الدارقطنىء و البيهقى من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه قال: سألت اثنى 
عشر رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه و سلّم عن الرجل يولى من امرأته فكلهم يقول: ليس عليه شىء حتى تمضى الأربعة 
الأشهر فيوقف؛ فإن فاء؛ و إلا طلق. و أخرج البيهقى عن ثابت بن عبيدة مولى زيد بن ثابت عن اثنى عشر رجلا من الصحابة 
نحوه. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جريرء وابن أبى حاتمء و البيهقى عن عمرء و عثمان» و علىّء و زيد بن ثابت» و ابن مسعود. و 
ابن عمره و ابن عباس قالوا: الإيلاء: تطليقة بائنة إذا مرت أربعة أشهر قبل أن يفىء» فهى أملكك بنفسهاء و للصحابة و التابعين فى 
هذا أقوال مختلفة متناقضة» و المتعين الرجوع إلى ما فى الآيهُ الكريمة» و هو ما عرفناك فاشدد عليه يديكك. و أخرج عبد الرزاق 
عن عمر قال: إيلاء العبد شهران. و أخرج مالك عن ابن شهاب قال: إيلاء العبد نحو إيلاء الحرّ. 


[سورة البقرةٌ :)١(‏ آيهَ /7؟1] 


وَ الْمُطَلقاتٌ يتَرْبضْنَ بِأنْفدهِنّ ثَلانةَ قوُوءٍ وَ لا يحل لَهُنَّ أنْ يَكتّمْنَ ما حَلَقَ الله فى أزحامِهنَ إِنْ كن يُؤْمِنَّ بالل وَ اليم الآخر و 
وله أحق برَدهِنَ فى ذلكك إِنْ أرادُوا إض لاحا وَ لَهُنّ مِثْل الَذِى عَلَيِهِنَ بالْمَغْرُوفٍ وَ لِلرّجالٍ عَلتِهِنَ در وَ الله عَزِيرٌ كيم 
)000 


قوله: وَ الْمطَلَقَاتٌ يدخل تحت عمومه المطلقة قبل الدخولء ثم خصص بقوله تعالى: فَما لكم عَلَتِهِنَ مِنْ عَِدَةْ تَغْمَدُونَها "1١‏ 


فوجب بناء العام على الخاصء و خرجت من هذا العموم المطلقة قبل الدخول؛ و كذلكك خرجت الحامل بقوله تعالى: وَ أولاتٌ 
الأعطال اعلهق .أذ يقفة ستل ركو كلك شرك الأجئةا قوله قال مد كيك الكنة اش شوو تزيم الامتطارة بغر 
يرا فى امع الأمره أعن: 

ليتربصن» قصد بإخراجه مخرج الخبر تأكيد وقوعه. و زاده تأكيدا وقوعه خبر للمبتدأ. قال ابن العربى: 

و هذا باطل» و إنما هو خبر عن حكم الشرعء فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس ذلك من الشرع. و لا يلزم من ذلكك وقوع خبر 
اللّه سبحانه على خلا.ف مخبره. و القروء: جمع قرء. و روى عن نافع أنه قرأ: «قرو؛ بتشديد الواو. و قرأه الجمهور: بالهمز. و قرأ 
الحسن: بفتح القاف و سكون الراء و التنوين. قال الأصمعى: 

الواحد قرء بضم القاف. و قال: أبو زيد بالفتح» و كلاهما قال: أقرأت المرأة: حاضت,. و أقرأت: طهرت. 

وأفالالأحفس: أفرآت المرأة: إذااصارث ماحة حش : فإذا خاطت قلت قزاته بل آلق. قال أب عمزوين العلاته: مم 
العرب من يسمى الحيض: قرءاء و منهم من يسمى الطهر: قرءا. و منهم من يجمعهما جميعاء فيسمى الحيض مع الطهر: قرءا. و 
ينبغى أن يعلم أن القرء فى الأصل: الوقت؛ يقال: هبت الرياح لقرئها و لقارئهاء أى: لوقتهاء و منه قول الشاعر: 

كرهت العقر عقر بنى شليلإذا هت لقارئها الرٌياح 
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فيقال للحيض: قرء و للطهر: قرءء لأن كل واحد منهما له وقت معلوم. و قد أطلقته العرب تارة: 

على الأطهار» و تارة: على الحيضء فمن إطلاقه على الأطهار قول الأعشى: 

أفى كلّ عام أنت جاشم غزوةتشدّ لأقصاها عزيم عزائكا 

مورّثةُ مالا و فى الحىّ رفعةلما ضاع فيها من قروء نسائكا 

أى: أطهارهن, و من إطلاقه على الحيض قول الشاعر: 

يا رب ذى حنق على قارض له قروٌ كقروٌ الحائض )١١‏ 

يعنى أنه طعنه فكان له دم كدم الحائض. و قال قوم: هو مأخوذ من قرء الماء فى الحوض و هو جمعه. و منه: القرآن, لاجتماع 
المعانى فيه. قال عمرو بن كلثوم: 

ذراعى عيطل عيطل أدماء بكرهجان اللو لم تقرأ جنينا 

أى: لم تجمعه فى بطنها. و الحاصل أن القرء فى لغَهٌ العرب مشتركك بين الحيض و الطهرء و لأجل هذا الاشتراك؛ اختلف أهل 
العلم فى تعيين ما هو المراد بالقروء المذكورة فى الآية» فقال أهل الكوفة: هى الحيضء و هو قول عمرء و علىّء و ابن مسعود. و 
أبى موسىء و مجاهدء و قتادة» و الضحااكك. و عكرمة: و السدى, و أحمد بن حنبل. و قال أهل الحجاز: هى الأطهار» و هو قول 
عائشة و ابن عمرء و زيد بن ثابتء و الزهرىء و أبان بن عثمانء و الشافعىء و اعلم أنه قد وقع الاتفاق بينهم على أن القرء 
الوقت, فصار معنى الآية عند الجميع: و المطلقات يتربصن بأنفسهنٌ ثلاثة أوقات فهى على هذا مفسرةٌ فى العدد. مجمله فى 
المعدودء فوجب طلب البيان للمعدود من غيرها فأهل القول الأول استدلوا على أن المراد فى هذه الآيُ: الحيض» بقوله صل الله 


عليه و سلم: «دعى الضّ لاه أيام أقرائكك» و بقوله صلَى الله عليه و سلم: «طلاق الأمة تطليقتان و عدّتها حيضتان» و بأن المقصود 
من العدَّهٌ استبراء الرحم» و هو يحصل بالحيض لا بالطهر. و استدل أهل القول الثانى بقوله تعالى: 

فَطَلْقُومُنَّ لِعِدّتهِنَ «” و لا خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهر. و لقوله صلَى الله عليه و سلّم لعمر: «مره فليراجعها ثم ليمسكها 
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء فتلكك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء» و ذلكك لأن زمن الطهر هو الذى تطلق فيه النساء. 
قال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركنا أحدا من فقهائنا إلا يقول: بأن الأقراء هى الأطهار, فإذا طلق الرجل فى طهر لم يطأ فيه 
اعتدت بما بقى منه و لو ساعة و لو لحظة» ثم استقبلت طهرا ثانيا بعد حيضة, فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة خرجت من العدّة. 
انتهى. و عندى أن لا حجة فى بعض ما احتج به أهل القولين جميعا. أما قول الأولين: أن النبى صلى الله عليه و سلّم قال: «دعى 
الضّبلاة أيام أقرائكك» فغاية ما فى هذا أن النبى صلَى الله عليه و سلّم أطلق الأقراء على الحيضء و لا نزاع فى جواز ذلكك كما هو 
شأن اللفظ المشترك فإنه يطلق تار على هذاء و تارهُ على هذاء و إنما النزاع فى الأقراء المذكورة فى هذه الآية» و أما قوله صلَى 
اللّه عليه و سلّم فى 
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الأمهٌ: «و عدّتها حيضتان» فهو حديث أخرجه أبو داود؛ و الترمذىء و ابن ماجةء و الدارقطنى؛ و الحاكم و صححه من حديث 
عائشة مرفوعا. و أخرجه ابن ماجة؛ و البيهقى من حديث ابن عمر مرفوعا أيضاء و دلالته على ما قاله الأولون قوية. و أما قولهم: 
إن المقصود من العدَّهُ استبراء الرحمء و هو يحصل بالحيض لا بالطهر. 

فيجاب عنه بأنه إنما يتم لو لم يكن فى هذه العدّهُ شىء من الحيضء على فرض تفسير الأقراء بالأطهار» و ليس كذلك, بل هى 
مشتملة على الحيض» كما هى مشتملة على الأطهار, و أما استدلال أهل القول الثانى بقوله تعالى: فَطَلْقُوهُنّ لِعِدَّتَهنَ فيجاب عنه 
بأن التنازع فى اللام فى قوله: لِعِدَّتَهِنَ يصير ذلك محتملاء و لا تقوم الحجة بمحتمل. و أما استدلالهم بقوله صلّى الله عليه و سلم 
لعمر: «مره فليراجعها» الحديث؛ فهو فى الصحيح. و دلالته قوية على ما ذهبوا إليه» و يمكن أن يقال: إنها تنقضى العدَّهُ بثلاثة 
أطهار أو بثلاث حيضء و لا مانع من ذلكك فقد جوز جمع من أهل العلم حمل المشتركك على معنييه» و بذلكك يجمع بين ٠‏ الأدلة 
و يرتفع الخلافء و يندفع النزاع. وقد استشكل الزمخشرى تميبز الثلاثة بقوله: قروء» و هى جمع كثرة دون أقراء التى هى من 
كب للقيو جات الو راتخي الى اكا مهارن ار راونا نا الخوين كاد اجر 0 شتراكهما فى الجمعية. قوله: وَ لا 
حل له أَنْ يَكمِنَ ما حَلقَ اللَّهُ فى أَرْحامِهنَ قيل: المراد به: الحيض؛ و قيل: 

كلاهماء و وجه النهى عن الكتمان: ما فيه فى بعض الأحوال من الإضرار بالزوج و إذهاب حقه؛ فإذا قالت المرأة: حضتء و هى 
لم تحضء ذهبت بحقه من الارتجاع؛ و إذا قالت: لم تحض»ء و هى قد حاضت, ألزمته من النفقة ما لم يلزمه» فأضرّت به؛ و 
كذلك الحملء ربما تكتمه لتقطع حقه من الارتجاع» و ربما تدّعيه لتوجب عليه النفقة؛ و نحو ذلك من المقاصد المستلزمة 
للإضرار بالزوج. و قد اختلفت الأقوال فى المدّه التى تصدّق فيها المرأة إذا ادعت انقضاء عدّتها. و قوله: إِنْ كنَّ يؤْمِنَّ بالله و 
تو الاي لوطل سق لاعاساك الوروك | دمن حمق اكه ران ايضاق الت الإبماابوالعرلة. سرك لوخي الروك 
سمى: بعلاء لعلوّه على الزوجة لأنهم يطلقونه على الرب» و منه قوله تعالى: أ تَدْعُونَ بعلا 0١١‏ أى: رباء و يقال: بعول» و بعولة؛ كما 
يقال فى جمع الذكر: ذكور و ذكورة؛ و هذه التاء لتأنيث الجمع. و هو شاذ لا يقاس عليه؛ بل يعتبر فيه السماع؛ و البعولة أيضا 


كرو ليه ر نرو ا بعل الرجا يهل مال امت بطع » أى قينا يداه 

و قوله: أَحَقٌ برَدّهِنَ أى: برجعتهنّ» و ذلكك يختص بمن كان يجوز للزوج مراجعتهاء فيكون فى حكم التخصيص لعموم قوله: وَ 
المطلقات 7 يكَرَيْصَ بِأنْمَيت هن لأنه يعم المثلثات و غيرهنٌ. و قوله: ف لكايس : فى مدةٌ التربصء فإن انقضت مَذَهُ التربص فهى 
أحق بنفسهاء ولا تحل له إلا بنكاح مستأنف بولي و شهود و مهر جديد, و لا خلاف فى ذلكك؛ و الرجعة تكون باللفظء و تكون 
بالوطءء و لا يلزم المراجع شىء من أحكام النكاح بلا خلاف. و قوله: إن ادا إِضه لاحاً أى: بالمراجعة: أى: إصلاح حاله معها 
و حالها معه. فإن قصد الإضرار بها فهى محرّمة» لقوله تعالى: وَ لا ومة ضراراً لَِعتَدُوا 79" قيل: و إذا قصد بالرجعة الضرار 
فهى صحيحة؛ و إن ارتكب بذلكك محرّما و ظلم نفسه. و على هذا: فيكون الشرط المذكور فى الآيهُ للحث للأزواج على قصد 
الصلاح» و الزجر لهم عن قصد الضرارء و ليس المراد به: 
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جعل قصد الإصلاح شرطا لصحة الرجعة. قوله: وَ لَهُنّ ميل الى عَلتِهِنّ بِالْمَغْرُوفٍ أى: لهنّ من حقوق الزوجية على الرجال بمثل 
ما للرجال عليهنٌ» فبحسن عشرتها بما هو معروف من عادة الناس أنهم يفعلونه لنسائهم؛ و هى كذلك, تحسن عشرةُ زوجها بما 
هو معروف من عادة النساء أنهنّ يفعلنه لأأزواجهنٌ من طاعة؛ و تزين» و تحبب و نحو ذلكك. قوله: و لِلرّجِالٍ عَلَِهِنَّ دَرَحَهٌ أى: 
منزلة ليست لهِنّ» و هو قيامه عليها فى الإنفاق» و كونه من أهل الجهاد و العقل و القَوَّهُ و له من الميراث أكثر مما لهاء و كونه 
يجب عليها امتثال أمره» و الوقوف عند رضاه. و لو لم يكن من فضيلة الرجال على النساء إلا كونهنَ خلقن من الرجال لما ثبت 
أن حوّاء خلقت من ضلع آدم. 

وقد أخرج أبو داود, وابن أ بى حاتم و البيهقى فى سننه عن أسماء بنت يزيد , بن السكن الأنصاريةٌ قالت: 

طلقت على عهد رسول الله صلّى الله عليه و سلم و لم يكن للمطلقة عدّةء فأنزل الله حين طلقت العدّه للطلاق» فقال: 
وَ الْمَطلقاتٌ يَتَرَبَصْنَ الآية. و أخرج أبو داود» و النسائى؛ و ابن المنذر عن ابن عباس و الْمَطَلَقَاتٌ : يتركطن بِأنْف هن لوقه فرع كم 
قال: و الى يَنِشنَ من الفحيض ين نساذكم إن لاتيم ده ثلامه أَضْهْر 01١‏ فنسخ و قال: كم طلْتْمُوهُنٌ من قبل أن تَمَشُوهُرٌ 
فُما كم عَلَتِهِنَ مِنْ عِدَدَةْ تَغتَذّونّها «07. و أخرج مالكك. و الشافعى» و عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن المنذر, و 
ابن أبى حاتم؛ و الدارقطنىء و البيهقى» من طرق عن عائشة أنها قالت: الأقراء: الأطهار. و أخرج عبد الرزاقء و ابن جريرء و ابن 
المنذرء و البيهقى عن ابن عمر و زيد بن ثابت مثله. و أخرج المذكورون عن عمرو بن دينار قال: الأقراء: الحيض؛ عن أصحاب 
محمد صلَى الله عليه و سلم. و أخرج البيهقى» و ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: ثَّلانَةَ قَرُوءٍ قال: ثلاث حيض. و أخرج عبد 
الرؤاق ات ابن عتريره :ونان النسترو يعن قكادة فى ككزلة تعالق: و الاابول توق اذ يكقق :ها اخلق الله فق الناووق قاذ عالت الدزاء 
تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخرء فنهاهنّ الله عن ذلكك. و أخرج ابن جرير؛ و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عمر فى 
الآيهُ قال: الحمل و لاحي و احرج عبد الرزاق ا تيد بى متصور من جاجد حو و أخرج ابن جريره و ابن المنذره وابن 
أبى حاتم و البيهقى عن ابن عباس فى قوله تعالى: وَبعُولهُنَ أحقٌ يرَدّحِنَ يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين و هى 
حامل فهو أحقّ برجعتها ما لم تضع حملهاء و هو قوله: الك د نُ يَكشمْنَ ما حَلَقّ الله فى أَرْحامِهنَ 

و أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير» و البيهقى عن مجاهد فى قوله: وَ بُعُولََهُنَ أَحقٌ برَدْهِنَّ فى ذلك قال: فى العدّة. و أخرج عبد 


الرزاق» و عبد بن حميد, و ابن جرير عن قتادهُ مثله» و زاد ما لم يطلقها ثلاثا. 

و أخرج ابن جرير عن الضحاك فى قوله: وَ لَوٌنٌّ مِثْلٌ الى عَلَئِِنَ قال: إذا أطعن اللمه و أطعن أزواجهن. فعليه أن يحسن 
صحبتهاء و يكف عنها أذاه» و ينفق عليها من سعته. و قد أخرج أهل السنن عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله صلى الله عليه و 
سلّم قال: «ألا إن لكم على نسائكم حمًا و لنسائكم عليكم حمّاء أما حمّكم على نسائكم أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون و لا 
يأذن فى بيوتكم لمن تكرهونء ألا-و حقّهنْ عليكم أن تحسنوا إليهن فى كسوتهنْ و طعامهن» و صبححه الترمذى. و أخرج 


ألخمدة و أبو داود» و النسائى» و ابن ماجة» و ابن 
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جرير» و الحاكم» و صححه و البيهقى عن معاوية بن حيدةُ القشيرى «أنه سأل النبى صلَى الله عليه و سلّم ما حقٌّ المرأة على 
الزوج؟ قال: أن تطعمها إذا طعمتء و تكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه. ولا تهجر إِلَا فى البيت». و أخرج عبد بن حميد 
وابن جرير عن مجاهد فى قوله: وَ لِلرّجِالٍ عَلَيِهنَ دَرَجَةُ قال: فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد, و فضل ميرائه على ميراثهاء و 
كل ما فضل به عليها. و أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم عن أبى مالكك فى الآية قال: يطلقها و ليس لها من الأمر شىء. و 
أخرج عن زيد ب بن أسلم قال: 

الأماوة 


[سورة البقرة (7): الآيات 71١9‏ الى 7٠١‏ ؟] 


سلس بر 


الطَلاق وتان فَإمْساكك بمغروفٍ أَوْ تش ريح بإخسانٍ وَ لا يَجِلٌ لَكَمْ أَنْ تأَثدُوا مما آتَتُمُوهَنَ طَينا إل آَنْ يخافا أل يُقيما دود 
الل إن خط ألا يما و5 اللّد لا جناح علتهما يها لعَدَتْ به َلك حدُوةٌ الل قلا مَعقَدُوها وَ من بعد دو اللِّ وك هم 
لطَالِمُوقَ (09) فَبِنْ طَلّقها لا تل لَهُمِنْ بَغْدُ حتَّى تنْكاح رَْجاً َيِه َِنْ صَلَقها قلا مجناح عَلَتِهما أَنْ يتَراججعا إِنْ طَنا أَنْ يُقِيما 
حَدُودَ الله وَ تلك حدُودُ الله ينها لِقَوْم يَعْلْمُونَ 017:0 

المراد بالطلاق اكور هو ارصع ,دلبل الات فى 01 الأولى» أى: الطلاق الذى تثبت فيه الرجعة للأزواج هو مرتان» أى: 
الطلقة الأولى و الثانية, إذ لا رجعةٌ بعد الثالثةه و إنما قال سبحانه: مَرََّانِ و لم يقل طلقتان إشارة إلى أن ينبغى أن يكون الطلاق 
مره بعد مرة» لا طلقتان دفعة واحدةء كذا قال جماعة من المفسرينء و لما لم يكن بعد الطلقة الثانية إلا أحد أمرين» إما إيقاع 
الثالثة التى بها تبين الزوجة» أو الإمساكك و استدامة نكاحهاء و عدم إيقاع الثالثة عليها قال سبحانه: فإمْساك ب بِمَعْرُوفِ أو تَدِرِيحٌ 
بإخسانٍ أى: 

فإمساك بعد الرجعة لمن طلقها زوجها طلقتين بمعروفء أى: بما هو معروف عند الناس من حسن العشرة أو تَشِرِيحٌ بإخسانٍ 
أى: بإيقاع طلقة ثالث عليها من دون ضرار لهاء و قيل: المراد: فإمْساك بِمَغْرُوفٍ أى: برجعة بعد الطلقة الثانية أَوْ نَشِرِيحٌ بإخسان 
العامة سيد الثائية سن مطاف هتنا والأوك أظون وقرللة الطلاق قدا قدي مغلف» اعد الطللاق القا 
تثبت فيه الرجعة مرتان. و قد اختلف أهل العلم فى إرسال الثلاث دفعة واحدة: هل يقع ثلاثاء أو واحده فقط. فذهب إلى الأوّل 


الجمهور, و ذهب إلى الثانى من عداهم و هو الحق. و قد قررته فى مؤلفاتى تقريرا بالغاء و أفردته برسالة مستقلة. قوله: وَ لا بحل 


لك أَنْ تَأَحُذُوا مِمَا 1 تتتَمُومُنَ شَّيئَاً الخطاب للأزواجء أى: لا يحلّ للأزواج أن يأخذوا مما دفعوه إلى نسائهم من المهر شيئا على 
وجه المضارة لهِنّ و تنكير «شيئا؛ للتحقيرء أى: شيئا نزرا فضلا عن الكثير» و خص ما دفعوه إليهنَ بعدم حل الأخذ منه؛ مع كونه 
لا بحل للأزواج أن يأخذوا شيئا من أموالهنّ التى يملكنها من غير المهر؛ لكون ذلكك هو الذى تتعلق به نفس الزوجء و تتطلع 
لأعده دون نا عداء مما هوف ملكهاء على أنه إذا كان دما دفي إلبها لاايخل .له كان ماغنداه مضوعا منه بالاولى ).و قنا: 
الخطاب فى قوله: وَّلا بحل لَكُمْ للأئمة و الحكام ليطابق قوله: فَِنْ خِفُمْ فإن الخطاب فيه للأئمة و الحكام؛ و على هذا: يكون 
إسناد الأخذ إليهم. لكونهم الآمرين بذلكك. و الأول أولى لقوله: 
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مما آنَتتْمُوهنَ فإن إسناده إلى غير الأزواج بعيد جداء لأن إيتاء الأزواج لم يكن عن أمرهم, و قيل: 

إن الثانى أولى لثلا يتشوّش النظم. قوله: إلا أَنْ يخافا أى: لا يجوز لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يُقِيما حُدُودَ 
اللّهِ أى: عدم إقامة حدود الله التى حدّها للزوجين؛ و أوجب عليهما الوفاء بهاء من حسن العشرة و الطاعة» فإن خافا ذلكك قلا 
بناج عَلَيِهما فِيمَا اقرَدَتْ به أى: لا جناح على الرجل فى الأخذء. و على المرأهُ فى الإعطاء؛ بأن تفتدى نفسها من ذلكك النكاح 
ببذل شىء من المال يرضى به الزوجء فيطلقها لأجله. و هذا هو الخلع, و قد ذهب الجمهور إلى جواز ذلكك للزوجء و أنه يحل له 
الأخذ مع ذلك الخوفء و هو الذى صرّح به القرآن. و حكى ابن المنذر عن , بعض أهل العلم: الدلاتهد لداما اخ ل جد 
على ردّه؛ و هذا فى غايه السقوط. و قرأ حمزة: إلا أنْ يَخافا على البناء للمجهول؛ و الفاعل محذوفء وهو الأئمة الحكام و 
اختاره أبو عبيد قال لقوله: فَإِنْ خِفتُمْ فجعل الخوف لغير الزوجين. و قد احتج بذلكك من جعل الخلع إلى السلطان» و هو سعيد بن 
جبير» و الحسنء و ابن سيرين. 

وقد ضعف النحاس اختيار أبى عبيد المذكور. و قوله: فَإِنْ ِفْتُم ألا يُقيما دود اللَِّ أى: إذا خاف الأئمة و الحكام؛ أو 
المتوسطون بين الزوجين- و إن لم يكونوا أئمة و حكاما- عدم إقامة حدود الله ماسوو هى ها امكو هتنا كبا سيت 
و قد حكى عن بكر بن عبد الله المدنى: أن هذه الآبه منسوخة بقوله تعالى فى سورة النساء: ف إن أرَثمْ اشرتهدالَ زَوْجٍ مكانَ 
رَوْج و آتَعُْ إخ دان قنطارا كلا تَأح لوا مه شين أ تحَذُوتهبفتانا و نما ميا 2٠١‏ و هو قول خحارج عن الإجماع ولا تنافى بين 
الاثتين. و قد اختلف أهل العلم إذا طلب الزوج من المرأة زيادة على ما دفعه إليها من المهر و ما يتبعهه و رضيت بذلكك المرأة» 
هل يجوز أم لا؟! و ظاهر القرآن الجواز لعدم تقييده بمقدار معين» و بهذا قال مالككء و الشافعى» و أبو ثور؛ و روى مثل ذلكك 
عن جماقة من الصتحانة والتنابعيق + و قال طاوفن :و عطاى و الأوراع دز أخمنة» و إسحاق» إثالا سود سباق ما وردفين 
ذلك عن النبى صلَى الله عليه و سلم. و قوله تعالى: يلك حَدُودٌ اللّهِ أى: أحكام النكاح و الفراق المذكورة هى حدود الله التى 
أمرتم بامتثالهاء فلا تعتددوها بالمخالفة لهاء فتستحقوا ما ذكره الله من التتسجيل على فاعل ذلكك بأنه ظالم. قوله تعالى: قن طله 
أى: الطلقة الثالثة التى ذكرها سبحانه بقوله: نَشِرِيحٌ بإخسانٍ أى: فإن وقع منه ذلكك فقد حرمت عليه بالتثليث قلا تَحِل لَه مِنْ بَعْدُ 
حَنَّى تَنْكح رَوْجاً غَيرَهُ أى: 0 تتزوج بزوج آخر. و قد أخذ بظاهر الآيةُ سعيد بن المسيبء و من وافقه قالوا: يكفى مجرد العقد 
لأنه المراد بقوله: حَنََّى تَنْكحَ زَوْجاً غَيِرَهُ و ذهب الجمهور من السلف و الخلف: إلى أنه لا بد مع العقد من الوطءء لما ثبت عن 
النبى صلَى الله عليه و سلّم من اعتبار ذلككء و هو زيادة يتعين قبولهاء و لعله لم يبلغ سعيد بن المسيب و من تابعه و فى الآية 
دليل على أنه لا بد من أن يكون ذلكك نكاحا شرعيا مقصودا لذاته. لا نكاحا غير مقصود لذاته. بل حيلة للتحليل؛ و ذريعة إلى 
ردها إلى الزوج الأَوّلء فإن ذلك حرام للأدلة الوارده فى ذمه و ذم فاعله» و أنه التيس المستعار الذى لعنه الشارع؛ و لعن من 
اتخذه لذلكك. قوله: 


قَِنْ طلقا أى: الزوج الثانى قلا ججناح عَلَئِهِما أى: الزوج الأول و المرأة أَنْ يَتَراجَعا أى: 
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يرجع كل واحد منهما لصاحبه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحرّ إذا طلق زوجته ثلاثا؛ ثم انقضت عدّتها؛ و نكحت 
زوجا؛ و دحل بها؛ ثم فارقها؛ و انقضت عدتها؛ ثم نكحها الزوج الأول؛ أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات. قوله: إِنْ طَنا أَنْ 
يُقِيما م دُوة اللِّ أى: حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر. و أما إذا لم يحصل ظن ذلك بأن يعلما أو أحدهما عدم 
الإقامة لحدود الله أو ترددا أو أحدهما و لم يحصل لهما الظنّ» فلا يجوز الدخول فى هذا النكاح لأنه مظنة للمعصية لله و 
الوقوع فيما حرّمه على الزوجين. 

و قوله: وَ يِلك حدُودٌ اللّهِ إشارة إلى الأحكام المذكورة كما سلفء و خص الذين يعلمون مع عموم الدعوة للعالم و غيره» و 
وجوب التبليغ لكل فرد, لأنهم المنتفعون بالبيان المذكور. 

وقد أخرج مالكك. و الشافعى» و عبد بن حميدء و الترمذىء و ابن جريرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى سننه عن هشام بن عروةٌ 
عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته؛ ثم ارتجعها قبل أن تنقضى عدّتها؛ كان ذلكك له؛ و إن طلقها ألف مره فعمد رجل إلى 
امرأته فطلقهاء حتى إذا ما دنا وقت انقضاء عدتها ارتجعهاء ثم طلقهاء ثم قال: و اللّه لا آويكك إلى ولا تحلين أبداء فأنزل الله: 
الطّلاقٌ مَرّتانِ مساك بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإحسانٍ فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق و من لم يطلق. و 
أخرج نحوه الترمذىء و ابن مردويه و الحاكم» و صححه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. و أخرج البخارى عنها: 

أنها أتتها امرأة فسألتها عن شىء من الطلاق» قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صِلَى الله عليه و سلم, فنزلت: الطَّلاقُ مَرّتانِ و 
أخرج عبد الرزاق» و سعيد بن منصورء و أحمد, و عبد بن حميدء و أبو داود فى ناسخه. و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى 
حاتم» و ابن مردويه. و البيهقى عن أبى رزين الأسدى قال: قال رجل «يا رسول اللّه! أ رأيت قول الله: الطلاق مرّتان, فأين الثالثة؟ 
قال: التسريح بإحسان الثالثة». و أخرج نحوه ابن مردويه؛ و البيهقى عن ابن عباس مرفوعا. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد أنه 
قال: قال اللّه للثالثة: 

فَإمْساك بِمَغرُوفٍ أؤ تَشرِيحٌ بإخسانٍ و أخرج ابن أبى حاتم عن يزيد بن أبى حبيب قال: التسريح فى كتاب الله الطلا.ق. و 
أخرج البيهقى من طريق السدى عن ابن عباس و ابن مسعود و ناس من أصحاب النبى صلَّى اللّه عليه و سلم فى قوله: الطلاق 
مَرّتانِ قالوا: و هو الميقات الذى تكون فيه الرجعة» فإذا طلق واحدة أو اثنتين» فإما أن يمسكك و يراجع بمعروفء و إما أن يسكت 
عنها حتى تنقضى عدتها فتكون أحق بنفسها. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآيهُ نحوه. و 
أخرج أبو داود فى ناسخه. و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كان الرجل يأكل من مال امرأته الذى نحلها و غيره» لا يرى أن 
عليه جناحاء فأنزل الله: 

و لا يحل لك أن تَأحُدُوا يما انو تمَوه ُنَّ َي فلم يصح لهم بعد هذه الآية أخذ شىء من أموالهنَ إلا بحقهاء ثم قال: إِنَّا أَنْ يَخا 

نا يُقيا دود الله فَِنْ حِفْتمْ أن يُقيما دود اللَِّ و قال: إن من لحم عَنْ طَيْءِ مِنهُ نفساً فكلُوة عَنيثاً مريئا .0٠١‏ ا 
جرير» وابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إَِا أن يَخافا أن لفاك دوك الله انف نا أن بكو الو وه 
الخلق من قبلهاء فتدعوكك إلى أن تفتدى منكك فلا جناح عليكك فيما افتدت به. و أخرج مالكك. و الشافعى؛ و أحمدء 
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وأبو ذاوةة :و التسائى» و البيهقى مرح طرزيق عمزة "تبنت هين الرسفمخ بق أسعد بن زوارة عن حيبة بتك سهل الأتضارئ أتها' كانت 
تحت ثابت بن قيسء و أن رسول الله خرج إلى الصبح فوجدها عند بابه فى الغلس فقال: 

دن هده قالع أنا تحينة نت ننه قال جا شارك و قالك دلا آنا و للاقانك #قلما حاء' نايت ون فيس" قال لد«درسول: الله صل الله 
عليه و سلم: هذه حبيبة بنت سهلء قد ذكرت ما شاء الله أن تذكرء فقالت حبيبة: 

يا رسول الله! كل ما أعطانى عندى, فقال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «خذ منهاء فأخذ منها» و جلست فى أهلها. 

و أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: نزلت هذه الآيهُ فى ثابت بن قيس و فى حبيبة» و كانت اشتكته إلى رسول الله صلى الله 
عليه و سلمء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «تردّين عليه حديقته؟ قالت: نعم؛ فدعاه فذكر ذلكك له. فقال: 

و يطيب لى ذلك. قال: نعم» قال نالك داشح عر ولا لكو أن تاخذىا 001 

و أخرج عبد الرزاق» و أبو داود» وابن جريرء و البيهقى من طريق عمرة عن عائشة نحوه. و أخرج البخارى, و النسائى؛ و ابن 
ماج و ابن مردويه؛ و البيهقى عن ابن عباس أن جميلة بنت عبد الله بن سلول امرأهُ ثابت ابن قيس بن شماس «أتت النبى صلى 
الله عليه و سلّم فقالت: يا رسول اللّه! ثابت بن قيس ما أعتب عليه فى خلق و لا-دين» و لكن لا أطيقه بغضاء و أكره الكفر فى 
الإسلام» قال: أ تردّين عليه حديقته؟ قالت: نعم» قال: 

اقبل الحديقة و طلقها تطليقة». و لفظ ابن ماجة: «فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلّم أن يأخذ منها حديقته ولا يزدادا. و 
أخرج البيهقى من طريق عطاء قال: «أتت امرأهُ النبى صلَى الله عليه و سلّم و قالت: إنى أبغض زوجى و أحبٌ فراقه قال: أ تردّين 
عليه حديقته التى أصدقكك؟ قالت: نعم و زيادة فقال النبق صلَى الله عليه و سلّم أما الزيادة من مالكك فلا». و أخرج البيهقى عن 
أبى الزبير: أن ثابت بن قيس فذكر القصد. و فيه «أما الزيادة فلا». 

و أخرج ابن مردويه بإسناد جيد عن ابن عباسء و فيه: أنه أمر النبى صلى الله عليه و سلّم ثابتا أن يأخذ ما ساق و لا يزداد. 

و أخرج البيهقى عن أبى سعيد و ذكر القصه؛ و فيها «فردت عليه حديقته و زادت». و أخرج ابن جرير عن عمر أنه قال فى بعض 
المختلعات «اخلعها و لو من قرطهاء. و فى لفظ أخرجه عبد الرزاق عنه أنه قال للزوج: 

«خذ و لو عقاصها». قال البخارى: أجاز عثمان الخلع دون عقاصها. و أخرج عبد بن حميدء و البيهقى عن عطاء أن النبى صلَى الله 
عليه و سلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها. و قد ورد فى ذم المختلعات أحاديث منها: عن ثوبان عند أحمد, و أبى 
داود» و الترمذىء و حسنه. وابن ماجةء و ابن جريرء و الحاكم و صححه. و البيهقى قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: 
«أيِما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة و قال: المختلعات هنّ المنافقات». و منها: عن ابن عباس 
عند ابن ماجة أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال: «لا تسأل المرأة زوجها الطلاق فى غير كنهه فتجد ريح الجنة. و إن ريحها 
ليوجد مسيرةٌ أربعين عاما». و منها: عن أبى هريرة عند أحمدء و النسائى عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «المختلعات و 
المنتزعات هنّ المنافقات» و منها: عن عقبهُ عند ابن جرير مرفوعا مثل حديث أبى هريرة. 

وقد اختلف أهل العلم فى عدة المختلعة» و الراجح أنها تعتدٌ بحيضة» لما أخرجه أبو داود» و الترمذى» و حسنه و النسائى» و 
الحاكم» و صححه عن ابن عباس: «أن النبى صلَى الله عليه و سلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتدٌ 
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بحيضة) و لما أخرجه الترمذى عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: «أنها اختلعت على عهد رسول الله؛ فأمرها النبى صلى الله عليه و 


سلّم أن تعتدٌ بحيضة؛ أو أمرت أن تعتد بحيضة». قال الترمذى: الصحيح أنها أمرت أن تعتدٌ بحيضة. 

و أخرج النسائى» و ابن ماج عنها أنها قالت: اختلعت من زوجى. فجئت عثمان فسألته ماذا على من العدَّة؟ 

فقال: لاعده عليك إلا أن يكون حديث عهد بكك فتمكثين حتى تحيضى حيضة» قالت: إنما أتبع فى ذلك قضاء رسول الله 
صلَّى الله عليه و سلّم فى مريم المغالية» و كانت تحت ثابت بن قيس؛ فاختلعت منه. و أخرج النسائى عن الربيع بنت معوذ: «أن 
النبى صِلَى الله عليه و سلّم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها؛ و لم يرد ما يعارض هذا من المرفوع» 
بل ورد عن جماعةٌ من الصحابةٌ و التابعين: أن عدة المختلعة كعد الطلاق» و به قال الجمهور. قال الترمذى: و هو قول أكثر أهل 
العلم من الصحابة و غيرهم, و استدلوا على ذلكك بأن المختلعة من جملة المطلقات» فهى داخلة تحت عموم القرآن. و الحق ما 
ذكرناه لأن ما ورد عن النبى صلَى الله عليه و سلم يبخصص عموم القرآن. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم» و 
البيهقى عن ابن عباس فى قوله: 

ِنْ لها قلا تَحِلٌ لَه يقول: فإن طلّقها ثلاثا فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره. و أخرج ابن المنذر عن علي نحوه. و أخرج عبد 
بن حميد عن قتادةٌ نحوه. و أخرج الشافعى» و عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة» و أحمدء و البخارى» و مسلمء و الترمذىء و النسائى» 
و ابن ماجة؛ و البيهقى عن عائشة قالت: «جاءت امرأ رفاعة القرظى إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلم فقالت: إِنّى كنت عند 
رفاعة فطلقنى فبتٌ طلاقى. فتزوّجنى عبد الرحمن بن الزبير و ما معه إلا مثل هدبة الثوبء فتبسّم النبى صلَى الله عليه و سلّم فقال: 
أ تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ 

لاء حتّى تذوقى عسيلته و يذوق عسيلتكء. و قد روى نحو هذا عنها من طرق. و أخرج عبد الرزاق» وابن أبى شيب و أحمد, و 
النسائى» و ابن ماجة» و ابن جريرء و البيهقى عن عمر مرفوعا نحوه. و أخرج أحمدء و ابن جريرء و البيهقى عن أنس مرفوعا نحوه 
أيضا. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن جرير عن أبى هريرة مرفوعا نحوه. و لم يسمٌ هؤلاء الثلاثة الصحابة صاحبة القصة. و أخرج 
أحمدء و النسائى عن ابن عباس: «أن العميصاء أو الرميصاء أتت النبى صلَى اللّه عليه و سلم)» و فى آخره: «فقال صلى الله عليه و 
سلم: ليس ذلك لكك حتّى يذوق عسيلتك رجل غيره). و قد ثبت لعن المحلل فى أحاديث منها: عن ابن مسعود عند أحمد, و 
الترمذى؛ و صححه و النسائى» و البيهقى فى سننه قال «لعن النبى صلَى اللّه عليه و سلم المحلل و المحلل له) و منها: عن على 
عند أحمدء و أبى داودء و الترمذى, و ابن ماجةء و البيهقى مرفوعا مثل حديث ابن مسعودء و منها: عن جابر مرفوعا عند الترمذى 
مثله» و منها: عن ابن عباس مرفوعا عند ابن ماجة مثله. و منها: عن عقبةُ بن عامر عند ابن ماجة» و الحاكم» و صححه. و البيهقى 
مرفوعا مثله» و منها: عن أبى هريرة مرفوعا عند أحمد. و ابن أبى شيبة» و البيهقى مثله و فى الباب أحاديث فى ذم التحليل و 
فاعله. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و البيهقى عن ابن عباس فى قوله: فَِنْ لها قلا جناع عَلَيِهما أَنْ 
يتَراجَعا يقول: إذا تزوجت بعد الأنوّل؛ فدخل بها الآدخر؛ فلا حرج على الأوّل أن يتزوجها؛ إذا طلقها الآخر؛ أو مات عنها؛ فقد 
خلت لفبرو أخرج ابن أبى سات غن عقائل قن قولة: أذ ثقبنا دوك اللو قال؛ آمن اللهن و طاعقده 


فتح القدير» ج١2‏ ص: 5 
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وَ إذا طَلفَتّمُ النساءً فبَلَغْنَ أجلو فأشيكوهُنّ بِمَغْرُوفٍ أؤْ سَرحُوهُنَ بِمَغْرُوفٍ وَ لا تَمُسِكومُنٌ ضرارا لتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفعَل ذلك فَقَدُ 
طلم نفْسَهُ و لا تَتحَدُوا آياتٍ الله هرُوا و اذْكُرُوا نعمت الله علتِكُمْ و ما أَنرَلَ عَلَيِكُمْ مِنَ الكتاب وَ الْحِكُمَة بَعِظُكمْ به وَ انوا الله و 
الما أنَّ اللَّهَ بكل شَئْءِ عَلِيمٌ (1901) 


البلوغ إلى الشىء: معناه الحقيقى: الوصول إليه» و لا يستعمل البلوغ بمعنى المقاربة إلا مجازا لعلاقة مع قرينة كما هناء فإنه لا 
يصح إرادة المعنى الحقيقىء لأن المرأة إذا قد بلغت آخر جزء من مده العدّ؛ و جاوزته إلى الجزء الذى هو الأجل للانقضاء؛ 
فقد خرجت من العدّةء و لم يبق للزوج عليها سبيل. قال القرطبى فى تفسيره: إن معنى فَبَلْغْنَ هنا: قارين» بإجماع العلماء» قال: و 
لأن المعنى يضطر إلى ذلكك. لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له فى الإمساكك و الإمساكك بمعروف: هو القيام بحقوق الزوجية» أى: 
إذا طلقتم النساء؛ فقارين آخر العدّةٌ؛ فلا تضاروهنٌ بالمراجعة من غير قصد لاستمرار الزوجية و استدامتها بل اختاروا أحد أمرين: 
إما الإمساكك بمعروف من غير قصد لضرارء أو التسريح بإحسان» أى: تركها حتى تنقضى عدّتها من غير مراجعة ضرار وَ لا 
يكوه ند راراً كما كانت تفعل الجاهلية من طلاق المرأة حتى يقرب انقضاء عدّتهاء ثم مراجعتها لا عن حاجة و لا لمحبة و 
لكن لقصد تطويل العدّه و توسيع مِذَهُ الانتظار ضدراراً لقصد الاعتداء منكم عليهن و الظلم لهنّء وَ مَنْ يَفْعَل ذلك فَمَدْ طَلَمَ َفْمَهُ 
لأنه عرضها لعقاب الله و سخطه. قال الزجاج: يعنى عرّض نفسه للعذابء لأمن إتيان ما نهى الله عنه تعرض لعذاب اللّه وَ لا 
َتنك دُوا آيات اللَّهِ هُرُواً أى: لا تأخذوا أحكام الله على طريقة الهزء, فإنها جدّ كلهاء فمن هزل فيها فقد لزمته؛ نهاهم سبحانه أن 
تار كبا كانت الجاطلية تشب ل فإنه كانم يطلق الكل متهم أو يني أو نوع ينول »كنت لعزا قال ارسي وي لاتعلاقك نين 
العلماء أن من طلق هازلا أن الطلاق يلزمه. قوله: وَ اذْكُرُوا بِعْمَتَ اللَِّ عَليِكُمْ أى: النعمة التى صرتم فيها بالإسلام و شرائعه بعد أن 
كنتم فى جاهليةُ جهلاء» و ظلمات بعضها فوق بعض.ء و الكتاب: هو القرآن. و الحكمة: قال المفسرون: هى السنةُ التى سنها لهم 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

يكم به أى: يتخنوفكم .يما أنزل عليكي :و أقرد الكنات و الحكمة بالنذكر مع دخو لهسا فى النعسة وتغولاك أوليا منيها على 
خطرهما و عظم شأنهما. 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدّتهاء ثم يطلقهاء 
فيفعل بها ذلكك يضارّها و يعطلهاء فأنزل اللّه: وَ إذا طلَفْقُمُ النّساءَ الآية. و أخرج نحوه مالككء و ابن جرير» و ابن المنذر عن ثور 
بن يزيد. و أخرج نحوه مالككء و ابن جرير» و ابن المنذر عن ثور بن يزيد. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و البيهقى» عن 
الحسن فى قوله: وَ لا تُمتِكُوهٌيّ ضدراراً لتَعْتَدُوا قال: هو الرجل يطلق امرأته؛ فإذا أرادت أن تنقضى عدّتها؛ أشهد على رجعتهاء 
يريد أن يطول عليها. و أخرج ابن ماجةء و ابن جريره و البيهقى عن أبى موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «ما بال 
أقوام يلعبون بحدود اللّه؟ يقول: قد طلّقتك, قد راجعتكك, قد طلقتك, قد راجعتكك. ليس هذا طلاق 

فتح القدير» ج1١‏ ص: 71/8 

المسلمين» طلقوا المرأة فى قبل عدّتها .0١١‏ و قد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عبادة بن الصامت قال: 

كان الرجل على عهد رسول الله صلَى الله عليه و سلّم يقول للرجل: زوّجتكك ابنتى ثم يقول كنت لاعباء و يقول: قد أعتقت» و 
يقول: كنت لاعباء فأنزل الله سبحانه: وَ لا تتْخِذُوا آياتٍ اللَِّ هُرُواً فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «ثلاث من قالهنّ لاعبا أو 
غير لاعب فهنّ جائزات عليه: الطلاق؛ و الكاح, و العتاق). 

و أخرج ابن مردويه عن أبى الدرداء قال: كان الرجل يطلق ثم يقول: لعبت؛ و يعتق ثم يقول: لعبت؛ فأنزل اللَه: و لا تَتَِذُوا آياتٍ 
الله مُرُواً فقال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «من طلق أو أعتق فقال لعبت فليس قوله , بشىء يقع عليه فيزمه». و أخرج ابن 
تزذوية أرقا من ابن ناس قال طلق وجل امراعه و امو ياضية لد ورجذ الطللاق غانال الله :و لاك دوا آنات اللو قروا فألزعه 
رسول الله صلى الله عليه و سلم الطلا-ق. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن الحسن مرفوعا نحو حديث 


عبادة. و أخرج أبو داود؛ و الترمذى, و حسنه. و ابن ماجة؛ و الحاكم» و صححه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه 


و سلم: «ثلاث جِدّهنٌ جد و هزلهن حل: التكاح» و الطلاق» و الدّجعة). 
[سورةٌ البقرة (؟7): آية 1" 1؟] 


و إذا لقم النّساء بل بَنَ أجلهُنٌ قلا. تغط لُوهنٌ أن نحن أَزواجهنَ إذا تَراضَوا ب بتع بالْمغْرُوفٍ ذلك يُوعَظ به مَنْ كان مِنْكَمٍ 
يؤْمِنٌ بالل وَ اليم الْآخِر ذلك أذكى لَك وَ أَظْهَرُ وَ الله عل وَ أنه لا مَعلْمُونَ (509) 

الخطاب فى هذه الآية بقوله: وَ إذا طَلَفنم و بقوله: قلا تَعْضلُوهّنَ إما أن يكون للأزواج» و يكون معنى العضل منهم: أن ممتعوهنق 
من أن يتزوجن من أردن من الأزواج بعد انقضاء عدّتهنٌ لحمية الجاهلية؛ كما يقع كثيرا من الخلفاء و السلاطين غير على من 
كن تحتهم من النساء أن يصرن تحت غيرهم. لأ-نهم لما نالوه من رئاسة الدنيا؛ و ما صاروا فيه من النخوة و الكبرياء؛ يتخيلون 
أنهم قد خرجوا من جنس بنى آدم, إلا من عصمه الله منهم بالورع و التواضع؛ و إما أن يكون الخطاب للأولياء» و يكون معنى 
إسناد الطلاق إليهم: 

أنهم سبب له لكونهم المزوّجين للنساء المطلقات من الأمزواج المطلقين لهِنّ. و بلوغ الأجل المذكور هناء المراد به: المعنى 
الحقيقى: أى: نهايته لا كما سبق فى الآبةٌ الأولى. و العضل: الحبس. و حكى الخليل: دجاجة معضلة: قد احتبس بيضهاء و قيل: 
العضل: التضييق و المنع» و هو راجع إلى معنى الحبسء» يقال: أردت أمرا فعضاتنى عنه» أى: منعتنى و ضيقت علىّ» و أعضل 
الأمر: إذا ضاقت عليكك فيه الحيل. و قال الأزهرى: 

أصل العضل: من قولهم عضات الناقة: إذا نشب ولدها فلم يسهل خروجه. و عضات الدجاجة: نشب بيضهاء و كل مشكل عند 
القرت فح »وحن كول التنافض رعحمه الله 

إذا المعضلات تصدّين لى كشفت خفاء لها بالنظر 


.)١(‏ وفى رواية: فى قبل طهرهنٌ» أى: فى إقباله و أوله و حين يمكنها الدخول فى العدهٌ و الشروع فيهاء فتكون لها محسوبة؛ و 
ذلكك فى حالة الطهرء النهايةٌ (/ 9) 

فتح القدير» ج ١‏ ص: 7/٠١‏ 

و يقال: أعضل الأمر: إذا اشتد» و داء عضال: أى: شديد عسير البرء أعيا الأطباء؛ و عضل فلان أيّمه: 

اق متعهاء يعضلها بالسم و الكسر لغتان. قوله: أن بتكقق أى: من أن يكحن فمخله الجر عند الخليل» و النصب غثل:سيبويه و 
القرلوتو قي فهو تدل التعتال تن الشحني التعمسوب فى افرلهه كله كلف لوق وكرلة أزواضهق إن أريفيه المطلقارة لهنّ؛ فهو 
مجاز باعتبار ما كان و إن أريد به من يردن أن يتروّجنه؛ فهو مجاز باعتبار ما سيكونء و قوله: ذلِكك إشارة إلى ما فصل من 
الأحكام؛ و إنما أفرد مع كون المذكور قبله جمعا حملا على معنى الجمع بتأويله بالفريق و نحوه. و قوله: ذلِكُمْ محمول على لفظ 
الجمع: خالق سبحانه ما بين الإشارتين افتنانا. و قوله: أَزكى أى: أنمى و أنفع وَ أَظْهَرٌ من الأدناس وَ الله بعلم ما لكم فيه الصلاح 
وَ أنكُمْ لا تَعلَمُونَ ذلكك. 

وقد أخرج البخارىء و أهل السنن» و غيرهم عن معقل بن يسار قال: كانت لى أخت فأتانى ابن عم فأنكحتها إياه» فكانت عنده 
ما كانت» ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة» فهويها و هويته» ثم خطبها مع الخطابء فقلت له: يا لكع أكرمتكك بها 
و زوّجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبهاء و اللّه لا ترجع إليكك أبدا؛ و كان رجلا لا بأس به؛ و كانت المرأة تريد أن ترجع إليه فعلم 
لل حاجته إليهاء و حاجتها إلى بعلهاء فأتزل اللِّ قوله: وَ إذا طَلّفْنمُ النّساءَ الآية» قال: في نزلت الآية» فكفرت عن يمينى؛ و 


أنكحتها إياه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآيهُ فى الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين» 
فتنقضى عدّتهاء ثم يبدو له تزويجهاء و أن يراجعها و تريد المرأهُ ذلككء فمنعها وليها من ذلكء فنهى الله أن يمنعوها. و أخرج 
ابن جريرء و ابن المنذر عن السدّى قال: نزلت هذه الآية فى جابر بن عبد الله الأنصارى, كانت له ابن عم فطلقها زوجها تطليقة 
وانقضت عدّتهاء فأراد مراجعتهاء فأتى جابر» فقال: 

لنت همات رويد راسقاييا لاس كيك ألمرا ترينه اوبوية لا زرالاو إذاامااع ااراك و أخرع إن اث خانم 
عن مقاتل: إذا تَراضَوًا بَيِنَهُمْ بالْمَعْرُوفٍ يعنى: بمهر و بينة و نكاح مؤتنف .1١‏ و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن مردويه 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

«أنكحوا الأيامى» فقال رجل: يا رسول اللّه! ما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليه أهلهنّ). و أخرج ابن المنذر عن الضحاك قال: 
وَالله يهل و أقع لاكفلفوق قال الله بعلم من قمق كل واتحد نههها لاسي اما لا تحلم أنت أبها الواع: 


فتح القدير» ج١2‏ ص: كي 
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اُولإتداتٌ يضمن أَوْلادَهنَّ حَؤْلَنِ كاين لِمَْ أراد أن ؛ تم الضاعَةً وَ عَلَى الْمَؤلُودٍ لَهُ دقن وَ كِسْوَتُهُنَ بالْمغرُوفٍ لا تُكُلْتْ 
َفْسٌ إِلاّ وُسْعها لا تُضَارٌ والِدَةبَلَدِها وَ ارد لير ل ليك ل كد ل الس اد د 
مجناخ عَلهما و إن أَرَدْمّ أن تستوضد موا أَؤْلادُع قلا مجناح لَك إذا م لمع ما آتَيّ بالْمغروب و انقُا الل وَ اموا أن الله بما 
كفقاوة بي 6 

لما ذكر الله سبحانه النكاح و الطلاق» ذكر الرضاعء لأن الزوجين قد يفترقان و بينهما ولد» و لهذا قيل: 

إن هذا خاصٌ بالمطلقات؛ و قيل: هو عام. و قوله: يض عْنَ قيل: هو خبر فى معنى الأمر للدلالة على تحقق مضمونه؛ و قيل: هو 
خبر على بابه ليس هو فى معنى الأمر على حسب ما سلف فى قوله: يَترنَضْنَ و قوله: كاولينٍ تأكيد للدلالة على أن هذا التقدير 
تحقيقى لا تقريبى. و قوله: لعل أراة أن * يتم الرَضاعَرةً أى: ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة» و فيه دليل على أن إرضاع الحولين 
ليس حتماء بل هو التمام؛ و يجوز الاقتصار على ما دونه. و قرأ مجاهدء و ابن محيصن: «لمن أراد أن تتم» بفتح التاء» و رفع 
الرضاعة» على إسناد الفعل إليها. و قرأ أبو حيوة. و ابن أبى عبلة» و الجارود بن أبى سبرةٌ: بكسر الراء من الرضاعة و هى لغة. و 
روى عن مجاهد أنه قرأ: الرضعة» و قرأ ابن عباس: «لمن أراد أن يكمل الرضاعة». قال النحاس: 

لا يعرف البصريون الرضاعة إلا بفتح الراء. و حكى الكوفيون جواز الكسر. و الآية تدل على وجوب الرضاع على الأم لولدهاء و 
قد حمل ذلك على ما إذا لم يقبل الرضيع غيرها. قوله: وَ عَلَى الْمَوْلودِ لَه رِْقهُنَ وَ كسْوَنهُنَ أى: على الأب الذى يولد له» و آثر 
هذا اللفظ دون قوله: و على الوالد للدلالة على أن الأولاد للآباء. لا للأمهات, و لهذا ينسبون إليهم دونهنء كأنهنّ إنما ولدن 
لهم فقطء ذكر معناه فى الكشافء و المراد بالرزق هنا: الطعام الكافى المتعارف به بين الناسء و المراد بالكسوة: ما يتعارفون به 
أيضا؛ و فى ذلك دليل على وجوب ذلك على الآباء للأمهات المرضعات. و هذا فى المطلقات, و أما غير المطلقات فنفقتهنٌ و 
كسوتهنّ واجبة على الأزواج من غير إرضاعهنّ لأولادهنّ. و قوله: لا تكلفٌ تَفْسٌ إِلَا وُسْعَها هو تقييد لقوله: 

بِالْمَعْوُوفٍ أى: هذه النفقة و الكسوة الواجبتان على الأب بما يتعارفه الناس لا يكلف منها إلا ما يدخل تحت وسعه. و طاقته؛ لا ما 


يشق عليه و يعجز عنه؛ و قيل: المراد: لا تكلف المرأة الصبر على التقتير فى الأجرة» و لا يكلف الزوج ما هو إسراف؛ بل يراعى 
القصد. قوله: لا نَضَ ار قرأ أبو عمرو. و ابن كثير» و جماعة» و رواه أبان عن عاصم: بالرفع على الخبر؛ و قرأ نافع» و ابن عامر» و 
حمزة» و الكسائى, و عاصم فى المشهور عنه: «تضارً» بفتح الراء المشدّدهُ على النهى» و أصله: لا تضاررء على البناء للفاعل أو 
المقغول: أى + لا تارق الآت'سنبن الولندة بأن تطلب ميد ما لا يقتدو عليه من 'الرزّق و الكسؤة أو؛ بأن تفرط فى حفظ الولتدة و 
القيام بما يحتاج إليه؛ أو: لا تضارر من زوجهاء بأن يقصر عليها فى شىء مما يجب عليه أو ينتزع ولدها منها بل سبب, و هكذا 
قراءة الرفع تحتمل الوجهين؛ و قرأ عمر بن الخطاب: «لا تضارر» على الأصل بفتح الراء الأولى؛ و قرأ أبو جعفر بن القعقاع: «لا 
تضار» بإسكان الراء و تخفيفهاء و روى عنه الإسكان و التشديد؛ و قرأ الحسن و ابن عباس «لا تضارر» بكسر الراء الأولى؛ و يجوز 
أن تكون الباء فى قوله: بولده» صلهٌ لقوله تضارٌء على أنه بمعنى تضرء أى: لا تضرٌ والدهٌ بولدهاء فتسيئ تربيته» أو تقصر فى 
غذائه؛ و أضيف الولد تارة إلى الأب و تارة إلى الأم؛ لأن كل واحد منهما يستحق أن ينسب إليه مع ما فى ذلكك من الاستعطاف. 
و هذا الجملهُ تفصيل للجملة التى قبلها و تقرير لهاء أى: لا يكلف كل واحد 
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منهما الآخر ما لا يطيقه» فلا تضاره بسبب ولده. قوله: وَ عَلَى الْوارثِ هو معطوف على قوله: 

على المؤلوة له وما ريفهما شير المعزوف» أو اتعليل للمغر ضونين المعطوك :و المظر هليه 

و اختلف أهل العلم فى معنى قوله: وَ عَلَى الْوارثِ مِمْلّ ذلنكك فقيل: هو وارث الصبى» أى: إذا مات المولود له؛ كان على وارث 
هذا الصبى المولود إرضاعه. كما كان يلزم أباه ذلككء قاله عمر بن الخطاب. و قتادة» و السدّىء و الحسن, و مجاهدء و عطاءء و 
أحمدء و إسحاقء و أبو حنيفة» و ابن أبى ليلى على خلاف بينهم: 

هل يكون الوجوب على من يأخذ نصيبا من الميراث؟ أو على الذكور فقط؟ أو على كل ذى رحم له و إن لم يكن وارثا منه؟ و 
قيل: المراد بالوارث: وارث الأب عليه نفقةٌ المرضعة و كسوتها بالمعروف: قاله مالكك فى تفسير هذه الآيهٌ بمثل ما قاله 
الضحااكك. و لكنه قال: إنها منسوخة» و إنها لا تلزم الرجل نفقةُ أخ» و لا ذى قرابة» و لا ذى رحم منه؛ و شرطه الضحاكك بأن لا 
يكون للصبيّ مال؛ فإن كان له مال أخذت أجره رضاعه من ماله. و قيل: المراد بالوارث المذكور فى الآيهُ: هو الصبى نفسه: أى: 
عليه من ماله إرضاع نفسه إذا مات أبوه و ورث من ماله؛ قاله قييصة بن ذؤيب» و بشير بن نصر قاضى عمر بن عبد العزيز. و روى 
عن الشافعى؛ و قيل: هو الباقى من والدى المولود بعد موت الآخر منهماء فإذا مات الأب كان على الأم كفاية الطفل إذا لم يكن 
له مال» قاله سفيان الثورى؛ و قبل: إن معنى قوله تعالى: وَ عَلَى الْوارثِ مِنْلُ ذإنكك أى: وارث المرضعة يجب عليه أن يصنع 
بالمولود كما كانت الأم تصنعه به من الرضاع و الخدمة و التربية. و قيل: 

إن معنى قوله تعالى: وَّ عَلَى الْوارثِ مِثْلُ ذلك أنه يحرم عليه الإضرار بالأم كما يحرم على الأبء و به قالت طائفة من أهل العلم, 
قالوا: و هذا هو الأصلء فمن ادّعى أنه يرجع فيه العطف إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل. قال القرطبى: و هو الصحيح. إذ لو أراد 
الجميع الذى هو الرضاع و الإنفاق و عدم الضرر لقال: 

و على الوارث مثل هؤلاء» فدل على أنه معطوف على المنع من المضارة و على ذلكك تأوّله كافة المفسرين فيما حكى القاضى 
عبد الوهاب. قال ابن عطية» و قال مالكك. و جميع أصحابه» و الشعبى» و الزهرىء و الضحاك. و جماعة من العلماء: المراد بقوله 
مثل ذلكك: أن لا تضارٌ. و أما الرزق» و الكسوة؛ فلا يجب شىء منه. و حكى ابن القاسم عن مالكك: مثل ما قدمنا عنه فى تفسير 
هذه الآيُ و دعوى النسخ. ولا يخفى عليكك ضعف ما ذهبت إليه هذه الطائفة» فإن ما خصصوا به معنى قوله: وَ عَلَى الْوارثِ مِكْل 
ذلك من ذلك المعنى: أى: عدم الإضرار بالمرضعة قد أفاده قوله: لا تضَارٌ والِدَةٌ بوَلّدِها لصدق ذلك على كل مضارّة ترد عليها 


من المولود له أو غيره. و أما قول القرطبى: لو أراد الجميع لقال: مثل هؤلاء» فلا يخفى ما فيه من الضعف البين» فإن اسم الإشارة 
يصلح للمتعدد كما يصلح للواحد بتأويل: المذكور أو نحوه. و أما ما ذهب إليه أهل القول الأوّل: من أن المراد بالوارث: وارث 
الصبئ» فيقال عليه: إن لم يكن وارثا حقيقة مع وجود الصبئّ حياء بل هو وارث مجازا باعتبار ما يؤول إليه. و أما ما ذهب إليه 
أهل القول الثانى: فهو و إن كان فيه حمل الوارث على معناه الحقيقى» لكن فى إيجاب النفقة عليه مع غنى الصبى ما فيه» و لهذا 
قيده القائل به بأن يكون الصبى فقيراء و وجه الاختلاف فى تفسير الوارث ما تقدّم من ذكر الوالدات و المولود له 
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والولدة فاتكمل أن بضات الواوك إلى كل منهم. قوله: فَإِنْ أرادا فصانًا الضمير للوالدين. 

و الفصال: الفطام عن الرضاعء أى: التفريق بين الصبى و الثدىء و منه سمى الفصيل لأنه مفصول عن أمه. 

و قوله: عَنْ تراض مِنْهُما أى: صادرا عن تراض من الأسبوين إذا كان الفصال قبل الحولين قلا ناح عَلَئِهما فى ذلكك الفصال. 
ا ا مده الرضاع حولين كاملين قبد ذلكك بقوله: لِمَنْ أراد أَنْ ْتِمَ الرَضاعَوهً و ظاهره أن الأب وحده إذا أراد أن 
يفصل الصبي قبل الحولين كان ذلكك جائزا له» و هنا اعتبر سبحانه تراضى الأبوين و تشاورهماء فلا بد من الجمع بين الأمرين بأن 
يقال: إن الإسرادة المذكورة فى قوله: لِمَنْ راد أَنْ يتم الضاعرةٌ لا بدٌ أن تكون منهماء أو يقال: إن تلكك الإرادة إذا لم يكن 
الأبوان للصبي حيين بأن كان الموجود أحدهماء أو كانت المرضعة للصبى ظثرا غير أمه. و التشاور: استخراج الرأى» يقال: شرت 
العسل: استخرجته. و شرت الدابة: أجريتها لاستخراج جريهاء فلا بد لأحد الأبوين إذا أراد فصال الرضيع أن يراضى الآخرء و 
يشاوره» حتى يحصل الاتفاق بينهما على ذلكك. قوله: وَإِنْ أَرَدْنُمْ أنْ تَسْمَوضِد موا أَؤلاد كُمْ قال الزجاج: التقدير أن تسترضعوا 
لأولادكم غير الوالد. و عن سيبويه أنه حذف اللانم لأمنه يتعدّى إلى مفعولين» و المفعول الأول محذوف. و المعنى: أن 
تسترضعوا المراضع أولادكم إذا و لع ما انق بالمدّء أى: أعطيتم» و هى قراءة الجماعة إلا ابن كثير» فإنه قرأ بالقصرء أى: 
فعلتم» و منه قول زهير: 

و ما كان من خير أتوه فإنّماتوارثه آباء آبائهم قبل 

و المعنى: أنه لا بأس عليكم أن تسترضعوا أولادكم غير أمهاتهم؛ إذا سلمتم إلى الأمهات أجرهنٌ بحساب ما قد أرضعن لكم إلى 
وقت إراده الاسترضاعء قاله سفيان الثورى و مجاهد. و قال قتادة و الزهرى: إن معنى الآبة: إذا سلمتم ما آتيتم من إرادة 
الاسترضاعء أى: سلم كل واحد من الأبوين» و رضىء و كان ذلك عن اتفاق منهماء و قصد خيرء و إرادة معروف من الأمرء و 
على هذا فيكون قوله: سَلَّمْتُمْ عاما للرجال و النساء تغليباء و على القول الأول الخطاب للرجال فقط؛ و قيل: المعنى: إذا سلمتم لمن 
أردتم استرضاعها أجرهاء فيكون المعنى إذا سلمتم ما أردتم إيتاءه» أى: إعطاءه إلى المرضعات بالمعروف: أى: بما يتعارفه 
الناس من أجر المرضعات» من دون مماطلة لهنّء أو حط بعض ما هو لهِنّ من ذلكك, فإن عدم توفير أجرهنٌ يبعثهن على التساهل 
بأمر الصبئ و التفريط فى شأنه. 

وقد أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد, و أبو داود فى ناسخه. و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى سننه 
عو تجامة ف له و اذك تعفن اولكفة فاه المطلقاقد 

حَوْليين قال: ستتين. لا تُضَارٌ والِدَةٌ بوَآدِها تقول لاس أن ترضعه لتشق على أبيه. وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ وَلَدِهِ يقول: ولا يضارٌ الولد 
بولده» فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها لذلك. وَ عَلَى الوارثِ قال: يعنى: الول من كان. مِثْلّ ذلك قال: النفقة بالمعروفء و كفالته 
و رضاعه. إن لم يكن 
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للمولود مال و أن لا تضارٌ أمه. فَإِنْ أرادا فصالًا عَنْ تَراض مِنْهُما وَ تَْاوْرٍ قال: غير مسيثين فى ظلم أنفسهما و لا إلى صبيهما فلا 
جناح عليهما. وَ إِنّْ أَرَدنُْ أنْ تَسْتَوضِد كوا أؤلاد كم قال: خيفة الضيعة على الصبئ. كلا مجناح عَلَيكُمْ إذا سَلَمتُمْ ما آتم الْمَْروفٍ 
قال: حساب ما أرضع به الصبيئ. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى تفسيره هذه الآيةُ أنه قال: المراد بقوله: وَ الْوالِداتٌ 
يُوْضِعْنَ أَؤْلادَهْنَ هى فى الرجل يطلق امرأته و له منها ولد. و قال فى قوله: إذا سَلَمْهُْ ما آتَيتُم قال: ما أعطيتم الظئر من فضل على 
أجرهادو أخرج ابوذاوة فى اسهد عن زيند بن أمللم فى قوله 3 الوالفناك #زعنفق أؤلاكقن #الدإتها المر اذ فطق أر موت عنها 
زوجها. و أخرج سعيد بن منصور و ابن جريره و ابن المنذرء و الحاكم, و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى التى تضع لستة 
أشهر: أنها ترضع حولين كاملين» و إذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة و عشرين شهراء لتمام ثلاثين شهراء و إذا وضعت 
لتسعة أشهر أرضعت إحدى و عشرين شهراء ثم تلا وَ حَمْلَهُ وَ فِصالَهُ ثّلانُونَ شَهْراً 01 و أخرج ابن جرير عن الضحاك فى قوله: 
وَعَا الْموْلَود لَهُ ررْقهُنٌ وَ كسْوَتهنٌ ِالْمَعْرُوفٍ قال: على قدر الميسرة. و أخرج أبو داود فى ناسخه. و ابن أبى حاتم عن زيد بن 
أسلم فى قوله: لا تَصَارٌ والِدَةٌ وَلّدِها وَّ لا مَوْلُودٌ لَه بوَلَّدِهِ ليس لها أن تلقى ولدها عليه ولا يجد من يرضعه؛ و ليس له أن يضارها 
فينتزع منها ولدها و هى تحب أن ترضعه و عَلَى الوارثِ قال: 

هو ولي الميت. و أخرج ابن أبى حاتم عن عطاءء و إبراهيم» و الشعبى فى قوله: وَ عَلَى الْوارثِ قال: 

هو وارث الصبى ينفق عليه. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد عن قتادةٌ نحوه, و زاد: إذا كان المولود لا مال له مثل الذى 
على والده من أجر الرضاع. و أخرج عبد بن حميد عن الحسن نحوه. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عن ابن سيرين نحوه 
أيضا. و أخرج ابن جرير عن قبيصة بن ذؤيب فى قوله: وَ عَلَى الْوارثِ مِثْلُ ذلك قال: هو الصبئ. و أخرج وكيع عن عبد الله بن 
مغفل نحوه. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى عن ابن عباس فى قوله: وَ عَلَى الوارثِ مِثْل ذلك قال: لا يضارٌ. و 
أخرج ابن جرير عن الضحاك فَإِنْ أرادا فصانًا قال: الفطام. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن جرير عن مجاهد. قال: 
التشاور فيما دون الحولين» ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضىء و ليس له أن يفطمه إلا أن ترضى. 

و أخرجوا أيضا عن عطاء فى قوله تعالى: وَ إِنْ أَرَدْتمْ أَنْ تَْتَوْضِدعُوا أوْلادَكمْ قال: أمه أو غيرها. قلا مجناح عَلَيكُمْ إذا م لفقو فال: 
إذا سلّمت لها أجرها. ما آثَيْتُمْ ما أعطيتم. 


[سورة البقرة :)١(‏ آية © 1] 


َالِّينَيتَوكَونَ نكم و دَدَرُونَ أزواجاً يترئطن بِأَنْف دهن أَذَعَ أَشْهْرٍ وَ عَشْرا فإذا َلْغنَ أَجَلَهُنّ فلا جنا عَلِْكمْ فيما فعَلنَ فى 
أنْقُيِهِنَّ بالْمعْرُوفٍ وَ الله يما تَعمَلُونَ حَِيد (#) 

لما ذكر سبحانه عدَّهُ الطلاق؛ و اتصل بذكرها ذكر الإرضاع؛ عقب ذلكك بذكر عدَّةٌ الوفاة» لثلا يتوهم أن عدَّه الوفاةُ مثل عدَّهُ 
الطلاق. قال الزجاج: و معنى الآيةُ: و الرجال الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجاء أى: و لهم زوجاتء فالزوجات يتربصن. و قال 


أبو على الفارسى: تقديره: و الذين يتوفون منكم و يذرون 


.١18 الأحقاف:‎ .( 
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أزواجا يتربصن بعدهم, و هو كقولكك: السمن منوان بدرهم, أى: منه. و حكى المهدوى عن سيبويه أن المعنى: و فيما يتلى 
عليكم الذين يتوفون؛ و قيل التقدير: و أزواج الذين يتوفون منكم يتربصن؛ ذكرة عباحب الككنائء نواه أن قوله: و يدون 


أزواجاً لا يلائم ذلكك التقدير, لأن الظاهر من النكرة المعادة المغايرة. 

و قال بعض النحاءً من الكوفيين: إن الخبر عن: الذين» متروككء و القصد الإخبار عن أزواجهم بأنهن يتربصن. 

ووجه الحكمة فى جعل العدّة للوفاة هذا المقدار أن الجنين الذكر يتحركك فى الغالب لثلاثة أشهرء و الأنثى لأربعة» فزاد الله 
سبحانه على ذلكك عشراء لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلا ولا تتأخر عن هذا الأجل. وكافرامذة الانه 
الفتوروو ان كل ب ماكاعتا زوجها تكون عدّتها هذه العذَّة و لكنه قد خصص هذا العموم قوله تعالى: وَ أولاتٌ الأَحْمالٍ 
أخلية أَنْ يَف عْنَ حَمْلَهُنَ 01١‏ و إلى هذا ذهب الجمهور. و روى عن بعض الصحابة و جماعة من أهل العلم: أن الحامل تعتدٌ 
بآخر الأجلين» جمعا بين العام و الخاصء و إعمالا لهماء و الحق ما قاله الجمهور, و الجمع بين العام و الخاص على هذه الصفة لا 
يناسب قوانين اللغةُ و لا قواعد الشرع. و لا معنى لإ-خراج الخاص من بين أفراد العام إلا بيان أن حكمه مغاير لحكم العام و 
مخالف له. وقد صح عنه صلى الله عليه و سلّم أنه أذن لسبيعة الأسلمية أن تتزوّج بعد الوضع و التربص الثانى و التصبر عن 
النكاح. و ظاهر الآيهُ عدم الفرق بين الصغيرة و الكبيرة و الحرّهُ و الأمة و ذات الحيض و الآيسة» و أن عدتهنٌ جميعا للوفاة أربعة 
أشهر و عشرء و قيل إِنْ عدة الأمهُ نصف عدَّهُ الحرة شهران و خمسة أيام. قال ابن العربى: إجماعا إلا ما يحكى عن الأصم فإنه 
سوّى بين الحرة و الأمةء و قال الباجى: و لا نعلم فى ذلكك خلافا إلا ما يروى عن ابن سيرين أنه قال عدّتها عدّ الحرّة و ليس 
بالثابت عنه؛ و وجه ما ذهب إليه الأصمٌ و ابن سيرين ما فى هذه الآيهُ من العموم؛ و وجه ما ذهب إليه من عداهما قياس عَدَّةٌ 
الؤقاة على الخد فإئه يتصق للأمة بقوله تعالى: فَعَلَيِهِنَّ نف ما عَلَى الْمْخْصَ نات مِنّ الْعدَاب ".وقد تقدم حديث: «طلاق 
الأمه تطليقتان و عدّتها حيضتان» و هو صالح للاحتجاج به؛ و ليس المراد منه: إلا جعل طلاقها على النصف من طلاق الحرة و 
عدّتها على النصف من عدّتهاء و لكنه لما لم يمكن أن يقال طلاقها تطليقة و نصفء و عدّتها حيضة و نصفء لكون ذلك لا 
يعقل» كانت عدّتها و طلاقها ذلكك القدر المذكور فى الحديث جبرا للكسر, و لكن هاهنا أمر يمنع من هذا القياس الذى عمل به 
الجمهورء وهو أن الحكمة فى جعل عدَّةْ الوفاة أربعة أشهر و عشرا هو ما قدّمنا من معرفةٌ خلوّها من الحملء و لا يعرف إلا 
بتلك المدَّةٌ ولا-فرق بين الحره و الأمهُ فى مثل ذلكء بخلاف كون عدتها فى غير الوفاة حيضتينء فإن ذلكك يعرف به خلو 
الرحم و يؤيد عدم الفرق ما سيأتى فى عدَّةُ أم الولد. و اختلف أهل العلم فى عدَّة أم الولد لموت سيدها. فقال سعيد بن 
المسيب» و مجاهدء و سعيد بن جبير» و الحسنء و ابن سيرين» و الزهرى» و عمر بن عبد العزيز» و الأموزاعى» و إسحاق ابن 
راهويه» و أحمد بن حنبل فى رواية عنه: أنها تعتدٌ بأربعة أشهر و عشر لحديث عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى 
الله عليه و سلم «عدَة أمّ الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر و عشره. أخرجه أحمدء و أبو داود و ابن ماجةء و الحاكم, و 


صححه. و ضعفه أحمد. و أبو عبيد. قال الدارقطنى: الصواب أنه موقوف. و قال طاوس و قتادة: عدّتها 
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شهران و خمس ليال. و قال أبو حنيفة و أصحابه و الثورى و الحسن بن صالح: تعتدٌ بثلاث حيضء و هو قول علىّء و ابن مسعود. 
و عطاءء و إبراهيم النخعى. و قال مالكك. و الشافعى» و أحمد فى المشهور عنه: عدّتها حيضة؛ و غير الحائض شهرء و به يقول ابن 
عمرء و الشعبى» و مكحولء و الليثء و أبو عبيدء و أبو ثورء و الجمهور. قوله: فإذا بَلغْنَ أَجَلَهُنَ المراد بالبلوغ هنا: انقضاء العدَّه 
فلا جناح عَلَكُمْ فيما فَعَلْنَ فى أَنْفْسِهنَ من التزين, و التعزض للخطاب بِالْمَغْرُوفٍ الذى لا يخالف شرعا و لا عاد مستحسنة. 


وقد استدل بذلك: على وجوب الإحداد على المعتدهُ عدة الوفاةُ. وقد ثبت ذلكك فى الصحيحين و غيرهما من غير وجه أن 
النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه و اليوم الآخر أن تحدّ على مت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و 
عشرا» و كذلك ثبت عنه صِلَى الله عليه و سلّم فى الصحيحين و غيرهما: النهى عن الكحل لمن هى فى عدَّةُ الوفاةٌ. و الإحداد: 
تركك الزينة من الطيب» و لبس الثياب الجيدة» و الحلىئّء و غير ذلك, و لا خلاف فى وجوب ذلكك فى عدَةٌ الوفاةه و لا خلاف 
ف عم وجريياتي عه اجاور اسائوا بعد اللائة على ترارق بسكل لكك كلب الترو . 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم؛ و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله: وَ اَّنُك قال : كان الرجل إذا 
مات و تركك آمر أت اغقدت سئة فى ببعه ينفق عليها من ماله: م ارواق لحل تر وك إا نار عي لحري مارج 
أن كرو همان فمادتها اند يع ما في ركنو:. و قال فى ميراثها: وَ لَهُنَّ الوُبُمُ مما تَرَكتُمْ .. 0١١‏ فبين ميراث المرأةه و تركك الوصية 
و النفقة ذا بَلغْنَ أجَلَهُنَّ قلا جناء ا عَلَتْكُمْ يقول: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجهاء فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن 
تتزين و تتصنع و تتعرّض للتزويج» فذلكك المعروف. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر عن أبى العالية قال: 
ضمت هذه الأيام العشر إلى الأربعة أشهرة لآن فى العشر ينفخ فيه الروح.و أخرج ابن أبى حاقم عن الضحاكك فى قوله: قإذا بَلغْنَ 
ل يقول: إذا انقضت عدتها. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن شهاب فى قوله: قلا جنا عَلَيْكُمْ يعنى: أولياءها. و أخرج عبد 
الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء وابن أبى حاتمء و الحاكم عن ابن عباس: أنه كره للمتوفى عنها زوجها 
الطيب و الزينة. و أخرج مالككء و عبد الرزاق» و أهل السنن» و صححه الترمذىء و الحاكم عن الفريعة بنت مالكك بن سنان» و 
هى أخت أبى سعيد الخدرى: أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم تسأل أن ترجع إلى أهلها فى بنى خحدرة. و أن 
زوجها خرج فى طلب أعبد لها أبقوا حتى إذا تطّف القدوم 7١‏ لحقهم فقتلوه» قالت: فسألت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم أن 
أرجع إلى أهلى فإن زوجى لم يتركنى فى منزل يملكه و لا نفقة» فقال رسول الله صلَى اللّه عليه و سلّم نعم؛ فانصرفت حتى إذا 
كنت فى الحجرة أو فى المسجد فدعانى أو أمر بى فدعيت» فقال: كيف قلت؟ قالت: فرددت إليه القصهُ التى ذكرت له من شأن 
زوجىء فقال: امكثى فى بيتكك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر و عشراء قالت: فلما كان عثمان بن عفان 


أرسل إلى فسألنى عن ذلك فأخبرته» فاتبعه و قضى به. 
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ولا مجناخ عَلكمْ فيما عوْضْممْ به ِنْ مط الّساء أؤ أكتتقع فى نقتم عَلِم الله كم سَتَذكروتهَ و لكن لا تُواعِدُومُنَ برا إل 
أذ َقُولُوا قَؤلاً مَغرُوفاً وَ لا تَعمُوا عُفْدَة التُكاح عَتَّى يلم الكتابُ أجلة 3 اغلعوا الله يفلم ماق الفيدكع سدور و اغلقوا أذ 
الله خَفُورٌ حَلِيمٌ (ه19) 1 

الجناح: الإثم» أى: لا إثم عليكم؛ و التعريض: ضد التصريح, و هو من عرض الشىء, أى: جانبه» كأنه يحوم به حول الشىء و لا 
يظهره؛ و قيل: هو من قولكك: عرضت الرجلء أى: أهديت له. و منه: 

أن ركبا من المسلمين عرضوا رسول الله صلى الله عليه و سلّم و أبا بكر ثيابا بيضاء أى: أهدوا لهماء فالمعرض بالكلام يوصل 


إلى صاحبه كلاما يفهم معناه. و قال فى الكشاف: الفرق بين الكناية و التعريضء أن الكناية: أن يذكر الشىء بغير لفظه الموضوع 
له. و التعريض: أن يذكر شيئا يدل به على شىء لم يذكره. كما يقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتكك لأسلم عليك. و لأنظر إلى 
وجهيكك الكريم» و لذلك قالوا: 

و حسبك بالتسليم منَى تقاضيا كأنه إمالهُ الكلام إلى عرض يدل على الغرضء و يسمى: التلويح, لأنه يلوح منه ما يريده. انتهى. 
والخطبة بالكسر: ما يفعله الطالب من الطلبء و الاستلطاف بالقول و الفعل» يقال: خطبها يخطبها خطبة و خطبا. 

و أما الخطبة بضم الخاء: فهى الكلام الذى يقوم به الرجل خاطبا. و قوله: أَكْنَكُمْ معناه: سترتم» و أضمرتم من التزويج بعد انقضاء 
العدة. و الإكنان: التستر و الإخفاءء يقال: أكننته و كننته بمعنى واحد. 

وأهنةة يعن مكتوق ووو مكوقة وله أبضا 161 التي فباحية ا #اسكرة. وقول عل :الل ألكع مكذ كروتهق أي لم الله 
أنكم لا تصبرون عن النطق لهنْ برغبتكم فيهن, فرخص لكم فى التعريض دون التصريح. و قال فى الكشاف: إن فيه طرفا من 
التوبيخ كقوله: عَلِمَ اللَهُ نكم كمع تَحْتائُونَ أَنْقُسَ كم .01١‏ و قوله: وَ لكن لا تُواعِدُوهُنَ يرًا معناه: على سرّء فحذف الحرف لأن 
الفعل لا يتعدّى إلى المفعولين. و قد اختلف العلماء فى معنى السرء فقيل: معناه: نكاحاء أى: لا يقل الرجل لهذه المعتدّة 
تزؤّجينى» بل يعرض تعريضا. و قد ذهب إلى أن معنى الآيهُ هذا جمهور العلماء» و قيل السرٌ: الزناء أى: 

لا يكن منكم مواعدة على الزنا فى العدَّهُ ثم الترويج بعدها. قاله جابر بن زيدء و أبو مجلزء و الحسنء و قتادة» و الضحاكء و 
النخعىء و اختاره ابن جرير الطبرى» و منه قول الحطيئة: 

و يحرم سرٌ جارتهم عليهمو يأكل جارهم أنف القصاع 

و قيل: السرٌ: الجماع؛ أى: لا تصفوا أنفسكم لهِنّ بكثرة الجماع ترغيبا لهنّ فى النكاح, و إلى هذا ذهب الشافعى فى معنى الآيُ و 
منه قول امرئ القيس: 

ألا زعمت بسباسة اليوم أنْنى كبرت و أن لا يحسن السرٌ أمثالى 

و مقلة:قول الأحفي : 

فلن يطلبوا سرّها للغنىو لن يسلموها لإزهادها 
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اواك تطاجوة: كتحي كدر بزالج ا لق #تعلمونها لفل بانياءى الاندة راقع وله و لك م قور سنارت دل عليه عند كز للد 
أى: فاذكروهنٌ وَ لكن لا تَواعِدُوهّنَ سرًا. قال ابن عطية: 

أجمعت الأمهُ على أن الكلام مع المعتدة بما هو رفث: من ذكر جماع؛ أو تحريض عليه لا يجوز. و قال أيضا: 

أجمعت الأمهُ على كراهة المواعده فى العدَّهٌ للمرأة فى نفسهاء و للأب فى ابنته البكر و للسيد فى أمته. قوله: 

ا أن تَقُولُوا ًا مَعرُوفاً قيل: هو استثناء منقطع بمعنى: لكنء و القول المعروف: هو ما أبيح من التعريض. و منه صاحب الكشاف 
أن يكون منقطعا و قال: هو مستثنى من قوله: لا تواعِدُومُّنَ أى: 

لا تواعدوهن مواعدة قط؛ إلا مواعدةٌ معروفة غير منكرة؛ فجعله على هذا استثناء مفرغاء و وجه منع كونه منقطعا: أنه يؤدى إلى 
جعل التعريض موعودا و ليس كذلكك. لأن التعريض طريق المواعدة؛ لا أنه الموعود فى نفسه. قوله: وَ لا تَعِْمُوا عُقْدَةَ التكاح قد 
تقدّم الكلا-م فى معنى العزم» يقال: عزم الشىءء و عزم عليه» و المعنى هنا: لا تعزموا على عقدة كديع ب تتاف على قال 


سيبويه: و الحذف فى هذه الآيةُ لا يقاس عليه. و قال النحاس: يجوز أن يكون المعنى و لا تعقدوا عقد النكاح؛ لأن معنى تعزموا 
و تعقدوا واحد؛ و قيل: إن العزم على الفعل يتقدّمه فيكون فى هذا النهى مبالغة» لأنه إذا نهى عن المتقدم على الشىء» كان النهى 
عن ذلكك الشىء بالأولى. قوله: حَتَّى بَتِلمَ الكتابُ أَجَلَهُ يريد حتى تنقضى العدّةء و الكتاب هنا: 

هو الحدّء و القدر الذى رسم من المدّهء سماه: كتاباء لكونه محدوداء و مفروضاء كقوله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كانَتُ عَلّى الْمَؤْمِنِينَ 
كتاباً مَؤقوتاً 0١١‏ و هذا الحكم أعنى: تحريم عقد النكاح فى العدّهُ مجمع عليه. 

وقد أخرج عبد الرزاق» و سعيد بن منصورء وابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و البخارى و ابن جريره و ابن المنذر, و ابن أبى 
حاتم و البيهقى عن ابن عباس فى قوله: وَ لا جنا عَلَيِكُمْ فيما عَوَضْتُمْ يه مِنْ خِطَْةٍ النْساءِ قال: التعريض أن تقول: إنى أريد 
التزويج» و إنى لأحب المرأةً من أمرها و أمرهاء و إن من شأنى النساءء و لوددت أن الله يسر لى امرأة صالحة. و أخرج ابن جرير 
عنه أنه يقول لها: إن رأيت أن لا تسبقينى بنفسكك. و لوددت أن الله قد هيأ بينى و بينككء و نحو هذا من الكلام. و أخرج ابن 
أبى شيبة» و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه قال: يقول إنى فيكك لراغبء و لوددت أنى تزوجتكك. و أخرج عبد بن حميدء و ابن 
جريرعن الحسن فى قوله: أو أكتقع قال: أسررقم. و أخرح عبد الرزاق عن الضحاكك مثله..و أخرج ابن أبى شيبةة و عبند ين 
خبيده واازخ جرير عن الحم قن قولة عه لله الكم مكل وكوك قال: بالبطينة. 

و أخرج ابن أبى شيب و ابن جرير عن مجاهد قال: ذكره إياها فى نفسه. و أخرج ابن جرير» و ابن والمخادزه واين ابي حاتم عع 
ابن عباس فى قوله: وَ لكنْ لا تُواعِدُوهُنَّ ترا قال: يقول لها إنى عاشق» و عاهدينى أن لا تتزؤجى غيرى؛ و نحو هذا إلا أن تَقُونُوا 
تقولا تون وهو فول ارايت أن لا مسقي سك 

و أخرج ابن سير عله فى السو أنه الزناء كان الرجل يدخل من أجل الزنا و هو يعرض بالنكاح. و أخرج عبد الرزاق» و ابن 
المنذر فى قوله: إلا أَنْ تقُولُوا فوا مَعرُوقاً قال: يقول إنكك لجميلة؛ و إنكك إلى خير» و إن النساء من حاجتى. و أخرج ابن جرير» 


و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَ لا تَعْزِمُوا مَقَدَةٌ التكاح 


0 التساء 1 
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لا ماه ع عَلِكم إن ملم الّساء ما لَمْ تمشُوهنَ أذ تفْضُوا لَه َي وَمنعُوهنَ علَى المُويع در وَعلَى الْمفِْرقَدَوُُ متاعا 
بالْمغروفٍ ما على المخيةيينَ (005) و إن طلْفمُومنٌ من ولي أن تَمشُوميٌ وَ هد ومع لَهُنَّ ريص يضف ما كَوَظْكُم ! إلا أَنْ 
و أَوْ يَعْقُوَا الْنَى يِه عُفْدَةُالتكاح و أَنْ كعدوا ع لِتَقُوى وَ لا تَنْمَوًا الْمَضْلَ بتكم إِنَّ الله بما تَعْمَلُوقٌ بَصِيد (/0؟) 

المراد بالجناح هنا: التبعهُ من المهر و نحوه؛ فرفعه رفع لذلكك, أى: لا تبعة عليكم بالمهر و نحوه؛ إن طلقتم النساء على الصفة 
المذكورة؛ و «ما» فى قوله: ما لَمْ تَمَسُوهُنَ هى مصدرية ظرفية بتقدير المضاف: 

أى مدَّهُ عدم مسيسكم. و نقل أبو البقاء: أنها شرطية؛ من باب اعتراض الشرط على الشرط؛ ليكون الثانى قيدا للأوّل كما فى 
قولكك: إن تأتنى إن تحسن إلى أكرمكك, أى: إن تأتنى محسنا إلىّ؛ و المعنى: إن طلقتموهن غير ماسين لهنّ. و قيل: إنها 
موصولة» أى: إن طلقتم النساء اللاتى لم تمسوهنء و هكذا اختلفوا فى قوله: 


ا 
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أو تَفِْضُوا فقيل: أو: بمعنى إلا أى: إلا أن تفرضوا؛ و قيل: بمعنى: حتى» أى: حتى تفرضوا؛ و قيل: بمعنى: الواو» أى: و تفرضوا. 
و لست أرى لهذا التطويل وجهاء و معنى الآبةُ أوضح من أن يلتبسء فإن الله سبحانه رفع الجناح عن المطلقين ما لم يقع أحد 
الأمرين: أى مده انتفاء ذلكك الأحدء و لا ينتفى الأحد المبهم إلا بانتفاء الأمرين معاء فإن وجد المسيس وجب المسمى أو مهر 
المثل» و إن وجد الفرض وجب نصفه مع عدم المسيسء و كل واحد منها جناح» أى: المسمىء أو نصفهء أو مهر المثل. و اعلم 
أن المطلقات أربع: 

مطلقة مدخول بها مفروض لهاء و هى التى تقدّم ذكرها قبل هذه الآية» و فيها نهى الأزواج عن أن يأخذوا مما آتوهنّ شيئاء و أن 
عدّتهن ثلاثهُ قروء. و مطلقة غير مفروض لها و لا مدخول بهاء وهى المذكورة هنا فلا مهر لهاء بل المتعةٌ و بين فى سورة 
الأجرّاي' أن غير المدخول نها إذا طلقت فلا عدَة علنها: ونطلقة مفروض لها غير تدخول بهاو هئ الندكورة بقوله تعالى هنا 3 
إن طَلْفَْومُنَ مِنْ قل أن تَمَسُوهُنٌ و هد قَرَطْمُمْ لهُنّ ريص ة و مطلقة مدخول بها غير مفروض لهاء و هى المذكورة فى قوله 
تعالى: فَمّا اش تَمْتَعتُمْ به مِنْهُنّ فَآتُوهنَّ أْجورَهّنَ و المراد بقوله: ما لَمْ تَمَسُوهّنَ ما لم تجامعوهنّ» و قرأ ابن مسعود: «من قبل أن 
تجامعوهنّ) أخرجه عنه ابن جرير؛ و قرأه نافع» و ابن كثير» و أبو عمروء و ابن عامر» و عاصم: 

«ما لم تمسوهنّ) و قرأه حمزة» و الكسائى: «تماسوهنّ» من المفاعلة» و المراد بالفريضة هنا: تسمية المهر. 

قوله: وَ مَتعُوهُنَ أى: أعطوهن شيئا يكون متاعا لهنّ» و ظاهر الأمر الوجوبء و به قال على» و ابن عمرء و الحسن البصرىء و سعيد 
بن جبير» و أبو قلابة» و الزهرىء و قتادة» و الضحاكك. و من أدلهً الوجوب قوله تعالى: يا أَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا كحم الْمؤْمناتِ ثم 
َلّفتمُوُنَ مِنْ قلي أَنْ تَمَسُوهُنَ قما لك عَلَتِنَّ مِنْ عدو َغْوَدُونَها َمتعُوهُنَ وَ سَرحُوهُي سرراحاً حميلًا ٠١‏ و قال مالككه و أبو 
عبيد» و القاضى شريح, و غيرهم: 

إه اللجاعة المطلقة الملل كووة دول لأ وانهة لقر لمعيال عا قلع المعييية رلك كان واجة لأطلقها 


١ 
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ل ل ا ا ل ل 

حَمًا عَلَى الْمتّقَينَ* «أى: أن الوفاء بذلك و القيام به شأن أهل التقوىء كل مسلم يجب عليه أن يتقى الله سبحانه» و قد وقع 
الخلاف أيضا: هل المتعة مشروعة لغير هذه المطلقة قبل المسيس و الفرض أم ليست بمشروعة إلا لها فقط؟ فقيل: إنها مشروعة 
لكل مطلقةء و إليه ذهب ابن عباس.ء و ابن عمرء و عطاء و جابر بن زيدء و سعيد بن جبيرء و أبو العالية» و الحسن البصرىء و 
اللاحات ااو اتموي قدا تالفحو عل نين رح يا الووااما ا الجاماو لدي امار قت 
واستدلوا بقوله تعالى: وَ ِلْملّقاتِ ماع بالْمغوُوفٍ عا عَلَى الْمُِينَ »1١‏ و بقوله تعالى: يا بها النِّيٌ قُلْ لأزُواجك إن كن 
ُردْنَ الحياةً الدّنيا و زيتتها تتعالَين متكي و أَم تاتشك راح ويا اود الكية الأول غافة الكل تمطلفة و القانية فى أزواج التي 
ا ا ا ان لع ا و م ل لع ا 
إن كانت مفروضا لها لقوله تعالى: با أَيَّا َي آنا إذا كم اْمؤينات ثم لون من بل أن مهن قما لم حيو 
123 لنياف فَمَتحُوهُنَ 8 قال: هذه الآيهُ التى فى الأحزاب نسخت التى فى البقرةٌ روسب قاع ون اهل الل ريد أن 
المتعهُ مختصة بالمطلقة قبل البناء و التسمية» لأن المدخول بها تستحق جميع المسمىء أو مهر المثل» و غير المدخولة التى قد 
فرض لها زوجها فريضة؛ أى: سمى لها مهراء و طلقها قبل الدخول؛ تستحق نصف المسمىء و من القائلين بهذا ابن عمر» و 


١ 


١ 
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مجاهد. و قد وقع الإجماع على أن المطلقة قبل الدخول و الفرض لا تستحق إلا المتعة إذا كانت حرة. و أما إذا كانت أمهُ فذهب 
الجمهور إلى أن لها المتعة» و قال الألوزاعئ و الثورى: لا متعة لها لأنها تكون لسيدهاء وهو لا يستحق ما لافئ مقابل تأذى 
مملوكته؛ لأن الله سبحانه إنما شرع المتعة للمطلقة قبل الدخول و الفرض.ء لكونها تتأذى بالطلاق قبل ذلك. و قد اختلفوا فى 
المتعة المشروعة هل هى مقدَّرَةٌ بقدر أم لا؟ فقال مالكك, و الشافعى فى الجديد: لا حدّ لها معروفء بل ما يقع عليه اسم المتعة. و 
قال أبو حنيفة: إنه إذا تنازع الزوجان فى قدر المتعهُ وجب لها نصف مهر مثلهاء و لا ينقص عن خمسة دراهم, لأن أقل المهر 
عشرة دراهم. و للسلف فيها أقوال سيأتى ذكرها إن شاء الله. 

و قوله: عَلَى الْمُوسِع قََدَرُهُ وَعَا الْمُمْسِرِ تَدَّرُهٌ يدل على أن الاعتبار فى ذلك بحال الزوجء فالمتعة من الغنى فوق المتعهُ من 
الفقير. و قرأ الجمهور: على الموسع بسكون الواو و كسر السينء وهو الذى اتسعت حاله. و قرأ أبو حيوة: بفتح الواو و تشديد 
السين و فتحها. و قرأ نافع» و ابن كثير» و أبو عمروء و عاصم فى رواية أبى بكر: قدره بسكون الدال فيهما. و قرأ ابن عامر» و 
حمزة» و الكسائى؛ و عاصم فى رواية حفص بفتح الدال فيهما. قال الأخفش و غيره: هما لغتان فصيحتانء و هكذا يقرأ فى قوله 
تعالى: كُسالَّتُ أَؤْدعَةٌ بقَدَرها «©. و قوله: وَ ما قَدَرُوا الله ححقّ كدر «8 و المقتر: المقلّ و متاعا: مصدر مؤكد لقوله: 

وَ متحُومُنَ و المعروف: ما عرف فى الشرعء و العادةٌ الموافقة له. و قوله: حا وصف لقوله: 

مَتاعاً أو: مصدر لفعل محذوفء أى: حق ذلكك حقاء يقال: حققت عليه القضاء و أحققتء أى: 

أوجبت. قوله: وَ إِنْ طَلَفْتمُوهُنَّ مِنْ قبل أَنْ تَمَسُوهُنَ الآيث فيه دليل على أن المتعة لا تجب لهذه المطلقة 


.58١ البقرة:‎ .)1( 
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لوقوعها فى مقابلة المطلقة قبل البناء و الفرض التى تستحق المتعة. و قوله: فَنِضفٌ ما فَرَصَتّمْ أى: 

فالواجب عليكم نصف ما سميتم لهنّ من المهر. و هذا مجمع عليه. و قرأ الجمهور: فَنِضْفٌ بالرفع. و قرأ من عدا الجمهور: 
بالنصبء أى: فادفعوا نصف ما فرضتم, و قرئ أيضا: بضم النون و كسرهاء و هما لغتان. و قد وقع الاتفاق أيضا على: أن المرأة 
التى لم يدخل بها زوجها و مات؛ وقد فرض لها مهرا؛ تستحقه كاملا بالموتء و لها الميراث و عليها العدة. و اختلفوا فى الخلوة: 
هل تقوم مقام الدخول و تستحق المرأه بها كمال المهر كما تستحقه بالدخول أم لا؟ فذهب إلى الأول مالككء و الشافعى فى 
القديم, و الكوفيون, و الخلفاء الراشدون, و جمهور أهل العلم» و تجب عندهم أيضا العدّهُ. و قال الشافعى فى الجديد: لا يجب 
إلا نصف المهر و هو ظاهر الآيةٌ» لما تقدّم من أن المسيس هو الجماع, و لا تجب عنده العدة» و إليه ذهب جماعة من السلف. 
قوله: إلا أَنْ يَعْفُونَ أى: المطلقات, و معناه: يتركن و يصفحنء و وزنه يفعلن» و هو استئناء مفرغ من أعمّ العام» و قيل: منقطع» و 
معناه: يتركن النصف الذى يجب لهِنّ على الأزواج. و لم تسقط النون مع أنء لأن جمع المؤنث فى المضارع على حالةٌ واحدة 
فى الرفع» و النصبء و الجزم لكون النون ضميراء و ليست بعلامة إعراب كما فى المذكر فى قولك: الرجال يعفونء و هذا عليه 


أو يَْفوَا الى بَِدِهِ عُفْدَةُ النَكاح معطوف على محل قوله: «إلا أن يعفون» لأن الأول مبنى و هذا معرب؛ قيل هو الزوجء و به قال 
جبير بن مطعمء و سعيد بن المسيبء و شريحء و سعيد بن جبير» و مجاهدء و الشعبى؛ و عكرمة» و نافع» وابن سيرين» و 
الضحاك, و محمد بن كعب القرظىء و جابر بن زيدء و أبو مجلزء و الربيع بن أنس»ء و إياس بن معاوية» و مكحولء و مقاتل بن 
حيان» و هو الجديد من قولى الشافعىء و به قال أبو حنيفة و أصحابه؛ و الثورىء و ابن شبرمة» و الأوزاعى» و رجحه ابن جرير. و 
فى هذا القول قوّءْ و ضعف؛ أما قوته: فلكون الذى بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج. لأنه هو الذى إليه رفعه بالطلاق» و أما 
ضعفه فلكون العفو منه غير معقولء و ما قالوا به من أن المراد بعفوه أن يعطيها المهر كاملا غير ظاهر. 

لأمن العفو لا يطلق على الزيادة. و قيل: المراد بقوله: أو يَعفُوَا الى بِِدِهِ عُفْدَةُ النّكاح هو الولى» و به قال النخعى؛ و علقمة؛ و 
الحسن» و طاوسء و عطاءء و أبو الزناد» و زيد بن أسلم, و ربيعة» و الزهرىء و وه بن يزيد» و الشعبىء و قتادة» و مالك و 
الشافعى فى قوله القديم» و فيه قَوّهُ و ضعف؛ أما قوّته فلكون معنى العفو فيه معقولا؛ و أما ضعفه فلكون عقدة النكاح بيد الزوج 
لأنيدت و مما تيه هد | القول معفا: 

أنه ليس للولى أن يعفو عن الزوج مما لا يملكه. و قد حكى القرطبى الإجماع على أن الوليّ لا يملكك شيئا من مالهاء و المهر 
مالها. فالراجح ما قاله الأوّلون لوجهينء الأوّل: أن الزوج هو الذى بيده عقدة النكاح حقيقة. 

الثانى: أن عفوه بإكمال المهر هو صادر عن المالكك مطلق التصرف بخلاف الولىء و تسميةٌ الزياده عفوا و إن كان خلاف 
الظاهرء لكن لما كان الغالب أنهم يسوقون المهر كاملا عند العقد كان العفو معقولاء لأنه تركه لها و لم يسترجع النصف منهء و 
لا يحتاج فى هذا إلى أن يقال: إنه من باب المشاكلة كما فى الكشافء لأنه 

فتح القدير» ج1١‏ ص: 797 

محم ترك لما يستحق المطالبة به» إلا أن يقال: إنه مشاكلة» أو يطيب فى توفية المهر قبل أن يسوقه الزوج. قوله: و 
أَنْ تَعهُوا أَقْبُ للنّقُوى قيل: هو خطاب للرجال و النساء تغليبا؛ و قرأه الجمهور: بالتاء الفوقية؛ و قرأ أبو نهيكك؛ و الشعبى: بالياء 
التحةه فيكون الخظاب مع الرخاله وفى هذا دلبل على ما وجتحاه من أن الذى بين 'عقدة التكا نعو الزوج» لان عفو الوليَ عن 
تىء لان يملكة ليدن هو اقرب إلك التقوي: بل آثرف إلى الطلم و الجر تولهة ولا عنمو الفمل شك قرأه التمهوره.. بضم الواو؛ 
واقرأ تحيى ين بتعمر: بكسرهاء:و قرأ على و“مجاهده و أنو حؤقة ؤابق أبى عبلة: ؤ ل تناسوا و المغتق: أن الروجين لا سيان 
التفضل من كل واحد منهما على الآخر» و من جملة ذلكك: أن تتفضل المرأة بالعفو عن النصفء. و يتفضل الرجل عليها بإكمال 
المهرء و هو إرشاد للرجال و النساء من الأزواج إلى تركك التقصى على بعضهم بعضاء و المسامحة فيما يستغرقه أحدهما على 
الآخر للوصلة التى قد وقعت بينهما من إفضاء البعض إلى البعضء و هى وصلة لا يشبهها وصلة فمن رعاية حقها و معرفتها حق 
معرفتها الحرص منهما على التسامح. 

و قوله: إنَّ الله بما تَْمَلُونَ بَصِيرٌ فيه من ترغيب المحسن؛ و ترهيب غيره ما لا يخفى. 

راكد اعرع ا تجرييارو ابن السدروا ابن بى حاتم, و البيهقى فى سننه عن ابن ن عباس فى قوله: ما لع تَمَسُوهُنَ أو تَفْرِضُوا لَهُنّ 
فَرِيضَةٌ قال: المس: النكاح» والفريضة: الصداق و مَتّعُومُنَ قال: 

هو على الرجل يتزوج المرأة و لم يسم لها صداقاء ثم يطلقها قبل أن يدخل بهاء فأمره الله أن يمتعها على قدر عسره و يسره؛ فإن 
كان موسرا متعها بخادم؛ و إن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلكك. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم 
عنه أنه قال: متعة الطلاق: أعلاها الخادم و دون ذلكك الورقء و دون ذلكك الكسوة. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد. وابن 
عمر قال: أدنى ما يكون من المتعهُ ثلاثون درهما. 


و روى القرطبى فى تفسيره عن الحسن بن على: أنه متع بعشرين ألفا و رقاق من عسل. و عن شريح: أنه متع بخمسمائةُ درهم. و 
أخرج الدارقطنى عن الحسن بن على: أنه متع بعشرة آلاف. و أخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين: أنه كان يمتع بالخادم و النفقة 
أو بالكسوة. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر, و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله: مِنْ قَئلٍ أَنْ تَمَسُوهُنَ 
قال المسّ: الجماع؛ فلها نصف صداقهاء و ليس لها أكثر من ذلك إلا أن يعفون. و هى المرأة الثيب و البكر يزوجها غير أبيها؛ 
فجعل الله العفو لهنّ إن شئن عفون بتركهن؛ و إن شئن أخذن نصف الصداق أَؤ يَعْفُوَا اذى بَِدِِ عُقْدَةُ اللُكاح و هو أبو الجارية 
الككره سملن التلى إلية ليس الوا معة آس | ]القت نا كاق كن تسورمر و أخزع لاقت »بو ديك بن بوره و الببوقى عابت 
عباس قال فى الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداقء لأن الله يقول: وَ إِنْ طلَفمُومُنَ 
الآية. و أخرج البيهقى عن ابن مسعود قال: لها نصف الصداق و إن جلس بين رجليها. و أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم؛ و 
الطبرانى فى الأوسطء و البيهقى بسند حسن عن ابن عمر عن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: «الذى بيده عقدة التكاح: الزوج». و 
أخرج ابن أبى شيبة؛ و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن أبى حاتم؛ و الدارقطنىء و البيهقى عن على مثله من قوله. و أخرج عبد 
بن حميدء و ابن 
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أبى شيبة» و ابن جريره و ابن المنذر و البيهقى عن ابن عباس مثله. و أخرج ابن أبى حاتم و البيهقى عنه قال: 

هو لوقاو كروهمج لا نكم إلة اكد خرن عية ين خجدوو ابن يزه وعن ماهد فى الوه 93 1817 النضل يك 
قال: فى هذا أو غيره» و أخرج عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة» و أحمد. و أبو داود» و الترمذى» و صححه. و النسائىء و ابن ماجةٌ» و 
الحاكم؛ و صححه البيهقى: أن قوما أتوا ابن مسعود فقالوا: 

إن رجلا تزوج منا امرأة و لم يفرض لها صداقا؛ و لم يجمعها إليه حتى مات. فقال: أرى أن أجعل لها صداقا كصداق نسائها لا و 
كس و لا شططء و لها الميراث و عليها العدة أربعة أشهر و عشرء فسمع بذلكك ناس من أشجم, منهم: مغفل بن سنانء فقالوا: 
نشهد أنكك قضيت مثل الذى قضى به رسول الله صلى الله عليه و سلّم فى امرأةٌ منا يقال لها بروع بنت واشق. و أخرج سعيد بن 
منصورء و ابن أبى شيبة» و البيهقى عن على أنه قال فى المتوفى عنها زوجها و لم يفرض لها صداقا: لها الميراث» و عليها العدَّهُ و 
لا صداق لها. و قال: لا يقبل قول أعرابى من أشجع على كتاب اللّه. و أخرج الشافعى, و البيهقى عن ابن عباس قال فى المرأة 
التى يموت عنها زوجها و قد فرض لها صداقا: لها الصداق و الميراث. و أخرج مالككء و الشافعىء و ابن أبى شيبة» و البيهقى عن 
عمر ابن الخطاب: أنه قضى فى المرأة يتزوجها الرجل: أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. و أخرج ابن أبى شيبة؛ و 
الييهقى» عن عمر و على قال: إذا أرخى ستراء و أغلق باباء فلها الصداق كاملاء و عليها العدَّةُ. 

و أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى شيبة» و البيهقى عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون: أنه من أغلق باباء أو أرخى 
ستراء فقد وجب الصداق و العدَّةُ و أخرج مالككء و البيهقى عن زيد بن ثابت نحوه. 

و أخرج البيهقى عن محمد بن ثوبان أن رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم قال: من كشف امرأهُ فنظر إلى عورتها فقد وجب 
الصداق. 


[سورة البقرةٌ (؟): الآيات 74 الى 9"؟] 


حافظو على القلرات 5 القبلؤة التقدظى و رقو لله قافية (078 فَإِنْ حِفْتمْ فرجالة أز كان قإذا أَممْ قَاذْ كدو اللّهَ كما عل عَلَمَكَمْ 
ما لَمْ تَكونُوا تَعلَمُونَ (89؟) 


المحافظة على الشىء: المداومة والمواظية غليهء و الؤسظي:تأنبية: الأوسط»:و أوسط الشىء و:وسطة: 

سارو :ؤم قزل سال اتلك يلاح ان سنا ومن اف كيدفن عرب لاخ لبن سل الله ليهو بز 

يا أوسط النّاس طرًا فى مفاخرهمو أكرم النّاس أما بِرّهُ و أبا 

و وسط فلان القوم يسطهمء أى: صار فى وسطهم: و أفرد الصلاه الوسطى بالذكر بعد دخولها فى عموم الصلوات تشريفا لها. و 
قرأ أبو جعفر: و الصَّلاءٍ الْوْسْْطى بالنصب على الإغراء؛ و كذلكك قرأ الحلوانى؛ و قرأ قالون عن نافع: الوصطى.ء بالصاد لمجاورة 
الطاء؛ و هما لغتان: كالسراط و الصراط. و قد اختلف أهل العلم فى تعيينها على ثمانية عشر قولا أوردتها فى شرحى للمنتقى» و 
ذكرت ما تمسكت به كل طائفة» و أرجح الأقوال و أصحها ما ذهب إليه الجمهور من أنها العصرء لما ثبت عند البخارى؛ و 
مسلمء و أهل السنن, و غيرهم من حديث على قال: كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يوم 
الأحزاب: «شغلونا عن الصَّلاهُ 
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الوسطى صلاة العصر, ملأ الله قبورهم و أجوافهم نارا». و أخرج مسلم, و الترمذىء و ابن ماجة» و غيرهم من حديث ابن مسعود 
مرفوعا مثله. و أخرجه أيضا ابن جريرء و ابن المنذرء و الطبرانى من حديث ابن عباس مرفوعا. و أخرجه البزار بإسناد صحيح من 
حد ليق رح رفيا راسكنا كنا ار رقا سدع ل تعقو ددا عر رادو أعر لط روك إهاة عي 
حديث أم سلمة مرفوعا. و ورد فى تعيين أنها العصر من غير ذكر يوم الأحزاب أحاديث مرفوعة إلى النبى صلى الله عليه و سلم» 
ها عن :ابن غمر عه ابن كدف ودمنها عم كد #تعكن أجمد» و ابن حعريية و" الطيرانى + ؤ.هنهاءعتة | نهنا ععك انق أبن شبية ةزو 
أحمدء و عبد بن حميد, و الترمذى» و صححه ابن جريره و الطبرانى» و البيهقى. و عن أبى هريرة عند ابن جريرء و البيهقى» و 
الطحاوى. و أخرجه عنه أيضا ابن سعيد, و البزار» و ابن جريره و الطبرانى» و عن ابن عباس عند البزار بأسانيد صحيحة؛ و عن أبى 
مالكك الأشعرى عند ابن جرير» و الطبرانى» فهذه أحاديث مرفوعة إلى النبى صلَى الله عليه و سلّم مصرحة بأنها العصر. و قد روى 
عن الصحابة فى تعيين أنها العصر آثار كثيرة» و فى الثابت عن النبى صِلَى اللّه عليه و سلم ما لا يحتاج معه إلى غيره. و أما ما 
روى عن على و ابن عباس أنهما قالا: إنها صلا الصبح» كما أخرجه مالكك فى الموطأ عنهماء و أخرجه ابن جرير عن ابن عباس» 
و كذلكك أخرجه عنه عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و ابن المنذرء و كذلكك أخرجه ابن جريرء و ابن أبى حاتم 
عن ابن عمرء و كذلكك أخرجه ابن جرير عن جابر» و كذلكك أخرجه ابن أبى حاتم عن أبى أمامة» و كل ذلكك من أقوالهم» و 
ليس فيها شىء من المرفوع إلى النبى صلَى الله عليه و سلمء و لا تقوم بمثل ذلكك حجة. لا سيما إذا عارض ما قد ثبت عنه صلى 
الله عليه و سلم ثبوتا يمكن أن يدعى فيه التواتر» و إذا لم تقم الحجة بأقوال الصحابة؛ لم تقم بأقوال من بعدهم من التابعين» و 
تابعيهم بالأولى: و هكذا لا تقوم الحجة بما أخرجه ابن أبى حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قال: صلاهً الوسطى المغرب»؛ و 
هكذا لا اعتبار بما ورد من قول جماعة من الصحابة: أنها الظهر أو غيرها من الصلوات» و لكن المحتاج إلى إمعان نظر و فكر ما 
ورد مرفوعا إلى النبى صِلَّى الله عليه و سلم مما فيه دلالة على أنها الظهرء كما أخرجه ابن جرير عن زيد بن ثابت مرفوعا (إِنَّ 
الضّلاة الوسطى صلاةً الظهر». و لا يصح رفعه» بل المروىٌ عن زيد بن ثابت ذلك من قوله» و استدل على ذلكك بأن النبى صلَى 
الله عليه و سلّم كان يصلى بالهاجرة» و كانت أثقل الصلاة على أصحابه؛ و أين يقع هذا الاستدلال من تلكك الأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن النبى صلَى الله عليه و سلمء و هكذا الاعتبار بما روى عن ابن عمر من قوله: إنها الظهر. و كذلكك ما روى عن عائشة و 
اورجو لخارير از لاطي روتوك كدح ارام او لا على للاسع رو يار رو |8 ما رومع رفوا 
جرير» وغيرهما أن حفصة قالت لأ-بى رافع مولاها- - وقد أمرته أن يكتب لها مصحفا: إذا أت دك على هذا الاب سار اعلن 


الصّلُوَاتِ وَ الصَّلا الْوْسْطى فتعال حتى أمليها عليككء فلما بلغ ذلكك أمرته أن يكتب: حافظوا عَلَى الصَّلّواتِ و الصَّلاه الْوَسْطى و 
صلاهُ العصر. و أخرجه أيضا عنها مالكك, و عبد بن حميدء و ابن جريرء و البيهقى فى سننه و زادوا: و قالت أشهد أنى سمعتها من 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم. و أخرج مالككء و أحمدء و عبد بن حميد و مسلم, و أبو داود, و الترمذىء و النسائى و غيرهم 
عن أبى يونس مولى عائشة: أنها أمرته أن يكتب لها مصحفا 
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وقالتقة ذا يلقت هذه الآحة فاذتى خانطوا على القلرات :و القاكة الرشظن. فال فلا رلحتها آذهها فأملة علع#تحافظو] على 
الضّلموات و الضّ لاه الوسطى و صلاه العصر قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه و سلم. و أخرج وكيع؛ و ابن أبى 
شيبة» و عبد بن حميدء و ابن جرير» وابن المنذر عن أم سلمة: أنها أمرت من يكتب لها مصحفاء و قالت له كما قالت حفصة و 
عاقفة قعابة ماف هده الرؤاناض هق أمهات النوسة اقلانة وضنى اللداعدي ١‏ ألم كزويه هذا الحوت همكذا عن مون الله 
صلَى الله عليه و سلم؛ و ليس فيه ما يدل على تعيين الصلاهُ الوسطى أنها الظهر أو غيرهاء بل غايةُ ما يدل عليه عطف صلا العصر 
على صلاه الوسطى أنها غيرهاء لأن المعطوف غير المعطوف عليه و هذا الاستدلال لا يعارض ما ثبت عنه صلَّى الله عليه و سلم 
ثبوتا لا يدفع أنها العصر كما قدمنا بيانه. فالحاصل أن هذه القراءةٌ التى نقلتها أمهات المؤمنين بإثبات قوله: «و صلاهٌ العصرا 
معارضة بما أخرجه ابن جرير عن عروة قال: كان فى مصحف عائشة: حافظوا على الضّ لموات و الضّ بلا الوسطى و هى صلاهة 
العصر. و أخرج وكيع عن حميدة قالت: قرأت فى مصحف عائشة: حافظوا عَلَى الصَّلُواتِ وَ الصَّلاهُ الْوْسْطى صلاه العصر. و 
أخرج ابن أبى داود عن قبيصة بن ذؤيب مثله. و أخرج سعيد بن منصور و أبو عبيد عن زياد بن أبى مريم أن عائشة أمرت 
بمصحف لها أن يكتب و قالت: إذا بلغتم حافظوا عَلَى الصَّلّواتِ فلا تكتبوها حتى تؤذنونى» فلما أخبروها أنهم قد بلغوا قالت: 
اكتبوها صلاهٌ الوسطى صلاةً العصر. و أخرج ابن جرير» و الطحاوىء و البيهقى عن عمرو بن رافع: قال كان مكتوبا فى مصحف 
حفصة: حافظوا على الضّلموات و الضِّ لاه الوسطى و هى صلاه العصر. و أخرج أبو عبيد فى فضائله؛ و ابن المنذر عن أبى ابن 
كعب أنه كان يقرؤها: حافظوا على الضِّ موات و الضّ بلا الوسطى صلاة العصر. و أخرج أبو عبيد و عبد بن حميد و البخارى فى 
تاريخه؛ و ابن جرير» و الطحاوى عن ابن عباس أنه كان ليقرؤها: حافظوا على الضّ لموات و الضّ بلا الوسطى صلاه العصر. و أخرج 
المحاملى عن السائب بن يزيد: أنه تلاها كذلكك فهذه الروايات تعارض تلكك الروايات باعتبار التلاوة و نقل القراءة» و يبقى ما 
صح عن النبى صلى الله عليه و سلّم من التعيين صافيا عن شوب كدر المعارضة. على أنه قد ورد ما يدل على نسخ القراءة التى 
نقلتها حفصة و عائشة و أم سلمة. 

و أخرج عبد بن حميدء و مسلمء و أبو داود فى ناسخه. و ابن جريرء و البيهقى عن البراء بن عازب قال: 

نزلت حافظوا على الضّ موات و صلاهءٌ العصر فقرأناها على عهد رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ما شاء اللّه ثم نسخها الله فأنزل: 
حافطلن): عل" الكلواكا 3 القتلذة :الول على "فقت متهن ]دن غيلةة النعير © قال: فى قية كك كرون تلت" وك انلحها اللهه الله 
أعلم. و أخرج البيهقى عنه من وجه آخر نحوه. و إذا تقرر لكك هذا و عرفت ما سقناه تبين لكك: أنه لم يرد ما يعارض أن الصلاةٌ 
الوسطى صلاة العصر. و أما حجج بقية الأقوال فليس فيها شىء مما ينبغى الاشتغال به لأنه لم يثبت عن النبى صلَى اللّه عليه و 
سلّم فى ذلكك شىء. و بعض القائلين عوّل على أمر لا يعول عليه فقال: إنها صلاهً كذاء لأنها وسطى بالنسبة إلى أن قبلها كذا من 
الصلوات و بعدها كذا من الصلوات, و هذا الرأى المحض و التخمين البحت لا ينبغى أن تسند إليه الأحكام الشرعية على فرض 
عدم وجود ما يعارضه عن النبى صلى الله عليه و سلم؛ فكيف مع وجود ما هو فى أعلى درجات الصحة و القَوَهُ و الثبوت عن 
فتح القدير» ج١2‏ ص: 797 


رسول الله صلّى الله عليه و سلم؟ و يا لله العجب من قوم لم يكتفوا بتقصيرهم فى علم السنة و إعراضهم عن خير العلوم و أنفعهاء 
حتى كلفوا أنفسهم التكلم على أحكام الله و التجرؤ على تفسير كتاب اللّهِ بغير علم و لا هدى؛ فجاؤوا بما يضحكك منه تارة و 
يبكى منه أخرى. قوله: وَ قُومُوا لِلّهِ قاتتِينَ القنوت: قيل: هو الطاعة» أى: قوموا لله فى صلانكم طائعين: قاله جابر بن زيد» و عطاءء 
و سعيد بن جبير» و الضحاكك. و الشافعى. و قيل: 

هو الخشوع. قاله ابن عمر و مجاهد. و منه قول الشاعر: 

قانتا لله يدعو ربّهو على عمد من النّاس اعتزل 

و قيل: هو الدعاء؛ و به قال ابن عباس. و فى الحديث: أن رسول الله صِلى الله عليه و سلّم قنت شهرا يدعو على رعل و ذكوان. و 
قال قوم: إن القنوت طول القيام؛ و قيل: معناه: ساكتين» قاله السدى» و يدل عليه حديث زيد بن أرقم فى الصحيحين و غيرهما 
قال: كان الرجل يكلم صاحبه فى عهد النبى صلَى الله عليه و سلّم فى الحاجةٌ فى الصلاةء حتى نزلت هذه الآيةُ وَ قُومُوا لِلّهِ قانتِينَ 
فأمرنا بالسكوت. و قيل: أصل القنوت فى اللغة: الدوام على الشىء» فكل معنى يناسب الدوام يصح إطلاق القنوت عليه. و قد 
ذكر أهل العلم: أن للقنوت ثلاث عشر معنىء و قد ذكرنا ذلكك فى شرح المنتقى» و المتعين هاهنا حمل القنوت على السكوت 
الج يك لهذ كوت 

قوله: فَإِنْ خِفتمْ فَرجانًا أو رُكباناً الخوف: هو الفزع؛ و الرجال: جمع رجل أو راجلء من قولهم رجل الإنسان يرجل راجلا إذا 
عدم المركوب و مشى على قدميه فهو رجل و راجل. يقول أهل الحجاز: 

مقن أفاذين إلى بيجيف للد حاف روحلا تحكاء ابن جر يو الطيرق بو غوف لما ذ كر اللءسيحانة الآمردباليحافظة عل المملراك: 5 كر 
حال الخوف أنهم يضيعون فيها ما يمكنهم و يدخل تحت طوقهم من المحافظة على الصلاه بفعلها حال الترجل و حال الركوب» 
و أبان لهم أن هذه العبادة لازمه فى كل الأحوال بحسب الإمكان. و قد اختلف أهل العلم فى حدّ الخوف المبيح لذلك؛ و 
البحث مستوفى فى كتب الفروع. قوله: كَإذا مم أغ: 

إذا زال خوفكم فارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام الصلاة» مستقبلين القبلة» قائمين بجميع شروطها و أركانهاء و هو قوله: قَاذْكرُوا 
الله كنها علمكع واقبل: منطتى الآبنة: خرسكع من دار اللسلفز إلى كاز الإقامة» وهو خلاق معتئ الآبة:واقوله: كما علمكو أق: مطل 
داعلمكم ننق القتراتع نا له: تكوثوا تفلف وة والكتات صغةلنعندو معد وطق ذكر] كاننا كسمه إياكب أو مل عليه 
إياكم. 

وقد أخرج ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم مختلفين فى الصلاةً الوسطى 
هكذاء و شبك بين أصابعه. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عمر: أنه سئل عن الصلاة الوسطى؟ 

فقال: هى فيهن فحافظوا عليهن. و أخرج عبد بن حميد عن زيد بن ثابت: أنه سأله رجل عن الصلاهُ الوسطى فقال: حافظ على 
الصلوات تدركها. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد عن الربيع بن خيثم: أن سائلا سأله عن الصلاةُ الوسطىء قال: حافظ 
عليهنٌ فإنك إن فعلت أصبتهاء إنما هى واحدة منهنّ. و أخرج ابن أبى شيب عن ابن سيرين قال: سئل شريح عن الصلاهُ الوسطى؛ 
فقال: حافظوا عليها تصيبوها. و قد قدمنا 
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ما روى عن النبى صَلَى الله عليه و سلّم وعن أصحابه رضى الله عنهم فى تعيينها. و أخرج الطبرانى عن ابن عباس فى قوله تعالى: 
وَ ُومُوا للِّ قنتِينَ مثل ما قدمنا عن زيد بن أرقم. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود نحوه. و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن 


حميد عن محمد بن كعب نحوه أيضا. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن عكرمة نحوه. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد. 


وابن جرير عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ قُومُوا لِلَّهِ قانتِينَ قال: مصلين. و أخرج ابن جرير 
عنه فى الآيهُ قال: كل أهل دين يقومون فيها عاصينء و قوموا أنتم مطيعين. و أخرج ابن أبى شيبةٌ عن الضحاك مثله. و أخرج 
سعيد بن منصورء و عبد ابن حميدء و ابن جرير» و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: وَ قُومُوا لِلِّ قانتِينَ قال: من القنوت: الركوع و 
الخشوعء و طول الركوع: يعنى طول القيام» و غض البصرء و خفض الجناح و الرهبة لله. وقد ثبت فى الصحيحين و غيرهما عن 
النبى صلَى الله عليه و سلّم أنه قال: «إِنَّ فى الصَلاهٌ لشغلا» و فى صحيح مسلم و غيره أن النبى صلَّى الله عليه و سلم قال: «إِنَّ هذه 
الصَّلاُ لا يصلح فيها شىء من كلام الناس. إِنْما هو التسبيح» و التكبير» و قراءة القرآن). 

و قد اختلفت الأحاديث فى القنوت المصطلح عليه» هل هو قبل الركوع أو بعده؛ وهل هو فى جميع الصلوات أو بعضهاء و هل 
هو مختص بالنوازل أم لا؟ و الراجح اختصاصه بالنوازل. و قد أوضحنا ذلكك فى شرحنا للمنتقى» فليرجع إليه. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ مَِجانًا أو رُكباناً قال: يصلى الراكب على دابته» و الراجل على رجليه فَاذكرُوا الله 
كا كيرا له بكر واكدافرة ومس كماسمكو أن هلان الزاكت خلى :4ن والرادل صلى طايه و أخرج ابن المنذرء و 
ابن أبى حاتم عن جابر بن عبد الله قال: إذا كانت المسايفة فليومع برأسه حيث كان وجهه فذلك قوله: فَرِجانًا أو ااي 
أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: فَإِنْ خِفتُم فَرِجانًا أو رُكباناً قال: ركعة ركعة. 


و أخرج وكيع. وابن جرير عن مجاهد فَإذا َم قال: خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة. 
[سورة البقره (؟): الآيات "+٠‏ الى 7219] 


وَ لين يفون نكم و يَذَرُونَ أواجاً وم َي أزواجهغ متاعا إلى لحل عَِر إنخراج فَِنْ رن فلا مجناح عَلَكمْ فى م قعنَ فى 
ته ِنْ تغزو و الله عَِيرٌ حكيم (00) وَلِلْمطلقهاتٍ متا بالْمغزوفٍ عم على الْمتِينَ (151) كذلك » ين الله لَكُمْ آياته 
َعَلَكمْ تَعْقلُونَ (06) 

هذا عود إلى بقِيهُ الأحكام المفصله فيما سلف. و قد اختلف السلف و من تبعهم من المفسرين فى هذه الآيهُ هل محكمة أو 
منسوخة؟ فذهب الجمهور: إلى أنها منسوخة بالأربعة الأشهر و العشر كما تقدم, و أن الوصية المذكورة فيها منسوخة بما فرض 
الله لهنّ من الميراث. و حكى ابن جرير عن مجاهد أن هذه الآيةُ لا نسخ فيهاء و أن العدة أربعة أشهر و عشرء ثم جعل الله لهنّ 
وصية منه: سكنى سبعة أشهر و عشرين ليلة» فإن شاءت المرأة سكنت فى وصيتهاء و إن شاءت خرجت. و قد حكى ابن عطية» و 
القاضى عياض: أن الإجماع منعقد على أن الحول منسوخ, و أن عدتها أربعة أشهر و عشر. و قد أخرج عن مجاهد ما أخرجه ابن 
جرير عنه البخارى 
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فى صحيحه. و قوله: وَحِدَيَةٌ قرأها نافع» و ابن كثير» و عاصم فى رواية أبى بكر و الكسائى: بالرفع؛ على أن ذلكك مبتدأ لخبر 
محذوف يقدر مقدماء أى: عليهم وصية؛ و قيل: إن الخبر قوله: لأزواجه و قيل: إنه خبر مبتدأ محذوفء أى: وصيه الذين يتوفون 
وصية أو حكم الذين يتوفون وصية. و قرأ أبو عمرو و حمزة و ابن عامر: بالنصبء على تقدير فعل محذوفء أى: فليوصوا وصية 
أو أوضى الله وضية» أو: 

كتب الله عليهم وصية. و قوله: مَتاعاً منصوب بوصية؛ أو بفعل محذوفء أى: متعوهن متاعاء أو جعل الله لهنّ ذلكك متاعاء و 
يجوز أن يكون منتصبا على الحال. و المتاع هنا: نفقة السنة. و قوله: عَبِرَ راج صفة لقوله: متاعاً و قال الأخفش: إنه مصدرء كأنه 


قال لا إخراجا؛ و قيل: إنه حال» أى: متعوهن غير مخرجات,ء و قيل: منصوب بنزع الخافض»ء أى: من غير إخراجء و المعنى: أنه 


يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل نزول الموت بهم لأزواجهم أن يمتعن بعدهم حولا كاملا بالنفقة و السكنى من تركتهم 
ولا بخرجن من مساكنهنٌ. و قوله: فَِنْ حجن يعنى باختيارهنّ قبل الحول كَلا بجنا عَلكُمْ أى: لا حرج على الولى و الحاكم و 
غيرهما فى ما فََذْنّ فى أَنْق بن من التعرّض للخطاب و التزين لهم. و قوله: مِنْ مَعْرُوفٍ أى: بما هو معروف فى الشرع غير منكر. 
وفيه دليل: علي أن اللجناء ون عير كر في الأول و لبان الاك يوم كليوة انز اقب االمينى الا تخا علياكم في تطام النققة 
عنهنٌء و هو ضعيفء لأن متعلق الجناح هو مذكور فى الآيهُ بقوله: فيما فَعَلْنَ و قوله: وَ للْمطَلَّقاتِ متا قد اختلف المفسرون فى 
هذه الآية» فقيل: هى المتعة» و أنها واجبة لكل مطلقة؛ و قيل: إن هذه الآيهُ خاصة بالثيبات اللواتى قد جومعن. لأنه قد تقدّم قبل 
هذه الآيهُ ذكر المتعة للواتى لم يدخل بهن الأزواج. و قد قدّمنا الكلام على هذه المتع و الخلاف فى كونها خاصة بمن طلقت 
قبل البناء و الفرض؛ أو عامةهٌ للمطلقات؛ و قيل: إن هذه الآيهُ شاملة للمتعهُ الواجبة» و هى متعهٌ المطلقةُ قبل البناء و الفرض» و غير 
الواجبةُ و هى متعةُ سائر المطلقات فإنها مستحبة فقط؛ و قيل: المراد بالمتعةٌ هنا: النفقة. 

وقد أخرج البخارى و غيره عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان: و الّذِينَ يوون نكم وَيَذَرُونَ زواج ف سانيا لاه 
الأخرىء فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا بن أخى لا أغير شيئا منه من مكانه. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآيهُ قال: كان للمتوفى عنها زوجها نفقتها و سكناها فى الدار سنة» فنسختها آيةٌ 
المواريث» فجعل لهِنّ الربع و الثمن مما تركك الزوج. و أخرج ابن جرير نحوه عن عطاء. و أخرج نحوه أيضا أبو داود» و النسائى 
عن ابن عباس من وجه آخر. و أخرج الشافعى» و عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله قال: امن لحري عنها روكسها كله عنييها 
الميراث. و أخوج النواداودافق بترو النصاتي عن حكرحة ثال: نسختها 2و لذو كرفو متك وود ووة رركا ترف 1 
بهن أيه أَشْهْرٍوَ عَشْراً ٠١‏ و أخرج ابن الأنسارى فى المصاحف عن زيد بن أسلم نحوه. و أخرج أيضا عن قتادهُ نحوه. و 
أخرج عب بى متميد [ ابن أن خانم عن مجاهدة فق قوله كلا خناغ علبكع فى ها فاق :فى :الشيهق ون مورت اقال: 


3 


النكاح الحلال الطيب. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: لما نزل قوله: متاعاً بِالْمَغْرُوفٍ ححقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ 


.37© البقرة:‎ .)١( 
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قال رجل: إن أحسنت فعلت, و إن لم أرد ذلك لم أفعل» فأنزل اللّه: وَ لِْمُطَلَقاتِ مَتاحٌ بِالْمَغْرُوفٍ قا عَلَى الْمتَقِينَ و أخرج ابن 
أبى حاتم عن سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآيةُ بقوله: 


١ 
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وَ إِنْ طَلَتْمُوهُنَ مِنْ قبل أَنْ تَمَُوهُنَّ وَ َدْ قَرَضْمُ لَهُنّ فيط و فَنِضىُ ما قَرَضْكُمْ «01. و أخرج أيضا عن عتاب بن خصيف فى 
قوله: وَ لِلْمُطلَقَاتِ مَتاعٌ قال: كان ذلكك قبل الفرائض. و أخرج مالككء و عبد الرزاق» و الشافعى» و عبد بن حميدء و ابن المنذر, و 
البيهقى عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التى تطلقها و لم تدخل بها فقد فرض لهاء كفى بالنصف متاعاء و أخرج ابن 
المنذر عن علي بن أبى طالب قال: 

لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمة متعة؛ و قرأ: وَ لِلْمَطلّقَاتِ ماع بِالْمَعْرُوفٍ ححا عَلَى الْمُتِّينَ و أخرج البيهقى عن جابر بن عبد الله 
قال: «لما طلّق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبى صلَى الله عليه و سلمء فقال لزوجها: 

«متّعهاء قال: لا أجد ما أمتعهاء قال: فإنه لا بد من المتاع» مبّعها و لو نصف صاع من تمرا. 

و أخرج عبد بن حميد عن أبى العالية فى الآيث قال: لكل مطلقة متعة. 


١ 


4 


[سورة البقرة (7): الآيات 767 الى 64؟] 


-ه 2 


لالم و 
كن اس لا يشرو 07 و لوا فى يل اله اد سس سما 
مقاعنة له اانا كود 03 فض و بَنِضط و إِلَيه تُوْجَعُونَ (؟) 
اهام ها لفترين و الزن الساكررة هى رو لق ةلا وقية لست والنستى عل تيز يةةاقئة إل قو قارو ريل 
تحتاج هذه الرؤية إلى مفعولين كذا قيل. و حاصله: أن الرؤيةٌ هنا التى بمعنى الإدراكك مضمنة معنى التنبيه» و يجوز أن تكون 
مضمنةً معنى الانتهاء» أى: أ لم ينته علمكك إليهم؛ أو معنى الوصولء أى: ألم يصل علمكك إليهم؛ و يجوز أن تكون بمعنى الرؤية 
البصرية» أى: ألم تنظر إلى الذين خرجوا. جعل الله سبحانه قصه هؤلاء لما كانت بمكان من الشيوع و الشهرء يحمل كل أحد 
على الإقرار بها بمنزلة المعلومة لكل فرد» أو المبصرة لكل مبصرء لآن أهل الكتاب قد أخبروا بها و دوّنوها و أشهروا أمرهاء و 
الخطاب هنا لكل من يصلاح له. و الكلام جار مجرى المثل فى مقام التعجيب. ادّعاء لظهوره و جلائه بحيث يستوى فى إدراكه 
قامس الاقم والولدج و قن لون فى مهدا تعبيه عا الج الوم امسر عريد ادو ارك يوه اكز فال فلن أله 
ألوف كثيرة. و قوله: ع دَّرَ الْمَوْتِ مفعول له. و قوله: قَقَالَ لَّهُمُ الله مُونُوا هو أمر تكوينء عبارة عن تعلق إرادته بموتهم دفعة, أو: 
تمثيل» لإماتته سبحانه إياهم ميته نفس واحدة. كأنهم أمروا فأطاعوا. قوله: نم أَخياهُم هو معطوف على مقدّر يقتضيه المقام» أى: 
قال الله لهم: 
موتوا فماتوا ثم أحياهم, أو: على قال» لما كان عبارة عن الإماتة» و قوله: إِنَّ الله َذّو فَضْل عَلَى النّاس التدكير فى قوله: فضل» 
اسطال» أنه لدو ضما عتلنم على لالد ميهارب أانوزالا مزع كتريد1ة لاكرنه نمام المطبوز ابر اما لكا لو 18 لكر اق 
أرشدهم إلى الاعتبار و الاستبصار بقصة هؤلاء. قوله 


(1). البقرة: /7817. 
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ف اللصبريج 161 

وَ قاتلُوا فى سبال الله هو معطوف على مقدّرء كأنه قيل قيل: اشكروا فضله بالاعتبار بما قصّ عليكم و قاتلواء هذا إذا كان الخطاب 
بقوله: وَقاتِلُوا راجعا إلى المخاطبين بقوله: أ ل َو إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا كما قاله جمهور المفسرين» و على هذا يكون إيراد هذه 
القصة لتشجيع المسلمين على الجهاد؛ و قيل إن الخطاب للذين أحيوا من بنى إسرائيل فيكون عطفا على قوله: مُوتّوا و فى الكلام 
محذوف تقديره: و قال لهم: قاتلوا. 

و قال ابن جرير: لا.وجه لقول من قال: إن الأ-مر بالقتدال للذين أحيوا. و قوله: مَنْ ذا الَّذِى يَفْرضُ الله لما أمر سبحانه بالقتال و 
الجهاد أمر بالإنفاق فى ذلكك. و «من» استفهامية مرفوعةٌ المحل بالابتداء. و «ذا» خبره و «الذى» وصلته وصف له. أو بدل منه» و 
إقراض اللّه: مثل لتقديم العمل الصالح الذى يستحق به فاعله الثواب» و أصل القرض: اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء يقال: 
أقرض فلان فلاناء أى: أعطاه ما يتجازاه. قال الشاعر: 

وإذا جوزيت قرضا فاجزه 57 

و قال الزجاج: القرض فى اللغة: البلاء الحسنء و البلاء السيئ. 


قال أميةٌ: 

كل امفة ساك عرض #متسصينا أو سان مدنا عا نا ذانا 

وقال آخر: 

تجازى القروض بأمثالهافبالخير خيرا و بالشرٌ شرًا 

و قال الكسائى: القرض: ما أسلفت من عمل صالح أو سيئ؛ و أصل الكلمة: القطع, و منه المقراضء و استدعاء القرض فى الآية 
إنما هو تأنيس و تقريب للناس بما يفهمونه. و الله هو الغنى الحميد: شبه عطاء المؤمن ما يرجو ثوابه فى الآخرة بالقرضء كما 
شبه إعطاء النفوس و الأموال فى أخذ الجنة بالبيع و الشراء. و قوله: 

حسرناً أى: طيبة به نفسه من دون منّ و لا أذى. و قوله: قَيَضاحِفَةُ قرأ عاصم و غيره: بالألف و نصب الفاء. و قرأ نافع و أبو عمرة و 
حمزة و الكسائى: بإثبات الألف و رفع الفاء» و قرأ ابن عامر و يعقوب: 

فيضعفه بإسقاط الألف مع تشديد العين و نصب الفاء. و قرأ ابن كثير و أبو جعفر: بالتشديد و رفع الفاء. فمن نصب فعلى أنه 
جواب الاستفهام» و من رفع فعلى تقدير مبتدأء أى: هو يضاعفه. و قد اختلف فى تقدير هذا التضعيف على أقوال. و قيل: لا يعلمه 
إلا الله وحده. و قوله: وَ الله يَفِْضُ وَ بَنِضْطْ هذا عام فى كل شىء» فهو القابض الباسطء و القبض: التقتير» و البسط: التوسيع؛ و 
فيه وعيد بأن من بخل من البسط يوشكك أن يبدل بالقبضء و لهذا قال: وَ إِلَيْهِ تَوْجَعُونَ أى: هو يجازيكم بما قدمتم عند الرجوع 
إليه» و إذا أنفقتم مما وسع به عليكم أحسن إليكم, و إن بخلتم عاقبكم. 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و الحاكم عن ابن تنوف سات وى الِْينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمٌ قال: كانوا أربعة 
آلاف خرجوا فرارا من الطاعون. و قالوا: نأتى أرضا ليس بها موت» حتى 
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إذا كانوا بموضع كذا و كذا قال لهم الله موتوا فماتواء فمر عليهم نبي من الأنبياء» فدعا ربه أن يحبيهم حتى يعبدوه؛ فأحياهم. و 
أخرج عبد بن حميد, و ابن أبى حاتم عنه: أن القرية التى خرجوا منها داوردان. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم 
هذه القصه مطوّلة عن أبى مالكك. و فيها: أنهم بضعة و ثلاثون ألفا. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن عبد العزيز: أن ديارهم هى أذرعات. و أخرج أيضا عن أبى صالح قال: 

كانوا تسعةُ آلاف. و أخرج جماعة من محدثى المفسرين هذه القصه على أنحاء, و لا يأتى الاستكثار من طرقها بفائدة. و قد ورد 
فى الصحيحين و غيرهما عن النبى صِلَّى الله عليه و سلم النهى عن الفرار من الطاعونء و عن دخول الأرض التى هو بها من 
حديث عبد الرحمن بن عوف. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن سعدء و البزار» و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و 
الطبرانى» و البيهقى فى الشعب عن ابن مسعود قال: «لما نزلت مَنْ ذَا الى يُفْرِضٌ الله قَوضاً حسناً قال أبو الدحداح الأنصارى: يا 
وسوال اللذا إن الله لزوية هنا القررض © 

قال: نعم يا أبا الدحداحء قال: أرنى يدكك يا رسول الله! فناوله يده قال: فإنى قد أقرضت ربى حائطىء و له فيه ستّمائةٌ نخلة». و 
قد أخرج هذه القصه عبد الرزاق» و ابن جرير من طريق زيد بن أسلم. زاد الطبرانى عن أبيه عن عمر بن الخطابء و ابن مردويه 
عن أبى هريرة و ابن إسحاق» و ابن الخندرعن ابن عباس. و أخزج: ابن جزير عن السدى:فى قؤله: أضعافا كخيزة قال: هنذا 
التضعيف لا يعلم أحد ما هو. و أخرج أحمدء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن أبى عثمان النهدى قال: بلغنى عن أبى هريرة 
حديث أنه قال: «إن الله ليكتب لعبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة» فحججت ذلك العام و لم أكن أريد أن أحج 
إلا لألقاه فى هذا الحديث, فلقيت أبا هريره فقلت له فقال: ليس هذا قلت, و لم يحفظ الذى حدثك. إنما قلت: «إن الله ليعطى 


العبد المؤمن بالحسنة الواحدة ألفى ألف حسنة» ثم قال أبو هريرة: 

أو لبن تعدو هذاقى كنات اللهقق ذا الذئ تترعن الله قاض عفدا تفاهت له تبان كل فالكدر اعم الله اكتريوى أل 

ألف و ألفى ألفء و الذى نفسى بيده لقد سمعت رسول الله صلَى الله عليه و سلّم يقول: «إن الله يضاعف الحسنة ألفى ألف 

شبواامو اغيج اب الملي و ابن اب حاتم هو ارو عبان فى مكو انر رن مركري هو الجولى فى مي الإرداا عر ال عم 

قال: «لما نزلت: مََلُ الَذِينَ ينْفُِونَ أَموالَهُْ فى سَببل اللَّهِ كمئلٍ عمد ثبعت سيم سنابل 00١‏ إلى آخره» قال رسول الله صلَى الله 
عليه و سلم: رب زد أمتى فتزلت: مَنْ ذَ الى فض ال وضاً عت تيضابئة ل ضما كير قال رب زد أمتى فتزلت نما 

و الصَّابرُونَ أَجْرَمُعْ بغْيْرٍ جساب 75١‏ واخرج ابن المنذر عن سفيان قال: «لما نزلت مَنْ جاءَ ِالْحَسَنَهُ قلَهُ ‏ عَشْْ أمثالها و” قال: 

رب زد اف وفرلك قن ١‏ الذق ترس الله فالعوت د أمق وضرلت: 

مَل الَذِينَ ينِْقُونَ أفوالّهُْ* قال: رب زد أمتى» فنزلت: إِنّما يُوَهّى الصَّابِرُونَ . و فى الباب أحاديث هذه أحسنها و ستأتى عند 

لبان اقول سال : كمكل عنة انق سرع سنال فابحثها. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ الله يَفِْض و بَنِضْط قال: 


يقبض: الصدقة؛ و يبسط: قال يخلف و إِلَيِهِ تُوْجَعُونَ قال: من التراب و إلى التراب تعودون. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد فى 


الآبةُ قال: 
.)١(‏ البقرة: .58١‏ 
(0). الزمر: .٠١‏ 


.12٠ الأنعام:‎ .)©( 
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علم الله أن فيمن يقاتل فى سبيل الله من لا يجد قو و فيمن لا يقاتل فى سبيل الله من يجد غنى؛ فندب هؤلاء إلى القرض 
فقال: مَنْ ذَا اذى يُفْرِضٌ الله قال: يبسط عليكك و أنت ثقيل عن الخروج لا تريده؛ و يقبض عن هذا و هو يطيب نفسا بالخروج و 
يخفٌ له. فقوّه مما بيدكك يكن لكك الحظ. 


[سورة البقرة (7): الآيات 2" الى 7 ؟] 


إلى الملا مِنْ ينى إش.رائيل مِنْ بَغْردٍ مُوسى إِذْ قالوا تي لَهُمْ بعد عت لنا ملكا تَُاتِلُ فى سَبيل الله قال هل عَم يكُمْ إن كنت 
كم ل هه سك الى سبل ةفد أيه مذ دبي أج ات ةباد نين 
منْهُْ و الل عل باطَالِمينَ (958) و قال لهم تُِْ إن لَه قد َع لَكمْ طاُوت كملكا قالوا الى يكوك 1 لَه الْملك عَلَيِنا و 5+ ار 


بلك بل :1 م مه 4 يكم و زادة بَطة فى الهم و الجهم و الله بُْتى ُلك من 3 الله 
واسِمٌ عَلِيمٌ (5817) وَقالَ لَهُمْ نيهُمْ م إن با على أذبايكه ارك فيه دكي وذ 00 ا لاخر وال طاقدة 


تعب ديكا نف ذلك اح إذ ثم يسن 00 فنا صل مار للم ل ذل كع بن عن قرب بن 
5 لس منّى و مَنْ لم يَطعفة نه ِنّى إلا من اْتَضَ عصةً يِه قَقَرِبُو م إل ليلا ِنَم قَمَا جاورَه هو وَ الَِينَ آَنُوا ه اللا 
طاقة كذ انيؤع يجاو و جمُوده قال ال بون أمُْ ملاثوا لله كم من فقه قَِئ حَلِث وق ِنَذٌ كثيرةً بإذْنِ اللَِّ وَ الله م الصَابِرِينَ 
(184) وَ لَمَا بَوَزُوا لِجالُوت وَ مجُنُودِِ قالوا رَينا أ فِْغَ عَلَينا صَبِرا وَ تبت أَقُدامَنا وَ اننا عَلَى الْقَْم الْكافِرِينَ )10٠(‏ 

رومع بدن الله وَكدَلَ داو جائوت و آنا اله اذك والْجتكتّ؛ وَعَلمهُ يما بقشاة وَلَوْ لا َه الس عق هم يبقض 


م 
ع2 


لََسَدَتِ الَرْضٌ و لكنّ الله ذو قَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ (101) تلك آياثُ الله تَُوها عَليكك بِالْحَقَ وَ نك لَمِنَ الْمَوسَلِينَ (105) 
قوله: أ لَمْ تر إِلَى الْمٍََ الكلاسم فيه كالكلا.م فى قوله: ألَمْ بر إِلَى الّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ و قد قدمناه» و الملا: الأشراف من 
الناس, كأنهم ملئوا شرفا. و قال الزجاج: سموا بذلك: لأنهم ملئون بما يحتاج إليه منهم؛ و هو اسم جمع كالقوم و الرهط. ذكر 
اللتستتحاتة ف الخريف على الثفال قصنة أحرى بعرت ف الى اإسراقيل بعد القضة المفقدمةتو قله :بر تقل واس موف انقداقية و 
عاملها مقدر» أى: 

كائنين من بعد موسى: أى: بعد وفاته. و قوله: لِنَبييّ لَهُمُ قيل: هو شمويل بن يار بن علقم و يعرف بابن العجوزء و يقال فيه: 
شمعون, و هو من ولد يعقوب؛ وقيل: من نسل هارون؛ و قيل: هو يوشع بن نون» و هذا ضعيف جدا لأن يوشع هو فتى موسىء؛ و 
لم يوجد داود إلا بعد ذلكك بدهر طويل؛ و قيل: اسمه 
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إسماعيل. و قوله: ابْعَتْ لّنا مَلِكاً أى: أميرا نرجع إليه و نعمل على رأيه. و قوله: تُقاتل بالنون و الجزم على جواب الأمر و به قرأ 
الجمهور. و قرأ الضحاك. و ابن أبى عبلة: بالياء و رفع الفعل» على أنه صفة للملكك. و قرئ: بالنون و الرفع» على أنه حال أو 
كلاسم مستأنف. و قوله: هَل ع" : كم بالفتح للسين و بالكسر لغتانء و بالثانية قرأ نافع» و بالأولى قرأ الباقون. قال فى الكشاف: و 
قراءة الكسر ضعيفة. 

و قال أبو حاتم: ليس للكسر وجه. انتهى. و قال أبو على: وجه الكسر قول العرب» هو عس بذلكك, مثل حر و شجء و قد جاء فعل 
و فعل فى نحو نقم و نقم» فكذلك عسيت و عسيت. و كذا قال مكى. و قد قرأ بالكسر أيضا الحسن و طلحة؛ فلا وجه لتضعيف 
ذلك, و هو من أفعال المقاربة» أى: هل قاربتم ألا تقاتلواء و إدخال حرف الاستفهام على فعل المقاربة لتقرير ما هو متوقع عنده» 
و الإشعار بأنه كائن» و فصل بين عسى و خبرها بالشرط للدلالة على الاعتناء به. قال الزجاج: أن لا تقاتلوا فى موضع نصب: أى: 
هل عسيتم مقاتلة. 

قال الأخفش: «أن» فى قوله: وَ ما نا أَنَا ثقائل زائداة ةوقال القراء: عو محمؤل على المعنى» أئ: 

و ما منعنا؟ كما تقول: | لكك ألا تصلى؟ و قيل: المعنى» و أى شىء لنا فى أن لا نقاتل. قال النحاس: و هذا أجودها. و قوله: وَقَلُ 
6 تعليل» و الجملة حالية» و إفراد الأولاد بالذكر لأنهم الذين وقع عليهم السبى. أو لأنهم بمكان فوق مكان سائر القرابة قَلَمَا 
كيب أى: فرض» أخبر سبحانه أنهم تولوا لاضصطراب نياتهم و فتور عزائمهم. و اختلف فى عدد القليل الذين استثناهم الله سبحانه 
وهم الذين اكتفوا بالغرفة. و قوله: وَ قال لَهُمْ نَيّهُعْ شروع فى تفصيل ما جرى بينهم و بين نبيهم من الأقوال و الأفعال. 

و طالوت: اح الى ادباو 0 مكارياء و لم يكن من سبط النبوة» و هم بنو لاوى» ولا من سبط الملك؛. وهم بنو 
يهوذاء فلذلكك ا وا له الْمُلُك عَلَينا أى : كيف ذلكك؟ و لم يكن من بيت الملك, و لا هو ممن أوتى سعة من المال 
حتى نتبعه لشرفه أو لماله. و هذه الجمله» أعنى قوله: 

وَ نحن أَحَقُ حالية؛ و كذلك الجملة المعطوفة عليها. و قوله: اض طَفا عَكَيِكمْ أى: اختاره الله هو الحجة القاطعة. ثم بين لهم مع 
ذلكة ونه الاصسطفاء:بأن الله زاده بسطةُ فى العلم» الذى هو ملاكك الإنسان» و رأس الفضائلء و أعظم وجوه الترجيح, و زاده 
بسطهُ فى الجسم الذى يظهر به الأثر فى الحروب و نحوهاء فكان قويا فى دينه و بدنه» و ذلك هو المعتبر» لا شرف النسب. فإن 
فضائل النفس مقدّمة عليه: وَاللهيؤْتى ملك مَنْ يسا فالملكك ملكه. و العبييد عبيده؛ فما لكم و الاعتراض على شىء ليس هو 
لكم ولا أمره إليكم؟ و قد ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله: وَ اللَهُ يُؤْتَى مُلَكَهُ م ع3 امامو قامعا عمد بلي اللدرعليهو 


سلم؛ و قيل: هو من قول نبيهم و هو الظاهر. و قوله: واسِعٌ أى: واسع الفضلء يوسع على من يشاء من عباده عَلِيمٌ بمن يستحق 


الملك. و يصاح له. و التابوت: فعلوت من التوب و هو الرجوع لأنهم يرجعون إليه. أى: علامة ملكه إتيان التابوت الذى أخذ 
منهم» أى: رجوعه إليكم وهو صندوق التوراة. و السكينة فعيلة» مأخوذة من السكون و الوقار و الطمأنينة» أى: فيه سبب سكون 
قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت. قال ابن عطية: الصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلةٌ من بقايا الأنبياء و آثارهمء 
فكانت النفوس 
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تسكن إلى ذلكك و تأنس به و تتقوى. و قد اختلف فى السكينة على أقوال سيأتى بيان بعضهاء و كذلكك اختلف فى البقيةُ. فقيل: 
هى عصا موسى و رضاض الألواح؛ و قيل: غير ذلكك. قيل: المراد بآل موسى و هارون: 

هما أنفسهماء أى: مما ترك هارون و موسىء و لفظ آل: مقحمة لتفخيم شأنهما؛ و قيل: المراد: الأنبياء من بنى يعقوبء لأنهما 
من ذرية يعقوب, فسائر قرابته و من تناسل منه آل لهما. و فصل: معناه: خرج بهم؛ فصلت الشىء فانفصلء» أى: قطعته فانقطع, و 
أصله متعدء يقال فصل نفسه ثم استعمل استعمال اللازم كانفصل؛ و قيل: إن فصل يستعمل لازما و متعدياء يقال: فصل عن البلد 
فصولات و فصل نفسه فصلا. و الابتلا-ء: الاختبار. و النهر: قيل هو بين الأردن و فلسطينء و قرأه الجمهور: بنهر بفتح الهاء. و قرأ 
حميدء و مجاهد و الأعرج بسكون الهاء. و المراد بهذا الابتلاء اختبار طاعتهم» فمن أطاع فى ذلكك الماء أطاع فيما عداه» و من 
عصى فى هذا و غلبته نفسه فهو بالعصيان فى سائر الشدائد أحرى, و رخص لهم فى الغرفة ليرتفع عنهم أذى العطش بعض 
الارتفاع» و ليكسروا نزاع النفس فى هذه الحالء و فيه أن الغرفة تكف سورةٌ العطش عند الصابرين على شظف العيشء الدافعين 
أنفسهم عن الرفاهية. فالمراد بقوله: فَمَنْ شرب مِنْهُ أى: كرع و لم يقتصر على الغرفة» «و من» ابتدائية. و معنى قوله: فَلْيِسَ مِنَى 
أى: ليس من أصحابى» من قولهم: فلا-ن من فلا-ن» كأنه بعضه لاختلاطهما و طول صحبتهماء و هذا مهيع فى كلا-م العرب 
معروفء و منه قول الشاعر: 

إذا حاولت فى أسد فجورافإنّى لست منكك و لست منّى 

وقوله: وَ مَنْ لَمْ يَطعَمَةٌ يقال: طعمت الشىءء أى: ذقته» و أطعمته الماءء أى: أذقته. و فيه دليل على أن الماء يقال له: طعام؛ و 
الاغتراف: الأخذ من الشىء باليد أو بآلهُ و الغرف: مثل الاغترافء و الغرفة: المرهُ الواحدة. و قد قرئ بفتح الغين و ضمهاء فالفتح 
للمرةء و الضم اسم للشىء المغترف؛ و قيل: 

بالفتح: الغرفة بالكف الواحدة» و بالضم: الغرفة بالكفين؛ و قيل: هما لغتان بمعنى واحدء و منه قول الشاعر: 

لا يدلفون إلى ماء بآنيةإلا اغترافا من الغدران بالرّاح 

قوله: إلا فللا سيأتى بيان عددهم, و قرئ: إلا قليل و لا وجه له إلا ما قيل من أنه من هجر اللفظ إلى جانب المعنى» أى: لم يطعه 
لالهو تست قولهة فلا جاورة أئ جاوز النهز طالوت وَالَدَين آمَنُوا مَعَهُ وهم القليل الذين أطاعوه. و لكنهم اختلفوا 
فى قَوَهُ اليقين» فبعضهم قال قوله: 

لاطافة او قال الذي يطو أى: يعيقنون لَه مُلاقُوا اللّهِ و الفئة: الجماعة, و القطعة منهم؛ من فأوت رأسه بالسيفء أى: قطعته. 
وقوله: يرو أى: صاروا فى البرازء و هو المتسع من الأرض. و جالوت: أمير العمالقة. قالوا: أى: جميع من معه من المؤمنين» و 
الإفراغ: يفيد معنى الكثرة. و قوله: وَ ثَيْتُ أَقُدامَنَا هذا عبارة عن القَوَهُ و عدم الفشل» يقال: ثبت قدم فلان على كذا؛ 
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إذا استقرٌ له و لم يزل عنهء و ثبت قدمه فى الحرب: إذا كان الغلب له و النصر معه قوله: وَ انْصْنا عَلَى الْقَوْم الْكافِرِينَ هم جالوت 
و جنوده. و وضع الظاهر موضع المضمر إظهارا لما هو العلهٌ الموجبة للنصر عليهم» و هى كفرهم, و ذكر النصر بعد سؤال تثبيت 


الأقدام: لكون الثانى هو غاية الأموّل. قوله: فَهَرّمُومُْ بإذْنِ اللّهِ الهزم: الكسرء و منه سقاء منهزم» أى: انثنى بعضه على بعض مع 
الجفاف؛ و منه ما قيل فى زمزم: إنها هزمة جبريل» أى: هزمها برجله فخرج الماء؛ و الهزم: ما يكسر من يابس الحطب؛ و تقدير 
الكلا-م: فأنزل اللّه عليهم النصر: فَهَرَمُوهُمْ بإِذْنِ اللَِّ أى: بأمره و إرادته. قوله: وَ قَتَلَ داودٌ جالُوتٌ هو داود بن إيشاء بكسر الهمزة 
ثم تحتية ساكنة بعدها معجمة؛ و يقال: داود بن زكريا ابن بشوى» من سبط يهوذا بن يعقوب» جمع اللّه له بين النبوة و الملكك 
بعد أن كان راعياء و كان أصغر إخوته. اختاره طالوت لمقاتلة جالوت فقتله. و المراد بالحكمة هنا: النبِوُّ و قيل: هى تعليمه 
صنعة الدروع و منطق الطير؛ و قيل: هى إعطاؤه السلسلة التى كانوا يتحاكمون إليها. قوله: وَ عَلَمَهُ مِمَا يَشاءُ قيل: إن المضارع هنا 
موضوع موضع الماضىء و فاعل هذا الفعل هو الله تعالى؛ و قيل: داود» و ظاهر هذا التركيب أن الله سبحانه علمه مما قضت به 
مشيئته و تعلقت به إرادته؛ و قد قيل: إن من ذلكك ما قدّمنا من تعليمه صنعة الدروع و ما بعده. قوله: وَ لَْ لا دَفْمُ اللِّ النّاسَ 
بَْضَّ هُْ ببغض قرأه الجماعة: وَ لَوْ لا دَفُْ اللِّ و قرأ نافع: دفاع و هما مصدران لدفع كذا قال سيبويه. و قال أبو حاتم: دافع و دفع 
واحد مثل: ْ 

طرقت نعلى و طارقته. و اختار أبو عبيدة قراءه الجمهور و أنكر قراءةً دفاع, قال: لأن الله عرّ و جل لا يغالبه أحد قال مكى: بوهم 
أبو عبيده أن هذا من باب المفاعلة و ليس به و على القراءتين فالمصدر مضاف إلى الفاعل: أى: وَ لَوْ لا دَفُْ الل النّاسَ و 
بعضهم: بدل من الناسء و هم الذين يباشرون أسباب الشرّ و الفساد ببعض آخر منهم؛ وهم الذين يكفونهم عن ذلكء و 
يردونهم عنه لَقَسَِدَتِ الْأَرْضٌ لتغلب أهل الفساد عليها و إحدائهم للشرور التى تهلكك الحرث و النسلء و تنكير فضل للتعظيم. و 
آيات اللّه: هى ما اشتملت عليه هذه القصه من الأمور المذكورة. و المراد بِالْحَقٍ هنا: الخبر الصحيح الذى لا ريب فيه عند أهل 
الكتاب و المطلعين على أخبار العالم. و قوله: إنّك لَمِنَ الْمَوْسَِينَ إخبار من الله سبحانه بأنه من جملة رسل اللّه سبحانه» تقوية 
لقلبه» و تثبيتا لجنانه» و تشييدا لأمره. 

وقد أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: أ لَمْ َرَ إِلَى الْمََمِنْ بَنِى إشرائِيلَ قال: 

هذا حين رفعت النبوَهُ و استخرج أهل الإيمان» و كانت الجبابرة قد أخرجتهم من ديارهم و أبنائهم فَلَمّا كت عَلَيِهمُ الْقِتالٌ و 
ذلكك حين أتاهم التابوت» قال: و كان من إسرائيل سبطان: سبط نبوَةُ و سبط خلافة» فلا تكون الخلافة إلا فى سبط الخلافة» و لا 
تكون النبوؤة إلا فى سبط التبؤة؛ وَ قال لَهُع بَِهُع إِنَّ الله قَدَ بعت لَكعْ طالُوت ملكاء قالُوا أَنّى يكونٌ لَه الْمُلك عَلَينا وَ نحن أَحق 
الْمَأْكِ مِنّْهُ و ليس من أحد السبطين لا من سبط النبؤّة ولا من سبط الخلافة قالَ إنَّ الها طَفا عَلِكمْ فأبوا أن يسلموا له 
الرياسة حتى قال لهم: إن آبةَ مله أَنْ حك لتَبُوتٌ فيه سَكِيئَةٌ ِنْ ربكم وَ بَقَِة و كان موسى حين ألقى الألواح 
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تكسرت و رفع منها و جمع ما بقَى فجعله فى التابوت؛ و كانت العمالقة قد سبت ذلك التابوت. و العمالقة: 

فرق من عاد كانوا بأريحاء» فجاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء و الأرض؛ و هم ينظرون إليه؛ حتى وضعته عند طالوت؛ 
فلما رأوا ذلكك قالوا: نعم» فسلموا له و ملكوه؛ و كانت الأنبياء إذا حضروا قتالا قدّموا التابوت بين أيديهم و يقولون: إن آدم نزل 
بذلكك التابوت: و بالركن» و بعصا موسى من الجنة. و بلغنى: 

أن التابوت و عصا موسى فى بحيرةُ طبرية» و أنهما يخرجان قبل يوم القيامة. و قد ورد هذا المعنى مختصرا و مطولا عن جماعة 
من السلف فلا يأتى التطويل بذكر ذلكك بفائدة يعتد بها. و أخرج ابن أبى حاتم من طريق السدى عن أبى مالكك عن ابن عباس: 
وَ زادة بَسْطَةٌ يقول: فضيلة فى الْعِلّم وَ الْجِسشم يقول: كان عظيما جسيما يفضل بنى إسرائيل بعنقه. و أخرج أيضا عن وهب بن منبه 
وَ زادةٌ بَشِطَةً فى الْعلّم قال: الل بالحري و اغوي بن المنذر عنه: أنه سثل أ نبيا كان طالوت؟ قال: لاء لم يأته وحى. و أخرج 


عبد بن حميدء و ابن المنذر عنه: أنه سثئل عن تابوت موسى ما سعته؟ قال: نحو من ثلاثة أذرع فى ذراعين. و أخرج ابن المنذر, 
وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: السكينة: الرحمة. و أخرج ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عنه قال: السكينة: الطمأنينة. و أخرج 
ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه قال: السكينة دابة قدر الهرّ لها عينان لهما شعاعء و كان إذا التقى الجمعان أخرجت يديها و 
نظرت إليهم فيهزم الجيش من الرعب. و أخرج الطبرانى بسند ضعيف عن على قال: السكينة: ريح خجوج و لها رأسان. و أخرج 
عبد الرزاق» و أبو عبيد» و عبد بن حميدء و ابن جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و الحاكم و صححه عن على قال: السكينة 
لها وجه كوجه الإنسان» ثم هى بعد ريح هفافة. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جريرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى الدلائل عن 
مجاهد قال: السكينة من اللّه كهيئة الريح» لها وجه كوجه الهرّء و جناحان, و ذنب مثل ذنب الهرّ. و أخرج سعيد ابن منصور و 
عبد بن حميدء و ابن جرير عن ابن عباس قال: فيه مركيئةٌ مِنْ رَبُكُمْ قال: طست من ذهب من الجنة كان يغسل بها قلوب الأنبياء 
ألقى الأ-لواح فيها. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن أبى حاتم عن وهب بن منبه أنه قال: هى روح من اللّه يتكلم, إذا 
اختلفوا فى شىء؛ تكلم فأخبرهم ببيان ما يريدون. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال: هى شىء تسكن إليه قلوبهم. و أخرج 
عبد الرزاق عن قتادهُ قال فيه سكينة» أى: وقار. 

و أقول: هذه التفاسير المتناقضة لعلها وصلت إلى هؤلاء الأعلام من جهة اليهود أقمأهم الله فجاؤوا بهذه الأمور لقصد التلاعب 
بالمسلمين رضى الله عنهم و التشكيكك عليهم, و انظر إلى جعلهم لها تارهُ حيوانا و تار جمادا و تارهُ شيئا لا يعقل» كقول 
مجاهد: كهيئة الريح لها وجه كوجه الهرّء و جناحان و ذنب مثل ذنب الهرٌ. 

و هكذا كل منقول عن بنى إسرائيل يتناقض و يشتمل على ما لا يعقل فى الغالبء و لا يصح أن يكون مثل هذه التفاسير 
المتناقضة مرويا عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم و لا رأيا رآه قائله» فهم أجل قدرا من التفسير بالرأى و بما لا مجال للاجتهاد فيه. 
إذا تقرّر لكك هذا عرفت أن الواجب الرجوع فى مثل ذلك إلى معنى السكينة لغهُ و هو معروف ولا حاجة إلى ركوب هذه 
الأمور المتعسفة المتناقضة» فقد جعل الله عنها سعة: و لو ثبت لنا فى السكينة تفسير عن النبى 
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صَلَّى الأنه عليه و سلّم لوجب علينا المصير إليه و القول به» و لكنه لم يثبت من وجه صحيح بل ثبت أنها تنزلت على بعض 
الصحابة عند تلالوته للقرآن كما فى صحيح مسلم عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف و عنده فرس مربوطء فتغشّاته 
سحابة فجعلت تدور و تدنوء و جعل فرسه ينفر منها: فلما أصبح أتى النبق صلى الله عليه و سلم فذكر ذلكك له. فقال: «تلكك 
السكينة نزلت للقرآن». و ليس فى هذا إلا أن هذه التى سمماها رسول الله صِلى الله عليه و سلّم سكينة سحابة دارت على ذلكك 
القارئ فالله أعلم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ بَِيِةُ مما برك آل مُوسى قال: عصاه و رضاض 
الألواح. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن أبى صالح قال: كان فى التابوت عصا موسىء و عصا 
هارونء و ثياب موسىء و ثياب هارونء و لوحان من التوراة و المنْء و كلمة الفرج: «لا إله إلا الله الحليم الكريم و سبحان اللّه 
ربٌ السموات السبع و رب العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين». و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد عن قتادهً فى قوله: 
تَخْمِلَهُ الْمَلائَكةٌ قال: امك لتويك حاله جني رمحي الى بيت بدالرك ا صبع فى داره» و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس: إِنَّ فى ذلك لَآرَةُ قال: علامة. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس: إن لمتكم نهر يقول: بالعطشء. فلما انتهى إلى 
النهر- و هو نهر الأردن- كرع فيها عامة الناس فشربوا منه» فلم يزد من شرب منه إلا عطشاء و أجزأ من اغترف غرفةُ بيده و انقطع 
الظمأ عنه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فَلَربُوا مِْهُ اقللا مِنْهُمْ قال: القليل ثلاثمائة و بضعة عشرء 


عد أهل بدر. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و البخارىء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى عن 


البراء قال: كنا أصحاب محمد نتحدّث أن أصحاب بدر على عدَّهٌ أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهرء و لم يجاوز معه إلا 
مؤمن» بضعة عشر و ثلاثمائة. وقد أخرج ابن جرير عن قتادهُ قال: ذكر لنا أن النبق صلَى الله عليه و سلّم قال لأصحابه يوم بدر: 
«أنتم بعدّهُ أصحاب طالوت يوم لقى جالوت». و أخرج ابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: كانوا 
ثلاثمائة ألف و ثلاثة آلاف و ثلاثمائة و ثلاث عشر فشربوا منه كلهم إلا ثلاثمائة و ثلاث عشر رجلا عدَّهٌ أصحاب النبى صلَى 
الله عليه و سلّم يوم بدرء فرةهم طالوت و مضى فى ثلاثمائة و ثلاثة عشر. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله: الَِّينَ يَنُونَ قال: الذين يستيقنون. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر وابن أبى 
حاتم عن مجاهد قال: كان طالوت أميرا على الجيشء فبعث أبو داود مع داود بشىء إلى إخوته» فقال داود لطالوت: ماذا لى و 
أقتل جالوت؟ فقال: لك ثلث ملكى و أنكحت ابنتى» فأخذ مخلاءه فجعل فيها ثلاث مروات» ثم سمى إبراهيم و إسحاق و 
يعقوبء ثم أدخل يده فقال: بسم الله إلهى و إله آبائى إبراهيم و إسحاق و يعقوب, فخرج على إبراهيم فجعله فى مرجمته» فرمى 
بها جالوت فخرق ثلاثة و ثلا-ثين بيضِهٌ عن رأسه و قتلت ما وراءه ثلاثين ألفا. و قد ذكر المفسرون أقاصيص كثيرةً من هذا 
الجنس و الله أعلم. و أخرج ابن أبى حاتم و البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عباس فى قوله: وَ لَو لا دَفُُ اللو النّاسَ بَعْضَهُمْ 
يض قال: يدفع الله بمن يصلى عمن لا يصلىء و بمن يحج عمن لا يحج. و بمن يزكى عمن لا يزكى. و أخرج ابن عدى؛ و 
ابن جرير بسند ضعيف عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: إن الله ليدفع بالمسلم الضالح 
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عن مائةُ أهل بيت من جيرانه البلاء» ثم قرأ ابن عمر: وَ لَوْ لا دَفَْ الله النّاسَ الآية» و فى إسناده يحيى ابن سعيد العطار الحمصى و 


هو ضعيف جدا. 
[سورة البقرة :)١(‏ آية 81؟] 


لك الوُسِْلُ فصَّلْنا بف هُمْ على بَغض مِنْهُمْ مَنْ كلم الله وََقْ بَْضّ هُمْ دَرَجاتٍ وَ آتينا عِيترى ابْنَ مَرْيِم الْبيناتِ و أَيذناُ روح 
القُدُْس وَ لَو شاء اللَهُ ما اقَتلَ الّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَثهُم الْبناتُ و لكن اخْتَلهُوا فمِّْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنّْهُمْ مَنْ كَفَرَوَ لَو شاءً 
الله مَا اقتتَلُوا وَ لكنّ الله يَفْعَلٌ ما يُرِيدٌ (0؟) 

قوله: تلك الوَّسْلُ قيل: هو إشارة إلى جميع الرسل؛ فتكون الألف و اللام للاستغراق, و قيل: 

هو إشارة إلى الأنبياء المذكورين فى هذه السورة؛ و قيل: إلى الأنبياء الذين بلغ علمهم إلى النبى صلَى الله عليه و سلم. و المراد 
بتفضيل بعضهم على بعض: أن الله سبحانه جعل لبعضهم من مزايا الكمال فوق ما جعله للآخرء فكان الأكثر مزايا فاضلا و الآخر 
مفضولا- و كما دلت هذه الآبة على: أن بعض الأنبياء أفضل من بعض» كذلكك دلت الآبةٌ الأخرىء و هى قوله تعالى: وَ لَقَدْ 
فصلا بَعْضٌ اين على بَغض و آثينا داوَد َبُوراً 01١‏ و قد استشكل جماعة من أهل العلم الجمع بين هذه الآيةُ و بين ما ثبت فى 
الصحيحين من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: 

١لا‏ تفضّلمونى على الأنبياء» و فى لفظ آخر: «لا تفضَلوا بين الأنبياء؛ و فى لفظ: ١لا‏ تخيروا بين الأنبياء» فقال قوم: إن هذا القول منه 
صلَى الله عليه و سلّم كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيلء و أن القرآن ناسخ للمنع من التفضيل؛ و قيل: إنه قال صِلَى الله عليه و 
سلّم ذلك على سبيل التواضع كما قال: «لا يقل أحدكم أنا خير من يونس بن متّى تواضعاء معه علمه أنه أفضل الأنبياء» كما 
يدل عليه قوله: «أنا سيد ولد آدم)؛ و قيل: إنما نهى عن ذلك قطعا للجدال و الخصام فى الأنبياء» فيكون مخصوصا بمثل ذلكك, 
إلا إذا كان صدور ذلكك مأمونا؛ و قيل: إن النهى إنما هو من جهة النبوٌ فقط. لأنها خصلهُ واحدة لا تفاضل فيهاء ولا نهى عن 


التفاضل بزيادة الخصوصيات و الكرامات؛ و قيل: إن المراد: النهى عن التفضيل لمجرد الأهواء و العصبية. و فى جميع هذه 
الأقوال ضعف. 

و عندى أنه لا تعارض بين القرآن و السنة فإن القرآن دلّ على أن الله فضل بعض أنبيائه على بعضء و ذلكك لا يستلزم أنه يجوز 
لنا أن نفضل بعضهم على بعض. فإن المزايا التى هى مناط التفضيل معلومة عند الله لا تخفى عليه منها خافية؛ و ليست بمعلومة 
عند البشرء فقد يجهل أتباع نبي من الأنبياء بعض مزاياه و خصوصياته فضلا عن مزايا غيره» و التفضيل لا يجوز إلا بعد العلم 
بجميع الأسباب التى يكون بها هذا فاضلا و هذا مفضولاء لا قبل العلم ببعضها أو بأكثرها أو بأقلهاء فإن ذلكك تفضيل بالجهل؛ و 
إقدام على أمر لا يعلمه الفاعل له و هو ممنوع منه فلو فرضنا أنه لم يرد إلا القرآن فى الإخبار لنا بأن الله فضل بعض أنبيائه على 
بعض لم يكن فيه دليل على أنه يجوز للبشر أن يفضلوا بين الأنبياء» فكيف و قد وردت السنة الصحيحة بالنهى عن ذلكك؟ و إذا 
غَرَقَكَ هذا علفض انه لأد سارف بين القران :و«البعة حدم الوجوه فالقر] ةافية الإعار هن الله رأنه:قفا تفن أثيائه عل 
بعضء و السنةُ فيها النهى لعباده أن يفضلوا بين أنبيائه» فمن تعرّض للجمع بينهما زاعما أنهما 
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متعارضان فقد غلط غلطا بينا. قوله: مِنْهُمْ مَنْ كلم الله و هو موسىء و نبينا سلام الله عليهما. و قد روى عن النبى صلَى الله عليه و 
سلّم أنه قال فى آدم: «إنه نبى مكلم». و قد ثبت ما يفيد ذلكك فى صحيح ابن حبان من حديث أبى ذر. قوله: وَ رَقَمَ بَعْظَ ُمْ 
دُرَجَاتَ هذا البغض يحتمل أن يزاد به من»عظمت متزلته عند الله سبحانه من الأنبياف:و يختمل أن يزادبه تبينا ضلى الله عليه و 
سلّم لكثرة مزاياه المقتضية لتفضيله. و يحتمل أن يراد به إدريس؛ لأن الله سبحانه أخبرنا بأنه رفعه مكانا عليا؛ و قيل: إنهم أولو 
العزم؛ و قيل: إبراهيم؛ و لا يخفاكك أن اللّه سبحانه أبهم هذا البعض المرفوع, فلا يجوز لنا التعرّض للبيان له إلا ببرهان من الله 
سبحانه» أو من أنبيائه عليهم الصلاه و السلام» و لم يرد ما يرشد إلى ذلككء فالتعرّض لبيانه هو من تفسير القرآن الكريم بمحض 
الرأى» وقد عرفت ما فيه من الوعيد الشديد مع كون ذلكك ذريعة إلى التفضيل بين الأنبياء و قد نهينا عنه؛ و قد جزم كثير من 
أئمة التفسير أنه نبينا صلَى الله عليه و سلم, و أطالوا فى ذلككء و استدلوا لما خصه الله به من المعجزات, و مزايا الكمال» و 
خصال الفضلء و هم- بهذا الجزم بدليل لا يدل على المطلوب- قد وقعوا فى خطرينء و ارتكبوا نهيين» و هما: تفسير القرآن 
بالرأىء و الدخول فى ذرائع التفضيل بين الأنبياء» و إن لم يكن ذلكك تفضيلا صريحا؛ فهو ذريعة إليه بلا شك ولا شبهة؛ لأن 
من جزم بأن هذا البعض المرفوع درجات هو النبيّ الفلاءنى انتقل من ذلكك إلى التفضيل المنهي عنه. و قد أغنى الله نبينا 
المصطفى صلَى الله عليه و سلّم عن ذلك بما لا يحتاج معه إلى غيره من الفضائل و الفواضلء فإياكك أن تتقرّب إليه صلّى الله 
عليه و سلّم بالدخول فى أبواب نهاكك عن دخولها فتعصيه؛ و تسىءء و أنت تظن أنكك مطيع محسن. قوله: وَ آمَينا عِيسَرى ابْنَ 
َوْيمَ الاك" أ الكباك الناهزة و المشكوات الظاه عتمق' الخياءالأسوات واإبراه العرقي غير لكت فول و ا يذناة برُوح الْقَدّس 
هو جبريل؛ و قد تقدّم الكلام على هذا. قوله: وَ لَوْ شاء الله ما اقل الّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ أى: من بعد الرسل؛ و قيل: من بعد موسى و 
عيسى و محمدء لأن الثانى مذكور صريحاء و الأول و الثالث وقعت الإشارة إليهما بقوله: مِيّْهُمْ مَنْ كلم اللّهُ أى: لو شاء الله عدم 
اقتتالهم ما اقتتلواء فمفعول المشيئة محذوف على القاعدة وَ لكن اخَْلهُوا استثناء من الجملة الشرطية» أى: و لكن الاقتتال ناشئع عن 
اختلافهم اختلافا عظيماء حتى صاروا مللا مختلفة كَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنّْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَ لَوْ شاءً الله عدم اقتتالهم بعد هذا الاختلاف 
نا اقتتَلُوا و لكنٌّ الله يفل ما يرِيدُ لا راد لحكمه. و لا مبدّل لقضائه» فهو يفعل ما يشاءء و يحكم ما يريد. 


و قد أخرج ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله تعالى: قصَلْنا بَعْضَ هُمْ عَلى بض قال: اتخذ الله إبراهيم خليلاء و كلم موسى تكليماء 
و جعل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكونء و هو عبد الله و كلمته و روحه. و آتى داود زبوراء و آتى 
سليمان ملكا لا ينبغى لأحد من بعده؛ و غفر لمحمد ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن أبى 
حافية و النبوقى هن مجاطه فى قولهة وتقة عق كلم الله قالزكلم الله موستئ وق أرسل عند على اللدظليه وسلم إلى الثاني 
كافة. و أخرج ابن أبى حاتم عن عامر الشعبى فى قوله: وَ رَقَعَ بَعْضَهُمْ دَرَّجَاتٍ قال: محمدا صلى الله عليه و سلم. و أخرج عبد بن 
حميده و ابن جرير عن قتادة وَ لَوْ شاء الله ما اقل الّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ يقول: من بعد موسى و عيسى. و أخرج ابن عساكر عن 
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ابن عباس قال: كنت عند النبى صِلَى الله عليه و سلم؛ و عنده أبو بكرء و عمرء و عثمانء و معاوية إذ أقبل علئء فقال النب صلَى 
اللّه عليه و سلّم لمعاوية: «أ تحبّ عليا؟ قال: نعم قال: إنها ستكون بينكم فتنة هنيهة» قال معاوية: فما بعد ذلكك يا رسول اللّه؟ قال: 
عفو الله و,رضوات» قال: رضينا بقضاء الله 'فسد ذلكه ترلت هذه الآبة: و لو شاء الله ما افكلوا وَ لك الله بعل ها ثربده قال 
السيوطى: و سنده واه. 


[سورة البقرة (؟): آية ]1١0'7‏ 


ه 
ع 


يا بها الَِّينَ آمنوا أنْفقُوا مما رَرَقنَاكم مِن قبل أَنْ يَأتَى يوم لا بيعم فيه وَ لا خُلُّ و لا سَفاعَة وَ الْكافرُونَ هُمْ الظّالِمُونَ (106) 

قاس الأمر فى قرقة أندقوا الرسوتو و كنا سياه جاع على مزلافة القرشى للالكدو لما عر الاشعع الرغية ادي 4[ : 
إن هذه الآيه تجمع زكاءٌ الفرض و التطوّع. قال ابن عطية: و هذا صحيح. و لكن ما تقدّم من الآيات فى ذكر القتال؛ و أن الله 
يدفع بالمؤمنين فى صدور الكافرين؛ يترجح منه أن هذا الندب إنما هو فى سبيل اللّه. قال القرطبى: و على هذا التأويل يكون 
إنفاق المال مره واجباء و مره ندباء بحسب تعين الجهاد و عدم تعينه. قوله: مِنْ قثي أذياي يَوْمٌ لا بَيِعٌّ فيه أى: أنفقوا ما دمتم 
قادرين مِنْ فول أَنْ يَأَتَىَ ما لا يمكنكم الإنفاق فيه و هو يَوْمٌ لاب فيه أى: لا يتبايع الناس فيه. و الخلة: خالص المودّة مأخوذة 
من تخلل الأسرار بين الصديقين. أخبر سبحانه أنه لا خلة فى يوم القيامة نافعة و لا شفاعة مؤثرة إِلّا لمن أذن الله له. و قرأ ابن 
كثير و أبو عمرو بنصب لا ببع ولا خلة ولا شفاعة من غير تنوين. و قرأ الباقون برفعها منوّنة و هما لغتان مشهورتان للعرب؛ و 
وجهان معروفان .عند التحاة: فم الأول قول حسان: 

ألا طعان و لا فرسان عاديةإلا تجشَّؤكم حول التنانير )١١‏ 

و من الثانى قول الراعى: 

وما صرمتكك حتّى قلت معلنةلا ناقةٌ لى فى هذا ولا جمل 

و يجوز فى غير القرآن: التغاير برفع البعض»ء و نصب البعضء كما هو مقرر فى علم الإعراب. قوله: 

وَ الْكافِرُونَ هُمْ الظَالْمُونَ فيه دليل على أن كل كافر ظالم لنفسه و من جمله من يدخل تحت هذا العموم مانع الزكاهً منعا يوجب 
كفره» لوقوع ذلكك فى سياق الأمر بالإنفاق. 

وقد أخرج ابن تعريره واانن التسدر عن ابن جربب فى قولةتعالية با أنق! الذيق آثثوا لفقا ينا وراك فال من الركاةو 
التطوّع. و أخرج ابن المنذر عن سفيان قال: يقال نسخت الزكاء كل صدقة فى القرآن» و نسخ شهر رمضان كل صوم. و أخرج 
عبد بن حميدء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن قتادهُ فى الآبة قال: قد علم اللّه أن ناسا يتخاللون فى الدنيا و يشفع بعضهم 
لبعض؛ فأما يوم القيامة فلا خلة إلا 


.)١(‏ ورد فى ديوان حسان: (ألا طعان ألا فرسان عادية) 
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خلة المتقين. و أخرج ابن جرير: و ابن أبى حاتم غن عطاء قال: الحمد لله الذى قال: وَ الْكَافْرُونٌ هم الظَالِوةٌ و لم يقل و 
الظالمون هم الكافرون. 


[سورة البقرة (؟): آية ]١04‏ 


اله لا إله إلا هُوَ الح الْقَيومَ لا تأَحدَهُ سنَة وَ لا نَم لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الأَرْض مَنْ ذَا الى يَشْقَعَ عِنْدَهُ لاذه يَعلَمُ ما 
ين يديهم وَ ما حَلْفَهُْ وَ لا بُحِِطونٌ بِنَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إلا يما شاء وَسِمَ كرْبِئية الشّماوات وَ الأَدْضَ و لا يَؤدهُ حَفْظُهما وَ هُوَ الْعَِنُ 
الْعَظِيمٌ (00؟) 

قوله: لا إله إلا هُوَ أى: لا معبود بحق إلا هوء و هذه الجملة خبر المبتدأ. و الحئّ: الباقى؛ و قيل: 

الذى لا يزول ولا يحول؛ و قيل: المصرّف للأمورء و المقدّر للأشياء. قال الطبرى عن قوم: إنه يقال: حىّء كما وصف نفسه؛ و 
يسلم ذلك دون أن ينظر فيه و هو خبر ثان أو مبتدأ خبره محذوف. و القيوم: القائم على كل نفس بما كسبتء و قيل: القائم 
بذاته المقيم لغيره؛ و قيل: القائم بتدبير الخلق و حفظه؛ و قيل: هو الذى لا ينام؛ و قيل: الذى لا بديل له. و أصل قيوم: قيووم 
اجتمعت الياء و الواو و سبقت إحداهما بالسكون فأدغمت الأولى فى الثانية بعد قلب الواو ياء. و قرأ ابن مسعود, و علقمة؛ و 
النخعى, و الأ-عمش: «الحى القيام» بالألفء و روى ذلك عن عمرء ولا خلاف بين أهل اللغة أن: القيوم» أعرف عند العرب و 
أصح بناء» و أثبت علة. و السّنة: النعاس فى قول الجمهور, و النعاس: ما يتقدّم النوم من الفتور و انطباق العينين» فإذا صار فى 
القاب صار نوما. و فرّق المفضل بين السنةُ و النعاس و النوم فقال: السنةُ من الرأسء و النعاس فى العين» و النوم فى القلب. انتهى. 
و الذى ينبغى التعويل عليه فى الفرق بين السنةُ و النوم أن السنة لا يفقد معها العقل» بخلاف النوم فإنه استرخاء أعضاء الدماغ من 
رطوبات الأبخرة حتى يفقد معه العقلء بل و جميع الإدراكات بسائر المشاعر؛ و المراد: أنه لا يعتريه سبحانه شىء منهماء و قدّم 
السنهُ على النوم» لكونها تتقدّمه فى الوجود. قال الرازى فى تفسيره: إن السنة ما تتقدم النوم» فإذا كانت عبارة عن مقَدَّمةُ النوم» 
فإذا قيل لا تأخذه سن دل على أنه لا يأخذه نوم بطريق الأولى» فكان ذكر النوم تكراراء قلنا: تقدير الآية لا تأخذه سنه فضلا عن 
أن يأخذه نوم, و الله أعلم بمراده. انتهى. و أقول: إن هذه الأولوية التى ذكرها غير مسلمة» فإن النوم قد يرد ابتداء من دون ما 
ذكر من النعاس. و إذا ورد على القلب و العين دفعة واحدة فإنه يقال له: 

نوم» ولا يقال له: سنة» فلا يستلزم نفى السنة نفى النوم. و قد ورد عن العرب نفيهما جميعاء و منه قول زهير: 

ولا سنة طوال الدّهر تأخذهو لا ينام و ما فى أمره فند 

فلم يكتف بنفى السنة» و أيضا فإن الإنسان يقدر على أن يدفع عن نفسه السنة» و لا يقدر على أن يدفع عن نفسه النوم» فقد 
يأخذه النوم و لا تأخذه السنة؛ فلو وقع الاقتصار فى النظم القرآنى على نفى السنة لم يفد ذلكك نفى النوم» و هكذا لو وقع 
الاقتصار على نفى النوم لم يفد نفى السنة» فكم من ذى سنة غير نائم؛ و كرّر حرف النفى للتنصيص على شمول النفى لكل واحد 
منهما. قوله: مَنْ ذَا الى يَشْهَعُ عِنْدَهُ إلا بِإذْنِهِ فى هذا الاستفهام من الإنكار على من يزعم أن أحدا من عباده يقدر على أن ينفع 
أحدا منهم بشفاعة 
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أو غيرهاء و التقريع و التوبيخ له ما لا مزيد عليه» و فيه من الدفع فى صدور عدّراد القبور» و الصدّ فى وجوههم, و الفت فى 
أعضادهم. ما لا يقادر قدره. و لا يبلغ مداه و الذى يستفاد منه فوق ما يستفاد من قوله تعالى: 

وَ لا يَشْمَعُونَ إلا لِمَن ارتتضى 1١‏ و قوله تعالى: وَ كم مِنْ مَلَكِ فِى السّماواتٍ لا تَفْنِى طَ فاعَتهُمْ شَينا إَِا مِنْ بَعْد أَنْ يدن الله ِمَْ 
وااو يذضى لانو قولة تعال + للا ستكلمون إلاقق أدة له الاحمق بده يدرتات كيرة. وقد بيك الأحاذيث الصحيحة الثابتة فن 
دواوين الإسلام صفة الشفاعة» و لمن هى؟ و من يقوم بها؟. 

قولة جفلة ماين ابو وما عَلتَهَ الضميران نجاف السمواك و الأرضن بعليب العقلاء على تغيرهم ء:ومابيق أبند نهم ونا 
خلفهم: عبارة عن المتقدّم عليهم و المتأخر عنهم, أو عن الدنيا و الآخرة و ما فيهما. قوله: 

ولا يُحِيطونٌ بِشَّىْءِ مِنْ عِلْمِهِ قد تقدّم معنى الإحاطة؛ و العلم هنا: بمعنى المعلوم» أى: لا يحيطون بشىء من معلوماته. قوله: وَسِعَ 
كَوِيِهُ الكرسى: الظاهر أنه الجسم الذى وردت الآثار بصفته؛ كما سيأتى بيان ذلكك. و قد نفى وجوده جماعة من المعتزلة؛ و 
أخطئوا فى ذلكك خطأ بيناء و غلطوا غلطا فاحشا. 

و قال بعض السلف: إن الكرسى هنا: عبار عن العلم. قالوا: و منه قيل للعلماء: الكراسىء و منه: الكراسة التى يجمع فيها العلم» و 
منه قول الشاعر: 

يحفٌ بهم بيض الوجوه و عصب كراسي بالأحداث حين تنوب 

و رجح هذا القول ابن جرير الطبرى؛ و قيل: كرسيه: قدرته التى يمسكك بها السموات و الأرضء كما يقال: اجعل لهذا الحائط 
كرسياء أى: ما يعمده؛ و قيل: إن الكرسيّ هو العرشء و قيل: هو تصوير لعظمته و لا حقيقة له و قيل: هو عبارة عن الملك. و 
الحق القول الأوّلء و لا وجه للعدول عن المعنى الحقيقى إِلّا مجرد خيالات تسببت عن جهالات و ضلالات. و المراد بكونه وسع 
السموات و الأرض أنها صارت فيه؛ و أنه وسعهاء و لم يضق عنها؛ لكونه بسيطا واسعا. و قوله: وَ لا يده حِفْظَهُما معناه: لا يثقله 
يقال: 

آدنى الشىء, بمعنى: أثقلنى و تحملت منه مشقة. و قال الزجاج: يجوز أن يكون الضمير فى قوله: يَؤْدُهُ لله سبحانه و يجوز أن 
يكون للكرسى لأننه من أمر الله و الْعَلِىَ يراد به: علوٌ القدرة و المنزلة. و حكى الطبرى عن قوم أنهم قالوا: هو العلى عن خلقه 
بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه. قال ابن عطية: و هذه أقوال جهلة مجسمينء و كان الواجب أن لا تحكى. انتهى. و الخلاف فى 
إثبات الجهه معروف فى السلف و الخلفء و النزاع فيه كائن بينهم» و الأدله من الكتاب و السنة معروفة» و لكن الناشئ على 
مذهب يرى غيره خارجا عن الشرع ولا ينظر فى أدلته و لا يلتفت إليهاء و الكتاب و السنة هما المعيار الذى يعرف به الحق من 
الباطل» و يتبين به الصحيح من الفاسد: وَ لَو انب لق أَهْواءَهُمْ لْفَمَدَتِ السَماواتٌ وَ الَأَدْضُ «©» و لا شكك أن هذا اللفظ يطلق 
على الظاهر الغالب كما فى قوله: إنَّ فوِعَوْنَ تلا فى الْرْض «8) و قال الشاعر: 

فلمًا علونا و استوينا عليهمتركناهم صرعى لنسر و كاسر 

و العظيم: بمعنى: عظم شأنه و خطره. قال فى الكشاف: إن الجملة الأولى: بيان لقيامه بتدبير الخلق 
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و كونه مهيمنا عليه غير ساه عنه. و الثانيةٌ: بيان لكونه مالكا لما يديره. و الجملة الثالثة: بيان لكبرياء شأنه. 

و الجملة الرابعة: بيان لإحاطته بأحوال الخلق و علمه بالمرتضى منهم المستوجب للشفاعة و غير المرتضى. و الجملة الخامسة: بيان 
مطص ا ريات حرا رجي لو مايه 

و قد أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم فى قوله: الى أى: حى لا يموت و الْمَيُومُ القائم الذى لا بديل له. و أخرج ابن جرير» و 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخء و البيهقى عن مجاهد فى قوله: الْقَيُومُ قال: القائم على كل شىء. و أخرج الوا ساك عن الخو 
قال: القيوم الذى لا زوال له. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أ احاتو) واليهقق عن ابن عات :ف قوله: لا تأده يرنه و 
لا نَوْمٌ قال: السنْة: 

العاواوااتت فو ووو عروو اميق قرالا مإريد المدة ووم الوم النافى اده في الوجه فينعس الإنسان. و أخرج 
ابن جرير عن مجاهد فى قوله: يَعْلَُ ما ين أَبْدِيهِمْ قال: ما مضى من الدنيا وَ ما خَلْمَّهُمْ من الآخرة. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس: ما بِيِنَ أَيْدِيهغ ما قدّموا من أعمالهم وَ ما خَلََهُمْ ما أضاعوا من أعمالهم. والع غود سونووا رن عي ران 
المبدو قا بى حاتم, و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن ابن ن عباس فى قوله: وَسِحَ كُرِْيّةُ قال: علمه ألا ترى إلى قوله: وَ لا 
يَؤْدَهُ حَفْظهُما. و أخرج الدارقطنى فى الصفاتء و الخطيب فى تاريخه عنه قال: «سئل رسول الله صلَى الله عليه و سلّم عن قول 
ارت ار نر تسر عرو جار ا اير لاه وسرارر حرج لساك و عدار ارج ابن 
جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: لو أن السموات السبع و الأرضين السبع بسطن ثم وصلن بعضهنٌ إلى 
بعض ما كنّ فى سعته: يعنى: الكرسىء إلا بمنزلة الحلقة فى المفازة. و أخرج ابن جرير» و أبو الشيخ فى العظمة؛ و ابن مردويه؛ و 
البيهقى عن أبى ذرٌ الغفارى: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلّم عن الكرسىء فقال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «و 
الذى نفسى ببده ما السّد.موات السبع عند الكرسى إلا كحلقة ملقاةُ بأرض فلاة» و إن فضل العرش على الكرسى كفضل الفلا 
على تلكك الحلقة)». و أخرج عبد بن حميد. و البزار» و أبو يعلى» و ابن جريرء و أبو الشيخ. و الطبرانى و الضياء المقدسى فى 
المختارة عن عمر قال: «أتت امرأهُ إلى النبى صلَى الله عليه و سلّم و قالت: ادع الله أن يدخلنى الجنّة فعظم الرَبٌ سبحانه و قال: 
إن كرسيّه وسع السموات و الأرض. و إِنّ له أطيطا كأطيط 0١١‏ الرحل الجديد من ثقله) و فى إسناده عبد اللّه بن خليفة» و ليس 
بالمشهور. و فى سماعه من عمر نظرء و منهم من يرويه عن عمر موقوفا. و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة مرفوعا: أنه موضع 
القدمين. و فى إسناده الحكم بن ظهير الفزارى الكوفى و هو متروكك. 

وقد ورد عن جماعة من السلف من الصحابةٌ و غيرهم فى وصف الكرسى آثار لا حاجة فى بسطها. وقد روى أبو داود فى 
كتاب السنة من سننه من حديث جبير بن مطعم حديثا فى صفته. و كذلكك أورد ابن مردويه عن 


.)١(‏ الأطيط: صوت الأقتاب التى توضع على ظهر البعير. 
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بريدة و جابر و غيرهما. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لا يَؤُدَهُ حَفْظَهّما قال: لا يثقل 
عليه. و أخرج ابن أبى حاتم عنه: وَ لا يَوْدّهُ قال: و لا يكثره: و أخرج ابن جرير عنه قال: العظيم الذى قد كمل فى عظمته. 

واعلم أنه قد ورد فى فضل هذه الآبة أحاديث. و أخرج أحمد, و مسلم و اللفظ عن أبيَ بن كعب: «أنّ النبى صلَى اللّه عليه و 


سلّم سأله: أى آيهُ من كتاب الله أعظم؟ قال: آيهُ الكرسىء قال: ليهنكك العلم أبا المنذر». 

و أخرج النسائى, و أبو يعلى» و ابن حبانء و أبو الشيخ فى العظمة؛ و الطبرانى» و الحاكم و صححه عن أبيَ بن كعب: أنه كان له 
جرن فيه تمر فكان يتعاهده» فوجده ينقصء فحرسه ذات ليله فإذا هو بدابهٌ شبه الغلام المحتلم» قال: فسلمت فردٌ السلام» فقلت: 
ما أنت» جنّى أم إنسى؟ قال: جنىء قلت: ناولنى يدكك. فناولنى فإذا يده يد كلب و شعره شعر كلبء فقلت: هكذا خلق الجنّ؟ 
قال: لقد علمت الجن أن ما فيهم من هو أشدّ منى» قلت: ما حملكك على ما صنعت؟ قال: بلغنى أنكك رجل تحبّ الصدقة فأحببنا 
أن نصيب من طعامكك. فقال له أبِيّ: فما الذى يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية» آيهُ الكرسى التى فى سورة البقرة» من قالها حين 
يمسى أجير ما حتى يصبحء و من قالها حين يصبح أجير منّا حتى يمسىء فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره 
فقال: «صدق الخبيث». و أخرج البخارى فى تاريخه. و الطبرانى» و أبو نعيم فى المعرفة بسند رجاله ثتقات عن ابن الأسقع البكرى 
«أن النبى صلَى الله عليه و سلم جاءهم فى صفةٌ المهاجرين, فسأله إنسان أىّ آيهُ فى القرآن أعظم؟ فقال النبى صلَى الله عليه و 
سلم اللَهُ لا إله إلا هُوَ الْحَيٌ الْمَيُومُ لا تَأخحَدَهُ مِنَةٌ وَلا نَْمٌ حتى انقضت الآية. و أخرج أحمد من حديث أبى ذرٌ مرفوعا نحوه. و 
أخرج الخطيب البغدادى فى تاريخه عن أنس مرفوعا نحوه أيضا. و أخرج الدارمى عن أيفع بن عبد اللّه الكلاعى نحوه. و أخرج 
البخارى فى صحيحه من حديث أبى هريرة قال: «وكلنى رسول الله صلّى الله عليه و سلم بحفظ زكاءً رمضانء فأتانى آت فجعل 
يحثو و ذكر قصء و فى آخرها أنه قال له: دعنى أعلمكك كلمات ينفعكك اللّه بهاء قلت: ما هى؟ قال: إذا أويت إلى فراشكك فاقرأ 
آيهُ الكرسىء فإنكك لن يزال عليك من الله حافظء و لا يقربكك شيطان حتى تصبح. فأخبر أبو هريرة بذلكك رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم فقال: «أما إنه صدقكك و هو كذوبء تعلم من تخاطب يا أبا هريرة؟ قال: لاء قال: 

«ذلك شيطان كذاا. و أخرج نحو ذلك أحمد عن أبى أيوب. و أخرج الطبرانى» و الحاكم, و أبو نعيم و البيهقى عن معاذ بن 
جبل مرفوعا نحوه. و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «أعظم آيةٌ فى كتاب اللّه: الله لا إل 
إِلَا هُوَ الحَيٌ المَيُومُ و أخرج نحوه أحمدء و الحاكم؛ و صححه و البيهقى فى الشعب عن أبى ذرٌ مرفوعا. و أخرج نحوه أيضا 
أحمد. و الطبرانى من حديث أبى أمامة مرفوعا. و أخرج سعيد بن منصور و الحاكم, و البيهقى فى الشعب عن أبى هريرة أن 
رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قال: «سورة البقرة فيها آيه سيدة آى القرآنء لا تقرأ فى بيت فيه شيطان إلا خرج منه: آي 
الكرسى». قال الحاكم: صحيح الإسناد و لم يخرجاه. و أخرج الحاكم من حديث زائدة مرفوعا: «لكل شىء سنامء و سنام القرآن 
البقرة» و فيها آي هى سيدة آى القرآن: آي الكرسى» و قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير. و قد تكلم فيه شعبة 
فتح القدير» ج١2‏ ص: 7١6‏ 

و ضعفه. و كذا ضعفه أحمدء و يحيى بن معين» و غير واحد. و تركه ابن مهدىء, و كذبه السعدى. واحيع اودايسر الزمدي 
و ممحتحه من ضليتث أسماءء يقث يزيد ين السك قالث: سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يقول فى هاتين الآيتين: الله لا 
إِله إِنَا هُوَ الْحي القَيُومٌ و الم الله لا إله إلا قُوَ دإن فيهما اسم الله الأعظم). 

وقد وردت أحاديث فى فضلها غير هذه و ورد أيضا فى فضل قراءتها دبر الصلوات و فى غير ذلككء و ورد أيضا فى فضلها مع 
مشاركةٌ غيرها لها أحاديث» و ورد عن السلف فى ذلكك شىء كثير. 


[سورة البقرةٌ (؟): الآيات 748 الى /اله؟] 


لا إكراة فى الدّينِ قد تَبَيِنَ لض من الع قم يكف الطَاعُوتٍ و ْم بالل قد اشرمفسكك الوه الْوَْى لا انيصام لها و الله 
: فم ليت [082 الله ولع الديق وا بت جع وخ النلسات إلى اشرو والذيق كتتوا أولناؤقم الطاغوك بترخرتهع ين الور 


إِلَى الظَلّماتٍ أولنك أَصْحابٌ النَّارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ (180) 

قد اختلف أهل العلم فى قوله: لا إكراة فِى الدَّينِ على أقوال: الأوّل: أنها منسوخة لأن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قد أكره 
العروي عا دزي الأملام يو دهم ولماوصطع إلا الاسام وااقاع ليا قوله تعالى: 

يا أَبّهَا الك جاجد الْكقّار وَ الْمَنَافْقِينَ* »١١‏ و قال تعالى: ايا بها اين آمنُوا الوا لين يَْوَكم من الَو يوا فيكم علط 
وَ اعلَمُوا أنَّ الله م الْمُتَقَينَ 9" و قال: َمدَْوْنَ إلى قوم أولى بأ شَدِدٍ ناونع أَمشلِمُونَ 7٠‏ و قد ذهب إلى هذا كثير من 
المفسرين. القول الثانى: آنا لسك رمضوخة و إننا تلش فى اهل الكتنات خاصنةة و انق لأ بكرهون علي لالت ارا 
الجزية» بل الذين يكرهون هم أهل الأوثان» فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيفء و إلى هذا ذهب الشعبى» و الحسنء و قتادة» و 
الضحاكك. القول الثالث: 

أن هذه الآيهُ فى الأنصار خاصة؛ و سيأتى بيان ما ورد فى ذلكك. القول الرابع: أن معناها: لا تقولوا لمن أسلم تحت السيف: إنه 
مكره. فلا إكراه فى الدين. القول الخامس: أنها وردت فى السبى متى كانوا من أهل الكتاب لم يجبروا على الإسلام. و قال ابن 
كثير فى تفسيره: أى: لا تكرهوا أحدا على الدخول فى دين الإسلام, فإنه بين واضح. جلَى دلائله» و براهينه لا تحتاج إلى أن 
يكره أحد على الدخول فيه» بل من هداه الله للإسلام؛ و شرح صدره؛ و نوّر بصيرته؛ دخل فيه على بين و من أعمى الله قلبه؛ و 
ختم على سمعه و بصره؛ فإنه لا يفيده الدخول فى الدين مكرها مقسوراء و هذا يصلح أن يكون قولا سادسا. و قال فى الكشاف 
فى تفسيره هذه الآية: أى: لم يجر الله أمر الإيمان على الإجبار و القسر و لكن على التمكين و الاختيار» و نحوه قوله: وَ لَوْ شاءً 
ربك لَآمنَ مَنْ فى الْأَرْض كُلْهُع جبيعا أَقَنتَ تُكرة النّاسَ حَتّى يَكوتُوا مُؤْمِنينَ 6 أى: 

لو شاء لقسرهم على الإيمان» و لكن لم يفعلء و , بنى الأمر على الاختيار» و هذا يصلح أن يكون قولا سابعا. 

واالنق بسع اعمادة ى يتغين الزقوف عندهة: أنها ف السي الى ترات لأجله محكمة غير مشوعة وهو 

أن المرأة من الأنصار تكون مقلاهُ لا يكاد يعيش لها ولدء فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوّده؛ فلما أجليت يهود بنى 
النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا. فنزلت. أخرجه أبو داود و النسائى» 
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وابن جريرء و ابن المنذرء وابن أبى حاتم؛ وابن حبانء و ابن مردويه؛ و البيهقى فى السننء و الضياء فى المختارة عن ابن 
عباس. و قد وردت هذه القصهٌ من وجوه. حاصلها ما ذكره ابن عباس مع زيادات تتضمن أن الأنصار قالوا إنما جعلناهم على 
دينهم؛ أى: دين اليهود» و نحن نرى أن دينهم أفضل من دينناء و أن اللّه جاء بالإسلام فلنكرهنهم؛ فلما نزلت خير الأبناء رسول 
الله صلّى الله عليه و سلّم و لم يكرههم على الإسلام. و هذا يقتضى أن أهل الكتاب لا يكرهون على الإسلام إذا اختاروا البقاء 
على دينهم و أدّوا الجزية. و أما أهل الحرب فالآي و إن كانت تعمهم, لأن النكره فى سياق النفى و تعريف الدين يفيدان ذلك, 
وإاحا يعرم اتاد امور المي اكن الاوتع لذ العور باارر اردور الاي جاه جز لحري بي الخلا يولي 
الإسلام . قوله: قد م ين الوّشْدُ مِنَّ الْكَى الرشد هنا: الإيمان» و الغيّ: الكفر»ء أى: قد تميز أحدهما من الآخر. و هذا استئناف يتضمن 


التعليل لما قبله. و الطاغوت فعلوت من طغى يطغى و يطغو: إذا جاوز الحدّ. قال سيبويه: هو اسم مذكر مفرد» أى: اسم جنس 
يشمل القليل و الكثير؛ و قال أبو على الفارسى: إنه مصدرء كرهبوت» و جبروت» يوصف به الواحد و الجمعء و قلبت لامه إلى 
موضع العين و عينه إلى موضع اللام كجبذ و جذبء ثم تقلب الواو ألفا لتحركها و تحركك ما قبلهاء فقيل: طاغوتء و اختار هذا 
القول النحاس؛ و قيل: أصل الطاغوت فى اللغهٌ مأخوذ من الطغيان يؤدى معناه من غير اشتقاق. كما قيل: لآلئ من اللؤلؤ. و قال 
المبرد: هو جمع. 

قال ابن عطية: و ذلك مردود. قال الجوهرى: و الطاغوت: الكاهن» و الشيطان» و كل رأس فى الضلالء و قد يكون واحدا. قال 
الله تعالى: يُرِيدُونَ أَنْ يتحاكمُوا ع اعونت و كد أودذا أَنْ يَكمّرُوا به 0٠١‏ و قد يكون جمعا. قال الله تعالى: أَوْلِياؤُهُمُ الطَاعُوتٌ 
و الجمع الطواغيت» أى: فمن يكفر بالشيطان؛ أو الأصنام؛ أو أهل الكهانة؛ و رؤوس الضلالة أو الجميع وَ يؤْمِنْ باللّهِ عز و جل 
بعد ما تميز له الرشد من الغىّ» فقد فاز و تمسكك بالحبل الوثيق» أى: المحكم. و الوثقى: فعلى من الوثاقة» و جمعها وثق مثل 
الفضلى و الفضل. و قد اختلف المفسرون فى تفسير العروة الوثقى بعد اتفاقهم على أن ذلكك من باب التشبيه و التمثيل لما هو 
معلوم بالدليل» بما هو مدرك بالحاسة؛ فقيل: المراد بالعروة: الإيمان» و قيل: الإسلام؛ و قيل: لا إله إلا الله و لا مانع من الحمل 
على الجميع. و الانفصام: الانكسار من غير بينونة. قال الجوهرى: فصم الشىء: كسره من غير أن يبين. و أما القصم بالقاف فهو 
الكسر مع البينونة» و فسر صاحب الكشاف الانفصام بالانقطاع. قوله: الله وَِيُ الّذِينَ آمَنُوا الولى: فعيل بمعنى فاعل» و هو الناصر. 
و قوله: 

يُخْرِجَهُعْ تفسير للولاية» أو حال من الضمير فى وليّ» و هذا يدل على أن المراد بقوله: الَّذِينَ آمَنُوا الذين أرادوا الإيمان» لأن من 
قد وقع منه الإيمان قد خرج من الظلمات إلى النور إلا أن يراد بالإخراج: 

إخراجهم من الشبه التى تعرض للمؤمنين فلا بحتاج إلى تقدير الإسرادة و المراد بالنور فى قوله: يُحْرِجونّهُمْ مِنَ الْلُورِ إِلَى 
الملساك نا عليه انوا الله فو امقر رلك لون ان لكيه نور للكفار أخرجهم أولياؤهم عنه إلى ظلمة الكفرء أى: قررهم 
أولياؤهم على ما هم عليه من الكفر بسبب صرفهم عن إجابة الداعى إلى الله من الأنبياء. و قيل: المراد بالذين كفروا هنا: الذين 


ثبت فى علمه تعالى كفرهم؛ يخرجهم أولياؤهم من 
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الشياطين و رؤوس الضلال من النور الذى هو فطرة الله التى فطر الناس عليها إلى ظلمات الكفر التى وقعوا فيها بسبب ذلكك 
الإخراج. 

وقد أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر و البيهقى عن سعيد بن جبير نحو ما تقدّم عن ابن عباس 
من ذكر سبب نزول قوله تعالى: لا إكراة فِى الدَّين و زاد أن النبى صلّى اللّه عليه و سلم خير الأبناء. و أخرج عبد بن حميدء و ابن 
جريرء و ابن المنذر عن الشعبى نحوه أيضاء و قال: فلحق بهم: 

أى: ببنى الأبناء. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جريره و ابن المنذر عن الشعبى نحوه أيضاء و قال: فلحق بهمء أى: ببنى النضير من 
لم يسلم و بقى من أسلم. و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: 
كان ناس من الأنصار مسترضعين فى بنى قريظة فثبتوا على دينهم؛ فلما جاء الإسلام أراد أهلوهم أن يكرهوهم على الإسلام 


فنزلت. و أخرج ابن جرير عن الحسن نحوه. و أخرج ابن إسحاقء و ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: لا إكراة فى الدّين قال: 


نزلت فى رجل من الأنصار من بنى سالم بن عوف يقال له الحصينء كان له ابنان نصرانيان» و كان هو رجلا مسلماء فقال للنبى 
صلى الله عليه و سلم: 

ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فنزلت. و أخرج عبد بن حميد عن عبد اللّه بن عبيدة نحوه. و كذلكك أخرج أبو داود 
فى ناسخه. و ابن جرير و ابن المنذر عن السدى نحوه. و أخرج عبد بن حميدء و أبو داود فى ناسخه. و ابن جرير عن قتادة قال: 
كانت العرب ليس لها دين» فأكرهوا على الدين بالسيف. قال: 

ولا تكرهوا اليهود ولا النصارى و المجوس إذا أعطوا الجزية. و أخرج سعيد بن منصور عن الحسن نحوه. و أخرج البخارى عن 
أسلم: سمعت عمر بن الخطاب يقول لعجوز نصرانية: أسلمى تسلمىء فأبت» فقال: اللهم اشهد ثم تلا: لا إكراة فى الدَّينِ و روى 
عنه سعيد بن منصوره و ابن أبى شيبة» و ابن المنذره و ابن أبى حاتم أنه قال لزنبق الرومى غلامه: لو أسلمت استعنت بكك على 
أمانة المسلمين» فأبى؛ فقال: لا إكراة فى الدّينِ و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن سليمان بن موسى فى قوله: لا إكراة فى 
اين قال: نسختها جاهِدٍ الْكمّارَ وَ الْمَنافِقِينَ* ». و أخرج سعيد بن منصورء و ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن عمر بن الخطاب 
قال: الطاغوت: الشيطان. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: الطاغوت: الكاهن. 

و أخرج ابن جرير عن أبى العاليةٌ قال: الطاغوت: الساحر. و أخرج ابن أبى حاتم عن مالكك بن أنس قال: 

الطاغوت: ما يعبد من دون اللّه. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: العروة الوثقى: لا إله إلا 
الله. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن أبى حاتم عن أنس بن مالكك: أنها القرآن. و أخرج عبد ابن حميد, و ابن جريرء و ابن المنذر 
وابن أبى حاتم عن مجاهد: أنها الإيمان. و عن سفيان: أنها كلمةٌ الإخلاص. 

وقد ثبت فى الصحيحين تفسير العروة الوثقى فى غير هذه الآية بالإسلام مرفوعا فى تعبيره صِلَى الله عليه و سلّم لرؤيا عبد الله 
ابن سلام. و أخرج ابن عساكر عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «اقتدوا بالّذين من بعدى أبى بكر و 
عمر فَإِنّهما حبل الله الممدود» فمن تمشكك بهما فقد تمسّكك بعروة الله الوثقى التى لا انفصام لها». 

و أخرج اق المندر عن ابو اعباس قال* إذا وحن اللدى امن بالقد و قوى الغزوة الوثقى. و أخرج ابن المنذر» 
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وابن أبى حاتم عن معاذ أنه سئل عن قوله: لَا انْفصامَ لّها قال: لا انقطاع لها دون دخول الجنة. و أخرج ابن المنذره و الطبرانى 
عن ابن عباس فى قوله: الله وَِيُ الَّذِينَ آمَنُوا الآبةء قال: هم قوم كانوا كفروا بعيسى فآمنوا بمحمد صلَى الله عليه و سلم الَّذِينَ 
كنَووَا أ لباق 3 الطاضبرث الآبة كاله هم قوم امنا تسق قلما بعك متعم كقروا يديو أخرج ابن اجزير عن السداكة قال: 
الظلمات الكفر. و النور: الإيمان. و أخرج أبو الشيخ عن السدى مثله. 


[سورة البقرة (7): آية 804؟] 
َلَمْ ثَرَ إِلَى الّذِى عَاحٌ إِبْراهيم فِى رَيّهِ أنْ آتاءٌ اللهُ الْملّك إِذْ قالّ إِبْراهِيمُ رَبّىَ الى يُخيى وَ يّمِيتٌ قالَ أنَا أخيى وَ أمِيتٌ قال 
إبْراهِيمُ فَإِنَ الله َأتَى با : لسعم مك اله لمَشْرِقِ قَأْتِ بها مِنّ الْمَغْربِ َبْهِتَ الذى كَمَرَ وَ اللَهُ لا يَهْدِى الْعَوْمَ الظَالِمِينَ (/10) 


فى هذه الآيةٌ استشهاد على ما تقدم ذكره من أن الكفرة أولياؤهم الطاغوت, و همزة الاستفهام لإنكار النفى و التقرير المنفى 
أى: أ لم ينته علمكك أو نظرك إلى هذا الذى صدرت منه هذه المحاجة؟ قال الفراء: 


ألم تر بمعنى: هل رأيت»؛ أى: هل رأيت الذى حاجٌ إبراهيم؟ و هو: النمروذ بن كوس بن كنعان بن سلم ابن نوحء و قيل: إنه 
النمروذ بن فالخ بن عامر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام. و قوله: أن نالل العلكه أى > لأن اناه اللته أو وى أخل أن اناه اللدة 
على معنى: أن إيتاء الملكك أبطره و أورثه الكبر و العتوه فحاج لذلككء أو على أنه وضع المحاجة التى هى أقبح وجوه الكفر 
موضع ما يجب عليه من الشكرء كما يقال: عاديتنى لأنى أحسنت إليكك, أو وقت أن آتاه الله الملكك. و قوله: إِذ قالَ إِبْراهِيمٌ هو 
ظرف لحاج؛ و قيل: 
بدل من قوله: أَنّْ آتاة الله ْمَك على الوجه الأخير و هو بعيد. قوله: رَبَّ الى بُحيى وَ يمِيتٌ بفتح ياء ربى» و قرئ بحذفها. 
فؤلض آنا احج 5ا جهو التزاك إنا ا عي طوع الف فيضك الواروى انالف بالرسل :ل انها تام ادن أي اوسيل كانتي 
قول الشاعر: 
أنا شيخ العشيرة فاعرفونى حميدا قد تذرّيت السناما 
أراد إبراهيم عليه السلام: أن الله هو الذى يخلق الحياً و الموت فى الأجساد, و أراد الكافر: أنه يقدر أن يعفو عن القتل فيكون 
ذلكك إحياء؛ و على أن يقتل فيكون ذلك إماتة فكان هذا جوابا أحمق, لا يصح نصبه فى مقابلةُ حيجَةُ إبراهيم, لأنه أراد غير ما 
أراد الكافر» فلو قال له: ربه الذى يخلق الحياء و الموت فى الأجساد فهل تقدر على ذلكك؟ لبهت الذى كفر بادئ بدء و فى أوّل 
وهلة؛ و لكنه انتقل معه إلى حجة أخرى تنفيسا لخناقه؛ و إرسالا لعنان المناظرة فقال: فَنَّ الله يَأتَى بالسّمْس مِنَ الْمَشْرِقٍ كَأْتِ بها 
مِنَ الْمَغْْبِ لكون هذه الحجة لا تجرى فيها المغالطة» و لا يتيسر للكافر أن يخرج عنها بمخرج مكابرة و مشاغبة. قوله: قبت 
الى كَفَّرَ بهت الرجل و بهت و بهت: إذا انتقطع و سكت متحيرا. قال ابن جرير: و حكى عن بعض العرب فى هذا المعنى: بهت 
بفتح الباء و الهاء . قال ابن جنى: قرأ أبو حيوة: فبهت بفتح الباء و ضم الهاء. و هى لغهُ فى بهت بكسر الهاء؛ قال: و قرأ ابن 
السميقع: فبهت بفتح الباء و الهاء؛ على معنى: فبهت إبراهيم الذى 
فتح القدير. ج١2‏ ص: 71١9‏ 
كفرء فالذى فى موضع نصب؛ قال: و قد يجوز أن يكون بهت بفتحهما لغه فى بهت. و حكى أبو الحسن الأخفش قراءة: قَبْهِتَ 
بكسر الهاء؛ قال: و الأكثر بالفتح فى الهاء . قال ابن عطية: و قد تأول قوم فى قراءة من قرأ فبهت بفتحهما أنه بمعنى: سب و قذف» 
و أن التمروذ هو الذى سبٌ حين انقطع و لم يكن له حيلة. انتهى. و قال سبحانه: قَبِهِتٌ الَّذِى كَفّرَ و لم يقل فبهت الذى حاج» 
إشعارا بأن تلك المحاجة كفر. و قوله: وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ تذييل مقرر لمضمون الجملة التى قبله. 
وقد أخرج ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب أن الذى حاج إبراهيم فى ربه هو: نمروذ بن كنعان. و أخرجه ابن جرير عن 
مجاهدء و قتادة و الربيع و السدى. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ فى العظمه عن 
زيد بن أسلم: أن أول جبار كان فى الأرض نمروذء و كان الناس يخرجون يمتارون من عنده الطعام؛ فخرج إبراهيم عليه السلام 
يمتار مع من يمتار» فإذا مر به ناس قال: من ربكم؟ 
قالوا: أنت؛ حتى مر به إبراهيم؛ فقال: من ربكك؟ قال: الذى يحيى و يميتء قال أنا أحيى و أميت: قال: فإن الله يأتى بالشمس 
من المشرق فأت بها من المغربء فبهت الذى كفرء فردّه بغير طعام. فرجع إبراهيم إلى أهله فمرّ على كثيب من رمل أصفر فقال: 
ألا آخذ من هذا فآتى به أهلى فتطيب أنفسهم حين أدخل عليهم؛ فأخذ منه فأتى أهله فوضع متاعه ثم نام» فقامت امرأته إلى 
متاعه ففتحته فإذا هى بأجود طعام رآه آخذ. فصنعت له منه فقربته إليه» و كان عهده بأهله أنه ليس عندهم طعام, فقال: من أين 
هذا؟ قالت: 
من الطعام الذى جئت به» فعرف أن الله رزقه فحمد اللّه. ثم بعث اللّه إلى الجبار ملكا أن آمن و أترككك على ملككك. قال: فهل 


ربٌ غيرى؟ فجاءه الثانية فقال له ذلكك. فأبى عليه» ثم أتاه الثالثة فأبى عليه» ثم أتاه الثالثة فأبى عليه» فقال له الملك: فاجمع 
جموعكك إلى ثلاثة أيام فجمع الجبار جموعه فأمر الله الملك ففتح عليه بابا من البعوض و طلعت الشمس فلم يروها من 
كثرتهاء فبعثها الله عليهم» فأكلت شحومهم, و شربت دماءهم, فلم يبق إلا العظام» و الملكك كما هو لا يصيبه من ذلكك شىء» 
فبعث الله عليه بعوضة فدخلت فى منخره؛ فمكث أربعمائة سن يضرب رأسه بالمطارقء و أرحم الناس به من جمع يديه ثم 
ضرب بهما رأسه؛ و كان جبارا أربعمائة سن فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه. ثم أماته الله و هو الذى كان بنى صرحا إلى 
السماء فاى اللدينائه من القواعية: و أخرج ابو المتدرصن ابن عباتن فى الال قال: هو تمروذ بق كنعان» يزعموك أله أوَّل هن 
ملكك فى الأرضء أتى برجلين» قتل أحدهما و ترك الآدخرء فقال: أن اخبى 1 أبيقو اغري أن الفبيد عن الندعة وَاللَهَ لا 
يَهْدى العَوْمَ الطَالِمِينَ قال: إلى الايمان. 


[سورة البقرة (؟): آية 109] 


أ الى مَرٌ عَلى قَْيَدِ وَ جم خاويةٌ على عُرُوِها قال أن بُخيى هذه الل َغدَ متها كَأمائه ال مان عام فم بعنّهُ قالَ كم لَبنْتَ قال 
نت ؤم أذ بتغض ؤم قال بل لبت ماله عام فار إلى طلعاوكك و رابك لم بسنو ل إلى مارك وَ لتَجْعَلَك آيَةَ ِنّاسِ وَ 
ْو إِلَى البظام كن نُنشِرُها ثم تكشوها لخم لما تين َهُ قال أَعلّمُ أنَّ الله على كل شَئْءٍ قَدِيدٌ (109) 
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قوله: أو كَالّدِى أو: للعطف حملا على المعنى» و التقدير: هل رأيت كالذى حاعء أو كالذى مرّ على قري قاله الكسائى و الفراء. 
و قال المبرد: إن المعنى: ألم تر إلى الذى حايٌ إبراهيم فى ربه؟ أ لم تر من هو كالذى مر على قرية؟ فحذف قوله: من هو. و قد 
اختار جماعة أن الكاف زائدة» و اختار آخرون أنها اسمية. و المشهور أن القرية هى: بيت المقدس بعد تخريب بختنصر لها؛ و 
قيل: المراد بالقرية: أهلها. و قوله: 

خاوي عَلى عُرُوشِها أى: ساقطة على عروشهاء أى: سقط السقفء ثم سقطت الحيطان عليه قاله السدى و اختاره ابن جرير؛ و قيل: 
معناه: خالية من الناس و البيوت قائمة؛ و أصل الخواء: الخلوٌء يقال: 

خوت الدار» و خويت» تخوى خواء ممدود, و خا وخويًا: أقفرت. و الخواء أيضا: الجوع لخلوٌ البطن عن الغذاء. و الظاهر: القول 
الأول ذلالة قولت على غتو كيام خرى اليك إذا سقط أونقى غرتا الآرفى: إذا تودمية او هذه الحيلة حالق أ من حال 
كونها كذلك. و قوله: أنّى بخيى هذه اللَهُ أى: متى يحبى؟ أو كيف يحبى؟ و هو استبعاد لإحيائها و هى على تلكك الحالة 
المشابهة لحالة الأموات المباينة لحالة الأحياء؛ و تقديم المفعول: لكون الاستبعاد ناشئا من جهته. لا من جهة الفاعل. فلمًا قال 
المارّ هذه المقالة مستبعدا لإحياء القرية المذكورة بالعمارة لهاء و السكون فيهاء ضرب الله له المثل فى نفسه بما هو أعظم مما 
سأل عنه مات الل ان عام م عه و حكى الطبرى عن بعضهم أنه قال: كان هذا القول شكا فى قدرة الله على الإحياءء فلذلكك 
شوب قد ليك فى لقي كال ادح شطية: لمن وخا تكه فى كدر اتيش اف فلن إعيناءقرينة وجلت العمارة لبا انما 
يتصور الشكك إذا كان سؤاله عن إحياء موتاها. و قوله: 

ِانَُّ عام منصوب على الظرفية. و العام: السنة» أصله مصدر كالعوم» سمى به هذا القدر من الزمان. 

و قوله: بعنَهُ معناه أحياه. قوله: قال كم لَبِنْتَ هو استئناف كأنّ سائلا سأله ماذا قال له بعد بعثه؟ و اختلف فى فاعل قال؛ فقيل: هو 
اللدعرٌ وجل ؟ وقيل: ناداة يذكك ملكك مق السماء» قبل هو عغريا اوقل #غيرة» و قيل ؟ إنداتيق مق الأنبياءة قيل: وجل مق 
المؤمنين من قومه شاهده عند أن أماته اللّه و عمر إلى عند بعثه. و الأولى أولى لقوله فيما بعد: وَ الْظْْ إِلَى العظام كيف تُنْتدُها و 


قرأ ابن عامر و أهل الكوفة إِلّا عاصما: كم لبت بإدغام الثاء فى التاء الغاريهها فى المترج و قرأ غيرهم: بالإظهار» و هو أحسنء 
لبعد مخرج الثاء من مخرج التاء. وك لح برع وى الطرفة وا لماي" يَؤما أ بض يَوْمٍ بناء على ما عنده؛ و فى ظنه؛ 
فلا يكون كاذباء و مثله: قول أصحاب الكهف : قاو نا يؤما أو بض يَْمٍ و مثله : قوله صلّى الله عليه و سلّم فى قصة ذى اليدين: 
الم تقصر و لم أنس؛ و هذا مما يؤيد قول من قال: إن الصدق: ما طابق الاعتقاد» و الكذب: ما خالفه. و قوله: قالَ بَلْ لَبنْتّ ماق 
عام هو استثناف أيضا كما سلفء أى: ما لبئت يوما أو بعض يوم بل لبثت مائة عام. و قوله: فَانْظْ إلى طُعامِكك و شَّ رابك لَمْ 
يتَسِمَُْ أمره سبحانه أن ينظر إلى هذا الأثر العظيم من آثار القدرة و هو عدم تغير طعامه و شرابه مع طول تلكك المدة. و قرأ ابن 
مسعود: «و هذا طعامكك و شرابكك لم يتسنّه و قرأ طلحة بن مصرف: «و انظر لطعامكك و شرابكك لمائة سنة». و روى عن طلحة 
أيضا أنه قرأ: «لم يسن» بإدغام التاء فى السين و حذدف 
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الهاء. و قرأه الجمهور: بإثبات الهاء فى الوصلء و التسنه: مأخوذ من السنة» أى: لم تغيره السنونء و أصلها: سنهة» أو سنوة» من 
سنهتة التخلة و“تسنهت: إذا أ تت عليها السنونء و نخلة سناء: أ تحمل 'سئة و لاتحمل أخرىق: و أسنهت عند بنى افلان: أقمت 
عندهم. و أصله: يتسنا سقطت الألف للجزم و الهاء للسكتء و قيل: هو من أسن الماء: إذا تغير» و كان يجب على هذا أن يقال 
يتأسن من قوله: حَمَا مَسِنُونِ* 1١‏ قاله أبو عمرو الشيبانى. و قال الزجاج: ليس كذلك, لأن قوله: مَسْمِمُونٍِ* ليس معناه متغير» و 
إكما مما مضيو عل قيطة الأرفن: بز قولة 3 انطو إلن عفها رتك املق اللفمد رون فى كاه فدهي الك إلى امعان عل 
إليه كيف تفرّقت أجزاؤه. و نخرت عظامه؟ ثم أحياه الله وعاد كما كان. و قال الضحاك و وهب ابن منبه: انظر إلى حماركك 
قائما فى مربطه» لم يصبه شىء بعد أن مضت عليه ماثة عام؛ و يؤيد القول الأول: قوله تعالى: و الْظْرْ إِلَى العام كيف لُْيدزُها و 
يؤيد القول الثانى: مناسبته لقوله: انطو إلى طَعابك وَ شَّرابك لَمْ , تَسَِنَُ و إنما ذكر سبحانه عدم تغير طعامه و شرابه بعد إخباره 
أنه لبث مائة عام» مع أن عدم تغير ذلكك الطعام و الشراب لا يصاح أن يكون دليلا على تلكك المده الطويلة» بل على ما قاله من 
لبثه يوما أو بعض يوم لزيادة استعظام ذلكك الذى أماته الله تلكك المدةء فإنه إذا رأى طعامه و شرابه لم يتغير مع كونه قد ظنّ أنه 
لم يلبث إِلَّما يوما أو بعض يوم زادت الحيره و قويت عليه الشبهة: فإذا نظر إلى حماره عظاما نخرة تقرّر لديه أن ذلكك صنع من 
تأتى قدرته بما لا تحيط به العقولء فإن الطعام و الشراب سريع التغير. و قد بقى هذه المدَّهُ الطويلة غير متغير» و الحمار يعيش 
الجلة الطوقة ويقة عار عذلكك: كار كي الله أخيق الكالقية 

قوله: و لِنَجعَلَك آرَةَ لِلنّس قال الفراء: إنه أدخل الواو فى قوله: و لِتَجعَلَك دلالة على أنها شرط لفعل بعدها؛ معناه: و لنجعلك 
آيهُ للناس, و دلاله على البعث بعد الموت جعلنا ذلكك. و إن شئت جعلت الواو مقحمة زائدة. قال الأعمش: موضع كونه آيهُ: هو 
أنه جاء شابا على حاله يوم مات, فوجد الأبناء و الحفدة شيوخا. قوله: وَ انْظَوْ إلى الْعظام كيف تُْيدرُها قرأ الكوفيون, و ابن عامر: 
بالزاى؛ و الباقون: بالراء. و روى أبان عن عاصم: «ننشرها» بفتح النون الأولى و سكون الثانية و ضم الشين و الراء. 

وقد أخر ج الحاكم و صحححه عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ «كيف ننشزهاء بالزاى, ذ فمعنى القراءة 
بالزاى: نرفعهاء و منه النشز: و هو المرتفع من الأرضء أى: يرفع بعضها إلى بعض. و أما معنى القراءة بالراء المهملهُ فواضحة من 
أنشر الله الموتى» أى: أحياهم و قوله: ثُمّ تكسوها لَّخْماً أى: نسترها به كما نستر الجسد باللباس» فاستعار اللباس لذلكك, كما 
استعاره النابغةُ للإسلام فقال: 

ام او ل 

قوله: فَلَمًا تََينَ لَهُ أى: ما تقدَّم ذكره مق الأ حانكة الك أزاة الله مدعا دوو عر تالظ* إلرهاءق الشفكى قيها قال غلم أنَّ الله عَلى 


كل شَئْءٍ قَدِيرٌ لا يستعصى عليه شىء من الأشياء. قال ابن جرير: 
المعنى فى قوله: فَلَمًا بَبيِنَ لَهُ أى: لما اتضح له عيانا ما كان مستنكرا فى قدرة الله عنده قبل عيانه قال أَعْلّم و قال أبو على 
الفارسى: معناه: أعلم أن هذا الضرب من العلم الذى لم أكن علمته. و قرأ حمزة 


.18 الحجر:‎ .)١( 
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و الكسائى: قالَّ أَعْلّمُ على لفظ الأمر خطابا لنفسه على طريق التجريد. 

وقد أغر عيدين ميد .وابن المندره ابن أبى حاقي» و الخاكم واضحه عع عاق فى قولهة أو كالذى د على ويه قال 
خرج عزير نبي الله من مدينته و هو شاب, فمرٌ على قربة خربة و هى خاوية على عروشهاء فقال: أَنّى يُخيى هِذِه الله بعد مَوْتِها 
مان اله ماَةَ عام م بَعنهُ أل ما خلق الله عيناه» فجعل ينظر إلى عظامه ينضم بعضها إلى بعضء ثم كسيت لحماء ثم نفخ فيه 
الروح» فقيل له : كم لَنْتَ قال لَبنْتٌ بيؤما أؤ بض بم قال بل لنت مِانَةٌ عام فأتى مدينته. وقد تركك جارا له إسكافا شابا فجاء و 
مرش كير وقد ورمعل جماعة من ابلط أن الذى أمانهاللمعزيي متهي ارد عباتن عفد ابن جرير تو انق ماكر ستيب 
عبد الله بن سلام» عند الخطيب و ابن عساكرء و منهم: عكرمة» و قتادة» و بريدة» و الضحاكك. و السدّىٌ عند ابن جرير» و ورد 
عن جباعة الخري: أن الدذى مات اللدهو فم اسنه: 

أرمياء» فمنهم: عبد الله بن عبيد بن عمير عند عبد بن حميدء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم» و منهم: وهب ابن منبه» عند عبد 
الرزاق» و ابن جريرء و أبى الشيخ. و أخرج ابن إسحاق عنه أيضا: أنه الخضر. و أخرج ابن أبى حاتم عن رجل من أهل الشام: أنه 
حزقيل. و روى ابن كثير عن مجاهد: أنه رجل من بنى إسرائيل. 

و المشهور القول الأوّل. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: خاوية قال: خراب. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة قال: خاويَة ليس فيها أحد. و أخرج أيضا عن الضحاك قال: عَلى عُرُوشِها سقوفها. و أخرج ابن 
جرير عن السدَّىٌ قال: ساقطة على سقوفها. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة قال: لَبنْتٌ يَوْماً ثم التفت فرأى الشمس فقال: أَوْ 
بَعْض يَوْم و أخرج عنه أيضا قال: 

كان علعامه اللا عد لالة عن برو دو نقرابه و وامن عصيرو نو أخرج الشاعن مجاه تصره. و أخرج أبو يعلى» و ابن جرير» و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: لَمْ يَتسَِنَُّ قال: لم يتغير. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير قال: لَمْ يتس نّهُ لم 
ينتن. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود فى قوله: 

َ نَْعَلَك آرَء لئاس مثل ما تقدّم عن الأعمشء و كذلكك أخرج مثله أيضا عن عكرمة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن 


ابن عباس فى قوله: كيف تُنْشِرُها قال: نخرجها. و أخرج ابن جرير عن زيد ابن ثابت قال: نحبيها. 
[سورة البقرة :)١(‏ آية 2٠‏ ؟] 


ارس امسا لال ا ل ا ليم 
م ال عَلى كُلَ جل مِنْهُنّ جزءا ؛ ثم ادعْهَنَ بتك شغياً وَ الع أَنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ ٠(‏ 4 

سيد أى: اذكر وقت قول إبراهيم و إنما كان الأمر بالذكر موجها إلى الوقت دون ما وقع 

فيه مع كونه المقصود لقصد المبالغة؛ لأ-ن طلب وقت الشىء يستلزم طلبه بالأ.ولى؛ و هكذا يقال فى سائر المواضع الوارد فى 


الكتاب العزيز بمثل هذا الظرف. و قوله: رَب آثره 
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على غيره لما فيه من الاستعطاف الموجب لقبول ما يرد بعده من الدعاء. و قوله: أرِنى قال الأخفش: 

لم يرد رؤية القلب, و إنما أراد رؤيةٌ العين و كذا قال غيره و لا يصح أن يراد الرؤية القلبية هناء لأن مقصود إبراهيم: أن يشاهد 
الاتحناءء لتخصل اله الطماقينة» .و الهيرة الدااغلة على الفعل لقصضد تعديته إلى المتعول القاق و هو الجملة) أعن اقولة: كبق تفن 
الّمؤتى و كيف فى محل نصب على التشبيه بالظرفء أو بالحالء و العامل فيها الفعل الذى بعدها. و قوله: أ وَ لَمْ تَؤِْنْ عطف 
على مقدرء أى: ألم تعلم» و لم تؤمن بأنى قادر على الإحياء حتى تسألنى إراءته قال: بَلى علمت و آمنت بأنكك قادر على ذلك. 
ولكن سألت ليطمئن قلبى باجتماع دليل العيان إلى دلائل الإيمان. و قد ذهب الجمهور إلى أن إبراهيم لم يكن شاكا فى إحياء 
الموتى قطء و إنما طلب المعاينة لما جبلت عليه النفوس البشرية من رؤية ما أخبرت عنه. و لهذا قال النبى صلَّى الله عليه و سلم: 
«ليس الخبر كالمعاينة». و حكى ابن جرير عن طائفة من أهل العلم أنه سأل ذلكك لأنه شكك فى قدرة الله. 

واستدلوا بما صح عنه صلى الله عليه و سلم فى الصحيحين و غيرهما من قوله: «نحن أحقّ بالشّك من إبراهيم» و بما روى عن 
ابن عباس أنه قال: «ما فى القرآن عندى آيهُ أرجى منها». و أخرجه عنه عبد الرزاق» و عبد بن حميد, و ابن جريرء و ابن المنذر» 
و الحاكم» و صححه. و رجح هذا ابن جرير بعد حكايته له. قال ابن عطية: و هو عندى مردودء يعنى: قول هذه الطائفة» ثم قال: و 
أما قول النبى صَلَّى الله عليه و سلم: «نحن أحقّ بالشكك من إبراهيم» فمعناه: أنه لو كان شاكا لكنا نحن أحق به. و نحن لا نشك, 
فإبراهيم أحرى أن لا يشكك. فالحديث مبنى على نفى الشكك عن إبراهيم. و أما قول ابن عباس: هى أرجى آيِة» فمن حيث أن 
فيها الإدلال على اللّه و سؤال الإحياء فى الدنياء و ليست مظنة ذلك. و يجوز أن نقول: هى أرجى آيهُ لقوله: أ وَلَمْ تؤْمِنْ أى: 
أن الإيمان كاف لا يحتاج معه إلى تنقير و بحثء قال: فالشكك يبعد على من ثبت قدمه فى الإيمان فقط. فكيف بمرتبة النبوة و 
الخلة؟ و الأنبياء معصومون من الكبائر و من الصغائر التى فيها رذيلة إجماعاء و إذا تأملت سؤاله عليه السلام و سائر الألفاظ للآية 
لم تعط شكاء و ذلكك أن الاستفهام بكيف إنما هو سؤال عن حالة شىء موجود متقرر الوجود عند السائل و المسؤول» نحو 
قولك: كيف علم زيد؟ و كيف نسج الثوب؟ و نحو هذاء و متى قلت: كيف ثوبكك؟ و كيف زيد؟ فإنما السؤال عن حال من 
أحواله. وقد تكون كيف خبرا عن شىء ثأنه أن يستفهم عنه بكيف نحو قولكك: كيف شئت فكن. و نحو قول البخارى: كيف 
كان بدء الوحى؟ و هى فى هذه الآيهُ استفهام عن هيئةُ الإحياء» و الإحياء متقرّر. و لكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود شىء 
قد يعبرون عن إنكاره بالاستفهام عن حالة لذلكك الشىء يعلم أنها لا تصح فيلزم من ذلكك أن الشىء فى نفسه لا يصحء مثال 
ذلكك أن يقول مدع: أنا أرفع هذا الجبل» فيقول المكذب له: أرنى كيف ترفعه. فهذه طريقة مجاز فى العبارة و معناها تسليم 
جدل: كأنه يقول: افرض أنكك ترفعه. فلمّا كان فى عبار الخليل هذا الاشتراكك المجازى خلص الله له ذلكك و حمله على أن بين 
له الحقيقة فقال له: أ وَلَمْ تؤْمِنْ؟ قال: بَلى فكمل الأممر و تخلص من كل شىء. ثم عمل عليه السلام سؤاله بالطمأنينة. قال 
القرطبى: هذا ما ذكره ابن عطيةُ و هو بالغ» و لا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم مثل هذا الشكك فإنه كفر, و الأنبياء متفقون 
على الإيمان بالبعث. 

فتح القدير» ج١2‏ ص: ع 

وقد أخبر الله سبحانه أن أنبياءه و أولياءه ليس للشيطان عليهم سبيل» فقال: إِنَّ عبادِى لَيِسَ لَك عَلَئِهِمْ سَلْطانٌ* .0١١‏ و قال 
اللعين: إِنَّا عبادَك مِنْهُمْ الْمَخْلَصدِينَ* "7١‏ و إذا لم يكن له عليهم سلطنة فكيف يشككهمء و إنما سأل أن يشاهد كيفيةٌ جمع 
أجزاء الموتى بعد تفريقهاء و اتصال الأعصاب و الجلود بعد تمزيقهاء فأراد أن يرقى من علم اليقين إلى عين اليقين» فقوله: أرِنى 


كيِفَ طلب مشاهدة الكيفية. قال الماوردى: 

و لتك الألف افق فونه | وال ويك الك الاسام املا هئ الك إيجات ورين كنا قال جر 

ألستم خير من ركب المطاياو أندى العالمين بطون راح 

والواى واو الخال :و وتوم معناةة إيمانا مطلقا دغل فيه فضل إحياء الموتئ»:و«الطمانينة: اعتتدال و سكوك وقال ابن جرب 
معنى لِيطَمَئْنَكَلْبِى ليوقن. قوله: قَحَ4ُ أَرْبَعَةُ من الطَئِر الفاء جواب شرط محذوفء أى: إن أردت ذلك فخذء و الطير: اسم جمع 
لطائر» كركب: لراكبء أو جمع؛ أو مصدرء و خص الطير بذلككء قيل: لأ-نه أقرب أنواع الحيوان إلى الإنسان؛ و قيل: إن الطير 
همته الطيران فى السماءء و الخليل كانت همته العلوٌ؛ و قيل: غير ذلكك من الأسباب الموجبة لتخصيص الطير. و كل هذه لا تسمن 
ولا تغنى من جوع و ليست إلا خواطر أفهام و بوادر أذهان لا ينبغى أن تجعل وجوها لكلام الله و عللا لما يرد فى كلامه» و 
هكذا قيل: ما وجه تخصيص هذا العدد فإن الطمأنينة تحصل بإحياء واحد؟ فقيل: 

إ3الخييل إنميا سأل واختدا على عد العبودية:فأعطى أربعا على قدر الزيوبية؛ وقيل: إن الطيور الأريعة إشازة إلى الأركان 
الأربعة التى منها تتركب أركان الحيوان» و نحو ذلكك من الهذيان. قوله: فَصوْهُنَّ ليك قرئ بضم الصاد و كسرهاء أى: اضممهنٌ 
إليك. و أملهن, و اجمعهن؛ يقال رجل أصور: إذا كان مائل العنق؛ و يقال صار الشىء يصوره: أماله. قال الشاعر: 

الله يعلم أن فى تلفتنايوم الفراق إلى جيراننا صور 

و قيل: معناه: قطعهنٌ» يقال: صار الشىء يصوره: أى: قطعه و منه قول توبةٌ بن الحمير: 

فأدنت لى الأسباب حتّى بلغتهابنهضى و قد كان ارثقائى يضورها 

أى: يقطعهاء و على هذا يكون قوله: إِلَبِك متعلقا بقوله: قد و قوله: ثُمَ اججعلٌ عَلى كل جبل مِنْهُنَ ءا فيه الأمر بالتجزئفء لأن 
جعل كل جزء على جبل تستلزم تقدّم التجزئة. قال الزجاج: المعنى: ثم اجعل على كل جبل من كل واحد منهن جزءاء و الجزء 
لقصو و اول باتك بعر و يلق اتات الأحوادو اكه ونوا لالجل كرق المحم الكرلك ووقولةة ميقا المراةانها 
الإسراع فى الطيران أو المشى. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم؛ و أبو الشيخ فى العظمه عن ابن عباس قال: إن إبراهيم مرّ برجل ميت زعموا أنه حبشى على ساحل 
البحرء فرأى دواب البحر تخرج فتأكل منه» و سباع الأرض تأتيه فتأكل منه. و الطير يقع عليه فيأكل منه فقال إبراهيم عند ذلكك: 
ربّء هذه دواب البحر تأكل من هذاء و سباع الأرض و الطير» 


(). الإسراء: هع. 

(0). ص: 27 

فتح القدير» ج١»‏ ص: 70" 

ثم تميت هذه فتبلى ثم تحيبهاء فأرنى كيف تحبى الموتى: قال أ وَ لَمْ نؤْمِنْ يا إبراهيم أنى أحيى الموتى؟ 

قالَ: بَلى يا ربّء وَ لكنْ لِيَطْمَيْنَّ قَلْبِى يقول: لأرى من آياتكك و أعلم أنكك قد أجبتنى فقال الله: 

فَحَذْ أَربعةُ مِنَ الطثر الآيةُ. فصنع ما صنعء و الطير الذى أخذ: وزء و رأل 01١‏ و ديكك؛ و طاوسء و أخذ نصفين مختلفين: ثم أتى 
أربعة أجبلء فجعل على كل جبل نصفين مختلفين و هو قوله: ثُمّ ال عَلى كل جلٍ مِنْهُنَّ جُْءاً ثم تنحى و رؤوسها تحت 
قدميه فدعا باسم الله الأعظم؛ فرجع كل نصف إلى نصفه؛ و كل ريش إلى طائره» ثم أقبلت تطير بغير رؤوس إلى قدميه» تريد 


رؤوسها بأعناقهاء فرفع قدميه» فوضع كل طائر منها عنقه فى رأسه. فعادت كما كانت. و قد أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير عن 


قتاده نحوه. و أخرج أيضا عبد بن حميدء و ابن المنذر عن الحسن نحوه. و أخرج ابن جرير عن ابن جريج أنها كانت جيفة 
حمار. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى عن ابن عباس فى قوله: وّ لكنْ لِيَطَمَئِنَ فى يقول: 

أعلم أنكك تجيبنى إذا دعوتكك, و تعطينى إذا سألتكك. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فَخَدُ نُ أَرْبَعَةٌ مِنّ الطَثِرِ قال: 
الغرنوق «7» و الطاوسء و الديككء و الحمامة. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهدء 
قال الأربعة من الطير: الديككء و الطاوسء و الغراب, و الحمام. 

و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و البيهقى عن ابن عباس فض رُهُنَ قال: قطعهنْ. و أخرج 
ابن جرير» و ابن أبى حاتم عنه قال: هى بالنبطية: شققهن. و أخرجا عنه أنه قال: 

فض رْهُّنَ أوثقهنَ و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: وضعهن على سبعة أجبلء و أخذ الرؤوس بيده؛ فجعل ينظر إلى القطرة تلقى 
القطرة» و الريشهُ تلقى الريشة» حتى صرن أحياء ليس لهنّ رؤوسء فجئن إلى رؤوسهن فدخلن فيها. 


[سورة البقره (؟): الآيات 28١‏ ؟ الى لم2 ؟] 


عل لين نِْقُوَ نوا فى عيبل الله مكل عيذ أنتث ل ل 
ليم 2١(‏ الَّذِينَ ينْفِقُونَ أَموالهُمْ فى سَبيل الله ثم لام يعون ما أْقَقُوا من و لا أذى لَه رمُع عند رَبهِمْ و لا حَؤْفٌ عَلَيِهِمْ ولا 

هم يَْرَنُونَ (185) فول مَغْرُوفٌ و عَغْفِرة حير ين صَدَقةُ يشبغها أَذىّ وَاللَهَ عَنِنُ ليم (126) يا يكوا لين آمنُوا لا بطلا 
ص حَقَاتِكم بِالْمَنٌ وَ اللأذى كَالَّدِى بنْفِقٌ ماله رئاء النّاس و لا يؤْمِنٌ بالل َ اليم الآخرٍكَمَتَلهُ كمئلٍ ص هُوان علي تراب كأصابهُ وابل 
قر كة اي لدأ لا بندروؤة على هه ئءٍ مما كوا و الله لا بَفدِى القَْم الكافرين (286) و مَل اين نْفُِونَ مالم اغا مؤضاتٍ 


- 


ل وكيا من أنْفُسِهعْ كمَكل حَنِّ برو أصابها وابلٌ كَآنَتْ أَكُلّها ضِعْفَين فإنْ لم بْصِبِها وابلّ مطل وَ الله بما تَعْمَلُونَ بصِيرٌ (88؟) 


(1). الرأل: فرخ النّعام. 

(0). الغرنوق: طائر مائى و هو الكركى أو طائر يشبهه. 

فتح القديرء ج ١‏ ص: 778 

قوله: كَمَكل عَيَة لا يصح جعل هذا خبرا عن قوله: مَكَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ لاختلافهماء فلا بدّ من تقدير محذوف إما فى الأول» أى: 
كل نقكة امدق يلقو وف لنانيب عيذ كط ازاراع سيا واالدراع بلسي البتار رن هن لنى قرع قر راق راطا بات 
سبع شعبء فى كل شعبة سنبلة» و الحبة: 

اسم لكل ما يزدرعه ابن آدمء و منه قول المتلمس: 

آليت حبٌ العراق الدّهر أطعمهو الحبّ يأكله فى القريةُ التوس 

قيل: المراد بالسنابل هنا: سنابل الدخنء فهو الذى يكون فى السنبلة منه هذا العدد. و قال القرطبى: 

إن سنبل الدخن يجىء فى السنبلة منه أكثر من هذا العدد بضعفين و أكثر على ما شاهدنا. قال ابن عطية: و قد يوجد فى سنبل 
القمح ما فيه مائة حب و أما فى سائر الحبوب فأكثر و لكن المثال وقع بهذا القدر. و قال الطبرى: إن قوله: فى كل سَتْيلة ماله حك 
كاد إى وح تلكو انمق أن تشرديف قر لعل اميق ره زعا يجنا أن وكرن الدرادة تامف ههه المفاعقة لمن 
يشاءء أو يضاعف هذا العدد. فيزيد عليه أضعافه لمن يشاءء و هذا هو الراجح لما سيأتى. و قد ورد القرآن: بأن الحسنةُ بعشر 
أمثالهاء و اقتضت هذه الآية: بأن نفقة الجهاد حسنتها بسبعمائة ضعفء فيبنى العام على الخاصء و هذا بناء على أن سبيل اللّه هو 


الجهاد فقطء و أما إذا كان المراد به: وجوه الخيرء فيخص هذا التضعيف إلى سبعمائة بثواب النفقات و تكون العشرةٌ الأمثال فيما 
عدا ذلكك. قوله: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَشوالَهُمْ فى سَبِيل الله هذه الجملة متضمنة لبيان كيفية الإنفاق الذى تقدّم أى: هو إنفاق الذين 
بتفقوق ‏ لا يتبوت ما أَتمَقُوا ما ولا أدى و المة؛ 

هو ذكر النعمة على معنى التعديد لها و التقريع بها؛ و قيل: المنّ: التحدث بما أعطى» حتى يبلغ ذلكك المعطى فيؤذيه» و المن من 
الكبائر. كما ثبت فى صحيح مسلم و غيره: أنه أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم و لا يزكيهم و لهم عذاب عظيم. و الأذى: 
السب و التطاول و التشكى. قال فى الكشاف: و معنى «ثم» إظهار التفاوت بين الإنفاق و ترك المنّ و الأذىء و إِنْ تركهما خير 
من نفس الإنفاق» كما جعل الاستقامة على الإيمان خيرا من الدخول فيه بقوله: ْم اسْتّقامُوا* انتهى. و قدم المنّ على الأذى لكثرة 
وقوعه» و وسط كلمة لا للدلالة على شمول النفى. و قوله: عِنْدَ رَبّهُمْ فيه تأكيد و تشريف. و قوله: وَ لا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ ظاهره نفى 
الخوف عنهم فى الدارين» لما تفيده النكرة الواقعة فى سياق النفى من الشمولء و كذلك و لا-هُمْ يَحْرَُونَ يفيد دوام انتفاء 
الحزن عنهم. قوله: قَوْلُ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ قيل: الخبر محذوفء أى: 

أولى و أمثل» ذكره النحاس. قال: و يجوز أن يكون خبرا عن مبتدأ محذوفء أى: الذى أمرتم به قول معروف. و قوله: وَ مَغْفِرَة 
مبتددأ أيضا و خبره قوله: خََيْرٌ مِنْ صَدَقَدْ و قيل: إن قوله: لير خمبر عن قوله: قَوْلُ مَعْرُوفُ و عن قوله: وَ مَغْفِرَةً و جاز الابتداء 
بالتكرعيق لأن الأولن مخصضصت بالرصفةة و الثاتبة بالقطتءبى المع أن القول المعروك من المسؤول للساثل و هق النا نين :و 
الترجية بما عند الله و الرد الجميل خير من الصدقة التى يتبعها أذى. و قد ثبت فى صحيح مسلم عنه صلَى الله عليه و سلم: 
«الكلمهُ الطيبة صدقة» و إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق» و ما أحسن ما قاله ابن دريد: 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 7717 لا تدخلتكك ضجرة من سائل فلخير دهركك أن ترى مسؤولا 

لا تجبهنٌ بالرّدٌ وجه مؤمّل فبقاء عزّكك أن ترى مأمولا 

و المراد بالمغفرة: الستر للخلة» و سوء حالة المحتاج» و العفو عن السائل إذا صدر منه من الإلحاح ما يكدر صدر المسؤول؛ و 
قيل: المراد: أن العفو من جههٌ السائلء لأنه إذا رده ردا جميلا عذره؛ و قيل: المراد: 

فل يوتف إلى العصمرء ُ خير من صدقة. أى: غفران الله خير من صدقتكم. و هذه الجملة مستأنفة مقررة لتركك اتباع المنّ و الأذى 
اعدف لول 1 2 الي قتا لا نبوا مه قاتكم بالْمَنّ وَ الأذى الإبطال للصدقات: إذهاب أثرها و إفساد منفعتهاء أى: لا 
تبطلوها بالمنّ و الأذى أو بأحدهما. قوله: كَالّذِى أى: إبطالا كالإبطال الذى؛ على أنه نعت لمصدر محذوفء و يجوز أن يكون 
حالاء أى: لا تبظلوا مشابهين للذى يتفق مالة زكاء الناسن»: و انتضات نرثاء: على أنه علة لقوله: يُتفق أع: لأجل الرياةء أو جال» أى: 
ينفق مرائيا لا يقصد بذلكك وجه الله و ثواب الآدخرة» بل يفعل ذلكك رياء للناسء استجلابا لثنائهم عليه» و مدحهم له؛ قيل: و 
المراد به المنافق بدليل قوله: وَ لا يؤْمِنٌ بالل وَ الْيؤْم الْآخِر. قوله: فَمَتَلَهُ كمَمّلٍ ص ُوانِ الصفوان: الحجر الكبير الأ.علس. و قال 
الأخفش: صفوان جمع صفوانة. و قال ا 

صفوان: واحدء و جمعه: صفىء و صفىء و أنكره المبرد. و قال النحاس: يجوز أن يكون جمعاء و يجوز أن يكون واحداء وهو 
أولى لقوله: عَلَيهِ تُرابٌ كَأْصابَُ وابلّ و الوابل: المطر الشديدء مثل الله سبحانه هذا المنفق بصفوان عليه التراب يظنه الظان أرضا 
منبتهُ طيبة» فإذا أصابه وابل من المطر أذهب عنه التراب و بقى صلداء أى: أجرد نقيا من التراب الذى كان عليه فكذلك هذا 
المرائى» فإن نفقته لا تنفعه» كما لا ينفع المطر الواقع على الصفوان الذى عليه ترابء قوله: لا يَقْدِرُونَ عَلى شَىْءٍ مِمّا كسَبوا أى: 
لا ينتفعون بما فعلوه رياء» و لا يجدون له ثواباء و الجملة مستأنفة» كأنه قيل: ماذا يكون حالهم حينئذ؟ فقيل: 

لا يقدرون. إلخ؛ و الضميران للموصولء أى: كالذىء باعتبار المعنى» كما فى قوله تعالى: وَ خض كّمْ الى خاضوا 0١‏ أى: 


الجنسء أو الجمعء أو الفريق. قوله: وَ مَثَلَ الَّذِينَ ينْفُونَ أَمْوالهُمُ اتغاء مَوضات الله وَ تيا مِنْ أَْقْيتهُمْ قيل: إن قوله: ابتغا 
قساف اللو عتعرل نبو شيعا سارت عليه و هوا أردتا مقن لله أن الاشاق لأج الاشاء و اليك اال امك 
المشكل. قال ابن عطية: و هو مردود, لا يصح فى تثبيتا أنه مفعول من أجله. لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت. قال: و ابتغاء» 
نصب على المصدر فى موضع الحالء و كان يتوجه فيه النصب على المفعول من أجله؛ لكن النصب على المصدر هو الصواب 
لمحن ا و ار اس ل ا ا ا ا 
أنفسهم ببذل أموالهم على الإيمان و سائر العبادات رياضة لها و تدريبا و تمريناء أو يكون التثبيت بمعنى التصديق» أى: تصديقا 
للإسلام ناشئا من جهة أنفسهم. و قد اختلف السلف فى معنى هذا الحرفء فقال الحسن و مجاهد: معناه أنهم يتثبتون أن يضعوا 
صدقاتهم, و قيل: معناه: تصديقا و يقيناء روى ذلكك عن ابن عباس؛ و قيل: معناه: احتسابا من أنفسهم. قاله قتادة؛ و قيل: معناه: أن 


.)١(‏ التوبة: بوء. 
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أنفسهم لها بصائر» فهى تثبتهم على الإنفاق فى طاعة الله تثبيتا. قاله الشعبى» و السدىّء و ابن زيد و أبو صالح, و هذا أرجح مما 
قبله. يقال: ثبت فلانا فى هذا الأمر أثبته تثبيتاء أى: صححت عزمه» قوله: 

جَنَه يربو أصابها وال الجنة: البستان» و.هنئ: أرضن: تنيت فيها الأشجار حت تعطيهناة مأخوذة من لفظ الحن :و الحتين 
كاوه ,, الرروة لكك د المرتهع اماما ترادو فى طلقا اذبو بها شرع و عاشي الريرة ماقا كوه الحمويين 
غيره» مع كونه لا يصطلمه البرد فى الغالب للطافة هوائه بهبوب الرياح الملطفة له. قال الطبرى: و هى: رياض الحزن التى تستكثر 
العرب من ذكرهاء و اعترضه ابن عطيةُ فقال: إن رياض الحزن منسوبة إلى نجد, لأنها خير من رياض تهامة» و نبات نجد أعطر و 
نسيمه أبرد و أرق» و نجد يقال لها: حزنء و ليست هذه المذكورة هنا من ذاكك. و لفظ الربوة مأخوذ من: رباء يربو إذا زاد. 
و قال الخليل: الربوة: أرض مرتفعة طيبة. والواووا الود تكلم ران ولاك خالل يرارف شريو 5 
الأخفش: وما و ذا ويا 0١‏ أى: شديداء و ضرب وبيل» و عذاب وبيل فَآنَتْ لك باهم لوده العمر الذدى يو كر 
كقوله تعالى: تو ا جين 2370 و إضافته إلى الجن إضافة اختصاصء كسرج الفرسء و باب الدارء قرأ نافع» و ابن كثير» و 
أبو عمرو: أكلهاء بضم القمزة وسكوة الأكاق تين و قرأ عاصم. و ابن عامر» و حمزة و الكسائى: بتحريكك الكاف بالضم. 
و قوله: ضَ فين أى: مثلى ما كانت تثمر بسبب الوابل. فالمراد بالضعف: المثل؛ و قيل أربعة أمثال» و نصبه على الحال من أكلهاء 
أى: مضاعفا. قوله: فَإنْ لَْ بصِبها وابل قَطل أى: فإن الطلّ يكفيها: 
وهو المطر الضعيف المستدق القطر. قال المبرد و غيره: و تقديره: فطل يكفيها. و قال الزجاج: تقديره: 
فالذى يصيبها طلء و المراد: أن الطل ينوب مناب الوابل فى إخراج الثمرة ضعفين. و قال قوم: الطل: الندى. 
وفى الصحا ح الطل: أضعف المطرء و الجمع أطلال. قال الماوردى: و زرع الطل أضعف من زرع المطر. 

و المعنى: أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله لا تضيع بحال و إن كانت متفاوتة؛ و يجوز أن يعتبر التمثيل ما , بين حالهم باعتبار ما 
صدر عنهم من النفقة الكثيرة و القليلة» و بين الجنة المعهودة باعتبار ما أصابها من المطر الكثير و القليل» فكما أن كل واحد من 
المطرين يضعف أكلهاء فكذلك نفقتهم جلت أو قلت بعد أن يطلب بها وجه الله زاكية زائدة فى أجورهم. و قوله: وَ الله يما 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. قرأ الزهرى: بالتاء التحتية» و قرأ الجمهور: 


بالفوقية» و فى هذا ترغيب لهم فى الإخلاص مع ترهيب من الرياء و نحوه. فهو: وعد و وعيد. 


- 


و قد أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم فى قوله: كمَّلٍ عبد أنْبَتْ سَبْعْ سَنايلَ عن الربيع قال: 

١كان‏ من بايع النبى صلى الله عليه و سلّم على الهجرة و رابط معه بالمدينة و لم يذهب وجها إِلَا بإذنه كانت له الحسنة بسبعمائة 
ضعفء و من بايع على الإسلام كانت الحسنة له عشر أمثالها». و أخرج مسلمء و أحمدء و النسائى» و الحاكمء و البيهقى عن ابن 
مسعود أن رجلا تصدّق بناقة مخطومة فى سبيل الله فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «لكك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة 
كلها مخطومة». و أخرج أحمدء و الترمذى؛ و حسنه و النسائى» و ابن حبان» و الحاكم و صححه و البيهقى فى الشعب عن 
خريم بن فاتك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «من أنفق نفقة 


.١18 المزمل:‎ .)( 

(1). إبراهيم: 50. 
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سيل الله كتين له استعدافة تش نادو اشر الحاو فق لارمخدي مدوية أشن را أعرسية اع ما ححديك ام عيندة و 
زاد «و من أنفق على نفسه و أهله أو عاد مريضا فالحسنة بعشر أمثالها». و أخرج نحوه النسائى فى الصوم. و أخرج ابن ماج و 
ابن أبى حاتم من حديث عمران بن حصينء و علىء و أبى الدرداء؛ و أبى هريرة» و أبى أمامة؛ و عبد الله بن عمروء و جابر» 
كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: «من أرسل بنفقة فى سبيل الله و أقام فى بيته فله بكل درهم يوم القيامة 
سبعمائة درهمء و من غزا بنفسه فى سبيل اللّه و أنفق فى وجهه ذلك فله بكلّ درهم يوم القيامة سبعمائة ألف درهم. ثم تلا هذه 
الآبة: و الله يُضاعِصٌ لعن بشاء. و أخرجه أبضا ابن ماجة من حلايث الحسن بن على و أخري ألحملا من حديث أبى هريرة قال: 
قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «كلّ عمل ابن آدم يضاعفء الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء إلى ما شاء الله 
يقول اللّه: إلا الضوم فإنّه لى و أنا أجزى بها و أخرجه أيضا مسلم. و أخرج الطبرانى من حديث معاذ ابن جبل أن رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم قال: «طوبى لمن أكثر فى الجهاد فى سبيل الله من ذكر الله فإِن له بكل كلمة سبعين ألف حسنةء كل 
حسنة منها عشرة أضعاف» و قد تقدّم ذكر طرف من أحاديث التضعيف للحسنات عند قوله تعالى: مَنْ ذَا الى يُفْرِضٌ الله قَوضا 
5326 اا 0 . وقد وردت الأحاديث الصحيحة فى أجر من جهز غازيا. و أخرج أبو داود؛ و الحاكم؛ و 
صححه. عن سهل بن معاذ عن أبيه قال: 

قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «إِنّ الصَلاهٌ و الوم و الذّكر تضاعف على النفقة فى سبيل اللّه سبعمائة ضعف». 

و أخرج أحمدء و الطبرانى فى الأوسطء و البيهقى فى سننه عن بريدهٌ قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: «النفقة فى الح 
كالنفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف». و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال فى تفسير قوله تعالى: 

لا يعُونَ ما أَنْقَُوا مدا و لا- أذىٌ إن أقواما يبعئون الرجل منهم فى سبيل الله أو ينفق على الرجلء أو يعطيه النفقة: ثم يمن 
عليه و يؤذيهء يعنى: أن هذا سبب النزول. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن قتاده نحوه. و قد وردت الأحاديث الصحيحة: 
فى النهى عن المنّ و الأ-ذى, و فى فضل الإنفاق فى سبيل الله و على الأقاربء و فى وجوه الخير» و لا-حاجة إلى التطويل 
بذكرهاء فهى معروفةُ فى مواطنها. و أخرج ابن أبى حاتم عن عمرو بن دينار قال: بلغنا أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «ما من 
صدقة أحبٌ إلى الله من قول الحوّء ألم تسمع قول الله تعالى: قَوْلَ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفرةُ َرْ مِنْ صَدَهَد يثعُها أذىّ . و أخرج ابن 
الكاار هم لفيا كدق قو لذ تون #قدوت قال دوة عسم تقوم سبك اللنتيززدكف للشو لا نوري ل تملظ له المو ل 
أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: «لا يدخل الجنةُ منّانء و ذلكك فى كتاب الله: 


لا تنطلوا ص دٌقاتكم لمن وَ اللأذى . و أخرج ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ص هُوانِ يقول: 
الحجر فَتَرَكهُ ضَّلمداً يقول: ليس عليه شىء. و أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: الوابل: المطر. و أخرجا عن 
قتادهً قال: الوابل: المطر الشديد؛ قال: و هذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة لا يَقَدِرُونَ عَلى شَيْءِ مِمّا كسَد يوا يومئذه 


كما ترك هذا المطر هذا الحجر ليس عليه شىء» أنقى مما كان. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قَتْرَكَهُ صَلّْداً قال: 


0 البقرة و 
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يابساء جافاء لا ينبت شينا. و أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع فى قوله و مدل الِّينَيفُِونَ أَموالهُمْ ائيغاة مزضات الل قال: هذا 
مثل ضربه الله لعمل المؤمن. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن الشعبى فى قوله: وَ تيتا م من أَلْقْيِهِْ قال: تصديقا و يقينا. و 
أخرج ابن جرير عن أبى صالح نحوه. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير قال: يتثبتون أين يضعون أموالهم. و أخرجا عن الحسن 
قال: كان الرجل إذا هم بصدقة تغبت» فإن كان لله أمضاه؛ و إن خالطه شىء من الرياء أمسكك. و أخرج ابن المنذر عن قتادهُ فى 
قوله: تَِْيتاً قال: النية. و أخرج الحاكم و صححه عن ابن عباس قال: الربوة: النشز من الأرض. 

و أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: الربوة: الأرض المستوية المرتفعة. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عن ابن عباس قال: هى 
المكان المرتفع الذى لا تجرى فيه الأنهار. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله تعالى: قَطَلَ قال: الندى. و أخرج عبد بن حميدء و ابن 
جرير عن المّستاكك: قال الطل: الرذاف من المطر. يعنىاللين مه بو أخخرجا عن قناذة قال: هذا مكل خريه الله لعمل المؤهن يقول: 
ليس لخيره خلفء. كما ليس لخير هذه الجنهُ خلفء على أىْ حال كانء إن أصابها وابل و إن أصابها طل. 


[سورة البقرة (؟): آية ي؟] 


أيَوَدُ أح كم أن تكون لَه نه ِنْ َخلٍ وَ أغناب ترى ون ” تقوو ] الأنيناذ له كنها مذ كل اكرات :و أصابة الكيد وله 11 
مكقاة فاساتا إِعْصارٌ فيه نارٌ فَاختر تَرَقَتْ كذلك 7 ين الله لم اثآباتٍ لَعَلْكمْ تَتَفَكرونَ (089 

الودّ: الحب للشىء مع تمنيه» و الهمزة ه الداخلة على الفعل لإنكار الوقوع و الجنة: تطلق على الشجر الملتفء و على الأرض التى 
فيها الشجر. و الأول أولى هنا لقوله: تجرى مِن تخيها الأنْهارٌ بإرجاع الضمير إلى الشجر من دون حاجة إلى مضاف محذوف و 
أما على الوجه الثانى فلا بد من تقديره» أى: من تحت أشجارها و هكذا قوله: فَا* خرتاه يداع إلى مبريهانبعاى الوه 
الأول» و أما على الثانى فيحتاج إلى تقديرهء أى: فاحترقت أشجارهاء و خص النخيل و الأعناب بالذكر مع قوله: فيها مِنْ كل 
اللّمَراتِ لكونهما أكرم الشجرء و هذه الجمل صفات للجنة؛ و الواو فى قوله: وَ أصابَه الْكبرُ قيل: عاطفة على قوله: نَكُونَ ماض 
على سن وقاء على قزل يوة قبا اله عضول على المت إذ كرة قن عت كانعا.و قي[ إنياواو الال» أى وقد 
أصابه الكبر و هذا أرجح. و كبر السنّ: هو مظنةُ شدَّهُ الحاجة» لما يلحق صاحبه من العجز عن تعاطى الأسباب. و قوله: وَ لَه دري 
داعال من الضمير فى أصابه؛ أى: و الحال أن له ذرية ضعفاءء فإن من جمع بين كبر السنّ و ضعف الذرية كان تحسره على 
تلك الجنة فى غاية الشدة. و الإعصار: الريح الشديدة التى تهب من الأرض إلى السماء كالعمود و هى التى يقال لها: الزوبعة» 
وال الجاع قال الجريغرق لوي رتسي اسن وبا لزه اومن تمدق اعبار زويع نبو يكال ام لويذ رمي وبع تقر الغبان 
و يرتفع إلى السماء ء كأنه عمود؛ و قيل: هى ريح تثير سحابا ذات رعد و برق. و قوله: فَاْتَرقَتْ عطف على قوله: فَأصابّهاء و هذه 
الآية تمثيل من يعمل 
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خيرا و يضم إليه ما يحبطه؛ فيجده يوم القيامة عند شدَّهْ حاجته إليه لا يسمن و لا يغنى من جوع؛ بحال من له هذه الجنة 
الموصوفةٌ و هو متصف بتلكك الصفة. 

وقد أخرج النغارت و خيره عن ابن عباين :قا قال عسس يؤما لأصحاتء الى صل اللا عله و سل ف تروق هذه الآرة تلع أ 
يو أعذك أن تكوة 122 قالوا: الله أعنيه قال قولوا مسلب أو لذايعلي فقا ابن عباس: 

فى نفسى منها شىء يا أمير المؤمنين! فقال عمر: يا ابن أخى قل و لا تحقر نفسكك. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل» قال عمر 
أى عمل؟ قال ابن عباس: لرجل عنى )١١‏ يعمل لطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل فى المعاصى حتى أغرق عمله. و أخرج 
ابن جرير عن عمر قال: هذا مثل ضرب لإنسان يعمل عملا صالحا حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه؛ عمل عمل 
السوء. و أخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صححه من طرق عن ابن عباس فى قوله: إِعْصارٌ فيه 
نارٌ قال: ريح فيها سموم شديدة. 


[سورة البقرة (؟): الآيات /21” الى ١/ا"]‏ 


اأيّهَا اين آمنوا نوا من طيِباتٍ ما تيم و ما أخرجنا لحم من الأْض و لا تيمموا لحي بئة تنففُوَ و ركم بآخديه إلا 
أذ لَتْمَضوا فيو و اغلقوا أن الله عق عيينة 88 التوطاة + دك الَو مركم بِالْفَحْسَاءٍ َ الله عدم مَغْفِو يِل وَقَض لا 
الل ابيع عَلِيعٍ 080 وى الْحِكتء من ينشاء و من بوت الجكترة ققد أوتى برا كثراًوَ ما بذك إلا أولُوا لباب (124) و ما 
لفقم من تَفقَةْ أو نَدَدُْمْ من نذْرِ من لَه يمه وما لِلطَالِمينَ مِنْ أنْصارٍ 20 إِنْ توا الصَدَقاتِ فَنِعِما هي و إِنْ ُحَفُوها و 
نوها الْقُقَراء فَهُوَ كيد لَكمْ و يُكَفْرْ عَنْكُمْ مِن سَيئائكغ وَ الله بما تَعْمَلُونَ حي (00/1) 

قوله: مِنْ طَيِباتِ ما كُسَبْتُمْ أى: من جيد ما كسبتم و مختاره» كذا قال الجمهور. و قال جماعة: 

إن معنى الطيبات هنا: الحلالم؛ و لا مانع من اعتبار الأمرين جميعاء لأن جيد الكسب و مختاره إنما يطلق على الحلال عند أهل 
الشرع, و إن أطلقه أهل اللغهُ على ما هو جيد فى نفسه حلالا كان أو حراماء فالحقيقة الشرعية مقدَّمهُ على اللغوية. و قوله: و مِما 
أَخْرَجنا لَكُم مِنّ الْأدْض أى: و من طيبات ما أخرجنا لكم من الأرضء و حذف لدلالة ما قبله عليه» و هى النباتات و المعادن و 
الى كان قو لهو لآ هوا | الْحَبِيتَ أى: لا تقصدوا المال الردىء», و قرأه الجمهور: بفتح حرف المضارعة و تخفيف الياء» و قرأ ابن 
كثير: 

بتشديدها. و قرأ ابن مسعود: «و لا تأمّمواا وهى لغةُ. و قرأ أبو مسلم بن خباب: بضم الفوقية و كسر الميم. و حكى أبو عمرو: أن 
ابن مسعود قرأ: «تؤمموا» بهمزةٌ بعد المضمومة؛ و فى الآيةٌ الأمر بإنفاق الطيب» و النهى عن إنفاق الخبيث. و قد ذهب جماعة من 
السلف: إلى أن الآيهُ فى الصدقة المفروضة؛ و ذهب آخرون إلى أنها تعم صدقة الفرض و التطوّعء و هو الظاهرء و سيأتى من 
الأدلةُ ما يؤيد هذاء و تقديم الظرف 


(). عنى:ا ت: عب و نصبء و فى البخارى «لرجل غنىّ). 
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ف قولفايةة لقترة يقد المقصيعيع آى؟ لا يضرا اللفييث بالأنقا قبع اللحبلة فى هد ' مين على السال» آأى: لا تقضدو) البال 
الشيث مخصضين الانفاق بهء قاصرين له عليه. قوله: وَ لَسكُمْ بَآخِذِيهِ أى: و الحال أنكم لا تأخذونه فى معاملاتكم فى وقت من 


الأوقات» هكذا بين معناه الجمهورء و قيل: معناه: 

و لستم بآخذيه لو وجدتموه فى السوق يباع. و قوله: إلا أن تمْمضُوا فيه هو من أغمض الرجل فى أمر كذا: إذا تساهل و رضى 
ببعض حقه و تجاوز و غض بصره عنه؛ و منه قول الشاعر: 

إلى كم و كم أشياء منكك تريبنى أغمّض عنها لست عنها بذى عمى 

و قرأ الزهرى: بفتح التاء و كسر الميم مخففا. و روى عنه: أنه قرأ بضم التاء و فتح الغين و كسر الميم مشدّدة» و كذلكك قرأ 
قتادة» و المعنى على القراءة الأولى من هاتين القراءتين: إلا أن تهضموا سومها من البائع منكم, و على الثانية: إلا أن تأخذوا 
بنقصان. قال ابن عطية: و قراءة الجمهور تخرّج على التجاوز أو على تغميض العين» لأن أغمض بمنزلة غمّض. و على أنها بمعنى 
حتى» انض ونيف جنا يي للد ف اجا لكق ترد لس الاك انراق تقدّم معنى الشيطان و اشتقاقه. و 
يعدكم: معناه يخوّفكم الفقرء أى: بالفقر لثلا تنفقواء فهذه الآيه متصلة بما قبلها. و قرئ «الفقر): بضم الفاء و هى لغة. قال 
الجوهرى: 

والفقر: لغهُ فى الفقره مثل الضعفء و الضعف. و الفحشاء: الخصلهٌ الفحشاءء, و هى المعاصىء و الإنفاق فيهاء و البخل عن 
الإنفاق فى الطاعات. قال فى الكشاف: و الفاحش عند العرب: البخيل. انتهى. و منه قول طرفةٌ بن العبد: 

أرى الموت يعتام الكرام و يصطفى عقيلهٌ مال الفاحش المتشدّد 

و لكن العرب و إن أطلقته على البخيل فذلكك لا ينافى إطلاقهم له على غيره من المعاصىء و قد وقع كثيرا فى كلامهم. و قوله: وَ 
الله يَحَدّكمْ مَغْفِرةَ مِنْهُ وَ قَض كا الوعد فى كلام العرب: إذا أطلق فهو فى الخير و إذا قيد: فقد يقيد تارة بالخير و تارة بالشرّ. و منه 
قله تمان :كان عدا" للك النايق كتدوا: رةه | رشاعها ف هده اسمن مق وهنا القوطانبالفقوورو فريك وعد امعان 
بالمغفرة» و الفضل. و المغفرة: 

الستر على عباده فى الدنيا و الآخر لذنوبهم و كفارتهاء و الفضل: أن يخلف عليهم أفضل مما أنفقواء فيوسع لهم فى أرزاقهم» و 
ينعم عليهم فى الآخرة بما هو أفضل و أكثر و أجل و أجمل. قوله: يُؤْتَى الْحكمرةٌ هى العلم؛ و قيل: الفهم؛ و قيل: الإصابة فى 
القولء و لا مانع من الحمل على الجميع شمولا أو بدلا؛ و قيل: 

إنها النبوة؛ و قيل: العقل؛ و قبل: الخشية؛ و قيل: الورع» و أصل الحكمة: ما يمنع من السفه و هو كل قبيح. و المعنى: أن من 
أعغطاء الله الحكمة فقد أغطاه ينا كقيزاء أى: عظها قدرةه خليلة خخطره. قرأ الزهرى :و يعقوب:لو من .يوت الحكمة على البناء 
للفاعلء و قرأه الجمهور: على البناء للمفعولء و الألباب: العقول» واحدها لبّء و قد تقدّم الكلام فيه» قوله: وَ ما أنْفَفتمْ مِنْ تَفَقَ 
ما: شرطية» و يجوز أن تكون موصولة؛ و العائد محذوفء أى: الذى أنفقتموه؛ و هذا بيان لحكم عام يشمل كل صدقة 


./" الحج:‎ .)١( 
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مقبولة و غير مقبولة» و كل نذر مقبول أو غير مقبول. و قوله: فَإنَّ الله يَعلَمَهُ فيه معنى الوعد لمن أنفق و نذر على الوجه المقبول» 
و الوعيد لمن جاء بعكس ذلك. و وحد الضمير مع كون مرجعه شيئين هما: النفقة و النذر لأن التقدير: و ما أنفقتم من نفقة 
فإن الله يعلمهاء أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه» ثم حذف أحدهما استغناء بالآخر قاله النحاس؛ و قيل: إن ما كان العطف فيه 
بكلمة «أو) كما فى قولكك: زيد أو عمروء فإنه يقال: أكرمته و لا يقال كردا والاولي أن يقال إن العطئ بأو يجوز فيه 
الأمران: توحيد الضمير كما فى هذه الآية» و فى قوله تعالى: وَ إذا رَأوا كاد أو لَهُواً المَضُوا إليها؛ ابوقرله: وق كيك 


بح سل اتنا 


حَطِيكَة أ إنْما نم يم به برينا «7» واتثنيته كما فى قوله تعالى: إِنْ يكن عَنيًا أو قَقِيرا فَاللهُ أؤلى بهما "1 و من الأوّل فى العطف 
تالوزاق قل اموه العف : 

فتوضح فالمقراةً لم يعف رسمهالما نسجتها من جنوب و شمأل 

و منه قول الشاعر: 

تعن نما غنداناءو أنت"ساعتد كك تراضن و الرائ ستل 

وامتنة: ليه كرون الذهت و النمية ولك ستفرنينا ©" وقيل: إنه إذا وحد الضمير بعد ذكر شيئين أو أشياء فهو بتأويل 
قر ان كور اله كل( لاط روطان ان سللطار وج 1ه الو موا ويف لدو ا ل 
ِِطَالِمِينَ مِنْ أنْصارٍ أى: ما للظالمين أنفسهم- بما وقعوا فيه من الإ-ثم لمخالفة ما أمر الله به من الإنفاق فى وجوه الخير- من 
أنصار ينصرونهم و يمنعونهم من عقاب الله بما ظلموا به أنفسهم. و الأسولى الحمل على العموم من غير تخصيص لما يفيده 
السياق: أى: ما للظالمين بأىّ مظلمة كانت من أنصار. قوله: إِنْ تأ دُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِما هِىَ قرئ: بفتح النون و كسر العين» و 
بكسرهما و بكسر النون و سكون العين» و بكسر النون و إخفاء حركة العين. و قد حكى النحويون فى «نعتم): أربع لغات» و هى 
هذه التى قرئ بهاء و فى هذا نوع تفصيل لما أجمل فى الشرطية المتقدمة أى: 

إن تظهروا الصدقات فنعم شيئا إظهارهاء و إن تخفوها و تصيبوا بها مصارفها من الفقراء فالإخفاء خير لكم. 

وقد ذهب جمهور المفسرين: إلى أن هذه الآيهُ فى صدقة التطوّع, لاافى صدقة الفرضء فلا فضيلةُ للإخفاء فيهاء بل قد قيل: إن 
ا ل إن الإخفاء أفضل فى الفرض و التطوّع. قوله: 


م 


وَ يكف ء ِنْ مَريْئاتَكمْ قرأ أبو عمروء و ابن كثير» و عاصم فى رواية أبى بكرء و قتادة» و ابن إسحاق: نكفر بالنون و الرفع. و 
قرأ ابن عات روا حفص: بالياء و الرفع. و قرأ الأحمش. و نافع» و حمزة؛ و الكسائى: بالنون و الجزم. و قرأ ابن 
عباس: بالتاء الفوقية و فتح الفاء و الجزم. و قرأ الحسين ابن على الجعفى بالنون و نصب الراء. فمن قرأ بالرفع فهو معطوف على 
محل الجملة الواقعة جوابا بعد الفاء» أو على أنه خبر مبتدأ محذوف. و من يقرأ بالجزم فهو معطوف على الفاء و ما بعدها. و من 
قرأ بالنصب فعلى تقدير: أن. قال سيبويه: و الرفع هاهنا الوجه الجيد, و أجاز الجزم بتأويل: و إن تخفوها يكن الإخفاء خيرا 
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لكم و يكفر و بمثل قول سيبويه قال الخليل. و من فى قوله: ِنْ سَريئاتَكُمْ للتبعيض» أى: شيئا من سيئاتكم. و حكى الطبرى عن 
فرقةٌ أنها زائدة» و ذلكك على رأى الأخفش. قال ابن مدو كاي هنا 

وقد أخرج ابن جرير عن على بن أنى :ظالت ف قوله تحال : يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَنْفقُوا مِنْ طَيْباتِ ما كت مم قال من الذهيبق 
الفضة اها أخرجنا لكة ين الْأرْض يعنى» من'الحب و السر و كل شبئءاعلية زكاة:.و أخرج سعيذ يخ منصوزة واعبك بن حميء 
وابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى سننه عن مجاهد فى قوله: أَنفِقُوا مِنْ طَيْباتِ ما كت يِكُمْ قال: من التتجارة 


وَ مما أْخْرَجْنا كم مِنَ الأَرْض قال: من الثمار. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و الترمذى؛ و صححه و ابن ماجة» و ابن 


جرير» وابن المنذره و ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه و الحاكم؛ و صححه. و البيهقى فى سننه عن البراء ابن عازب فى قوله: وَ لا 
تَيِمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقَونَ قال: نزلت فينا معشر الأنصارء كنا أصحاب نخل و كان الرجل يأتى من نخله على قدر كثرته و قلته» و 
كان الرجل يأتى بالقنو و القنوين فيعلقه فى المسجد. و كان أهل الصفه ليس لهم طعام؛ فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه 
بعصاه فيسقط البسر و التمر فيأكل» و كان ناس ممن لا يرغب فى الخير يأتى الرجل بالقنو فيه الشيص و الحشف و بالقنو قد 
انكسر فيعلقه: فأتزل الله: با َيه الَِّينَ آمنوا أنهو ين طَيبات ما حت يك و ما أَخْرَجنا كم من الْأْض و لا موا لحت مه 
ُتفِقُونَ وَ لَدمُم بآخ ٍِيه إلا أنْ تُعْمِضُوا فيه قال: لو أن أحدكم أهدى إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض و حياءء قال: 
فكنا بعد ذلكك يأتى أحدنا بصالح ما عنده. و أخرج عبد بن حميد عن قتادةٌ قال: 

ذكر لنا أن الرجل كان يكون له الحائطان فينظر إلى أردئهما تمرا فيتصدق به و يخلط به الحشف فنزلت الآيةء فعاب الله ذلكك 
عليهم و نهاهم عنه. و أخرج عبد بن حميد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بصدقة 
الفطر فجاء رجل بتمر ردىء فأمر النبى صلَى الله عليه و سلّم الذى يخرص النخل أن لا يجيز. فأنزل الله تعالى الآيهُ هذه. و أخرج 
عبد بن حميدء و أبو داود» و النسائى» و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و الدارقطنى» و الحاكم, و البيهقى 
فى سننه عن سهل بن حنيف قال: أمر رسول الله صلّى الله عليه و سلّم بالصدقة» فجاء رجل بكبائس من هذه السخل: يعنى: 
الشيصء فوضعه؛ فخرج رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فقال: من جاء بهذا؟ و كان كل من جاء بشىء نسب إليهء فنزلت وَ لا 
تَيمَمُوا الْحَبِيتَ الآبية. و نهى رسول الله صلى الله عليه و سلّم عن لونين من التمر أن يوجدا فى الصدقة: الجعرور و لون الحبيق 
.١‏ و أخرج ابن أبى حاتم, و ابن مردويه» و الضياء فى المختارة» عن ابن عباس قال: كان أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه و 
سلّم يشترون الطعام الزخيص و يتصدقون» فانزل الله: يا أيها الْذيِنَ آمو الآبة..و أخرح ابن جرير عن عتيدة النستلمانى قال: سات 
على أن ظالف هن قزال :للم سعان جا انها الذ يناعتو المفو] السك شال لع هده الكنة فى الركاة التفروضة كان الول 
يعمد إلى التمر فيصرمه فيعزل الجيد ناحية» فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الردىء. و أخرج ابن جرير» 


.)١(‏ الجعرور: ضرب ردىء من التمر يحمل رطبا صغارا لا خير فيه» و الحبيق: نوع من التمر منسوب إلى ابن حبيق 
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وابن المنذرء وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: يؤْتَى الْحكمَةً مَنْ يَشْاءٌ قال: المعرفة بالقرآن ناسخه و منسوخه محكمه و 
متشابهه» و مقدّمه و مؤخره. و حلاله وحرامه. و أمثاله. و أخرج ابن مردويه عنه: أنها القرآن» يعنى: تفسيره. و أخرج ابن المنذر 
عنه: أنها النبوّة. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عنه قال: إنها الفقه فى القرآن. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى الدرداء: يُوْتَى 
الفكفية فال قزلةة الف اندو انك قف 

و أخرج ابن جرير عن أبى العالية قال: هى: الكتاب و الفهم به. و أخرج أيضا عن النخعى نحوه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن 
جرير عن مجاهد قال: هى: الكتاب» يؤتى إصابته من يشاء. و أخرج عبد بن حميد عنه قال: هى الإصابةُ فى القول. و أخرج ابن 
أبى حاتم عن أبى العالية قال: هى الخشية لله. و أخرج أيضا عن مطر الوراق مثله. و أخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير مثله. و 
أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: فَنَ الله َعلَمَةُ قال: يحصيه. و قد ثبت عن النبى صلَّى الله 
عليه و سلّم فى نذر الطاعة و المعصية فى الصحيح و غيره ما هو معروف كقوله صَلَى الله عليه و سلم: «لا نذر فى معصية اللّه و 
قوله: «من نذر أن يطيع اللّه فليطعه. و من نذر أن يعصيه فلا يعصه و قوله: «النذر ما ابتغى به وجه الله و ثبت عنه فى كفارة النذر 


ما هو معروف. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِنْ تبدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِى الآية» قال: 


فجعل السرٌ فى التطوّع يفضل علانيتها سبعين ضعفاء و جعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة و عشرين ضعفا. و 
كذلك جميع الفرائض و النوافل فى الأشياء كلها. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِنْ تَتِدُوا الصَّدَقاتِ الآية» قال: كان هذا يعمل قبل أن تنزل براءة» فلما تزلت براءة 
بفرائض الصدقات و تفصيلها انتهت الصدقات إليها. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: إِنْ تُبدُوا الصَّدّقاتٍ الآي قال: 
هذا منسوخ. و قوله: فى أمْوالِهمْ عق مَعلُومٌ َال وَ الْمَخْرُوم ١‏ قال: منسوخء نسخ كل صدقة فى القرآن الآيهُ التى فى سور 
التوبة: إِنّما الصّدَقاتٌ ِلْقُفَراءِ وقد ورد فى فضل صدقة السرّ أحاديث صحيحة مرفوعة. 


[سورة البقره (7): الآيات 717/7 الى ©/71] 


َس عَليك مُرداهُمْ و لكنّ الله يَفِدِى مَنْ يَشاء وَ ما نْفِقُوا مِنْ حير فَِأَنْميتَكُمْ وَ ما نفِقُونَ إل اثتغاء وَجْهِ اللَِّوَ ما تنفِقُوا مِنْ حير 
وف إلكم وتم لا نطْلمُونَ (007 لِلفَراِ الِّينَ أخي ووافى سبل للهلا تيفوت صرب فى لض بمخسههع الجايل أيه 
بخ لعن تَغْفهُمْ ةمامع لا يَشئلُونَ لاس إْحافا وَ ما نوا مِنْ حير فَإِنَ لله به عَلِيم (7175) الَّذِينَ ينف ينْفِقُونَ أموالهُْ باللِّل و 
نهار سِرًا وَ عَلانِيَةًفلَّهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبّهِْ وَ لا حَوْفٌ عَلَيِهعْ وَلاهُمْ يَحْرَنُونَ ( 0707 

قوله: لهس عَلَيِك مُداهُمْ أى: ليس بواجب عليكك أن تجعلهم مهد بين, قابلين لما أمروا به و نهوا عنه وَ لكنّ الله يَهْدِى مَنْ يَشاءٌ 
هدايةُ توصله إلى المطلوبء و هذه الجمله معترضة» و فيها الالتفات» و سيأتى بيان السبب الذى نزلت لأجله؛ و المراد بقوله: مِنْ 


خَيِرِ كل ما يصدق عليه اسم الخير كائنا 
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ما كان» و هو متعلق بمحذوفء أى: أىٌّ شىء تنفقون كائنا من خير» ثم بين أن النفقة المعتدٌ بها المقبولة إنما هى ما كان ابتغاء 
وبح الله سبحانه: أى: لابتغاء وجه الله و قوله: يوت إِلََكمْ أى: أجره و ثوابه على الوجه الذى تقدّم ذكره من التضعيف. قوله: 
لفقا متعلق بقوله: و ما تُنْفْقُوا مِنْ خَئِر أو بمحذوف: أى: اجعلوا ذلكك للفقراء» أو خبر مبتدأ محذوفء أى: إنفاقكم للفقراء 
الذين أحصروا فى سبيل اللّه بالغزو أو الجهاد؛ و قيل: منعوا عن التكسب لما هم فيه من الضعف: الذين لا يَمِمَطِيعُونَ ضَ ربا فى 
لَْرْضِ للتكسب بالتجارة و الزراعة و نحو ذلكك بسبب ضعفهم؛ قيل: هم فقراء الصفة؛ و قيل: 

كل من يتصف بالفقر و ما ذكر معه. ثم ذكر سبحانه من أحوال أولئكك الفقراء ما يوجب الحنوٌ عليهم و الشفقةُ بهم» و هو كونهم 
متعففين عن المسألة و إظهار المسكنة بحيث يظنهم الجاهل بهم أغنياء. و التعفف: تفعل» و هو بناء مبالغة» من عف عن الشىء: 
إذا أمسكك عنه و تنزّه عن طلبه. و فى «يحسبهم) لغتان: فتح السين؛» و كسرها. قال أبو علي الفارسي: و الفتح أقيس. لأن العين من 
الماضى مكسورة فبابها أن تأتى فى المضارع مفتوحة. فالقراءة بالكسر على هذا حسنةُ و إن كانت شاذة. و«من» فى قوله: مِنّ 
التعَفْضٍ لابتداء الغاية؛ و قيل لبيان الجنس. قوله: تَعْرفهُْ بِديماهُمْ أى: برثاثة ثيابهم» و ضعف أبدانهم؛ و كل ما يشعر بالفقر و 
الحاجة. و الخطاب إما لرسول الله صلّى الله عليه و سلمء أو لكل من يصلح للمخاطبة» و السيما مقصورة: 

العلامة» و قد تمد. و الإلحاف: الإلحاح فى المسألة؛ و هو مشتق من اللحاف» سمى بذلك: لاشتماله على وجوه الطلب فى 
المسألة كاشتمال اللحاف على التغطية. و معنى قوله: لا يَثِمَلونَ النَّاسَ إِلْحافاً أنهم لا يسألونهم البتث لا سؤال إلحاح, و لا سؤال 


غير إلحاح. و به قال الطبرى و الزجاجء و إليه ذهب جمهور المفسرين» و وجهه: أن التعفف صفة ثابتةُ لهم لا تفارقهم» و مجرد 


السؤال ينافيها؛ و قيل: المراد أنهم إذا سألوا بتلطف و لا يلحفون فى سؤالهم؛ و هذا و إن كان هو الظاهر من توجه النفى إلى 
القيد دون المقيدء لا ا ا 
باللّل وَ الها ؛ يفيد زيادة رغبتهم فى الإنفاق و شدَّهُ حرصهم عليه» حتى أنهم لا يتركون ذلكك ليلا ولا نهاراء و يفعلونه سرًا و 
جهرا عند أن تنزل بهم حاجة المحتاجين؛ و يظهر لديهم فاقةُ المفتاقين فى جميع الأزمنة على جميع الأحوال. 

و دخول الفاء فى خبر الموصول أعنى قوله: قَلَهُْ أَخْرْهُعْ للدلالة على سببية ما قبلها لما بعدها؛ و قيل: 

هى للعطفء و الخبر للموصول محذوفء أى: و منهم الذين ينفقون. 

وقد أخرج عبد بن حميد, و النسائىء و البزار» و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و الطبرانى» و الحاكم» و صححه. و 
الورتى وى مقاناوا وام بي المتاره عازن ن عباسء قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين فنزلت هذه الآية: 
يس عَلَدِك هَداهُمْ إلى قوله: وَ َم لا تُظَلَمُونَ فرخص لهم. و أخرج ابن أبى حاتمء و ابن مردويه» و الضياء عنه قال إن النبى 
صلَّى الله عليه و سلّم كان يأمرنا أن لا نتصدّق إلا على أهل الإسلام» حتى نزلت هذه الآبة» فأمر بالصدقة بعدها على كل من 
سألك من كل دين. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن سعيد بن جبير نحوه. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن ابن الحنفيةُ نحوه. و 
أخرج ابن جرير 
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عن ابن عباس قال: كان أناس من الأنصار لهم نسب و قرابة من قريظة و النضيرء و كان يتقون أن لا يتصدّقوا عليهم و يريدوهم 
أن يسلمواء فنزلت: لبس عَلَوكك مُرداهُمْ الآية. و أخرج ابن المنذر عن عمرو الهلامى قال: سئل النبى صِلَّى الله عليه و سلّم أ 
نتصدّق على فقراء أهل الكتاب؟ فأنزل الله: ليس عَلَبِك هُداهُمْ الآية. و أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء الخراسانى قال فى قوله: وَ 
ما نْفِقُونَ إِلَا ايغاء وَجْد اللّهِ قال: إذا أعطيت لوجه اللّه فلا عليكك ما كان عمله. و أخرج ابن المنذر من طريق الكلبى عن أبى 
صالح عن ابن عباس فى قوله: للْقُقَاءِ الَّذِينَ أخصدرُوا فى سل اللِّ قال: هم أصحاب الصفة. و أخرج ابن سعد عن محمد بن 
كعب القرظى نحوه. و شرح عكدين حييده واو جيرا واق ابكار رابواى عام عن ماع كال هم مهاجرو قرشل 
بالمدينة مع النبى صلَى الله عليه و سلم أمروا بالصدقةً عليهم» و أخرج ابن جرير عن الربيع فى قوله: الذِينَ أَخْصِرُوا فى سيل الله 
قال: حصروا أنفسهم فى سبيل الله للغزو فلا يستطيعون تجارة. و أخرج عبد بن حميد, و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن سعيد 
بن جبير قال: هم قوم أصابتهم الجراحات فى سبيل الله فصاروا زمنى. فجعل لهم فى أموال المسلمين حقا. و أخرج ابن أبى حاتم 
عن رجاء بن حيوةُ فى قوله: لا يَثِتَطيعُونَ ضَ رْباً فى الْأْوْض قال: لا يستطيعون تجارة. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن 
الست شؤمى اخرح ابن أنى حات عن السو فق فول يديه الجاهل. أغنياء قال ول الله الموميق هديع رو ول لفنانهم 
لهم؛ و أمرهم أن يضعوا نفقاتهم فيهم» و رضى عنهم. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن 
مجاهد فى قوله: تَعْرفَهُمْ بِديماهُمْ قال: التخشع. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن الربيع أن معناه: تعرف فى وجوههم 
الجهد من الحاجة. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد تَعْرِفُهُمْ بسِيِماهُمْ قال: رثاثة ثيابهم. و ثبت فى الصحيحين و غيرهما من حديث 
أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «ليس المسكين الذى تردّه التمرهً و التمرتان. و اللّقمة و اللقمتانء إنما 
المسكين الذى يتعفّفء و اقرءوا إن شئتم: لا يسألون النّاس إلحافا» و قد ورد فى تحريم المسألة أحاديث كثيرة إلا لذى سلطان أو 
فى أمر لا يجد منه بدا. و أخرج ابن سعد و ابن المنذره و ابن أبى حاتم» و ابن عدىٌء و الطبرانى» و أبو الشيخ عن يزيد بن عبد 
الله بن غريب المليكى عن أبيه عن جدّه عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «أنزلت هذه الآية الَّذِينَ يُنْفِقُونَ ماله باللَلٍ و 
النّهارٍ فى أصحاب الخيل». و أخرج ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و ابن عساكر عن أبى أمامة الباهلى نحوه قال: فيمن لا يربطها 


خيلاء ولا رياء ولا سمعة. و أخرج ابن جرير عن أبى الدرداء نحوه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن 
حنش الصنعانى: أنه سمع ابن عباس يقول فى هذه الآية: هم الذين يعلفون الخيل فى سبيل اللّه. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن 
حميدء وابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتمء و الطبرانى» و ابن عساكر من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن 
عباس فى هذه الآيةٌ؛ قال: نزلت فى على بن أبى طالبء كانت له أربعة دراهم, فأنفق بالليل درهماء و بالنهار درهماء و درهما 
سرّاء و درهما علانية. و عبد الوهاب ضعيفء و لكن قد رواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس. 

و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذر عن قتادهُ فى هذه الآ قال: هؤلاء قوم أنفقوا فى سبيل الله 
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الذى افترض عليهم فى غير سرف و لا إملاق» و لا تبذير ولا فساد. و أخرج ابن المنذر عن سعيد بن المسيب قال: نزلت فى عبد 


الرحمن بن عوف. و عثمان بن عفان» فى نفقتهم فى جيش العسرة. 
[سورة البقرة (؟): الآبات 71/4 الى /1/ا7؟] 


بن بَأكلُونَ الا لا يقُومُونَ إلا كما قوم اذى يط ايان مَِ امس ذلك بأنّهُْ قاوا نما الع ِل الا و أل الل ابيع 
افا نماضت رق ةا 
0 بحي اللّهُ ارب و يُبى الصّدََاتٍ و الله لا بحب كل عفار نيم (099 إِنَ لين التوا و غيانا الشالساتك: أفاقرا اللا 
لكل هع أجزهع جِنْد بهم و لا حرف علوع ولا هخ ريون 0007 
الربا فى اللغة: الزيادة مطلقاء يقال: ربا الشىء يربو: إذا زاد» و فى الشرع يطلق على شيئين» على ربا الفضلء و ربا النسيئة حسبما 
هو مفصل فى كتب الفروع؛ و غالب ما كانت تفعله الجاهلية أنه إذا حل أجل الدين قال من هو له لمن هو عليه: أ تقضى أم 
تربى؟ فإذا لم يقض زاد مقدارا فى المال الذى عليه و أخر له الأجل إلى حين. و هذا حرام بالاتفاق» و قياس كتابة الربا بالياء 
للكسرةٌ فى أوّله. وقد كتبوه فى المصحف بالواو. 
قال فى الكشاف: على لغهُ من يفخم كما كتبت الصلاه و الزكاة» و زيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع. 
انتهى. قلت: و هذا مجرد اصطلاح لا يلزم المشى عليه فإن هذه النقوش الكتابية أمور اصطلاحية لا يشاحح فى مثلها إلا فيما كان 
يدل به منها على الحرف الذى كان فى أصل الكلمة و نحوه كما هو مقرر فى مباحث الخط من علم الصرفء و على كل حال 
فرسم الكلمة و جعل نقشها الكتابى على ما يقتضيه اللفظ بها هو الأولى؛ فما كان فى النطق ألفا كالصلاة و الزكاءً و نحوهما كان 
الأولى فى رسمه أن يكون كذلكك. و كون أصل الألف واوا أو ياء لا يخفى على من يعرف علم الصرفء و هذه النقوش ليست 
إلا لفهم اللفظ الذى يدل بها عليه كيف هو فى نطق من ينطق به لا لتفهيم أن أصل الكلمهُ كذا مما لا يجرى به النطق» فاعرف 
هذا ولا تشتغل بما يعتبره كثير من أهل العلم فى هذه النقوشء و يلزمون به أنفسهمء و يعيبون من خالفه. فإن ذلكك من المشاخة 
فى الأمور الاصطلاحية التى لا تلزم أحدا أن يتقيد بهاء فعليكك بأن ترسم هذه النقوش على ما يلفظ به اللافظ عند قراءتهاء فإنه 
الأأمر المطلوب من وضعها و التواضع عليهاء و ليس الأ-مر المطلوب منها أن تكون داله على ما هو أصل الكلمة التى يتلفظ بها 
المتلفظ مما لا يجرى فى لفظه الآنء فلا تغترٌ بما يروى عن سيبويه و نحاة البصرة أن يكتب الربا بالواوء لأنه يقول فى تثنيته ربوان. 
وقال الكوفيون: يكتب بالياء» و تثنيته ربيان. قال الزجاج: 
ما رأيت خطأ أقبح من هذا و لا أشنعء لا يكفيهم الخطأ فى الخط حتى يخطئوا فى التثنية و هم يقرءون: وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رباً لبوا 
فى أَمْوالٍ النّاس قَلا يَدْبُوا ١‏ و ليس المراد بقوله هن الَّذِينَ يْكلُونَ الرّبا اختصاص هذا الوعيد بمن يأكله» بل هو عام لكل من 


يعامل بالربا فيأخذه و يعطيه و إنما خص الآكل لزيادة التشنيع على فاعله؛ و لكونه هو الغرض الأهمٌ فإن آخذ الربا إنما أخذه 
للأكلء قوله: لا يَقُومُونَ أى: يوم القيامة» كما يدل عليه قراءة ابن مسعود: لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتختبطه الشّيطان من 


المسّ يوم القيامة. 
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و أخرجه عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم و بهذا فسره جمهور المفسرين قالوا: إنه يبعث كالمجنون عقوبةُ له و تمقيتا عند أهل 
المحشر؛ و قيل: إن المراد تشبيه من يحرص فى تجارته فيجمع ماله من الربا بقيام المجنون لأن الحرص و الطمع و الرغبة فى 
الجمع قد استفزته حتى صار شبيها فى حر كته بالمجنون, كما يقال لمن يسرع فى مشيه و يضطرب فى حركاته: إنه قد جنْ» و منه 
قول الأعشى فى ناقته: 

و تصبح من غبّ السشرى و كأنّماألم بها من طائف الجنّ أولق 

فجعلها بسرعة مشيها و نشاطها كالمجنون. قوله: إلا كما يَقُومُ الَذِى يَتَحبَطهُ التَِّطانٌ مِنَ امس أى: إلا قياما كقيام الذى يتخبطه» 
و الخبط: الضرب بغير استواء كخبط العشواء و هو المصروع. و المسٌّ: 

الجنون, و الأمس: المجنون» و كذلك الأولق و هو متعلق بقوله: يَقُومُونَ أى لا يقومون من المسّ الذى بهم إلا كما يَقُومْ اذى 
يَتَحْبْطهُ السَِّطانٌ أو متعلق بيقوم. و فى الآآية دليل على فساد قول من قال: 

إن الصرع لا يكون من جهة الجن و زعم أنه من فعل الطبائع» و قال: إن الآية خارجة على ما كانت العرب تزعمه من أن 
الشيطان يصرع الإنسان» و ليس بصحيح. و إن الشيطان لا يسلكك فى الإنسان و لا يكون منه مسٌ. و قد استعاذ النبى صلَى الله 
عليه و سلّم من أن يتخبطه الشيطان» كما أخرجه النسائى و غيره. قوله: ذإنكك إشارة إلى ما ذكر من حالهم و عقوبتهم بسبب 
قولهم: إِنَّمَا اليم مِثْلَ الرّبا أى: أنهم جعلوا البيع و الربا شيئا واحداء و إنما شبهوا البيع بالربا مبالغة بجعلهم الربا أصلا و البيع فرعاء 
أى: إنما البيع بلا زياد عند حلول الأجل كالبيع بزيادة عند حلوله» فإن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلككء فردٌ الله سبحانه 
عليهم بقوله: وَ أن الله الْمِيع وَ حَوّمَ الرّبا أى أن الله أحلّ البيع و حرّم نوعا من أنواعه؛ و هو البيع المشتمل على الربا. و البيع 
مصدر باع يبيع: أى دفع عوضا و أخذ معوّضاء و الجملة بيانية لا محل لها من الإعراب. قوله: فَمَنْ جاءَ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَيّهِ أى: من 
بلغته موعظة من الله من المواعظ التى تشتمل عليها الأموامر و النواهى؛ و منها ما وقع هنا من النهى عن الربا فَانُّتهَى أى: فامتثل 
البو التق خارمو انتج عن المدهى عنهه وهن معطارفه: 

أى قوله: فَانْتَهى على قوله: جاءَهٌ و قوله: مِنْ رَبّهِ متعلق بقوله: جاءَهٌ أو بمحذوف وقع صفه لموعظة: أى: كائنة مِنْ رَبّهِ قله ما 
سَلَفَ أى: ما تقدّم منه من الربا لا يؤاخذ بهء لأنه فعله قبل أن يبلغه تحريم الرباء أو قبل أن تنزل آيةٌ تحريم الربا. و قوله: وَ أَمْرْهُ 
إلى الله قيل: 

الضمير عائد إلى الربا: أى: و أمر الربا إلى اللّه فى تحريمه على عباده و استمرار ذلكك التحريم؛ و قيل الضمير عائد إلى ما سلف. 
أى: أمره إلى الله فى العفو عنه و إسقاط التبعة فيه؛ و قيل: الضمير يرجع إلى المربى» أى: أمر من عامل بالربا إلى اللّهِ فى تثبيته 
على الانتهاء أو الرجوع إلى المعصية وَ مَنْ عادّ إلى أكل اناكو مقاط :ماد راتكه ايت النَارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ و الإشارة ان 
من عاد» و جمع أصحاب باعتبار معنى من؛ و قيل: إن معنى: من عاد: هو أن يعود إلى القول ب إِنَّمَا الِْيع ِْل الرّباء و أنه يكفر 
بذلككء» فيستحق الخلود؛ و على التقدير الأوّل يكون الخلود مستعارا على معنى المبالغة» كما تقول العرب: ملكك خالد: 


أى: طويل البقاء» و المصير إلى هذا التأويل واجب للأحاديث المتواترة القاضية بخروج الموحدين من النار. 
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فونه اقل الله لمعتستو و دقن الدقياتو رق كناخ تك عالت مقى جتال تانح و :تسق ير كن في ار فول 1 
يُوبى الصَّدَّقاتِ أى: يزيد فى المال الذى أخرجت صدقته؛ و قيل: يباركك فى ثواب الصدقة و يضاعفه و يزيد فى أجر المتصدّق» 
ولا مانع من حمل ذلكك على الأمرين جميعا. قوله: وَ الله لا يْحِبٌ كل كمَّارِ أثيم أى: لا يرضىء لأن الحبٌ مختص بالتوايين» و 
فا كه يدو عاط عقن على موا أربي لحي تفكم أضنه #الكتري اورسف انه الحائدة تو قبل لإزالة الأفدر كك إذ قة هد على 
الزراع» و يحتمل أن المراد بقوله: كل كفّارٍ من صدرت منه خصلة توجب الكفر, و وجه التصاقه بالمقام أن الذين قالوا: 

إنما البيع مثل الربا كفار. و قد تقدم تفسير قوله: إنَّ الِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِْحاتٍ إلى آخر الآية. 

وقد أخرج أبو يعلى من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس فى قوله: الَِّينَ َاكلُونَ الربا لا يَقُومُونَ إِنَا كما يفو الى 
يتحْبِطهُ الشَِّطانٌ مِنَّ امس قال: يعرفون يوم القيامة بذلكك لا يستطيعون القيام إلا كما يقوم المتخبط المنخنق ذلك بأنّهُْ قانُوا 
نما اليم مِثْلُ الرّبا و كذبوا على الله وَ أل الله الب وَ حرم الرّباوَ مَنْ عاد فأكل الربا فأولئِكَ أَضْ حابٌ النَار هُمْ فيها خالدُونَ و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى الآيهُ قال: كل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. و أخرج عبد بن حميد. 
وابن جريره و ابن المنذر من وجه آخر عنه أيضا فى قوله: لا يَقُومُونَ قال: ذلكك حين يبعث من قبره. 

و أخرج الأصبهانى فى ترغيبه عن أنس قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم: «يأتى آكل الرّبا يوم القيامة مختبلا يجرّ شفتيه» 
ثم قرأ: لا يَقُومونَ نا كما يَقُومُ اذى يتَحَبِطَهُ الَِّطانُ مِنَ امس و قد وردت أحاديث كثيرة فى تعظيم ذنب الرباء منها: من 
حديث عبد الله بن مسعود عند الحاكم؛ و صححه. و البيهقى عن النبى صِلَى الله عليه و سلم قال: «الرّبا ثلاثة و سبعون باباء 
أيسرها مثل أن ينكح الرّجل أمّهه و إن أربى الرّبا عرض الرّجل المسلم »»١١‏ و من حديث أبى هريرة مرفوعا عند ابن ماج و 
البيهقى بلفظ «سبعون بابا؛ و ورد هذا المعنى مع اختلاف العدد عن عبد الله بن سلام و كعب و ابن عباس و أنس. و أخرج ابن 
جرير عن الربيع فى الآيةُ قال: يبعثون يوم القيامة و بهم خبل من الشيطان و هى فى بعض القراءات: «لا يقومون يوم القيامة». يعنى 
قراءة ابن مسعود المتقدم ذكرها. و فى الصحيحين و غيرهما من حديث عائشةُ قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرهُ فى 
الربا: «خرج رسول الله صِلَّى الله عليه و سلّم إلى المسجد فقرأهنٌّ على النّاسء ثم حرّم التجارة فى الخمرا. 

و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن عمر بن الخطاب أنه خطب فقال: إن من آخر القرآن نزولا آيه الرباء و إنه قد مات رسول 
اللّه صلى الله عليه و سلّم و لم يبينه لنا فدعوا ما يريبكم إلى مالا يريبكم. و أخرج البخارى و غيره عن ابن عباس أنه قال: آخر 
آية أنزلها على رسوله آيِه الربا. و أخرج البيهقى فى الدلائل عن عمر مثله. و أخرج ابن جرير عن مجاهد فى الربا الذى نهى الله 
عنه قال: كان أهل الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول: 

لكك كذا و كذا و تؤخر عنى فيؤخر عنه. و أخرج أيضا عن قتادة نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن 


.]8٠ /5 إن أربى الربا عرض الرجل المسلم: أى استحقاره و الترفع عليه و الوقيعة فيه [فيض القدير‎ .١( 
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جبير نحوه أيضا و زاد فى قوله: فَمَنْ جاءَهٌ مَوْعِظَة مِنْ رَيّه قال: يعنى البيان الذى فى القرآن فى تحريم الربا فانتهى عنه: قَلَهُ ما 
سَلف يعنى: فله ما كان أكل من الربا قبل التحريم و أمْرْة إلى الله يعنى: 

بعد التحريم؛ و بعد تركه. إن شاء عصمه منهء و إن شاء لم يفعل وَ مَنْ عاد يعنى: فى الربا بعد التحريم فاستحله بقولهم: إِنَّمَا المي 


مِثْلْ الرّبا َأولتك أَصْحابٌ النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ يعنى: لا يموتون. 

و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس فى قوله: يَمْحَقٌ الله الرّبا قال: 

ينقص الربا وَ يُوبِى الصَّدَّقاتِ قال: يزيد فيهاء و قد ثبت فى الصحيحين و غيرهما من حديث أبى هريرة مرفوعا «من تصدّق بعدل 
تمرة من كسب طيب و لا يقبل الله إلا طتباء فإِنّ اللّه يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوّه حتى تكون مثل 
الجبل». و أخرج البزار و ابن جرير و ابن حبان و الطبرانى من حديث عائشة نحوه. و أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول 
عن ابن عمر مرفوعا نحوه أيضا. و فى حديث عائشة و ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قرأ بعد أن ساق الحديث: 
يَفْحقٌ اللَّهُ الؤبا وَيُرِيى الصّدَفَاتِ و أخرج الطبرانى عن أبى برزة الأسلمى قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن العيد 
ابتصدق بالكشر: تريو عفد اللدسلى تكون مفل احدة هده الأحاد يك شي مع الآرق 


[سورة البقرة (7): الأيات 717/4 الى ١8/؟]‏ 


با أَبّهَا الَّذِينَ آمنُوا انوا الله وَدّرُوا ما بَتِى مِنّ الرّبا إنْ كُكُمْ مُؤْمِنِينَ (0108) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَدَنُوا يحوب مِنّ اللِّ وَ رَسُولِهِ وَإِنّْ 
شع فلكم رُؤْسٌ أنوالك لا تَطْلمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ (/01) و إِنْ كان ذُو عُسِرَة قنظِرَةٌ إلى ميسرَؤ وَ أَنْ تَصَدَّهُوا حير لَكُمْ إن كتمع 
تَعلَمُونَ (080 و انُقُوا يَؤما ُِجَعُونَ فيه إِلَى الل نّم يُوَفَى كل نَفْس ما حصب وَ مع لا يظْلَمُونَ )8١(‏ 

دالوالل أى قو السستكم من عقارمب و تركو اللكاا الى ينبت لكدرمن الرناءوظاهيه أنه بطل من الربااعا ل يكن مقرقنا 
قوله: إِنْ كم مُؤْمِنِينَ قيل: هو شرط مجازى على جهة المبالغة؛ و قيل: إِنْ «إن» فى هذه الآبه بمعنى إذ. قال ابن عطية: و هو 
مردود لا يعرف فى اللغةُ» و الظاهر أن المعنى: 

إن كنتم مؤمنين على الحقيقة» فإن ذلكك يستلزم امتثال أوامر الله و نواهيه. قوله: فَِنْ لَمْ تَفْعَلُوا يعنى: 

ما أمرتم به من الاتقاء و تركك ما بقى من الربا كَأَدَنُوا يحوب مِنّ الل وَ رَسُولِهِ أى: فاعلموا بهاء من أذن بالشىء: إذا علم به؛ قيل: 
هو من الإذن بالشىء: و هو الاستماعء لأنه من طرق الى ويقرا" لو جكر تعن اص »و وف ولا انزاء. صل امعتى» فألموا برك 
أنكم على حربهم؛ و قد دلت هذه: على أن أكل الربا و العمل به من الكبائر» و لا خلاف فى ذلككء و تنكير الحرب: للتعظيم» و 
زادها تعظيما تسبتها إلى اسم الله الأأعظم» و إلى رسوله الذى هو أشرف خليقته. قوله: وَ إِنْ ككُمْ أى: من الربا قُلَكُمْ رُؤْسٌ 
أمؤالك #العقوني لا كطهر لاغ رساك بأخذ الزيادة وَّ لا تُظَلْمُونَ أنتم من قبلهم بالمطل و النقصء و الجملهُ حالية أو استثنافية. و 
فى هذا دليل على أن أموالهم مع عدم التوبة حلال لمن أخذها من الأثمة و نحوهم ممن ينوب عنهم. قوله: وَإِنْ كان ذُو عُشِرَةٍ 
لما حكم سبحانه لأهل الربا برءوس أموالهم عند 
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الواجدين للمال؛ حكم فى ذوى العسرة بالنظرة إلى يسارء و العسرة: ضيق الحال من جههُ عدم المالء و منه جيش العسرة. و 
النظرة: التأخير» و الميسرة: مصدر بمعنى اليسر و ارتفع ذو بكان التامةُ التى بمعنى وجد, و هذا قول سيبويه و أبى على الفارسى و 
غيرهما. و أنشل سيبويه: 

فدى لبنى ذهل بن شيبان ناقتىإذا كان يوم ذو كواكب أشهب 

وفى مضحقف أع و إن كاق ذا عسرة على معتى: و إن كان المطلوت ذا غسرة. وقرا الأعمشن رو إن كان معسرا: قال أبنو عمرو 
الدانى عن أحمد بن موسى و كذلك فى مصحف أبىَ بن كعب. و روى المعتمر عن حجاج الوراق قال فى مصحف عثمان: و 
إن كان ذا عسرة قال النحاس و مكى و النقاش: و على هذا يختص لفظ الآيهُ بأهل الرباء و على من قرأً: ذوء فهى عامة فى جميع 


من عليه دين» و إليه ذهب الجمهور. 

وقرأ الجماعة قَنَظِرَةٌ بكسر الظاء. و قرأ مجاهد و أبو رجاء و الحسن بسكونها وهى لغة تميم. و قرأ نافع وحده: ميسرة بضم 
السدو و الجهوو ستم ابو فى التنان قولف وا اناق د نوا يدناك تحنس الناد نو نار نمه فين العياف أ و أن تسة فر عل 
معسرى غرمائكم بالإبراء خير لكم, و فيه الترغيب لهم بأن يتصدقوا برءوس أموالهم على من أعسر و جعل ذلكك خيرا من إنظاره» 
قاله السدى و ابن زيد و الضحاكك. قال الطبرى: و قال آخرون: معنى الآية: و أن تصدقوا على الغنىٌ و الفقير خير لكم. و الصحيح 
الأؤلء و ليس فى الآية مدخل للغنيئ. قوله: إِنْ كنممْ تَعْلَمُونَ جوابه محذوف. أى: إن كنتم تعلمون أنه خير لكم عملتم به. قوله: وَ 
انوا يَؤماً هو يوم القيامة و تنكيره للتهويل؛ و هو منصوب على أنه مفعول به لا ظرف. و قوله: تُوْجْعُونَ فيه إلى اللّهِ وصف له. و 
قرأ أبو عمرو: بفتح التاء و كسر الجيم. و الباقون: بضم التاء و فتح الجيم؛ و ذهب قوم: إلى أن هذا اليوم المذكور هو يوم الموت. 
وذهب الجمهور: 

إلى أنه يوم القيامة كما تقدّم. و قوله: إلى الل فيه مضاف محذوفء تقديره: إلى حكم الله نّم تُوَفّى كل نَفْس من النفوس 
المكلفة ما كس مِتٌ أى: ءاعدل امه غير شين وعكيلة: وَهُمْ لا يُظَلّمُونَ حالية و جمع الفعين لأنه انمي يكال الجرات 
كما أن الإفراد أنسب بحال الكسبء و هذه الآيهُ فيها الموعظةٌ الحسنة لحن الاين 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله: انها الذي لفقو الوا للقيو توالا تفي اننا 
قال: نزلت فى العباس بن عبد المطلب» و رجل من بنى المغيرة» كانا شريكين فى الجاهلية يسلفان الربا إلى ناس من ثقيف. فجاء 
الإسلام و لهما أموال عظيمة فى الرباء فأنزل الله هذه الآية. 

و أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: كانت ثقيف قد صالحت النبى صِلَى الله عليه و سلّم على أن ما لهم من ربا على الناس» و 
ما كان للناس عليهم من ربا فهو موضوع؛ فلما كان الفتح استعمل عتاب بن أسيد على مكة؛ و كانت بنو عمرو بن عوف يأخذون 
الربا من بنى المغيرة» و كان بنو المغيرة يربون لهم فى الجاهلية» فجاء الإسلام و لهم عليهم مال كثيرء فأتاهم بنو عمرو يطلبون 
رباهم, فأبى بنو المغيرةٌ ؛ أن يعطوهم فى الإسلام و رفعوا ذلكث إلى عتاب بن أسيد» فكتب عتاب إلى رسول اللّه صلى الله عليه و 
سلمء فنزلت: يا أَيّها الّذِينَ آمَُوا انهُوا الله وَ دَرُوا 
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ما بَقِىَ مِنَّ الرّبا فكتب بها رسول الله صلَى الله عليه و سلّم إلى عتاب و قال: إن رضوا و إلا فأذنهم بحرب. و أخرج ابن جرير» و 
ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فَأَنُوا بوب قال: من كان مقيما على الربا لا ينزع منه فحق على إمام 
المرافين جيهي لان ل و اهاعري اشام فزق 

َذنُوا بتحزب قال: استيقنوا بحرب. و أخرج أهل السنن و غيرهم عن عمر بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلَى 
الله عليه و سلم فقال: الار كل واي الدطية بوتوي رارز ويل مرا كم الا تاتوة ارلا بساتيرة وا اذل وبا تومو د 
العناس». و أخرج ابن مندة عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية فى ربيعة بن عمرو و أصحابه وَ إِنَ 7 بم لَك وُؤوْسٌ أَمْوالِكم و 
أخرج سعيد بن منصورء و ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ إِنْ كان ذو حشر قال: نزلت فى الربا. و أخرج 
عبد الرزاق» و سعيد بن منصورء و عبد بن حميد عن شريح نحوه. و أخرج عبد بن حميد» وو ابن جرير عن الضحاك فى الآيةٌ 
قال: و كذلك كل دين على مسلم. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه. و قد وردت أحاديث صحيحة فى 
الصحيحين و غيرهما فى الترغيب لمن له دين على معسر أن ينظره. و أخرج أبو عبيد» و عبد بن حميدء و النسائى» و ابن جرير» و 
ابن المنذر» و الطبرانى» و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: آخر آيةُ نزلت من القرآن على النبى صلَى الله عليه و سلم: وَ 


انَقُوا يَؤْماً ُوْجَعُونَ فيه إِلَى اللَّهِ و أخرج ابن أبى شيب عن السدىء و عطية العوفى مثله. و أخرج ابن الأنبارى عن أبى صالح؛ و 
سعيد بن جبير مثله أيضا. و أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذرء و البيهقى من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس أنها 
آخر آي نزلت» و كان بين نزولها و بين موت النبى صلَى الله عليه و سلّم إحدى و ثمانون يوما. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد 
بن جبير أنه عاش النبى صَلَى الله عليه و سلّم بعد نزولها تسع ليال ثم مات. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 7/47 الى 81/؟] 


نا انها ليخ آمَنُوا إذا نَدايتمْ بدَيْنِ إلى أَجَلٍ ممَمّى فَاكتبوة وَ ليكب تَيتكم كاتِبٌ ِالْعَدْلٍ وَّ لا يَأْبَ كاتِبٌ أنْ يكيب كما عَلمَهُ 
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له يكت و ييل الذِى عليه اق و لي الل َه و لا يتتسل نه ينان كان الى عَلَيه اق م فيهاً أو م يفا أو لا سطع 
أن يِل هْوَ َمِل ولي بالل و استشهدُوا شَهبدَينِ ِنْ رجالكم فَنْ لم يكونا وجكهر جل وَ امرأتانٍ مِمَنْ تَْضَوْنَ منَ الشهداء 
أن َضِلَّ إشدامما دك إخداهما الأخرى و لا َب الشّهَداء إذا ما دْعُوا و لا كت عقوا أن تكثبوة ص جيرا أو كبيراً إلى أله ذلك 
أَقْسَ ط عِنْدَ الله أو لهاو و أذنى أ تتاو إلا أن تون تجار حافة و ُديزوتها بكم َس عَليكُم جناخ أل وها و 
أَهْهِدُوا إذا بيعم وَ لاا بص ار كارت و لاد شَهِيدٌ وَ إِنْ تفْعلُوا فَإِنُّ موق بكغ وَ اموا الله و يعذه كم الله واللة بكل شر قلغ 
0050 و إن كن على مدغرٍوَ لم تَجدُوا كاتا وهان فوص إن أن تعض كم بتعضا كيد اذى اتن أمالئةوَ في الله به ولا 
َكتّمُوا الشَِّادَةَ وَمَنْ يَكتّمها فَإنّهُ آم َأ َه وَ اللّهُ بما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (1887) 
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هذا شروع فى بيان خال المذايئة الواقعة بين الناس بعد بيان حال الرياء أى: إذا داين بعضكم بعضا و عامله بذلكك, و ذكر الدين 
بعد ذكر ما يغنى عنه من المداينة لقصد التأكيد مثل قوله: وَ لا طائر يَطِيرٌ بيجَناحَئِهِ 0١١‏ و قيل: إنه ذكر ليرجع إليه الضمير من قوله: 
الوه و لرفال#فاكتوا اللدين ليكو قيه بر لسن ماق قزل ]ذا القع يكين و اللذيز#عيارة غن كل مغاملة كال لنيد 
العوفتين فنا قدا( الاغر فى اللدمة تسيعة كا الفيد عبد العرب ما كان بحاشيراد و الديق نا كان حافياء فال الشاعره 

و عدتنا بدرهمينا طلاءو شواء معتجلا غير دين 

و قال الآخر: 

إذا ما أوقدوا حطبا و نارافذاكك الموت نقدا غير دين 

واكك يق الله سبحاتة .هذا المع 'بقولة: إلى أَجَلٍ مُسَمّى و قد استدل به على أن الأجل المجهول لا يجوز و خصوصا أجل السلم. 
واشوايك لى ]تسر عرو للب حل عليه تسل ادق الكانق: فى اع مالف لى كل عقاو الى أجل طاو ركه قال 
بذلك الجمهوره و اشترطوا توقيته بالأيام أو الأشهر أو السنينء قالوا: ولا يجوز إلى الحصاد, أو الدياس»ء أو رجوع القافلة» أو 
قح ذلكك وح زد مالكة قوله: ذا كقوة أع: 

الدين بأجله لأمنه أدفع للتزاع» و أقطع للخلا.ف. قوله: وَ ليكدُتِ بَينَكُمْ كاب هو بيان لكيفية الكتابة المأمور بهاء و ظاهر الأمر 
الوجوب. و به قال عطاء و الشعبى و غيرهماء فأوجبوا على الكاتب أن يكتب إذا طلب منه ذلككء و لم يوجد كاتب سواه؛ و قيل 
الأمر للندب. و قوله: بِالْعَدُلٍ متعلق بمحذوف صفه لكاتب أى: كاتب كائن بالعدل» أى: يكتب بالسوية» لا يزيد ولا ينقص» و 
لايل إلى هد الجاتيين» وهو آمر للسدافن باعهار كاتن حصت بيده الصلة لا يكون فى تبهو لاثليه عوادة لأحادهها 
غلى الآخرة بل يتحرى الحق بينهم و المعدلة فيهم. قوله: و لايأت كاقت النكرة فى سباق النفى مشعرة بالعمومء أى: لا يمتتم أجل 
من الكتاب أن يكتب كتاب التداين كما علمه الله أى: على الطريقة التى علمه الله من الكتابة أو كما علمه الله بقوله: بِالّْعدُلٍ 


قوله: وَ لَيِمِلٍ الى عَلَئهِ الْحَق الإملال و الإملاء لغتان: الأولى: لغ أهل الحجاز و بنى أسد. و الثانية: لغهُ بنى تميم. فهذه الآية 
جاءت على اللغة الأولى؛ و جاء على اللغ الثانية قوله تعالى: فَهِى تُملى عَلَيِهِ بُكرَةٌ وَ أَصَينًا 1١‏ و اذى عَلَيهِ الْحَدَىُ هو من عليه 
الدين؛ أمره الله تعالى بالإملا-ء. لأن الشهادة إنما تكون على إقراره بثبوت الدين فى ذمته و أمره الله بالتقوى فيما يمليه على 
الكاتب بالغ فى ذلكك بالجمع بين الاسم و الوصف فى قوله: و لَينو الله ويلا تزاءاعن المي وو فصي و فل ونه نين 
للكاتب. و الأول أولى لأن من عليه الحق هو الذى يتوقع منه النقصء و لو كان نهيا للكاتب لم يقتصره فى نهيه على النقصء لأنه 
يتوقع منه الزيادة كما يتوقع منه النقص. و السفيه: 

هو الذى لا رأى له فى حسن التصرف فلا يحسن الأخذ ولا الإعطاءء شبه بالثوب السفيهء و هو: الخفيف النسجء و العرب تطلق 
السفه على ضعف العقل تارة» و على ضعف البدن أخرىء فمن الأوّل قول الشاعر: 


.88 الأنعام:‎ .)١( 

(؟). الفرقان: ه. 
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و من الثانى قول ذى الرمة: 

مشين كما اهترّت رماح تسفّهت أعاليها مرٌ الرّياح النّواسم 

أى: استضعفها و استلانها بحركتهاء و بالجملهُ فالسفيه: هو المبذر إما لجهله بالصرفء أو لتلاعبه بالمال عبثاء مع كونه لا يجهل 
الصواب. و الضعيف: هو الشيخ الكبير» أو الصبى. قال أهل اللغهٌُ: الضعف بضم الضاد فى البدنء و بفتحها فى الرأى. و الذى لا 
يستطيع أن يمل هو: الأخرس. أو العييّ الذى لا يقدر على التعبير كما ينبغى؛ و قيل: إن الضعيف هو المذهول العقل, الناقص 
الفطنة؛ العاجز عن الإملاء» و الذى لا يستطيع أن يمل هو الصغير. قوله: قَلْيِْلَ وَلِِهُ بالََدْلٍ الضمير عائد إلى الذى عليه الحق 
فيمل عن السفيه وليه المنصوب عنه بعد حجره عن التصرف فى ماله و يملّ عن الصبى وصيه أو وليه. و كذلكك يمل عن العاجز 
الذى لا يستطيع الإملال لضعف وليه لأنه فى حكم الصبيّ أو المنصوب عنه من الإمام أو القاضىء و يمل عن الذى لا يستطيع 
وكيلهء إذا كان صحيح العقلء و عرضت له آفهُ فى لسانه أو لم تعرضء و لكنه جاهل لا يقدر على التعبير كما ينبغى. و قال 
الطبرى: إن الضمير فى قوله: وَليِهُ يعود إلى الحق» و هو ضعيف جدا. قال القرطبى فى تفسيره: و تصدّف السفيه المحجور عليه 
دون وليه فاسد إجماعاء مفسوخ أبداء لا يوجب حكماء و لا يؤثر شيثاء فإن تصرف سفيه و لا حجر عليه ففيه خلاف. انتهى. قوله: 
وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجالِكم الاستشهاد: طلب الشهادة» و سماهما شهيدين قبل الشهادة من مجاز الأول أى: باعتبار ما يؤول 
إليه أمرهما من الشهادف ومن رجالِكع متعلق بقوله: وَ اسَشْهدُوا أو بمحذوف هو: صفة لشهيدينء أى: كائنين من رجالكم أى: 
من المسلمين» فيخرج الكفار, و لا وجه لخروج العبيد من هذه الآيةُ؛ فهم إذا كانوا مسلمين من رجال المسلمين» و به قال شريح» 
و عثمان البتى» و أحمد بن حنبل» و إسحاق بن راهويه؛ و أبو ثور. و قال ابو حنيفة» و مالكك, و الشافعى» و جمهور العلماء: 

لا تجوز شهادة العبد لما يلحقه من نقص الرق. و قال الشعبى و النخعى: يصح فى الشىء اليسير دون الكثير. 

و استدل الجمهور على عدم جواز شهادة العبد: بأن الخطاب فى هذه الآيةُ مع الذين يتعاملون بالمداينة» و العبيد لا يملكون شيئا 
تجرى فيه المعاملة. و يجاب عن هذا: بأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. و أيضا: 

العبد تصح منه المداينة» و سائر المعاملات؛ إذا أذن له مالكه بذلك. و قد اختلف الناس هل الإشهاد واجب أو مندوب؟ فقال 


أبو موسى الأشعرئ؛ و ابن عمرء و الضحاك: و سعيد بن المسيب» و جابراين زبدء و مجاهد» و داود: بن على الظاهرى و ابنه: إنه 


واجبء و رجحه ابن جرير الطبرى؛ و ذهب الشعبىء» و الحسنء و مالكك. و الشافعىء و أبو حنيفة» و أصحابه: إلى أنه مندوب» و 
هذا الخلاف بين هؤلاء هو فى وجوب الإشهاد على البيع. و استدل الموجبون بقوله تعالى: وَ أَشْهِدُوا إذا تَبايفْتُمْ ولا فرق بين هذا 
الأ-مر و ببن قوله: وَ اسْتَشْهِدُوا فيلزم القائلين بوجوب الإشهاد فى البيع أن يقولوا بوجوبه فى المداينة. قله من لع يكونا أى: 
الشهيدان رَجُلَيِنِ قَرَجُلُ و امْرَأانٍ أى: فليشهد رجل و امرأتان» أو فرجل و امرأتان 
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يكفون. و قوله: مِمّنْ تَوْضَوْنَ مِنّ الشْهَداءِ متعلق بمحذوف وقع صفهُ لرجل و امرأتان» أى: كائنون ممن ترضونء حال كونهم من 
الشهداء. و المراد: ممن ترضون دينهم و عدالتهم, و فيه: أن المرأتين فى الشهادة برجلء و أنها لا تجوز شهادةٌ النساء إلا مع 
الرجل لا وحدهنٌ إلا فيما لا يطلع عليه غيرهنّ للضرورة. و اختلفوا هل يجوز الحكم بشهادة امرأتين مع يمين المدّعى كما جاز 
الحكم برجل مع يمين المدّعى؟ فذهب مالكك و الشافعى إلى أنه يجوز ذلكء لأن الله سبحانه قد جعل المرأتم تين كالرجل فى 
هذه الآية. و ذهب أبو حنيفة و أصحابه إلى أنه لا يجوز ذلككء و هذا يرجع إلى الخلاف فى الحكم بشاهد مع يمين المدّعى» و 
الحق أنه جائز لورود الدليل عليه» و هو زياد لم تخالف ما فى الكتاب العزيز فيتعين قبولها. و قد أوضحنا ذلكك فى شرحنا 
للمنتقى و غيره من مؤلفاتناء و معلوم عند كل من يفهم: أنه ليس فى هذه الآيةُ ما يردٌ به قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم 
بالشاهد و اليمين» و لم يدفعوا هذا إلا بقاعدة مبنية على شفا جرف هار هى قولهم: إن الزيادة على النص نسخ. و هذه دعوى 
اذه كل لياق على ان ااترية جه دنا زونا وو جا :انض لمعه كليواءو انا كاقجا رمو ولا يككيو وكول 
المطلوب و لا بيمين الرد على الطالب. و قد حكموا بهما. و الجواب الجواب. قوله: أَنْ مَضِلَّ إن دامًما كدر إِخدامُما الأخرى 
قال أنو عبيد: معنى تضل: تنسى. و الضلال عن الشهادة: 

إنما هو نسيان جزء منها و ذكر جزء. و قرأ حمزة: «إن تضل» بككسر الهمزة. و قوله: مُذَكرَ جوابه على هذه القراءة» و على قراءة 
الجمهور هو منصوب بالعطف على تضلء و من رفعه فعلى الاستثناف. و قرأ ابن كثير و أبو عمرو «فتذكر» بتخفيف الذال و 
الكاف. و معناه: تزيدها ذكرا. و قراءةٌ الجماعة: 

بالتشديد. أى: تنبهها إذا غفلت و نسيتء و هذه الآيهُ تعليل لاعتبار العدد فى النساءء أى: فليشهد رجل و تشهد امرأتان عوضا عن 
الرجل الآخرء لأجل تذكير إحداهما للأخرى إذا ضلت,ء و على هذا فيكون فى الكلام حذفء و هو سؤال سائل عن وجه اعتبار 
امرأتين عوضا عن الرجل الواحدء فقيل: وجهه أن تضلّ إحداهما فتذكر إحداهما الأخرىء و العلهُ فى الحقيقة هى التذكير» و 
لكن الضلال لما كان سببا له نزل منزلته» و أبهم الفاعل فى تضل و تذكر, لأن كلا منهما يجوز عليه الوصفان؛ فالمعنى: إن ضلت 
هذه ذكرتها هذه. و إن ضلت هذه ذكرتها هذه. لا على التعيين» أى: إن ضلت إحدى المرأت د كوتها المراة الأجرى انما 
اعتبر فيهما هذا التذكير لما يلحقهما من ضعف النساء بخلاف الرجال. و قد يكون الوجه فى الإبهام: أن ذلك, يعنى: الضلال و 
لكر ووم ااعاررا حت زريذا ات داه عرز ويه وكات لبركنا عو وجي لخر كرك كل اواحاية متوها عات وا فال 
سفيان بن عبينة: معنى قوله :كدر إخداهُما الأخرى تصيرها ذكراء يعنى الح ااا ابوط نياف ارول الولنيه و 
روى نحوه عن أبى عمرو بن العلاء» و لا شكك أن هذا باطل لا يدل عليه شرع و لا لغةٌ و لا عقل. قوله: وَ لا يَأبَ الشْهَداءٌ إذا ما 
ذُعُوا أى: لأداء الشهاده التى قد تحملوها من قبل؛ و قيل: عاضر حك الحا وسيم ودام يار كما تقدم» و حملها 
الحسن على المعنيين. و ظاهر هذا النهى أن الامتناع من أداء الشهادة حرام . قوله: وَ لا نَم كَْمُوا أَنْ تَكتيوءٌ هُ معنى تسأموا: تملوا. قال 
الأخفش: يقال سئمت أسأم سآمة و سآماء و منه قول الشاعر: 

فتح القدير» ج١»‏ ص: /781 سئمت تكاليف الحياه و من يعش ثمانين حولا لا أبا لكك يسأم 


أى: لا تملوا أن تكتبوه» أى: الدين الذى تداينتم به؛ و قيل: الحق؛ و قيل: الشاهد؛ و قيل: الكتاب» نهاهم الله سبحانه عن ذلكك 
لأنهم ربما ملوا من كثرة هُ المداينة أن يكتبواء ثم بالغ فى ذلك فقال: صَيقوا أذ كيرا أة حال كون ذلك المكتوت صغيرا أو 
كرا أت لااسار افر تمال سنن الالحوال مواد كاف الدين كرا أو قليلا؛ و قيل: إنه كنى بالسآمة عن الكسل. و الأول 00 
كلم المت هنا علي الكير الاغعام يه ترما عساء أن يقال إن هذا مال صغير» أى: فلل لا اياج إلى كيه وا الوشارة في 
قوله: َلِكُمْ إلى المكتوب المذكور فى ضمير قوله: أَنْ تككرة و أدم عل مناه أعدل, أى: أصح و أحفظ وَأُوَمُ لِلشَّهادَة أى: 
أعون على إقامة الشهادة و أثبت لهاء و هو مبنى من: أقام» و كذلك أقسط مبنى من فعله» أى: أقسط. و قد صرح سيبويه بأنه 
قياسىء أى: بنى أفعل التفضيل. و معنى قوله: وَ أذنى ألا ّوتَابُوا أقرب لنفى الريب فى معاملا-تكمء أى: الشككء و لذلكك إن 
الكتاب الذى يكتبوته يدقع ما يعر لهم من الريب كاضا ما كان: قؤلهة إلا أن تكوق عجارَة حاضِرة تُديووئها ينك أن فى موضع 
نصب على الاستثناء قاله الأخفشء و كان تامة: أى إلا أن تقع أو توجد تجارة. و الاستثناء منقطع» أى: 

كن وك ايك راعقار وك حامر العفو البدالان) لدرؤوتها كرجه طوانها يه ءادر 

التعاطى و التقابضء فالمراد: التبايع الناجز يدا بيدء فلا حرج عليكم إن تركتم كتابته. و قرئ: بنصب تجارة» على أن كل ناقصة, 
أى: إلا أن تكون التجارةُ تجارةٌ حاضرة. قوله: وَ أَشْهِدُوا إذا َبايَعْتمْ قيل معناه: وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع المذكور هناء و 
هو التجارة الحاضرة على أن الإشهاد فيها يكفى؛ و قيل: معناه: إذا تبايعتم أىٌ تبايع كان حاضرا أو كالًا »)١١‏ لأسن ذلك أدفع 
لمادة الخلاف و أقطع لمنشأ الشجار. و قد تقدّم قريبا ذكر الخلاف فى كون هذا الإشهاد واجبا أو مندوبا. قوله: وَّ لا يُضَارٌ كاتبٌ 
ولا شَهِيدٌ يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل» أو للمفعول؛ فعلى الأول معناه: لا يضارر كاتب و لا شهيد من طلب ذلكك منهماء إما 
بعدم الإجابة» أو بالتحريفء و التبديلء و الزيادة و النقصان فى كتابته؛ و يدل على هذا قراءة عمر بن الخطابء و ابن عباس» و 
ابق أ إسحاق: :زولا يضنارنة يكس الراة الأول 4و على الثاتى* لا بثارز كاتب و لآ شهيتة بأن بدعنا إلى ذلك :و هما مشتولان 
بمهمٌ لهماء و يضيق عليهما فى الإجابة» و يؤذيا إن حصل منهما التراخى» أو يطلب منهما الحضور من مكان بعيدء و يدل على 
ذلك قراءءً ابن مسعود: 

«ولا يضارر» بفتح الراء الأولى» و صيغة المفاعلة تدل على اعتبار الأمرين جميعا. و قد تقدّم فى تفسير قوله تعالى: لا تَضَارٌ والدَةْ 
بوَلَّدِها 31١‏ ما إذا راجعته زادكك بصيرة إن شاء اللّه. قوله: وَ إِنْ تَفْعَلُوا أى: 

ما نهيتم عنه من المضارة فَإنَّهُ أى: فعلكم هذا قُمُوقٌ بِكُمْ أى: خروج عن الطاعة إلى المعصية 


.)١(‏ ورد فى الحديث أنه صلى الله عليه و سلم: نهى عن الكالئ بالكالئ. أى: النسيئة بالنسيئة» و ذلكك أن يشترى الرجل شيئا إلى 
أجلء فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضى به فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شىء» فيبيعه منه» و لا يجرى بينهما تقابض. 
[النهاية ع/ .]١9‏ 

للق ا 

ف سيراك من اعم 

ار الا ا مرت ام لاا و يَُلمكمْ لما تحتاجون إليه من العلم؛ و فيه الوعد لمن 
اتقاه أن يعلمه. و منه قوله تعالى: إن 5 تَقُوا اله يَجْعَلٌ لَكم فْقاناً .٠١‏ قوله: وَإِنْ كنم على سَِهَرِ لما ذكر سبحانه مشروعية الكتابة 
و الإشهاد لحفظ الأموال و دفع الريب» عقب ذلكك بذكر حال العذر عن وجود الكاتب» و نص على حال السفرء فإنها من جملة 
أحوال العذرء و يلحق بذلكك كل عذر يقوم مقام السفر. و جعل الرهان المقبوضة قائمة مقام الكتابة» أى: فإن كنتم مسافرين وَ لَمْ 


تَجدُوا كاتباً فى سف ركم فَرِهانٌ مَقْيُوضَةُ قال أهل العلم: الرهن فى السفر ثابت بنص التنزيل؛ و فى الحضر بفعل رسول الله صلّى 
الله عليه و سلم؛ كما ثبت فى الصحيحين «أنه صلَى الله عليه و سلّم رهن درعا له من يهودىٌ». و قرأ الجمهور «كاتبا» أى رجلا 
يكتب لكم. و قرأ ابن عباس»ء و أبى» و مجاهد, و الضحاككء و عكرمة و أبو العالية: 

«كتابا» قال ابن الأنبارى: فسره مجاهد فقال: معناه فإن لم تجدوا مدادا: يعنى فى الأسفار. و قرأ أبو عمروء و ابن كثير «فرهن) بضم 
ل ل لا 
«فرهن) بة بفتح الراء و إسكان الهاء . وقراءة الجمهور: «رهان). 

قال الزجاج: يقال فى الرهن: رهنت و أرهنتء و كذا قال ابن الأعرابى و الأخفش. و قال أبو على الفارسى: 

يقال: أرهنت فى المعاملات, و أما فى القرض و البيع: فرهنتء و قال ثعلب: الرواة كلهم فى قول الشاعر: 

فلمًا خشيت أظافيرهم نجوت و أرهنتهم مالكا 

ع ار و ل و ا ل ا 
شبهه بقوله: قمت و أصكك وجهه. و قال ابن السكيت: أرهنت فيهما: بمعنى أسلفت. و المرتهن الذى يأخذ الرهنء و الشىء 
مرهون و رهينء و راهنت فلانا على كذا مراهنة: خاطرته. و قد ذهب الجمهور إلى اعتبار القبض كما صرح به القرآن» و ذهب 
مالكك إلى أنه يصح الارتهان بالإيجاب و القبول من دون قبض. قوله: فَإِنْ أمِنَ بَعضّ كع بغضاً كَلوَد الَذِى اوْمِنَ أَمالتهُ أى: إن 
كأ الدى نعلت ليق امسا عع مراعي :الحو لعفن لاتيم و أمانته ندم رادي بأمانوفن الاونياة كلدو الى زد و وهو 
المديون 1 أى: الدين الذى عليه؛ و الأمانة: مصدر سمى به الذى فى الذمة» و أضافها إلى الذى عليه الدين من حيث أن لها 
إليه نسب و قرئ «أيتمن» بقلب الهمزهٌ ياء» و قرئ بإدغام الياء فى التاء و هو خطأء لأسن المنقلبة من الهمزة لا تدغم لأنها فى 
حكمها وَ ليتق الله رَبَهُ فى أن لا يكتم من الحق شيئًا. 

قوله: وَّ لا تَكتّمُوا الشَّهادَة نهى للشهود أن يكتموا ما تحملوه من الشهادة» و هو فى حكم التفسير لقوله: 

وَللانصاد كاقتك أى: لا بضارن يكير الراء الأو :على أحتد التفسسيزين المتقدميق: قوله: وَ مَنْ يَكمّمها فَنهَ آبم قله خص القلب 
بالذكر لأن الكتم من أفعاله» و لكونه رئيس الأعضاءء و هو المضغه التى إن صلحت صلح الجسد كله و إن فسدت فسد كله؛ و 
ارتفاع القلب: على أنه فاعل أو مبت دأ و آثم: خبره على ما تقرر فى علم النحو؛ و يجوز أن يكون قلبه: بدلا من آثم» بدل البعض 
من الكل» و يجوز أن يكون 


(). الأنفال: 79. 
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أيضا: بدلا من الضمير الذى فى آثم الراجع إلى منء و قرئ «قلبه» بالنصب كما فى قوله: إِلَا مَنْ سَفِهَ تَفْسَهُ .1١‏ 

وقد أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن أبى حاتم, و البيهقى عن ابن عباس فى قوله: يا أَبّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا تَدايَكُمْ بدَيْن 
قال: نزلت فى السّلمم فى كيل معلوم إلى أجل معلوم. و أخرج الشافعى» و عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و البخارى» و غيرهم عنه 
قال: أشهد: أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله. و قرأ هذه الآية. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى 
جام عدا . قال: أمر بالشهادة عند المداينة لكيلا يدخل فى ذلكك جحود و لا نسيان» فمن لم يشهد على ذلكك فقد عصى 
ولأسات الشهداء ند : من احتيج إليه من المسلمين ليشهد على شهادة» أو كانت عنده شهادة» فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعى 
ثم قال بعد هذا وَ لا يُصَارٌ كاتِبٌ وَّ لا شَّهِيدٌ والضرار: أن يقول الرجل للرجل و هو عنه غنيّ إن الله قد أمركك أن لا تأبى إذا 


دعييةء فظنا ره لذ لكك واو كدت رغريه فياه اللهعية لكف و فال 

وَإِنْ لحرن لدوق ركم يني ملسينة فال ومن الكنات كتمأ الشيادى لذن اللدعيان اقول 

وَمَنْ يكمها فإ آنم كَل و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم فى قوله: 

وَلا-يَأْتَ كاتِبٌ قال: واجبا على الكائب أن يكتب. و أخرج ابن جرير عن الضحاكك قال: كانت الكتابة عزيمة فنسخها ولا 
يُضَارٌ كاتبٌ وَ لا شَهِيدٌ. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن مجاهد. 

قال: فَإِنْ التي لفو الس نه فيه فلاح الحاهل "اذ مهنا قال: هو الأحمق. و أخرج ابن جرير عن الضحاك و السدى فى 
قوله: سَِيهاً قالا: هو الصبئ الصغير. و أخرج ابن جرير من طريق عطية العوفى عن ابن عباس: فَليمِْلُ وَلِهُ قال: صاحب الدين. و 
أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم عن الحسن قال: ولى اليتيم. و أخرج ابن جرير عن الضحاك قال: ولي السفيه أو الضعيف. 
و أخرج سعيد ابن منصورء و عبد بن حميدء و ابن جرير» وو ابن أبى حاتمء و ابن المنذرء و البيهقى عن مجاهد فى قوله: مِنْ 
ِجَالِكُمْ قال: من الأحرار. و أخرج ابن جرير عن الربيع فى قوله: مِمَنْ تَوْضَوْنَ من الشّهَداءِ قال: 

عادول و أخرج الفافعيء و الببهقئ عن نجاهتة ]قال عدلان بحران مسلهان. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد ابن جبير فى قوله: 
اي إخداهّما شوق اعني الخدت الحرا ين الضهاةة ققد عر إخداهُمَا الأخْرى يعنى: تذكرها التى حبطت شهادتها. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: لكات المذاة قال إذا كانت عندهم شهادة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن 
الربيع قال: كان الرجل يطوف فى القوم الكثير يدعوهم يدود ناطعه عدص انانزل اله: وَلايَأْت الشّهَداء. و أخرج عبد 
بن حميد و ابن جرير عن قتاد نحوه. و أخرج ابن المنذر عن عائشةٌ فى قوله: أَقْسَطَ عِنْدَ الله قالت: 

أعدل. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله: وَّ لا يُصَارٌ كاتِبٌ وَّلا شَهِيدٌ قال: يأتى 
الرجل الرجلين فيدعوهما إلى الكتابة و الشهادة فيقولان إنا على حاجة؛ فيقول إنكما قد أمرتما أن تحبيباء فليس له أن يضارّهما. 
و أخرج ابن جرير عن طاوس لا يُضَارٌ كاتبٌ فيكتب ما 
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لم يملّ عليه وَ لا شَّهِيدٌ فيشهد بما لم يستشهد. و أخرج ابن جرير عن الضحاكك فى قوله: وَ إِنْ كنتُمْ على سَفَر الآبةء قال: من كان 
على سفر فبايع بيعا إلى أجل فلم يجد كاتبا فرخص له فى الرهان المقبوضة؛ و ليس له إن وجد كاتبا أن يرتهن. و أخرج عبد بن 
حميدء وابن أبى حاتم عن مجاهد قال: لا يكون الرهن إلا فى السفر. و أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن 
سعيد بن جبير قال: لا يكون الرهن إلا مقبوضا. و أغرج الخازف قي الأريقه أو ابن :اوعدو لبن حريي واي سدور ابن ابن 
حانى واو عاق و أبو عتما و البو عن ات بجع الخدري أله قراح الاي: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا تَدايكُمْ بدَيْنِ حتى بلغ 
فَنْ أَمِنَ يَف كم بغضاً قال: هذه نسخت ما قبلها. و أقول: رضى الله عن هذا الصحابى الجليل» ليس هذا من باب النسخ, فهذا 
مقيد بالائتمان» و ما قبله ثابت محكم لم ينسخ و هو مع عدم الائتمان. 

و أخرج ابن جرير عن السدىّ فى قوله: آثْمٌ قَلبْهُ قال: فاجر قلبه. و أخرج ابن جرير بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب: أنه بلغه 
أن أحدث القرآن بالعرش آيهُ الدين. و أخرج أبو عبيد فى فضائله عن ابن شهاب قال: آخر القرآن عهدا بالعرش آي الربا و آي 
الدين. 


[سورة البقرة (؟): آية 14'5] 
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ِِّ ما فى الشّماواتٍ و ما فى الْأَرْض و إِنْ تِدُوا ما فى أَنْفُسِكم أو تُحْفُوهُ بُحاسبكم به الله ََْفِرٌ لِمَنْ يشاء وَيُعَذَبُ مَنْ يَشاء وَ | 
عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ (85) 

قوله: لِلِّ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض قد تقدّم تفسيره. قوله: وَإِنْ دوا ما فى أَنْقُيتَكُمْ إلى آخر الآيف ظاهره: أن الله 
يحاسب العباد على ما أضمرته أنفسهم أو أظهرته من الأمور التى يحاسب عليهاء فيغفر لمن يشاء منهم ما يغفره منهاء و يعذب من 
يشاء منهم بما أسرٌ أو أظهر منهاء هذا معنى الآية على مقتضى اللغة العربية. و قد اختلف أهل العلم فى هذه الآيهُ على أقوال: 
الأمول: أنها و إن كانت عامة» فهى مخصوصة بكتمان الشهادة: و أن الكاتم للشهاده يحاسب على كتمه سواء أظهر للناس أنه 
كاتم للشهادة أو لم يظهر. و قد روى هذا عن ابن عباس» و عكرمة» و الشعبى و مجاهدء و هو مردود بما فى الآيهُ من عموم 
اللفظء و لا يصلح ما تقدم قبل هذه الآية من النهى عن كتم الشهادة أن تكون مختصة به. و القول الثانى: أن ما فى الآيهُ مختص 
بما يطرأ على النفوس من الأمور التى هى بين الشكك و اليقين» قاله مجاهد, و هو أيضا تخصيص بلا مخصص. 

و القول الثالث: أنها محكمة عامة؛ و لكن العذاب على ما فى النفس يختص بالكفار و المنافقين. حكاه الطبرى عن قوم و هو 
| اكرنا سس :واو نيقفوم ب فاق ولد تمتك ل شاك و ل م1 يقاة لا ص لعفي وقد الأمدلل: و القول الرابع: أن 
هذه الآيه منسوخة: قاله ابن مسعود, و عائشة؛ و أبو هريرة» و الشعبى؛ و عطاءء» و محمد بن سيرين» و محمد بن كعبء. و موسى 
بن عبيدة» و هو مروىٌ عن ابن عباس و جماعة من الصحابةٌ و التابعين» و هذا هو الحق لما سيأتى من التصريح بنسخهاء و لما ثبت 
عن النبى صَلّى الله عليه و سلم: 

وإنّ اللمغفر لينل ]لآ ةنا حذقك به انشيها قر لد: بحاي بكم به الله قدم الجار و المجرور على الفاعل لإظهار العنايةُ به» و قدم 
الإبداء على الإخفاء. لأن الأصل فى الأمور التى يحاسب عليها هو الأعمال البادية 
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و أما تقديم الإخفاء فى قوله سبحانه: قُلْ إِنْ تُحْهُوا ما فى صُدُورِكم أَوْ مد وه مهاه »1١‏ فلكون العلم يتعلق بالأعمال الخافية و 
البادية على السوية» و قدم المغفرة هَ على التعذيب لكون رحمته سبقت غضبه. و جملةٌ قوله نقد لقن بانع عت م ع2 
مستأنفة: أى فهو يغفرء و هى متضمنة لتفصيل ما أجمل فى قوله: يُحَاسِبِكُمْ به الله و هذا على قراءة ابن عامر و عاصم. و أما على 
قراءةٌ ابن كثير» و نافع» و أبى عمروء و حمزة» و الكسائى: بجزم الراء و الباء» فالفاء عاطفة لما بعدها على المجزوم قبلهاء و هو 
جواب الشرط: 

أعنى قوله: يحارتبكة يد الله و قر ابن غبناس: و الأأعري وا أبو العالينةويعاض الججدري* ينضية الراء و البأدقى قوله؛ كنف و 
يُعَذْبُ على إضمار أن عطفا على المعنى. و قرأ طلحة بن مصرف: 

يغفر بغير فاء على البدلء و به قرأ الجعفىء و خلاد. 

وتائج أعيدوساءاو أبونداود فى بامسشمتر وجري وابو الحدو و ابن ابو نام كن ابى هرير قال لمااثالت علي 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: ِلَِّ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الأَدْض و إِنْ تندُوا ما فى أَنْفُسِكُمْ الآية اشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فأتوا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم ثم جثوا على الركبء فقالوا: يا رسول اللّه! كلفنا من 
الأعمال ما نطيق الصلاه و الصيام و الجهاد و الصدقة. و قد أنزل الله عليكك هذه الآيُ و لا نطيقهاء فقال رسول الله صلّى اللّه عليه 
و سلم: أ تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا و عصيناء بل قولوا: مر مِغنا و أَطْغْنا عُفْرانَك رَبّنا وَ إِلَيِك 


- 


لْمَصِيرٌ «”) فلما اقترأها القوم و ذلت بها ألسنتهم أنزل الله فى أثرها: آمَنَ الوَسُولٌ بما أَنِْلَ َيِه مِنْ رَيّهِ 8 الآآية فلما فعلوا ذلك 
نسخها الله فأتزل: لا يكلْفُ الله َفْساً ِل وُسْرعَها إلى آخرها. و أخرج أحمد, و مسلم. و الترمذىء و النسائى» و ابن ماجة و ابن 
جريرء وابن المنذرء و الحاكم. و البيهقى عن ابن عباس مزقوعا لوم وزاك قاقر ل اللدة ينا لا توا دنا إنْ نينا أَوْ أخطأنا 8 
قال: قد فعلت رَبّنَا و لا تَحْمِلْ عَلَينا ضرا كما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَيِلنا «©) قال: قد فعلت رَبّنا وَ لا تُحمّلْنا ما لا طاقّ نا به «) 
قال: قد فعلت و اغفٌ عَنّا وَ اغْفوْ لَنا وَ ارْحَمْنا 7 الآية» قال: قد فعلت. و قد رويت هذه القصهُ عن ابن عباس من طرق. و أخرج 
البخارى؛ و البيهقى؛ عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم أحسبه ابن عمر إِنْ دوا ما فى 
القيكم أو تخترةقال: 

نسختها الآيهُ التى بعدها. و أخرج عبد بن حميد, و الترمذى عن على نحوه؛ و أخرج سعيد بن منصورء و ابن جريرء و الطبرانى 
عن ابن مسعود نحوه. و أخرج ابن جرير عن عائشة نحوه أيضا. 

و بمجموع ما تقدم يظهر لكك ضعف ما أخرجه سعيد بن منصورء و ابن جريرء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
هذه الآية أنه قال: نزلت فى كتمان الشهادة فإنها لو كانت كذلكك لم يشتد الأمر على الصحابة. و على كل حال فبعد هذه 
الأحاديث المصرّحة بالنسخ و الناسخ لم يبق مجال لمخالفتهاء و مما يؤيد ذلكك ما ثبت فى الصحيحين و السنن الأربع من حديث 
أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إِنَّ الله تجاوز لى عن أمّتى ما حدّئت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به). و 
أخرج ابن جرير عن عائشة قالت: كل عبد همٌ بسوء و معصية و حدّث نفسه به حاسبه الله فى الدنياء يخاف و يحزنء و يشتدٌ 
همه. لا يناله من ذلكك شىء كما 
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هم بالسوء و لم يعمل منه بشىء. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن جرير عنها نحوه. و الأحاديث المتقدمة المصرحة بالنسخ 
تدفعه. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: إن اللّه يقول يوم القيامة: إن كتّابى لم يكتبوا من أعمالكم إلا ما ظهر منهاء فأما ما 
أسررتم فى أنفسكم فأنا أحاسبكم به اليوم» فأغفر لمن شئت» و أعذب من شئتء و هو مدفوع بما تقدم. 


[سورة البقرةٌ (؟): الآيات 744 الى 87؟] 


آمَنَ الوَسُولَ بما أَنْرِلَ إِليِهِ مِنْ رَبّهِ و الْمَؤْممُونَ كل آمَنَ بالله وَ ملائكيه وَ كتبه وَ رُسِْلِهِ لا تُفَرّق بَيِنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَ قالوا سَمِعْنا وَ 
أطقنا غثر الك ركنا ق النكه العضية (48)) لا تكلث الله تسا الاؤشعها نيما كتية وعلبها ها كنت رتنالا تواجذنا إن تبينا 
أو أخطأنا ركنا وَ لاد تخيتل عَلَينا إطرراً كما خملتة عَلَى الذين مِنّ قَيلتا ركنا وَ لا تَكَملنا ما لا طاقة لنا به وَ اف عَنا وَ اغْفْو لَنا و 


اذحمنا أنْتَ مؤلانا فَالْضرنا عَلَى الْقَوم الْكافِرِينَ (*58) 

قوله: بما أَثِْلَ ليه مِنْ رَيْهِ أى: بجميع هنا أنزل الله و الْمَومون عطف على الرشولة وقولهة كل أى كن الرشول و المواضين مق 
باللد و يجوز أن يكون قوله: و الْمَؤْمنُونَ ميعداً. 

و قوله: كل مبتدأ ثان. و قوله: آمَنَ الله خبر المبتدأ الثانى» و هو و خبره خبر المبتدأ الأوّلء و أفرد الضمير فى قوله: آمَنَّ الله مع 
ريجوعه إل كل المؤينتين» لضا أن المراد يبان إيمان كل فرد متهي :من غير الالجتماع كنا اغتير ذلك فى قوله تعالى :و كل أنوة 
داخرينَ نّ 1». قال الزجاج لثما ذكر الله سبحانه فى هذه السورة فرض الصلا» و الزكاةء و بين أحكام الحجء و حكم الحيضء و 
الطلاق و الإيلاء» و أقاصيص الأنبياء» و بين حكم الرباء ذكر تعظيمه سبحانه بقوله: ِلِّ ما نى السّماواتٍ و ما فِى الَْرْضٍ ثم ذكر 
طن تدان الل قيس ل ] تبحر مرديق امون حمق تلكدافقال 270 الوشون مما انون لعفن رق أى: 

صدّق الرسول بجميع هذه الأشياء التى جرى ذكرهاء و كذلك المؤمنون. كلهم صدّقوا باللّه و ملائكته و كتبه و رسله؛ و قيل 
سبب نزولها: الآيةُ التى قبلها. و قد تقدّم بيان ذلكك. قوله: وَ مَلائِكته أى: من حيث كونهم عباده المكرّمين» المتوسطين بينه و بين 
أنبيائه فى إنزال كتبه» و قوله: وَ كته لأنها المشتمله على الشرائع التى تعبد بها عباده. و قوله: وَ رُسْلِهِ لأنهم المبلغون لعباده ما نزل 
إليهم. و قرأ نافع» و ابن كثير» و عاصم فى رواية أبى بكر و ابن عامر: و كتبه» بالجمع. و قرءوا فى التحريم: و كتابه. و قرأ ابن 
عباس هنا 

و كتابه» و كذلكك قرأ حمزةٌ و الكسائى» و روى عنه أنه قال: الكتاب أكثر من الكتب. و بينه صاحب الكشاف فقال: لأنه إذا 
أريد بالواحد الجنس و الجنسية قائمة فى وحدان الجنس كلها لم يخرج منه شىء, و أما الجمع فلا يدخل تحته إلا ما فيه الجنسية 
من الجموع. انتهى. و من أراد تحقيق المقام فليرجع إلى شرح التلخيص المطوّل عند قول صاحب التلخيص «و استغراق المفرد 
أشمل». و قرأ الجمهور: و رسله» بضم السين. و قرأ أبو عمرو: بتخفيف السين. و قرأ الجمهور: «لا نفرّق» بالنون. و المعنى: 


يقولون: لا نفرق. و قرأ سعيد ابن جبير» و يحيى بن يعمرء و أبو زرعة» و ابن عمرء و ابن جريرء و يعقوب: «لا يفرق» بالياء التحتية. 
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و قوله: بَِنَ أَحدِ و لم يقل بين آحاد, لأن الأحد يتناول الواحد؛ و الجمع؛ كما فى قوله تعالى: ما مِنْكُمْ مِنْ أَح ب عَنْهُ حاجزينَ 
١‏ فوصفه بقوله: حاجزِينَ لكونه فى معنى الجمع؛ و هذه الجمله يجوز أن تكون فى محل نصب على الحالء و أن تكون خبرا 
آخر لقوله: كل و قوله: مِنْ رُمْلِهِ أظهر فى محل الإضمار للاحتراز عن توهم اندراج الملائكة فى الحكم؛ أو الإشعار بعل عدم 
التفريق بينهم. و قوله: 

وَقالُوا ممِعْنا وَ أطَعْنا هو معطوف على قوله: آمَنّ وهو و إن كان للمفرد و هذا للجماعة فهو جائز نظرا إلى جانب المعنى؛ أى: 
أد ركناه بأسماعناء و فهمناه» و أطعنا ما فيه؛ و قيل: معنى سمعنا: أجبنا دعوتكك. 

تولك عدوا نكم سيان لسوت بلع نكلو اعم افر قرا نك قاله الزجاج و غيره» و قدّم السمع و الطاعة على طلب المغفرة 
لكون الوسيلة تتقدّم على المتوسل إليه. قوله : لا يُكلّنُ اله نفْسا إلا وُشْعَها التكليف: يوا لاسكا يمميطة و كفلاو الري 
الطاقة» و الوسع: ما يسع الإنسان و لا يضيق عليه» و هذه جملة مستقلة جاءت عقب قوله سبحانه: وَإِنْ دوا ما فى فيكم الآ 
لكشف كرب المسلمين؛ و دفع المشقة عليهم فى التكليف بما فى الأنفس» و هى كقوله: سبحانه: يُِيدٌ الله بكم اشرو لا يريد 
بكم الْعَشْرَ 01١‏ قوله: لّها ما كتمَتٌ وَ عَلَيِها مَا اكتَسِمَتُ فيه ترغيب و ترهيبء أى: لها ثواب ما كسبت من الخيرء و عليها وزر ما 


اكتسبت من الشرّء و تقدّم «لها و عليها؛ على الفعلين ليفيد أن ذلك لها لا لغيرهاء و عليها لا على غيرهاء و هذا مبنى على أن: 
كسبء للخير فقط» و اكتسب: للشرٌ فقط» كما قاله صاحب الكشاف و غيره؛ و قيل: كل واحد من الفعلين يصدق على الأمرين» و 
إنما كرّر الفعل و خالف بين التصريفين تحسينا للنظم كما فى قوله تعالى: قَمَهّلٍ الْكافِرينَ أَمْهلهمْ رُوَيْدا 
إِنْ نينا أو أَخْطأنا أى: لا تؤاخذنا بإثم ما يصدر منا من هذين الأمرين. و قد استشكل هذا الدعاء جماعة من المفسرين و غيرهم 
قائلين: إن الخطأ و النسيان مغفوران غير مؤاخذ بهماء فما معنى الدعاء بذلك. فإنه من تحصيل الحاصل. و أجيب عن ذللكك: بأن 
المراد: طلب عدم المؤاخذة بما صدر عنهم من الأسباب المؤدية إلى النسيان و الخطأ من التفريط و عدم المبالاة» لا من نفس 
النسيان و الخطأء فإنه لا مؤاخذة بهما كما يفيد ذلك قوله صلَى الله عليه و سلم: «رفع عن أمتى الخطأ و النسيان» و سيأتى 
مخرّجه؛ و قيل: إنه يجوز للإنسان أن يدعو بحصول ما هو حاصل له قبل الدعاء لقصد استدامته؛ و قيل: إنه و إن ثبت شرعا أنه لا 
مؤاخحذة بهماء فلا امتناع فى المؤاخذة بهما عقلا؛ و قيل: لأنهم كانوا على جانب عظيم من التقوى بحيث لا يصدر عنهم الذنب 
تعمداء و إنما يصدر عنهم خطأ أو نسياناء فكأنه وصفهم بالدعاء بذلكك إيذانا بنزاهة ساحتهم عما يؤاخذون به كأنه قيل: إن كان 


«”. قوله: رَبّنا لا يؤاخذّنا 


النسيان و الخطأ مما يؤاخذ به فما منهم سبب مؤاخذة إلا الخطأ و النسيان. قال القرطبى: و هذا لم يختلف فيه أن الإثم مرفوع» و 
إنما اختلف فيما يتعلق على ذلكك من الأحكام هل ذلكك مرفوع ولا يلزم منه شىءء أو يلزم أحكام ذلكك كله؟ اختلف فيه و 
الصحيح: أن ذلك يختلف بحسب الوقائع» فقسم لا يسقط باتفاق كالغرامات و الدّيات و الصلوات المفروضات» و قسم يسقط 
باتفاق كالقصاص و النطق بكلمة الكفر» و قسم ثالث مختلف فيه: كمن أكل ناسيا فى رمضان أو حنث ساهياء و ما كان مثله مما 


عه 
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خطأ و نسياناء و يعرف ذلكك فى الفروع. انتهى. قوله: رَبّنا و لا تَخيدل عَلَينا ضرا كما حَمَلَتَهُ عَلَى الْذِينَ مِنْ قَيلنا عطف على 
الجملةُ التى قبله و تكرير النداء للإيذان بمزيد التضرّع و اللجأ إلى اللّه سبحانه. و الإصر: 

العبء الثقيل الذى يأصر صاحبه. أى: يحبسه مكانه لا يستقل به لثقله. و المراد به هنا التكليف الشاقء و الأمر الغليظ الصعب؛ و 
قيل الإصر: شدَّهُ العمل و ما غلظ على بنى إسرائيل من قتل الأنفس و قطع موضع النجاسة» و منه قول النابغة: 

يا مانع اليم أن تغشى سراتهمو الحامل الإصر عنهم بعد ما غرقوا 

و قيل: الإصر: المسخ قردهُ و خنازير؛ و قيل: العهد, و منه قوله تعالى: وَ أَحَذْنُمْ عَلى ذلِكم إِضْرى و هذا الخلاف يرجع إلى بيان 
ما هو الإصر الذى كان على من قبلناء لا إلى معنى الإصر فى لغهُ العرب. فإنه ما تقدّم ذكره بلا نزاع» و الإصار: الحبل الذى تربط 
د الالجمال و تسوه يقال: أصر يأصر إصرا: 

حبسء و الإصر بكسر الهمزة من ذلك. قال الجوهرى: و الموضع: مأصرء و الجمع: مأصرء و العامة تقول معاصر. و معنى الآية: 
أنهم طلبوا من الله سبحانه أن لا يحملهم من ثقل التكاليف ما حمل الأمم قبلهم. و قوله: 

كما خملة صفة مصدن محدوف: أى حيلة مكل خيلكة إياه على مزل قبلناء أو صفة لأضدراء.أع: إضر امل الاصر الذى مجبلته 
على عن قبلناء قوله+ وَينا و لا نكملا ما لا طاقنة ثنا يدهو أيضا عطق على :ها قبلهه :و تكزيز النذاء للكقة المد كورة قبل هذا.بى 


المعتق: لا تحتملنا من الأعمال. ما لادتطيقة وقيل:عبارة عن إتزال العقوبات» كأنه فال: لاد تنزل علينا العقوبات بتفريظنا فى 
المحافظة على تلكك التكاليف الشاقة التى كلفت بها من قبلنا؛ و قيل: المراد به الشاق الذى لا يكاد يستطاع من التكاليف. قال فى 
الكشاف: و هذا تقرير لقوله: وَ لا تحمل عَلَينا إِضراً. قوله: وَ اف عَنّا أى: عن ذنوبناء يقال: عفوت عن ذنبه: إذا تركته و لم تعاقبه 
عليه وَ اغْفْرْ لنا أى: استر على ذنوبناء و الغفر: الستر و ارْحَمْنا أى: 
تفضل برحمة منكك علينا أَنْتٌ مؤلانا أى: ولينا و تاصرناء وخر هذا مخرج التعليم كين يذعوق؛ و قيل معناه: أنت سيدنا و نحن 
عبيدك فَائْض نا عَلَى الْمَْم لْكافِرِينَ فإن من حق المولى أن ينصر عبيده» والمراد: عامة الكفرة» و فيه إشارة إلى إعلاء كلمة الله 
فن الجهاد فى سييله وأقدا قدمنا فى شري الأآية التى قبل :هذه أعلى قوله: إنْ تدُوا ما فى أَنْقيتَكُمْ إلخ» أنه ثبت فى الصحيح عن 
النبى صِلَى الله عليه و سلم أن الله تعالى قال عقب كل دعوةُ من هذه الدعوات قد فعلتء فكان ذلكك دليلا على أنه سبحانه لم 
يؤاخذهم بشىء من الخطأ و النسيان» و لا حمل عليهم شيئا من الإصر الذى حمله على من قبلهم, و لا حملهم ما لا طاقةٌ لهم به و 
عفا عنهم؛ و غفر لهم؛ و رحمهم, و نصرهم على القوم الكافرين» و الحمد للّه رب العالمين. 
وقد أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل ب بن حبان لا تقر بين د مِنْ وُسْلِِ لا نكفر بما جاءت به الرسل؛ ولا نفّق بين أحد منهم؛ 
والااتكذب به وقالوا معنا للقرآن الذى جاء من الله و أطغناء أقزوا لله أن يطيعوه فى أمره و تهيه:.و أخرج ابن أبى حاتمء و ابن 
المنذر عن ابن عباس فى قوله: غَفْرانَك رَبّنَا قال: قد غفرت لكم وَ إِلَيِك الْمَصِيرُ قال: إليكك المرجع و المآب يوم يقوم الحساب. 
و أخرج سعيد 
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ابن منصورء و ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن حكيم بن جابر قال: لما نزلت آمَنَ الرَّسُولٌ الآيفء قال جبريل للنبى صلَى الله عليه و 
سلم: إن الله قد أحسن الثناء علي عليك و على أمتكك فسل تعطه» فقال: لا يكلفْ اللّهُ سا وشرعها حتى ختم السورة. واه 
جريرء وابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: لا يُكُلْفُ الله نفْسا إِلَّا وُشرَها قال: هم المؤمنون وسع الله عليهم أمر 
دينهم فقال: ما حل عَلكمْ فى الدَّينِ مِنْ حرج .01١‏ و قال: يريد الله بكم الجذر و لأقرية بكم العدء وَ١5).‏ وقال: قَائَقُوا الله مَا 
اسْتَطْعْتُمْ «*8. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: لَّها ما كُسَبِتُ واعلميااها كتفي كال :مق العم 
و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: إلا وُسْعَها قال: إلا طاقتها. و أخرج ابن المنذر عن الضحاكك نحوه. و قد أخرج 
ابن ماجة؛ و ابن المنذرء و اين حبان فى صحيحه. و الطبرانى» و الدارقطنى, و الحاكم. و البيهقى فى ستنه عن ابن عباس أن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «إِنّ الله تجاوز عن أمتى الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه) و أخرجه ابن ماجة من 
حديث أبى ذرٌ مرفوعاء و الطبرانى من حديث ثوبان» و من حديث ابن عمر» و من حديث عقبةُ بن عامر» و أخرجه البيهقى أيضا 
من حديثه. و أخرجه ابن عدىٌ فى الكاملء و أبو نعيم من حديث أبى بكرة» و أخرجه ابن أبى حاتم من حديث أمّ الدرداء. و 
أخرجه سعيد بن منصورء و عبد بن حميد من حديث الحسن مرسلاء و أخرجه عبد بن حميد من حديث الشعبى مرسلا. و فى 
أسانيد هذه الأحاديث مقال و لكنها يقوّى بعضها بعضا فلا تقصر عن رتبة الحسن لغيره. و قد تقدّم حديث: (إِنّ الله قال قد 
فعلت» و هو فى الصحيح و هو يشهد لهذه الأحاديث. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 
إضراً قال: عهدا. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد مثله. و أخرج ابن جرير عن ابن جريج مثله. و أخرج أيضا عن عطاء بن أبى 
رباح فى قوله: وَ لا نَمِل عَلينا إضْراً قال: لا تمسخنا قردهٌ و خنازير. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد فى الآية أن الإصر: الذنب 
الذى ليس فيه توبة ولا كفارة. و أخرج ابن أبى حاتم عن الفضيل فى الآيهُ قال: كان الرجل من بنى إسرائيل إذا أذنب قيل له 
توبتكك أن تقتل نفسك فيقتل نفسه. فوضعت الآصار عن هذه الأمة. و أخرج عبد بن حميد عن عطاء قال: لما نزلت هذه الآيات: 


َبّنا لا يواخ ّنا إلخ» كما قالها جبريل للنبى صلَى الله عليه و سلّم قال النبئ آمين رب العالمين. و أخرج أبو عبيد عن ميسرة أن 
جبريل لقن النبى صلَى الله عليه و سلم خاتمة البقره آمين. و أخرج أبو عبيد, و ابن أبى شيبة» و ابن جريرء و ابن المنذر عن معاذ 
بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال: آمين. 

و أخرج أبو عبيد عن جبير بن نفير أنه كان يقول: آمين آمين. و أخرج عبد بن حميد عن أبى ذرٌ قال: هى للنبى صلَى الله عليه و 
سلم خاصة. و أخرج ابن جرير عن الضحاك فى هذه الآيهٌ قال: سألها نبي الله ربه فأعطاه إياهاء فكانت للنبى صِلَى الله عليه و 
سلّم خاصة. و قد ثبت عند الشيخين» و أهل السنن» و غيرهم عن ابن مسعود عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: 

«من قرأ الآيتين من آخر سورة البقره فى ليلة كفتاه». و أخرج أبو عبيد» و الدارمى» و الترمذىء و النسائى» و ابن حبانء و الحاكم 
و صححه. و البيهقى عن النعمان بن بشير أن رسول الله صِلَى اللّه عليه و سلّم قال: «إنَّ اللّه كتب كتابا قبل أن يخلق السموات و 
الأرض بألفى عام فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» و لا 


(). الحج: 6 


(5). البقرة: 188. 

.١8 التغاين:‎ .)"( 
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يقرآن فى دار ثلاث ليال فيقربها شيطان». و أخرج أحمد. و النسائى» و الطبرانى» و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعب بسند 
صحيح عن حذيفة أن النبى صلى الله عليه و سلّم كان يقول: «أعطيت هذه الآبات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم 
يعطها نبي قبلى». و أخرج أحمد. و البيهقى عن أبى ذرٌ مرفوعا نحوه. و أخرج أبو عبيد» و أحمد, و محمد بن نصر عن عقبةُ بن 
عامر سمعت رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم يقول: «اقرءوا هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة آمَنَ الرَسُولٌَ إلى خاتمتهاء فإنّ الله 
اصطفى بها محمّدا» و إسناده حسن. و أخرج مسلم عن ابن مسعود قال: لما أسرى برسول الله صلّى الله عليه و سلّم انتهى إلى 
سدرة المنتهى و أعطى ثلاثا: أعطى الصلوات الخمس.ء و أعطى خواتيم سورة البقرة و غفر لمن لا يشركك باللّه من أمته شيئا 
المقحمات .١١‏ و أخرج الحاكم؛ و صححه و البيهقى فى الشعب عن أبى ذرٌ أن رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم قال: «إنّ الله 
ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذى تحت العرشء فتعلموهما و علموهما نساءكم و أبناء كم فإِنّهما صلاءً و قرآن و 
دعاء». و أخرج الديلمى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «اثنان هما قرآن و هما يشفيان و هما ممما 
يحبهما اللّه الآيتان من آخر البقرة». و أخرج الطبرانى بسند جيد عن شدّاد بن أوس قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و سلم: «إِنَّ 
الله كتب كتابا قبل أن يخلق السموات و الأسرض بألفى عام فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة لا يقرآن فى دار ثلاث ليال 
فيقربها شيطان». و أخرج ابن عدى عن ابن مسعود الأنصارى أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: 

(أقل اللهنا شه من كو الكدة كدونا التسمع كا دقل أن وكلق الكلق القن يدومو قر اهيا تعد العا الكهرة اجر اناه هق 
قيام الآيل». و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه و سلّم إذا قرأ آخر سورة البقرة أو آيةُ 
الكرسى. ضحكك و قال: إنهما من كنز تحت العرش. و أخرج ابن مردويه عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه و 
سلم: «أعطيت فاتحة الكتاب, و خواتيم سورة البقرة من تحت العرش». و أخرج مسلم. و النسائى و اللفظ له عن ابن عباس قال: 
بينا رسول الله صلّى الله عليه و سلم «و عنده جبريل إذ سمع نقيضا فرفع جبريل بصره فقال: هذا باب قد فتح من السّد.ماء ما فتح 
قطء قال: فنزل منه ملكك فأتى النبى صلَّى الله عليه و سلّم فقال: 


أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نب قبلكث: فاتحة الكتاب, و خواتيم سورة البقرة» لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته). فهذه ثلاثة 
عشر حديثا فى فضل هاتين الآيتين مرفوعة إلى النبى صلى الله عليه و سلم. و قد روى فى فضلهما من غير المرفوع عن عمرء و 
على» و ابن مسعودء و أبى مسعود و كعب الأحبار و الحسن و أبى قلابةٌ» و فى قول النبئ صلى الله عليه و سلم ما يغنى عن غيره. 


.)١(‏ «المقحمات:»: الذنوب العظام الكبائر التى تورد أصحابها النار. 
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سورةً آل عمران 
اشارة 


هى مدنية» قال القرطبى: بالإجماع؛ و مما يدل على ذلكك أن صدرها إلى ثلاث و ثمانين آيه نزل فى وفد نجران» و كان قدومهم 
فى سنهُ تسع من الهجرة. و قد أخرج البيهقى فى الدلائل من طرق عن ابن عباس قال: 

نزلت سور آل عمران بالمدينة. وقد تقدم فى أوائل سور البقره ما هو مشتركك بينها و بين هذه السورةٌ من الأحاديث الدالهٌ 
على فضلهماء و كذلكك تقدّم ما ورد فى السبع الطوال. و أخرج الطبرانى بسند ضعيف عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم: «من قرأ السورةٌ التى يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه و ملائكته حتى تغيب الشمس». و أخرج 
معت وى متنصورع اليش قن الفس هم عير بن اللشطان قال هو قر | الترقو آل عبر انيع الساء كم :عه اللدسمة الحكباء. 
و أخرج الديلمى» و محمد بن نصرء و البيهقى فى الشعب عن ابن مسعود: من قرأ آل عمران فهو غنىّ. و أخرج الدارمى» و عبد 
ا ا ا يقوم بها الرجل من آخر الليل. و أخرج سعيد بن منصور عن أبى 


عطاف قال: اسم آل عمران فى التوراة طيبة يبهُ. و أخرج ابن أبى شيب عن عبد الملكك بن عمير قال: قرأ رجل البقر و آل عمران» 
نال كنك دقرا السووتين إن نيهم الامتم الذى إذا ذعى له اجات 
بشم الل الوَحَمنٍ ن الرُحيم 


[سورهُ آلعمران ("): الآيات ١‏ الى ع] 


بشم الل لمن ن ألوَحِيم 

الم (1 الل لا. إل و لحي الَو ( تولَ لكك الكتاب الع ؛ فكردفا لماعي ردقه ْرلَ التَؤراةً وَالْإنْجِيلَ (*) مِنْ قَبلُ 
فد لس وين لفقا إن لي علو يت الهم عات شبية وال َي يام( 

َال لا يَخفى ع َئْء فى الَْدْضٍ و لا فى التّماءِ (5) ُو الى يُصَوركمْ فى الحام كَيِتَ يشاء لا إله إل هوَالعَزِيرٌ اكيم 
00 

قرأ الحسن» و عمرو بن عبيد» و عاصم بن أبى النجود و أبو جعفر الرواسى: الم اللّهُ بقطع ألف الوصل على تقدير الوقف على 
الم كما يقدرون الوقف على أسماء الأعداد نحو واحد اثنان ثلاثة أربعة مع وصلهم. قال الأخفش: و يجوز الم الله بكسر الهمزة 
لالتقاء الساكنين. قال الزجاج: هذا خطأء و لا تقوله العرب لثقله. وقد ذكر سيبويه فى الكتاب: أن فواتح السور التى لم تكن 
موازنة لمفرد طريق التلفظ بها الحكاية فقط ساكنة الأعجاز على الوقف» سواء جعلت أسماء أو مسرودة على نمط التعديد و إن 


لزمها التقاء الساكنين لما أنه مغتفر فى باب الوققء فحق هذه الفاتحة أن يوقف عليهاء ثم يبدأ بما بعدهاء كما فعله الحسن و من 
معه فى قراءتهم المحكية سابقا. و أما فتح الميم على القراءة المشهورة» فوجهه: ما روى عن سيبويه: أن الميم فتحت لالتقاء 
الساكنين. و قال الكسائى: حروف التهجى إذا لقيتها ألف وصلء فحذفت الألف و حركت 
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الميم بحركة الألف. و كذا قال الفراء. و هذه الفواتح إن جعلت مسرودة على نمط التعديدء فلا محل لها من الإعراب؛ و إن 
جعلت أسماء للسورةٌ فمحلها إما الرفع على أنها أخبار لمبتدآت مقدرة قبلهاء أو النصب على تقدير أفعال يقتضيها المقام كاذكر 
أو اقرأء أو نحوهماء و قد تقدم فى أوائل سورة البقرة ما يغنى عن الإعادة. 

و قوله: اللّهُ لا إله إِلَا هُوَ مبتدأ و خبر» و الجملة مستأنفة» أى: هو المستحق للعبودية. و الحئ القيوم: 

خبران آخران للاسم الشريفء أو خبران لمبتدأ محذوفء أى: هو الحى القيوم» و قيل: إنهما صفتان للمبتدأ الأول» أو بدلان منه. 
أو من الخبر» و قد تقدّم تفسير الحيّ و القيوم. و قرأ جماعة من الصحابةٌ: القيام؛ عمرء و أبى بن كعب. و ابن مسعود. قوله: تَزّلَ 
عَلَيِك الْكتاب أى: القرآنء و قدم الظرف على المفعول به للاعتناء بالمتزل عليه صلَى الله عليه و سلم, و هى: إما جملة مستأنفة 
أو خبر آخر للمبتدأ الأوّل. قوله: بِالْحَقٍ أى: 

بالصدق» و قبل : «الحخة القالية البالقة و حواقن نحل بعلن الحال:وقولة: فض ذا خال اخر مق الكتات "مو كدف لأنه لا 
يكون إلا مصدقاء فلا تكون الحال منتقلة أصلاء و بهذا قال الجمهور و جوّز بعضهم الانتقال على معنى أنه مصدق لنفسه و 
لغيره. و قوله: لِما بَيِنّ يَدَيْهِ أى: من الكتب المنزلة» و هو متعاق بقوله: مصدقاء و اللام للتقوية. قوله: و أَْرَلَ الَوْراةٌ وَ لْإنْجيلَ هذه 
الجمله فى حكم البيان لقوله: لما بين يديه. و إنما قال هنا أنزل و فيما تقدّم نرّل: لأن القرآن نزل منجماء و الكتابان نزلا دفعة 
واحدة. و لم يذكر فى الكتابين من أنزلا عليه و ذكر فيما تقدّم: أن الكتاب نزل على رسول الله صلّى الله عليه و سلّم لأن القصد 
هنا السلا إلى :دك الكقاية ادك رامل رزلا عليه يه. و قوله: مِنْ قَدلُ أى: أنزل التوراءً و الإنجيل من قبل تنزيل الكتاب. و قوله: 
مُدىٌ لِلنّاس إما: حال من الكتابين» أو عله للانزال. و المراد بالناس: 

أهل الكتابين» أو ما هو أعّ؛ لأن هذه الأمه متعبدة بما لم ينسخ من الشرائع. قال ابن فوركك: هدى للناس المتقين» كما قال فى 
البقرة هدى للمتقين» قوله: وَأَْرَلَ الْموْقانَ أى: الفارق بين الحق و الباطل و هو القرآن» و كرر ذكره تشريفا له مع ما يشتمل عليه 
هذا الذكر الآخر من الوصف له بأنه يفرق بين الحق و الباطل» و ذكر التنزيل أولا و الإنزال ثانيا لكونه جامعا بين الوصفينء فإنه 
أتزل إلى سماء الدنيا جملة» ثم نزل منها إلى النبى صلَى الله عليه و سلّم مفرّقا منجما على حسب الحوادث كما سبق» و قيل: أراد 
بالفرقان جميع الكتب المنزلة من الله تعالى على رسله؛ و قيل: أراد الزبور لاشتماله على المواعظ الحسنة. و قوله: إنَّ الّذِينَ كَمَرُوا 
بآياتٍ اللّهِ أى: 

بما يصدق عليه أنه آيهُ من الكتب المنزلة و غيرهاء أو بما فى الكتب المنزلة المذكورة» على وضع آيات الله موضع الضمير 
العائد إليهاء و فيه بيان الأمر الذى استحقوا به الكفر لَهُْ بسبب هذا الكفر عَذابٌ شَّدِيدٌ أى: عظيم وَاللَهُ عَزِيرٌ لا يغالبه مغالب دو 
لتقام عظيمء و النقمة: السطوة يقال انتقم منه: 

إذا عاقبه بسبب ذنب قد تقدّم منه. قوله: إِنَّ الل لا يَحُفى عَلَيِهِ َيْءٌ فى الَْدْض و لا فى السّماءِ هذه الجملةٌ استثنافية لبيان سعة 
علمه و إحاطته بالمعلومات؛ و عبر عن معلوماته بما فى الأرض و السماء مع كونها أوسع من ذلك: لقصور عباده عن العلم بما 
ماف للد ريا و يدتري فر بر اي تين وال با و زمار الوب اي 
الَذِى بُصَوٌْكُمْ فى الأزحام كيِفٌ يَشاء 
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أصل اشتقاق الصورة من: صاره إلى كذاء أى: أماله إليه فالصورة مائلة إلى شبه و هيئة» و أصل الرحم من: الرحمة لأنه مما 
يتراحم بهه و هذه الجملة مستأنفة» مشتملة على بيان إحاطة علمه» و أن من جملة معلوماته ما لا يدخل تحت الوجود, و هو: 
تصوير عباده فى أرحام أمهاتهم من نطف آبائهم كيف يشاء» من حسنء و قبيح, و أسود, و أبيضء و طويل» و قصير. و كيف: 
سحيو[ وقاروى اهما #جدالية. 

وقد أخرج ابن إسحاقء و ابن جرير و ابن المنذر عن جعفر بن محمد بن الزبير قال: «قدم على رسول الله صلى الله عليه و سلم 
وفد نجران ستون راكباء فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم» فكلم رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم منهم أبو حارثة ابن علقم و 
العاقب» و عبد المسيح, و السيدء و هو: الأيهم» ثم ذكروا القصه فى الكلام الذى دار بينهم و بين رسول الله صلى الله عليه و 
سلم, و أن الله أنزل فى ذلكك صدر سورة آل عمران إلى بضع و ثمانين آيهُ منها. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن الربيع» 
فذكر وفد نجران و مخاصمتهم للنبى صلى الله عليه و سلّم فى عيسى عليه السلامء و أن الله أنزل: الم اللَهُ لا إله إلا هُوَ الْحنّ 
القَيُومُ و أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير عن مجاهد فى قوله: 

مص دٌّقَاً لما بَْنَ رَدَيْهِ قال: لما قبله من كتاب أو رسول. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن نحوه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن 
جرير عن قتادة نحوه» و قال فى قوله: وَ أَنْرّلَ الْفُوقانَ هو القرآنء فرق بين الحق و الباطلء فأحل فيه حلاله» و حرّم فيه حرامه» و 
شرع فيه شرائعه. و حدّ فيه حدوده؛ و فرض فيه فرائضه. و بين فيه بيانه» و أمر بطاعته» و نهى عن معصيته. و أخرج ابن جرير عن 
محمد بن جعفر بن الزبير فى قوله: 

وَ أثْرَلَ الْفوَْانَ أى: الفصل بين الحق و الباطل فيما اختلف فيه الأحزاب من أمر عيسى و غيره؛ و فى قوله: إِنَّ الَذِينَ كفَرُوا بآياتٍ 
الله هع ترداب شَدِيدٌ وَاللهُعَزِيرٌ ذو التقام أى: إن الله ينتقم ممن كفر بآياته بعد علمه بها و معرفته بما جاء منه فيها. وفى قوله: 
إنَّ اللّهَ لا يَحْفى عَلههِ شَىْءٌ فى الأوض والا فى الشنماء أى: العام ما براوق وما عبار ريما اموه رايم ترعيمي 1 
جعلوه ربا و إلهاء و عندهم من علمه غير ذلك عَرَةٌ باللّه و كفرا به هُوَ الَّذِى يَصَوّرْكمْ فى الْأوْحام كَيْفٌ يِساءُ قد كان عيسى ممن 
صور فى الأرحام؛ لا يدفعون ذلكك ولاموكرريه ما مور هيه م بن اد تاكن كود إليااي هد كورود لك المرلورر 
ا يوسا ا ا 0 
ال ا 0 
بتراب بين إصبعيه فيخلط منه المضغة؛ ثم يعجنه بها ثم يصوّر كما يؤمر فيقول: أذكر أم أنثى» أ شقيّ أم سعيدء و ما رزقه؛ و ما 
فمروها ترمو ها مايه فقول الله و يكتب الملككء فإذا مات ذلكك الجسد دفن حيث أخذ ذلكك التراب. و أخرج عبد بن 
حميد وابن جرير عن قتادهٌ فى قوله: يُصوركُمْ فى الأزْحام كيف يَشاءً قال: من ذكر و أنثى» و أحمر و أسود. و تامٌ الخلق و غير 
تام الخلق. 
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[سورة آلعمران ("): الآيات / الى 4] 


ُوَ اذى أَْرلَ عليِك الكتاب مِنهُ آياث مُخكمات نأ الكتاب و حو متشايهات فَأمً لي فى لوبهم َع ون ما مشابة ينه 


ل سمرهض 


اتتغاء الْفتَرَهٌ وَ اتتغاء تاريل فيفل اوه لاله وَالَايتحُونَ فى الْهِلّم نولوق آمنا يه كل من عند رينا وماج د كز إلا أولوا 


اباب 00 رَيّنا لا تح قُلوبنا بعدَ إِذْ هَدَيْئنَا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْك رَحْمَة نك أَنْتَ الْوَهّابُ (6) رَبّنا نُك جامعٌ النّاسِ لِيوْم لا رَيْبَ 
من الله له كلت الميعاة (9) ١‏ 
الكتاب: هو القرآن, فاللام للعهد, و قدم الظرف و هو «عليك» لما يفيده من الاختصاص. و قوله: 

ينه نات تجكهات المؤافق: لقو عاد الدرية ضر ركو العروه عر قد مانو الارتن بالمعوية أن كو ف | تقر ين لكات 
ناك بينات على نحو ما تقدم فى قوله: وَ مِنَّ النَّاس مَنْ يَقُول* و إنما كان أولى: لأن المقصود انقسام الكتاب إلى القسمين 
المذكورينء لا مجرّد الإخبار عنهما بأنهما من الكتاب. و الجملة: 

حاليهة فى محل نصبء أو مستأنفة لا محل لها. وقد اختلف العلماء فى تفسير المحكمات و المتشابهات على أقوال» فقيل: إن 
المحكم: ما عرف تأويله» و فهم معناه. و تفسيره. و المتشابه: ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل. 

وف القاتين نهنذا ابن بى عند اللهءنو الست :وسفن التورئ» قالواة :و :ذلك نو الحروك المقطعة فق أوائل الور و فيل 
المحكم: ما لا يحتمل إِلَّا وجها واخذاء و المتشابة ةما وحمل وجوها ءفإذا ردت إلى اوه واجلا و أبظل الباق ضار المتشانه 
محكما؛ و قيل: إن المحكم: ناسخه. و حرامه, و حلالله» و فرائضه. و ما نؤمن به و نعمل عليه و المتشابه: منسوخه. و أمثاله» و 
أقسامه. و ما نؤمن به و لا نعمل به. روى هذا عن ابن عباسء و قيل: المحكم: الذى ليس فيه تصريف ولا تحريف عما وضع له 
و المتشابه: ما فيه تصريفء و تحريفء و تأويل. قاله مجاهد و ابن إسحاق. قال ابن عطيةٌ: و هذا أحسن الأقوال؛ و قيل: المحكم: 
ما كان قائما بنفسه لا يحتاج إلى أن يرجع فيه إلى غيره» و المتشابه: ما يرجع فيه إلى غيره. قال النحاس: و هذا أحسن ما قيل فى 
المحكمات و المتشابهات. قال القرطبى: ما قاله النحاس يبين ما اختاره ابن عطية و هو الجارى على وضع اللسان» ذلكك أن 
المحكم اسم مفعول من أحكم. و الإحكام, الإتقان» و لا شكك فى أن ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه و لا تردّد إنما يكون 
كذلكك لوضوح مفردات كلماته و إتقان تركيبهاء و متى اختل أحد الأ-مرين جاء التشابه و الإشكال. و قال ابن خويز منداد: 
للمتشابه وجوه ما اختلف فيه العلماء اى الآيتين نسخت الأخرى؟ كما فى الحامل المتوفى عنها زوجهاء فإن من الصحابةٌ من قال: 
إن آيهُ وضع الحمل نسخت آيهُ الأربعة الأشهر و العشرء و منهم من قال بالعكس. و كاختلافهم فى الوصيةُ للوارث و كتعارض 
الآيتين أيهما أولى أن يقدّم إذا لم يعرف النسخ و لم توجد شرائطه. و كتعارض الأخبار» و تعارض الأقيسة» هذا معنى كلامه. 

و الأولى أن يقال: إن المحكم: هو الواضح المعنى الظاهر الدلالة» إما باعتبار نفسه أو باعتبار غيره؛ و المتشابه: ما لا يتضح معناه. 
أو لا تظهر دلالته لا باعتبار نفسه و لا باعتبار غيره. و إذا عرفت هذا؛ عرفت أن هذا الاختلاف الذى قدّمناه ليس كما ينبغى» و 
ذلك لأن أهل كل قوم عرفوا المحكم ببعض صفاته و عرفوا 
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المتشابه بما يقابلها. و بيان ذلكك: أن أهل القول الأول جعلوا المحكم ما وجد إلى علمه سبيل؛ و المتشابه ما لا سبيل إلى علمه؛ و 
لا شكك أن مفهوم المحكم و المتشابه أوسع دائرة مما ذكروهء فإن مجرد الخفاء. أو عدم الظهور أو الاحتمالء أو التردّد يوجب 
التشابه؛ و أهل القول الثانى: خضوا المحكم بما ليس فيه احتمال» و المتشابه بما فيه احتمال» و لا شككث أن هذا بعض أوصاف 
المحكم و المتشابه. لا كلها؛ و هكذا أهل القول الثالث: 

فإنهم خصوا كل واحد من القسمين بتلك الأوصاف المعيّنة دون غيرها؛ و أهل القول الرابع: خصوا كل واحد منهما ببعض 
الأوصاف التى ذكرها أهل القول الثالث؛ و الأمر أوسع مما قالوه جميعا؛ و أهل لقو البكا ست 

خصوا المحكم بوصف عدم التصريف و التحريفء و جعلوا المتشابه مقابله» و أهملوا ما هو أهم من ذلك مما لا سبيل إلى علمه 
من دون تصريف و تحريف كفواتح السور المقطعة» و أهل القول السادس: خصوا المحكم: 


بما يقوم بنفسه؛ و المتشابه: بما لا يقوم بهاء و أن هذا هو بعض أوصافهماء و صاحب القول السابع و هو ابن خويز منداد» عمد 
إلى صورة الوفاق فجعلها محكماء و إلى صورة الخلا-ف و التعارض فجعلها متشابهاء فأهمل ما هو أخص أوصاف كل واحد 
منهما من كونه باعتبار نفسه مفهوم المعنى أو غير مفهوم. قوله: هن م اكتاب أى: أصله الذى يعتمد عليه: و يرك ما خالفه إليه» و 
جلك الجيلة صفة لما قله لولح 22 اكقابيا ك وترق الفنوى تنقدل أو نان العو مسفابهانة وه حم ردنا 
لم ينصرف لأنه عدل بها عن الآخر, لأن أصلها أن يكون كذلك. و قال أبو عبيد: لم ينصرف لأن واحدها لا ينصرف فى معرفة 
ولا نكرة؛ و أنكر ذلك المبرّد. و قال الكسائى: لم تنصرف لأنها صفةء و أنكره أيضا المبرّد. و قال سيبويه: لا يجوز أن يكون 
أخر: معدولة عن الألف و اللام؛ لأنها لو كانت معدولة عنها لكان معرفة؛ ألا ترى أن سحر معرفة فى جميع الأقاويل لما كانت 
معدولة. قوله: كما الَّذِينَ فى قَلُوبِه رَيْمْ الزيغ: الميل» و منه: زاغت الشمسء و زاغت الأبصار؛ و يقال: زاغ يزيغ زيغاء إذا تركك 
القصد. و منه قوله تعالى: 

قَلَمَا زاعُوا أزاغ الله فلُوبَهُمْ 0٠١‏ و هذه الآية تعتم كل طائفة من الطوائف الخارجة عن الحق. و سبب النزول: 

نصارى نجران كما تقدّم» و سيأتى. قوله: فيتعُونَ ما تَسابَة مِنْهُ أى: يتعلقون بالمتشابه من الكتاب» فيشككون به على المؤمنين» و 
يجعلونه دليلا على ما هم فيه من البدعة المائلة عن الحق» كما تجده فى كل طائفة من طوائف البدعة فإنهم يتلاعبون بكتاب الله 
تلاعبا شديداء و يوردون منه لتنفيق جهلهم ما ليس من الدلالة فى شىء. قوله: ابتَغاء الْفثْنَدْ أى: طلبا منهم لفتنة الناس فى دينهم و 
التلبيس عليهم و إفساد ذأت يينهم !و اتيغاء كأويله أى: طلبا لتأويله على الوجه الذى يريدونه و يوافق مذاهبهم الفاسدة. قال 


5 مأويلة: اليم ارا ا تأويل ذلكك و وقته لا يعلمه إلا اللّه. قال: و 
الدليل على ذلكك قوله: هَلْ يَنْظرُونَ إن وله يَومَ يَأ وله ١‏ أى: : يوم يرون ما يوعدون من البعث و النشور و العذاب 0 


لاقع انقو لكر كو وتحفت ونا اس ” أى: 
قد رأينا تأويل ما أنبأتنا به الرسل. قوله: وَ ما يلم تأويلة إِنَا الله التأويل يكون بمعنى التفسيرء كقولهم: 
تأويل هذه الكلمة على كذاء أى: تفسيرهاء و يكون بمعنى ما يؤول الأمر إليهء و اشتقاقه من: آل الأمر 


.)١(‏ الصف: م. 

(). الأعراف: ”27. 

(. الأعراف: ”27. 
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إلى كذاء يؤول إليه. أى: صارء و أوّلته تأويلاء أى: صيرته» و هذه الجملة حالية» أى: يتبعون المتشابه لابتغاء تأويله» و الحال أن ما 
يعلم تأويله إِلَا الله. و قد اختلف أهل العلم فى قوله: وَالَايتخُونَ فى الْعِلمٍ هل هو كلام مقطوع عما قبله أو معطوف على ما قبله؟ 
فتكون الواو للجمع؛ فالذى عليه الأكثر أنه مقطوع عما قبله» و أن الكلام تم عند قوله: نا الله هذا قول ابن عمرء و ابن عباس؛ و 
عائشة» و عروة بن الزبير» و عمر بن عبد العزيزه و أبى الشعثاءء» و أبى نهيككء و غيرهم؛ و هو مذهب الكسائى. و الفراء» و 
الأخفشء و أبى عبيدء و حكاه ابن جرير الطبرى عن مالككء و اختاره» و حكاه الخطابى عن ابن مسعود. و أبِيَ بن كعبء قال: و 
عا ررض يواض ملي رسعو طوي يا رارع البو اموي ا 

واحتج له بعض أهل اللغة» فقال: معناه و الراسخون فى العلم يعلمونه قائلين: 1م مَنّا به و زعم أن موضع يَقُولُونَ نصب على الحال» 


و عامة أهل اللغة ينكرونه و يستبعدونه» لأن العرب لا تضمر الفعل و المفعول معاء و لا تذكر حالا إِلّا مع ظهور الفعلء فإذا لم 
يظهر فعل لم يكن حالاء و لو جاز ذلكك لجاز أن يقال عبد الله راكباء يعنى أقبل عبد الله راكباء و إنما يجوز ذلكك مع ذكر الفعل 
كقوله: عبد الله يتكلم يصلح بين الناس؛ فكان يصلح حالا كقول الشاعر: أنشدنيه أبو عمرو. قال: أنشدنا أبو العباس ثعلب: 
أرسلت فيها رجلا ١١‏ لكالكايقصر يمشى و يطول باركا 

فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النحويين له أولى من قول مجاهد وحده. و أيضا فإنه لا يجوز أن ينفى الله سبحانه 
شيئا عن الخلق و يثبته لنفسه» فيكون له فى ذلكك شريككء ألا ترى قوله عزّ و جلّ: قُلْ لا َعْلَمُ مَنْ فى السماواتٍ وَ الْأَدْض الْمَيبَ 
ِنَا الله 050 و قوله: لا بُجليها لِوَقْتها إِنَّا هُوَ 00 و قوله: كل شَِنْءِ هالك إِنَّا وَحَهَهُ «6) فكان هذا كله مما استأثر الله سبحانه به لا 
يشركه فيه غيره» و كذ لكك قوله تعالى: 

ونه يفك تأويلة الامأللة ولو كانت الؤو قن قوله::زازو اتكزة للق ألم ركع القوله: كل يق عتك اوتا فاكدة انين قال القرطلي: 
ما حكاه الخطابى من أنه لم يقل بقول مجاهد غيره. فقد روى عن ابن عباس: أن الراسخين معطوف على اسم اللّه عزّ و جلء و 
أنهم داخلون فى علم المتشابه» و أنهم مع علمهم به يقولون آمنا به. و قاله الربيع» و محمد بن جعفر بن الزبير» و القاسم بن 
محمل» و غيرهم. 

كفو لوق علق هذا التأونل تبي على الحا حمق الر اضر كبا فال: 

الرّيح تبكى شجوهاو البرق يلمع فى الغمامه 

و هذا البيت يحتمل المعنيين» فيجوز أن يكون: و البرق: مبتدأء و الخبر: يلمع على التأويل الأول فيكون مقطوعا مما قبله» و يجوز 
أن يكون معطوفا على الريح؛ و يلمع: فى موضع الحال على التأويل الثانى» أى: 

لامعا. انتهى. و لا يخفاكك أن ما قاله الخطابى فى وجه امتناع كون قوله: يَقُولُونَ آمَنّا به حالا: من 


.)١(‏ فى اللسان و شرح القاموس «قطما» و هو الغضبان؛ و الفحل الصئول. و «اللُكالكك» الجمل الضخم المرمى باللحم. 
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أن العرب لا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل؛ إلى آخر كلامه؛ لا يتم إِلَا على فرض أنه لا فعل هناء و ليس الأمر كذلكك, فالفعل 
مذكورء و هو قوله: وَ ما بَعْلَمُ لَه و لكنه جاء الحال من المعطوفء و هو قوله: وَ الرَاسحُونَ دون المعطوف عليه» و هو قوله: إن 
اللو ذلك جا فى اللغة الترياة وقد تجا كل فن الكفات التدين والنندقوله'تسالن: للقتراء المواع ين الدين رخو ين 
دِيارهِم ١‏ إلى قوله: 

3 الذي خاو ون يقلاهة ف ولوق ارا اق 0181 الآيه و كقولة» عاك زقك و الملك سد ضذابوم ىعادت الملاتكة مها 
صفاء و لكن هاهنا مانع آخر من جعل ذلكك حالاء و هو: أن تقييد علمهم بتأويله بحال كونهم قائلين آمنا به ليس بصحيح. فإن 
الراسخين فى العلم على القول بصحةٌ العطف على الاسم الشريف يعلمونه فى كل حال من الأحوال لا فى هذه الحالةٌ الخاصة 
فاقتضى هذا أن جعل قوله: يَقُولُونَ آمنا بهِ حالاء غير صحيحء فتعين المصير إلى الاستئناف و الجزم بأن قوله: وَ الرَاسِسحُونَ فى 


الْعلم مبتدأء خيره: 


يَقُولُونَ و من جملة ما استدل به القائلون بالعطف: أن الله سبحانه مدحهم بالرسوخ مدحهم بالرسوخ فى العلم» فكيف يمدحهم و 
هم لا يعلمون ذلكك؟ و يجاب عن هذا بأن تركهم لطلب علم ما لم يأذن الله به و لا.جعل لخلقه إلى علمه سبيلا- هو من 
رسوخهمء لأنهم علموا أن ذلكك مما استأثر الله بعلمه. و أن الذين يتبعونه هم الذين فى قلوبهم زيغ و ناهيكك بهذا من رسوخ. و 
أصل الرسوخ فى لغ العرب: الثبوت فى الشىء»؛ و كل ثابت راسخ و أصله فى الأجرام: أن ترسخ الخيل» أو الشجر فى الأرض» 
و منه قول الشاعر: 

لقد رسخت فى الصّدر منْى موّدذلليلى أبت آياتها أن تغيرا 

فهؤلا-ء ثبتوا فى امتثال ما جاءهم عن الله من تركك اتباع المتشابه» و إرجاع علمه إلى اللّه سبحانه. و من أهل العلم من توسط بين 
المقامين فقال: التأويل يطلق و يراد به فى القرآن شيئان: أحدهما: التأويل بمعنى: 

حقيقة الشىء و ما يؤول أمره إليه» و منه قوله: هذا تَأوِيلُ رُْياىَ 16٠‏ و قوله: هَلْ يَنْظَوُونَ إَِا ويل يَم بأد تى تَأوِيلهُ «0) أى: حقيقة 
ما أخبروا به من أمر المعاد» فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة» لأن حقائق الأمور و كنهها لا يعلمه إلا الله عزّ و جل» و 
يكون قوله: وَ الرَّاسِحُونَ فى الْعِلّم مبتدأء و يَقُولُونَ آمَنّا به خبره. و أما إن أريد بالتأويل المعنى الآدخر و هو التفسير و البيان و 
يزعن :الدئء كقوله: قثا عاو له أقه سيره فالوقت على والامكوة فى اليل لأنهم يعلموة و بتهموة :ا حرطيو ابهذ 
الأعدارة وزإة: له يخبط اعليت 'محقانقةالأغساد على عن ماهى عزيسيز و على داكو بتر لون أضا روعالا بنهم و رج ابن 
فوركك: أن الراسخين يعلمون تأويله» و أطنب فى ذلكء و هكذا جماعة من محققى المفسرين رجحوا ذلكك. قال القرطبى: قال 
شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: 

وهو الصحيح. فإن تسميتهم: راسخين» تقضى بأنهم يعلمون أكثر من المحكم الذى يستوى فى علمه جميع من يفهم كلاسم 
العرب. و فى أى شىء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع» لكن المتشابه يتنوع؛ فمنه ما لا يعلم ألبتة» كأمر الروح و 
الساعة مما استأثر الله بعلمه» و هذا لا يتعاطى علمه أحد؛ فمن قال من العلماء الحذاق بأن الراسخين لا يعلمون علم المتشابه فإنما 
أراد هذا النوع. و أما ما يمكن حمله على وجوه فى 


. الحشر:‎ .)١( 

١٠١ الخحشر:‎ :)0( 

("). الفجر: ؟77. 

.٠٠١ يبوسف:‎ .)6( 

(0). الأعراف: ”27. 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 6م" 

اللغذ فيتأول و يعلم تأويله المستقيم, و يزال ما فيه من تأويل غير مستقيم. انتهى. 

و اعلم أن هذا الاضطراب الواقع فى مقالات أهل العلم أعظم أسبابه اختلاف أقوالهم فى تحقيق معنى المحكم و المتشابه» و قد 
قدّمنا لك ما هو الصواب فى تحقيقهماء و نزيدك هاهنا إيضاحا و بياناء فنقول: إن من جملهٌ ما يصدق عليه تفسير المتشابه الذى 
قدمناه فواتح السورء فإنها غير متضحة المعنى, و لا ظاهرة الدلالة: لا بالنسبة إلى أنفسها لأنه لا يدرى من يعلم بلغهُ العرب» و 
يعرف عرف الشرع ما معنى الم المره حم؛ طسء طسم و نحوهاء لأمنه لا يجد بيانها فى شىء من كلام العرب و لا من كلام 
الشرع. فهى غير متضحة المعنى, لا باعتبارها نفسهاء و لا باعتبار أمر آخر يفسرها و يوضحهاء و مثل ذلك الألفاظ المنقولة عن 


لغة العجم, و الألفاظ الغريبة التى لا يوجد فى لغ العرب و لا فى عرف الشرع ما يوضحهاء و هكذا ما استأثر الله بعلمه كالروح و 
ما فى قوله: إِنَّ اله عمْدَهُ عِلْمُ السَائََهُ 01١‏ إلى الآدخر الآبة» و نحو ذلكك و هكذا ما كانت دلالته غير ظاهرة لا باعتبار نفسه و لا 
باعتبار غيره» كورود الشىء محتملا لأسمرين احتمالا لا يترجح أحدهما على الآخر باعتبار ذلكك فى نفسه. و ذلك كالألفاظ 
المشتركة مع عدم ورود ما يبين المراد من معنى ذلكك المشترك من الأمور الخارجة» و كذلك ورود دليلين متعارضين تعارضا 
كليا بحيث لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخرء لا باعتبار نفسه و لا باعتبار أمر آخر يرجحه. و أما ما كان واضح المعنى باعتبار 
نفسه. بأن يكون معروفا فى لغهُ العربء أو فى عرف الشرعء أو باعتبار غيره» و ذلكك كالأمور المجملةُ التى ورد بيانها فى موضع 
آخر من الكتاب العزيز» أو فى السنهُ المطهرة, أو الأمور التى تعارضت دلالتهاء ثم ورد ما يبين راجحها من مرجوحها فى موضع 
آخر من الكتاب أو السنة» أو سائر المرجحات المعروفة عند أهل الأصول المقبولة» عند أهل الإنصافء فلا شكك و لا ريب أن 
هذه من المحكم لا من المتشابه و من زعم أنها من المتشابه فقد اشتبه عليه الصواب» فاشدد يديكك على هذا فإنكك تنجو به من 
مضايق و مزالق وقعت للناس فى هذا المقام» حتى صارت كل طائفة تسمى ما دل لما ذهب إليه: محكما و ما دل على ما يذهب 
إليه من يخالفها: متشابها: سيما أهل علم الكلام» و من أنكر هذا فعليه بمؤلفاتهم. 

واعلم أنه قد ورد فى الكتاب العزيز ما يدل على أنه جميعه محكم. و لكن لا بهذا المعنى الوارد فى هذه الآيُ» بل بمعنى آخرء 
وجاتلكك ولد عا عات خكفك انف لاو فوله: ليك اياك الكتاب الْحَكيم* «*" و المراد بالمحكم بهذا المعنى: أنه 
مني الأنقاظ تقو المعاتق فاق فق التلاقة و التصاحة غلى كل كل وووه أ هناما جدل غك أن جيم متفاية لكلا 
بهذا المعنى الوارد فى هذه الآ التى نحن بصدد تفسيرهاء بل بمعنى آخرء و منه قوله تعالى: كتاباً مُتَشابهاً ©" و المراد بالتشابه 
بهذا المعنى: أنه يشبه بعضه بعضا فى الصحةء و الفصاحة: و الحسنء و البلاغة. و قد ذكر أهل العلم لورود المتشابه فى القرآن 
فوائد, منها: أنه يكون فى الوصول إلى الحق مع وجودها فيه مزيد صعوبة و مشقة» و ذلكك يوجب مزيد الثواب للمستخرجين 
للحق و هم الأئمة المجتهدونء و قد ذكر الزمخشرى و الرازى و غيرهما وجوها هذا أحسنهاء و بقيتها لا تستحق الذكر هاهنا. 
قله كل مه تن ركنا فة قدو مقدو غانه علي في النحكع و التعناية أى: كله أو ادرف 
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فر فكي أن كل تراد منهماء و هذا من تمام المقول المذكور قبله. و قوله: وَ ما يَذَّكرٌ نا ُو لباب أعن: اقول اميف 
وهم الراسخون فى العلمء الواقفون عند متشابهه؛ العالمون بمحكمه. العاملون بما أرشدهم الله إليه فى هذه الآيةُ. و قوله: رَبّنا لا 
ُرِعْ إلخ» من تمام ما يقوله الراسخونء أى: يقولون: آمنا به كل من عند ربناء و يقولون: رَبّنا لا ترغ قُلُوبَنا قال ابن كيسان: سألوا 
ألا يزيغوا فتريخ قلوبهم» نحو قوله تعالى: قَلَمَا زاعُوا أزاغ الله لُوبَهُعْ 0٠١‏ كأنهم لما سمعوا قوله سبحانه: فَأَمًا الِّينَ فى قُلُوبِهه رَيْمُ 
سّبعُونَ ما تَشابَة مِنْهُ قالوا: رَبّنا لا رع قلُوبنا باتباع المتشابه بَعْدَ إِذْ هَدَيْتنا إلى الحق» بما أذنت لنا من العمل بالآيات المحكمات» و 
الظرف: و هو قوله: بَثِدَ متتصب بقوله: لا يرع قوله: وَ هَتْ لَنا مِنْ لَدُنْك رَحْمَةٌ أى: كائنة من عندككء و من: لابتداء الغاية ولدن: 
بفتح اللام و ضم الدال و سكون النون؛ و فيه لغات أخرء هذه أفصحهاء و هو ظرف مكانء و قد يضاف إلى الزمان» و تنكير: 


حمة. للتعظيم؛ أى: رحمة عظيمة واسعة. و قوله: إِنّك أَنْتّ الْوَهّابُ تعليل للسؤال» أو لإعطاء المسؤول. و قوله: رَبّنا نك جايح 
ناس أى: باعثهم و محبيهم بعد تفرّقهم لِيَوْمٍ هو يوم القيامة» أى: لحساب يوم أو لجزاء يوم؛ على تقدير حذف المضافء و 
إقامهُ المضاف إليه مقامه. قوله: در واف : فى وقوعه؛ و وقوع ما فيه من الحساب و الجزاءء؛ و قد تقدم تفسير الريب» و جملة 
فول ] نكال ترف لمعه اسان المكميو ننها فنلهاء أ أو الؤفاتوالورهة نأو الال سينا ننتى تخاقة رخا لك الالوطية كما أنها 
تنافيه» و تباينه. 

وقد أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: المحكمات: ناسخه. و حلاله» و حرامه» و حدوده و 
فرائضه. و ما نؤمن به و نعمل به» و المتشابهات: منسوخه. و مقدّمهء و مؤخره. و أمثاله» و أقسامه, و ما نؤمن به و لا نعمل به. و 
أخرج سعيد بن منصوره و ابن أبى حاتمء و الحاكم؛ و صححه و ابن مردويه عن ابن عباس قال فى قوله: من آياتٌ مُشكماتٌ 
قال: الثلاث آيات من آخر سورة الأنعام محكمات قل تَعالَوا 7" و الآيتان بعدها. و فى رواية عنه أخرجها عبد بن حميدء و ابن 
جرير» وابن المنذرء و ابن أبى حاتم فى قوله: آياتٌ مُكماتٌ قال: من هنا قُلْ تَعالَوَا إلى ثلاث آيات» و من هنا و قَضى رَبُكك 
أن تَعيْدُوا إِنَا ِاهُ «“* إلى ثلاث آيات بعدها. و أقول: رحم الله ابن عباس ما أقل جدوى هذا الكلام المنقول عنه. فإن تعيين 
ثلاث آيات أو عشر أو مائة من جميع آيات القرآن و وصفها بأنها محكمة ليس تحته من الفائدة شىء» فالمحكمات: هى أكثر 
القرآن على - جميع الأقوال» حتى على قوله المنقول عنه قريبا من أن المحكمات ناسخه و حلاله إلخ؛ فما معنى تعبين تلك الآيات 
من اخ سورة الأعام؟ والخريع عد بن ند عه قال المعكباكة الحلا وبالخراي واللبسلت اتوال كيه وُهى راجعة إلى ما 
قدّمناه فى أوّل هذا البحث. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: ما الِّينَ فى فلوهم زَيْعُ يعنى: 
أهل الشككء » فيحملون المحكم على المتشابه؛ و المتشابه على المحكمء و يلبسون فلبس الله عليهم و ما يَعلَمُ كَأويلة نا اللّهُ قال: 
تأويله يوم القيامة لا يعلمه إِلَا اللّه. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود 
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َي قال: شكك. و فى الصحيحين و غيرهما عن عائشة قالت: «تلا رسول الله صِلّى الله عليه و سلم: هُوَ الَذِى أَنْرّلَ عَلَبِك الْكتات 
إلى قوله: قَأما الِّينَ فى قلُوبِهم رَيْمُ إلى قوله: أُولُوا الاب قالت: 

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم). و فى لفظ: «فإذا رأيت الذين 
يتبعون ما تشابه منه فأولئكك الذين سمّى الله فاحذروهم) هذا لفظ البخارى. و لفظ ابن جرير و غيره: «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه منه. و الذين يجادلون فيه» فهم الذين عنى الله فلا تجالسوهم» و أخرج عبد بن حميدء و عبد الرزاق» و أحمدء وابن 
المنذره و ابن أبى حاتم؛ و الطبرانى» و ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه عن أبى أمامة عن النبى صَلّى الله عليه و سلّم فى قوله: فَأما 
الَِّينَ فى فُلُوهخ رَيْعُقتّعُونَ ما تَشابة مِنْهُ قال: 

هم الخوارج. و أخرج ابن جرير و الحاكم» و صححه عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه و سلّم قال: «كان الكتاب الأوّل 
ينزل من باب واحد على حرف واحد و نزل القرآن على سبعة أحرف: زاجر و آمرء و حلا-ل» و حرام؛ و محكم., و متشابه؛ و 


أمثال؛ فأحلوا حلا-له و حرّموا حرامه؛ و افعلوا ما أمرتم به» و انتهوا عمّرا نهيتم عنه» و اعتبروا بأمثاله» و اعملوا بمحكمه. و آمنوا 


بمتشابهه؛ و قولوا آمنّا به كل من عند ربنا) و أخرجه ابن أبى حاتم عن ابن مسعود موقوفا. و أخرج الطبرانى عن عمر بن أبى 
سلمة: أن النبى صلى الله عليه و سلّم قال لعبد الله ابن مسعودء فذكر نحوه. و أخرج البخارى فى التاريخ عن على مرفوعا بإسناد 
ضعيف نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى داود فى المصاحف عن ابن مسعود نحوه. و أخرج ابن جرير و أبو 
يعلى عن أبى هريرة أن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف و المراء فى القرآن كفرء ما عرفتم 
فاعملوا به و ما جهلتم منه فردّوه إلى عالمه) و إسناده صحيح. و أخرج البيهقى فى الشعب عن أبى هريرة مرفوعاء و فيه: «و اتبعوا 
المحكم و آمنوا بالمتشابه». و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و الحاكم» و صححه. عن طاوس 
قال: كان ابن عباس يقرؤها و ما يعلم تأويله إِلَا الله و يقول الراسخون فى العلم آمنّا به و أخرج ابن أبى داود فى المصاحف عن 
الأعمش قال فى قراءة عبد اللّه: و إن حقيقة تأويله إِنَا عند اللّه و الراسخون فى العلم يقولون آمنا به. و أخرج ابن جرير و ابن أبى 
حاتم عن اب النتاء رانين اواك ل: إتكم تصلون هذه الآيهُ و هى مقطوعة وَ ما يَعْلَمُ َأويله نا الله وَ الرَاِحَونَ فى الْعلّم 
يَفُولُونَ آكاي كل ين علق ركنا فانتهئ علمهم إلى قولهم الذى قالوا. و أخرج ابن جرير عن عروة. قال: الراسخون فى العلم لا 
يعلمون تأويله» و لكنهم يقولون آمنا به كلّ من عند ربنا. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز نحوه. و 
أخرج ابن أبى شيبة فى المصنف عن أب قال: كتاب الله ما استبان فاعمل به» و ما اشتبه عليكك فآمن به و كله إلى عالمه. و 
أخرج أيضا عن ابن مسعود قال: إن للقرآن منارا كمنار الطريق» فما عرفتم فتمسكوا به و ما اشتبه عليكم فذروه. و أخرج أيضا 
عن معاذ نحوه. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عن ابن عباس قال: تفسير القرآن على أربعة وجوه: تفسير يعلمه العلماء» و تفسير 
لا يعذر الناس بجهالته من حلال أو حرام؛ و تفسير تعرفه العرب بلغتهاء و تفسير لا يعلم تأويله إِلَا الله من ادعى علمه فهو كذاب. 
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و أخرج ابن جرير عنه قال: أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال و حرام, لا يعذر أحد بالجهالة به» و تفسير تفسره العرب» و 
تفسير تفسره العلماء» و متشابه لا يعلمه إِلَا الله و من ادّعى علمه سوى الله فهو كاذب. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عنه قال: 
أنا ممن يعلم تأويله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم من طريق عطية العوفى عنه فى قوله: يَقُولُونَ آمَنّا به نؤمن بالمحكم؛ و 
ندين به» و نؤمن بالمتشابه» و لا ندين به و هو من عند الله كله. و أخرج الدارمى فى مسنده و نصر المقدسى فى الحجة عن 
سليمان بن يسار: 

أن رجلا يقال له: ضبيع» قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن. فأرسل إليه عمر و قد أعدّ له عراجين النخل» فقال: من 
أنت؟ فقال: أنا عبد الله ضبيع» فقال: و أنا عبد الله عمرء فأخذ عمر عرجونا من تلكك العراجين فضربه حتى دمى رأسه. فقال: يا 
أمير المؤمنين! حسبكك,. قد ذهب الذى كنت أجد فى رأسى 

و أخرجه الدارمى أيضا من وجه آخرء و فيه: أنه ضربه ثلاث مرات»ء يتركه فى كل مرٌ حتى يبرأ» ثم يضربه. 

و أخرج أصل القصة ابن عساكر فى تاريخه عن أنس. و أخرج الدارمى» و ابن عساكر: أن عمر كتب إلى أهل البصرة أن لا 
يجالسوا ضبيعاء و قد أخرج هذه القصهُ جماعة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى عن أنس و أبى أمامة و واثله بن 
الأسقع. و أبى الدرداء: «أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم سئل عن الرّاسخين فى العلم؟ فقال: من برّت يمينه» و صدق لسانه» و 
استقام قلبه» و من عفٌّ بطنه و فرجه؛ فذلكك من الراسخين ذ فى العلم» و أخرج ابن عساكر من طريق عبد الله بن يزيد الأزدى عن 

أنس مرفوعا نحوه. و أخرج أبو داود» و الحاكم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: «الجدال فى القرآن 
كفر). و أخرج نصر المقدسى فى الحجة عن ابن عمر قال: «خرج رسول اللمه صلَّى الأنه عليه و سلّم ومن وراء حجرته قوم 
يتجادلون بالقرآنء فخرج محمرّةٌ و جنتاه كأنّما يقطران دما فقال: يا قوم! لا تجادلوا بالقرآن فإنّما ضلٌ من كان قبلكم بجدالهم 


إِنْ القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاء و لكن نزل ليصدق بعضه بعضاء فما كان من محكمه فاعملوا به» و ما كان من متشابهه 
فآمنوا به). 

و أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن أم سلمة: أن النبى صِلَى الله عليه و سلّم كان يقول: «يا مقلَب القلوب ثبت قلبى على 
دينككه ثم قرأ: ربا لا تِعٌ قلوبنا َع إِذْ هَدَئَْنا الآية». و أخرج ابن أبى شيبة» و أحمدء و الترمذىء و ابن جريره و الطبرانى و ابن 
مردويه عنه مرفوعا نحوه بأطول منه. و أخرج ابن أبى شيبة» و أحمدء و ابن مردويه عن عائشة مرفوعا نحوه. و قد ورد نحوه من 
طرق أخر. و أخرج ابن النجار فى تاريخه فى قوله: 

ربَنا نك جامِعٌ النّاسِ لوم الآبة. عن جعفر بن محمد الخلدى قال: روى عن النبى صِلَّى الله عليه و سلم «أن من قرأ هذه الآية 
على تح عا تيه رق لله مامه وج وتارل: بسددقراتهناقريا جايو لبان لوم ألا رديه 3ه :لياق وين اليه كه على كل 
شىء قديرا. 


فتح القدير» ج١2‏ ص: ليان 
[سورة آلعمران ("): الآيات ٠١‏ الى ]١7‏ 


إن الَّذِينَ كرو لَنْ تن عَنْهُع أَمْوالّهُْ و لا- أَوْلا هع مِنَ الل ينا وَ أَولتِكٌ هُمْ وَقُودالنّارِ )1١(‏ 1 أب آل فِرْعَوْنَ وَ الّذِينَ مِْ 
قبل عدوا آي دهم الل ويه و الله ديد اأوقاب 1١‏ فل لين فوا فون و مقرو إلى جع و يشى البها 
(05 قَدْ كان لَكُمْ آيةٌ فى فتتين الْتمَا تقال فى صَبيل اللَِّ و أخرى كافِرة يَرَوَْهُع مله َأَىَ الْعَين و الله يُويدُ بنَضرهِ مَنْ يَشاء 
إن فى ذلك أي أولى الأَبْصارٍ (*1) 

المراد بالذين كفروا: جنس الكفرة و قيل: وفد نجرانء و قيل: قريظة؛ و قيل: النضير؛ و قيل: 

مش ركو العرب. و قرأ السلمى: لن يغنى بالتحتية» و قرأ الحسن: بسكون الياء الآخرة تخفيفا. قوله: 

نَاللّه ْنَا أى: من عذابه شيئا من الإغناء؛ و قيل: إن كلمة: منء بمعنى عند أى: لا تغنى عند الله شيئاء قاله أبو عبيد؛ و قيل: هى 
بحن مدلدى البعي #جدل رححة للم وهر بيده قزلد: َ أوليِك مُعْ وَقُودُ الّارِ الوقود: اسم للحطب و قد تقدم الكلام عليه فى 
سورة البقرة. أى: هم حطب جهنم الذى تسعر به» و هم: مبتدأء و وقود: خبره» و الجملة: خبر أولئتك, أو هم: ضمير فصلء و على 
التقديرين: 

فالجملة مستائفة مقدرة لقولهة َنْ تفن عَنْهُمْ أَموالْهُْ الآية. و قرأ الحسن, و مجاهدء و طلحهُ بن مصرف وقود بضم الواو و هو 
مصدرء و كذلكك الوقود بفتح الواو فى قراءة الجمهور يحتمل أن يكون اسما للحطب كما تقدم, فلا يحتاج إلى تقدير» و يحتمل 
أن يكون مصدراء لأ.نه من المصادر التى تأتى على وزن الفعول فتحتاج إلى تقدير: أى هم أهل وقود النار. قوله: كد أب آل 
فْرِعَوْنَ الدأب: الاجتهاد. يقال: دأب الرجل فى عمله. يدأبء دأباء و دؤوبا: إذا جد و اجتهد. و الدائبان: الليل و النهار و الدأب: 
العادةٌ و الشأن» و منه قول امرئع القيس: 

كدأبكك من أمْ الحويرث قبلهاو جارتها أمّ الرَّباب بمأسل 

و المراد هنا: كعادة آل فرعون و شأنهم و حالهم, و اختلفوا فى الكافء فقيل: هى فى موضع رفع تقديره: دأبهم كدأب آل 
فرعون مع موسى. و قال الفراء: إن المعنى: كفرت العرب ككفر آل فرعون. 

قال النحاس: لا يجوز أن تكون الكاف متعلقة بكفرواء لأن كفروا داخلة فى الصلة؛ و قيل: هى متعلقة بأخذهم الله أى: أخذهم 


أخذه كما أخذ آل فرعون؛ و قيل: هى متعلقة بلن تغنى» أى: لم تغن عنهم غناء» كما لم تغن عن آل فرعونء و قيل: إن العامل 


فعل مقدر من لفظ الوقود» و يكون التشبيه فى نفس الإحراق. 

قالواء و يويد قولة تعال + الثار يعضو وعليها حَدوا وفيا (1. ادعلا آنل ووغؤق أشث العادات: والقول الأول هو الدى قاله 
جمهور المحققين» و منهم الأ-زهرى. قوله: وَ الَّذِينَ مِنْ قَيِلِهمْ أى: من قبل آل فرعون من الأمم الكافرة» أى: و كدأب الذين من 
قله قوله: 2 ديا باينا ما ذف الله يستمل: أن برثد الآبات النعلؤةو تمل أن يريك الآبات النتضوبة للذلالة عل 
الوحدانية» و يصح إرادةٌ الجميع. و الجملة: بيان تفسير لدأبهم, و يجوز أن تكون فى محل نصب على الحال من آل فرعون و 
الذين من قبلهم؛ على إضما رقد, أى: دأب هؤلاء كدأب أولئكك قد كذبوا إلخ. و قوله: بِذَنُوبِهِمْ أى: بسائر ذنوبهم التى من 
جملتها تكذيبهم. قوله: قلْ لِلَذِينَ كفَرُوا قيل: هم اليهود؛ و قيل: هم مشركو مكة. 


.)١(‏ غافر: 0*8 و تمامها النَّارُ ُعْرَصُونَ عَليها غَدُوًا وَ عَشِيَا 
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و سيأتى بيان سبب نزول الآية. و قوله: سَتّعَْبُونَ قرئ: بالفوقية» و التحتية» و كذلكك: 

ُحْشَرُونَ و قد صدق الله وعده بقتل بنى قريظة» و إجلاء بنى النضيرء و فتح خيبر» و ضرب الجزية على سائر اليهود, و لله الحمد. 
قوله: وَ بِنْسَ الْمِهادٌ يحتمل: كرو ا انرو ادي ارا للموا ناقو يي العا وسار اد تراه لواو م أن 
تكون الجملهُ مستأنفة تهويلا و تفظيعا. قوله : قد كان لَكُمْ اذأف علامة عظيمة داله على صدق ما أقول لكمء و هذه الجملة: 


يَوْمَ تَقُومٌ السَاعَة أدخلوا آلَ فَوْعَوْنَ أَعَدٌ الهذاب 


ٌ 


جواب قسم محذوفء و هى من تمام القول المأمور به لتقرير مضمون ما قبله؛ و لم يقل: كانت» لأن التأنيث غير حقيقى. وقال 
الفراء: إنه ذكر الفعل لأجل الفصل بينه و ؛ من الم قرول لكر انراد العامة المت ركوة الما لكر ترام حلا 
قوله: فَةٌ تقايَلُ فى سبل الله قراءة الجمهور: برفع فئة. و قرأ الحسنء و مجاهد: «فئة) و «كافرة» بالخفض: فالرفع على الخبرية 
لمبتدأ محذوفء أى: إحداهما فئة. و قوله: تُقاتلُ فى محل رفع على الصف و الجرّ على البدل من قوله: فتن و قوله: وَ أخرى 
أى: و فئهُ أخرى كافرة. 

و قرأ ابن أبى عبلة بالنصب فيهما. قال ثعلب: هو على الحال» أى: التقتا مختلفتين» مؤمنة و كافرة. و قال الزجاج: النصب بتقدير 
أعنى؛ و سميت الجماعة من الناس: فئة» لأنه يفاء إليها؛ أى: يرجع فى وقت الشدة. 

وقال الزجاج: الفئة: الفرقة» مأخوذةُ من فأوت رأسه بالسيفء إذا قطعته. و لا خلاف أن المراد بالفئتين هما المقتتلتان فى يوم 
بدرء و إنما وقع الخلاف فى المخاطب بهذا الخطاب؛ فقيل: المخاطب بها المؤمنون؛ و قيل: 

اليهود. و فائدة الخطاب للمؤمنين تثبيت نفوسهم و تشجيعهاء و فائدته إذا كان مع اليهود عكس الفائدة المقصودة بخطاب 
المسلمين. قوله: يَرَوْنَهُمْ مِْلَتهِمْ قال أبو على الفارسى: الرؤيهُ فى هذه الآيهُ رؤيةُ العين» و لذلكك تعدت إلى مفعول واحد و يدل 
السام رم العشورو الهرزافة أقه ير المقدر كور الك مسقل تسود البق قوت مان عناكا لفسا ده قرا 
الجمهر رار ملسف و قرأ نافع: بالفوقية. و قوله: 

مِْلَئِهُمْ منتصب على الحال. و قد ذهب الجمهور إلى أن فاعل ترون هم: المؤمنونء و المفعول هم: 

الكفار. و الضمير فى مثليهم يحتمل أن يكون للمشركين» أى: ترون أيها المسلمون المشركين مثلى ما هم عليه من العدد؛ و فيه 
يعدا أن يكت الله السسركين قن اغين الموسيو واهد أعبرنةانهاقللهم فى أعين التؤعيي» كوت المنى» تروق أيها المنلمون 
المشركين مثليكم فى العدد و قد كانوا ثلاثة أمثالهم» فقلل الله المشركين فى أعين المسلمين فأراهم إياهم مثلى عدتهم لتقوى 
أنفسهم. و قد كانوا أعلموا أن المائه منهم تغلب المائتين ين من الكفار» و يحتمل أن يكون الضمير فى مثليهم للمسلمين» أى: ترون 


أيها المسلمون أنفسكم مثلى ما أنتم عليه من العدد لتقوى بذلكك أنفسكم. و قد قال من ذهب إلى التفسير الأوّل: أعنى: أن فاعل 
القن الحقتر كوؤهو انهم رأوا لاسي كلى علا ده !هللأ يعاتفين هتماق سورة الأشا لمق فونه الى ةو تلك فى 
عْينهِمْ )١‏ بل قللوا أوَلا فى أعينهم ليلاقوهم و يجترئوا عليهم, فلتما لاقوهم كثروا فى أعينهم حتى غلبوا. قوله: رَأَىَ الْئْن مصدر 
مؤكد لقوله: تَرَوْنهُْ أى: رؤيةٌ ظاهرة مكشوفة» لا لبس فيها وَ الله يُوَيدُ نر مَنْ يَسْاءُ أى: يقؤى من يشاء أن يقويه» و من جملة 
ذلكك تأيبد أهل بدر بتلكك الرؤية» إِنَّ فى ذلك أى: فى 


.)١(‏ الأنفال: ع. 
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رؤية القليل كثيرا لَعبرَة فعلة من العبورء كالجلسة من الجلوس. و المراد الاتعاظ» و التنكير للتعظيم أى: عبرة عظيمة؛ و موعظة 
وقد أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: كَدَأَبٍ آل فِوِعَوْنَ قال: كصنيع آل فرعون. و أخرج ابن المنذر و 
أبو الشيخ عنه قال: كفعل. و أخرج مثله أبو الشيخ عن مجاهد. و أخرج ابن جرير عن الربيع قال: كسنتهم. و أخرج ابن إسحاقء و 
ابن جريرء و البيهقى فى الدلائل عن ابن عبا 

أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب و رجع إلى المدينة جمع اليهود فى سوق بنى قينقاع قال: 
يا معشر يهود! أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشاء قالوا: يا محمد! لا يغرنّك من نفسكك أن قتلت نفرا كانوا غمارا لا 
يعرفون القتال» إنكك و الله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس و أنكك لم تلق مثلناء فأنزل اللّه: 

قُْ لَِذِينَ كفَرُوا ستَغْلبُونَ إلى قوله: لأُولى الْبْصارٍ "١‏ و أخرج ابن جرير و ابن إسحاقء و ابن أبى حاتم» عن عاصم بن عمر عن 
5 لخدو اجرح اوجرن وان حارام سكرب الاسام لووط يوادي تمر واخوج ان ربعن لادان 
يد د و أخرج ابن إسحاق» و ابن جريره و ابن أ ى حاتم عن ابن عات رادا اخرلا 


عبد الرزاق أن هذه لب 00 5" 907 ابن جريره» و ابن أبى امد ارين فى ارة ا 2ه آيَةُ يقول: قد 
كان لكم فى هؤلاء عبرةٌ و تفكر. أيدهم الله و نصرهم على عدوهم يوم بدرء كان المشركون تسعمائةٌ و خمسين رجلاء و كان 
أصحاب محمد صَلَى الله عليه و سلّم ثلاثمائة و ثلاث عشر رجلا. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود فى الآيةُ قال: هذا يوم بدر 
نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا. و أخرج ابن جريره و ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى الآية: قال: أنزلت فى التخفيف يوم بدر على المؤمنين كانوا يومئذ ثلاثمائة و ثلاث عشر رجلاء و كان 
المش ركون مثليهم ستّمائة و ستة و عشرين فأيْد الله المؤمنين. 


[سورة آلعمران ("): الآيات 1 الى ]١7/‏ 


0 لِلنّاس حُبٌ الشَّهَواتٍ مِنَ النّساءِ وَ الْبنِينَ وَالمَناطِيرِ الْمُفَنْطرَة ِنَ اذب و الْفِضَّة وَ ال الوم وَ العام وَ الْحَوثِ ذلك 
متا الحا الدَّنْياوَ الله عِنْدَهُ * : مني الغآب 060 كل أ كم بتر من ذلكم لِلِّيَ لاجد بهم نات تَجْرى مِنْ تَخيها الْأْهارٌ 
خالددِينَ فيها وَ أزُواحٌ مُطَهَرَةْ وَ رضُوانٌ مِنَ الله وَ الله بص ير بالعبادٍ (10) الَذِينَ يَقُولُونَ رَبّنا إِنَّنا آمنا اعفد ّنا ذنُوبَنا وَ قنا عات 
الّارٍ (18) الصَّابرِينَ وَ الصَادِقِينَ وَ الْمَانتِينَ وَ الْمُنْفِقِينَ وَ الْمُسْتغْفِرِينَ الأْحار (17) 


قوله: زيّنَ لِلنّاس إلخ: كلام مستأنف لبيان حقارة ما تستلذه الأنفس فى هذه الدار» و المزين: 
قبل هو الله.سبخانهة يه قال عن كما تحكاماعنة الخارئ وغيرة وبي يذه قؤلة عاك * 


.1"-١١7 آل عمران:‎ .)١( 
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نا جعَلَنا ما عَلَى اَْدْضِ ينَةٌ لها لِنَتِلوَهُعْ "١‏ و قيل: المزين: هو الشيطانء و به قال الحسن» حكاه عبد بن حميدء و ابن جرير» و 
ابن أبى حاتم عنه. و قرأ الضحاك زيِّنَ على البناء للفاعل. و قرأه الجمهور على البناء للمفعول. و المراد بالناس: الجنس. و 
الشهوات: جمع شهوة؛ و هى: نزوع النفس إلى ما تريده. و المراد هنا المشتهيات» عبر عنها بالشهوات مبالغة فى كونها مرغوبا 
فيهاء أو تحقيرا لها لكونها مسترذلة عند العقلاء من صفات الطبائع البهيمية» و وجه تزيين اللّه سبحانه لها ابتلاء عباده كما صرح به 
فى الآيهُ الأخرى. و قوله: 

مِنَ النّساءِ وَ الْينينَ فى محل الحالء أى: زين للناس حب الشهوات حال كونها من النساء و البنين إلخ. 

و بدأ بالنساء لكثر تشوق النفوس إليهنَ لأنهن حبائل الشيطان» و خص البنين دون البنات لعدم الاطراد فى محبتهن. و القناطير: 
جمع قنطار» و هو: اسم للكثير من المال. قال الزجاج: القنطار مأخوذ من عقد الشىء و إحكامه: تقول العرب: قنطرت الشىء: إذا 
أحكيتة: ونننه بيع القارة لإحكاميها وقد الل فى #قديره عن أقؤال اسلف ستاتى إن شاء الله و اخترقوا فى مت : 
المقنطرة» فقال ابن جرير الطبرى: 

معناها المضعفة» و قال القناطير: ثلاثة» و المقنطرة تسعة. و قال الفراء: القناطير: جمع القنطار» و المقنطرة: 

جمع الجمع» فتكون تسع قناطير و قيل: المقنطرة: المضروبة؛ و قيل: المكملة؛ كما يقال: بدرهُ مبدرة» و ألوف مؤلفة. و به قال 
مكى و حكاه الهروى. و قال ابن كيسان: لا تكون المقنطرة أقل من سبع قناطير. 

و قوله: مِنَّ الذََّب وَ الْفِضَّة بيان للقناطير» أو حال وَ الْخَيلٍ الْمْسَوّمَةُ قيل هى المرعيةُ فى المروج و المسارح» يقال سامت الدابةُ و 
الشاةً: إذا سرحت؛ و قيل هى المعدَّهٌ للجهاد و قيل: هى الحسان؛ و قيل: 

المعلمة؛ من السومة؛ و هى: العلامة» أى: التى يجعل عليها علامة لتتميز عن غيرها. و قال ابن فارس فى المجمل: المسومة: 
المرسلةٌ و عليها ركبانها. و قال ابن كيسان: البلق. و الأنعام: هى الإبل و البقر و الغنم» فإذا قلت نعم فهى الإبل خاصة قاله الفراء و 
ابن كيسانء و منه قول حسان: 

و كانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم و شاء 

و الحرث: اسم لكل ما يحرث؛ و هو مصدر سمى به المحروث, يقول: حرث الرجل حرثا: إذا أثار الأرضء فيقع على الأرض و 
الزرع. قال ابن الأعرابى الحرث: التفتيش. قوله: ذلِكك مَتاحٌ الْحَياةً الدَّنْا أى: ذلكك المذكور ما يتمتع به ثم يذهب ولا يبقى؛ و 
فيه تزهيد فى الدنيا و ترغيب فى الآخرة. و المآب: المرجع آب يؤوب إيابا: إذا رجع» و منه قول امرئ القيس: 

وقد طوّفت فى الآفاق حتّىرضيت من الغنيمة بالإياب 

قوله: مل أ أتكمْ بير ِنْ ذلِكُمْ أى: هل أخبركم بما هو خير لكم من تلكك المستلذات» و إبهام الخير للتفخيمء ثم بينه بقوله: 
ِنِّينَ انها عِنْدَ رَبّهِمْ جنّاتٌ و عند: فى محل نصب على الحال من جنات» و هى مبتدأ و خبرها: للذين اتقواء و يجوز أن تتعلق 
اللام بخير. و جنات: خبر مبتدأ مقدّرء أى: هو جنات» و خص المتقين لأنهم المنتفعون بذلكك. و قد تقدّم تفسير قوله: تَجرى مِنْ 
تكنها الأنهاذ ونا ده قله 


.7 الكهف:‎ .)١( 
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الَِّينَ يَقُونُونَ بدل من قوله: لِلّذِينَ لقا أو خبر مبتدأ محذوفء أى: هم الذين؛ أو منصوب على المدح. و الصابرين و ما بعده: 
نعت للموصول على تقدير كونه بدلاء أو منصوبا على المدح. و على تقدير كونه خبرا يكون الصابرين و ما بعده: منصوبة على 
المدح؛ وقد تقدّم تفسير الصبر و الصدق و القنوت. قوله: وَ الْمَثِمغْفِرِينَ بالْأمِحارٍ هم السائلون لقاو الا بها رو قل 
المصلون. و الأسحار: جمع سحر بفتح الحاء و سكونها. قال الزجاج: هو من حين يدبر الليل إلى أن يطلع الفجر. و خص الأسحار 
لأنها من أوقات الإجابةٌ. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن عمر بن الخطابء لما نزلت: زُيّنَ ِلنّس حب الشَّهَواتِ قال: الآن يا ربٌ حين زينتها 
لناء فتزلت: قُلْ أ أتكُعْ و أخرجه ابن المنذر عنه بلفظ خير. انتهى إلى قوله: قُلْ أ أعُكمْ بكر فبكى و قال: بعد ماذاء بعد ماذاء 
بعد ما زينتها؟. و أخرج أحمدء وابن ماجة عن أبى هريره قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «القنطار اثنا عشر ألف 
أوقية). رواه أحمد من حديث عبد الصمد بن عبد الوراث عن حماد عن عاصم عن أبى صالح عنه. و رواه ابن ماجةُ عن أبى بكر 
بن أبى بكر ابن أبى شيب عن عبد الصمد به. و قد رواه ابن جرير موقوفا على أبى هريرة. قال ابن كثير: و هذا أصح. 

و أخرج الحاكم و صححه عن أنس قال: سئل رسول الله صِلَّى الله عليه و سلم عن القناطير المقنطرة فقال: «القنطار ألف أوقية). 
و رواه ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه مرفوعا بلفظ ألف دينار. و أخرج ابن جرير عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله صلَى 
اللّه عليه و سلم» «القنطار ألف أوقيَهُ و مائتا أوقتة». و أخرجه عبد بن حميد, و ابن جريرء و ابن أبى حاتمء و البيهقى من قول معاذ 
بن جبل» و أخرجه ابن جرير من قول معاذ بن جبل» و أخرجه ابن جرير من قول ابن عمر» و أخرجه عبد بن حميد؛ و ابن جرير و 
البيهقى من قول أبى هريرة» و أخرجه ابن جرير و البيهقى من قول ابن عباس. و أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم, و البيهقى 
عن أبى سعيد الخدرى قال: القنطار ملء مسكك (جلد) الثور ذهبا. و أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم عن ابن عمر أنه قال: 
القنطار سبعون ألفاء و أخرجه عبد بن حميد عن مجاهد. 

و أخرج أيضا عن سعيد بن المسيب قال: القنطار ثمانون ألفا. و أخرج أيضا عن أبى صالح قال: القنطار مائه رطل. و أخرجه أيضا 
عن قتادة» و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى جعفر قال: القنطار خمسة عشر ألف مثقال, و المثال أربعة و عشرون قيراطا. و أخرج 
ابن جرير عن الضحاك قال: هو المال الكثير من الذهب و الفضة. 

و أخرجه أيضا عن الربيع. و أخرج عن السدى أن المقنطرة: المضروبة. و أخرج ابن جرير من طريق العوفى عن ابن عباس و 
الْحَيلٍ الْمْسَوّمَةْ قال: الراعية. و أخرج ابن المنذر عنه من طريق مجاهد. و أخرج ابن جرير عنه قال: هى الراعية و المطهمة الحسان. 
و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن مجاهد قال: هى المطهمة الحسان. و أخرجا عن عكرمة قال: تسويمها: حسنها. و أخرج 
ابن أبى حاتم قال: الْخَولٍ الْمْسَوّمِ الغْرَهُ و التحجيل. و أخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله: الصَّابِرِينَ قال: قوم صبروا على 
طاعة الله و صبروا عن محارمه. وَ الصَّادِقِينَ قوم صدقت نياتهم؛ و استقامت قلوبهم و ألسنتهم؛ و صدقوا فى السرّ و العلانية وَ 
الْقَانتِينَ هم المطيعون وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بالْأسْحارٍ أهل الصلاة. و أخرج ابن أبى حاتم 

فتح القدير» ج ١‏ ص: #/ا" 

عن سعيد بن جبير نحوه. و أخرج ابن أبى شيبة قال: هم الذين يشهدون صلاه الصبح. و أخرج ابن جريره و ابن مردويه عن أنس 
قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلّم أن نستغفر بالأسحار سبعين مرة. و أخرج ابن جرير؛ و أحمد فى الزهد عن سعيد 


الجريرى قال: بلغنا أن داود عليه السلام سأل جبريل فقال: يا جبريل! أى الليل أفضل؟ قال: يا داود! ما أدرى إلا أن العرش يهتر 
فى السحر. و قد ثبت فى الصحيحين و غيرهما عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: «ينزل اللّه تباركك 
و تعالى فى كل ليله إلى سماء الدنيا حتّى يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من 


مستغفر فأغفر له؟). 
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م 


مهد الل أنه لا إله إلا ُو وَ الْملائكة وَ ونوا الم قئما بالط لا إله ِو عير اكيم (018 إِنّ الدينَ عند لل اب سلامٌ 
اف الَِينَ ونوا الكحات إلأ من غود ما جاءهُم الم فيا بتنْهُْ و من يكف بيات الله نالل ريع الْسابٍ (18) 
ع ابوك فَقلْ أَنِلَفتٌ وَجْهِىَ للَِّ وَ مَِ اله بقن و كل لين وتوا الكتات و الأميين أ أَ لعفم إن أَلَمُوا قد مداو ِنْ كولَوا 
َإنّما عَليِك الْبلاع وَ الله بَصِيرٌ بالْعِبادٍ (0؟) 

قوله: شَّهِدَ اللهُ أى: بين و أعلم. قال الزجاج: الشاهد: هو الذين يعلم الشىء و يبينه» فقد دلنا الله على وحدانيته بما خلق و بين؛ و 
قال أبو عبيدة: شهد الله بمعنى: قضىء أى: أعلم. قال ابن عطية 

و هذا مردود من جهات. و قيل: إنها شبهت دلالته على وحدانيته بأفعاله» و وحيه بشهادة الشاهد فى كونها مبينة. و قوله: أنه» بفتح 
الهمزة. قال المبرد: أى: بأنه» ثم حذفت الباء» كما فى: أمرتكك الخير» أى: 

بالكو :زكر | ان سحات راف كتدر الميوط سريية امو طق قال وكا ىلعاب داك ادن لطبي على | لمهت لت 
الصابرين وما بعدهء أو على المدح وَ الْمَلائِكةٌ عطن على الاسم الشريفء و شهادتهم: إقرارهم بأنه لا إله إلا اللّه. و قوله: وَ 
أُونُوا الْلْم معطوف أيضا على ما قبله» و شهادتهم: 

ع الأبياذا فتهي و مايقم مق البباق انان على السعهو» و حلي :هذا لا لكان تيل الشسهادة على حففى يقصل شهادة اندوز 
ري و أولى العلم. وقد اختلف ذ فى: أولى العلم هؤلاء. من هم؟ فقيل: هم الأنبياء؛ و قيل: المهاجرون و الأنصارء قاله 
ابن كيسان؛ و قيل: مؤمنو أهل الكتابء قاله مقاتل؛ و قيل: 
المؤمنون كلهم قاله السدى و الكلبى؛ و هو الحقء إذ ل-وجه للتخصيص. و فى ذلكك فضيلة لأهل العلم جليلة؛ و مثقبة نبيلة 
لقرنهم باسمه و اسم ملائكته و المراد بأولى العلم هنا: علماء الكتاب و السنة» و ما يتوصل به إلى معرفتهماء إذ لا اعتداد بعلم لا 
مدخل له فى العلم الذى اشتمل عليه الكتاب العزيز و السنهُ المطهرة. 
وأقوله: قائماً بِالْقِسَط: أى العدل؛ أى: قائما بالعدل فى جميع أموره أو مقيما له» و انتصاب قائما: 
على الحال من الاسم الشريف. قال فى الكشاف: إنها حال مؤكدة كقوله: وَ هُوَ الْحَقْ مُصَ دّقاً »'١‏ و جاز إفراده سبحانه بذلك 
دون ما هو معطوف عليه من الملائكة و أولى العلم لعدم اللبس؛ و قيل: إنه منصوب على 


وَ مَا 
)١‏ فَإِنْ 
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المدح؛ و قيل: إنه صفة لقوله: إِلهَ أى: لا إله قائما بالقسط إلا هوء أو هو حال من قوله: إَِّا هُوَ و العامل فيه معنى الجملة. و قال 
الفراء: هو منصوب على القطعء لأسن أصله الألف و اللام؛ فلما قطعت نصب كقوله: وَلَهُ الدّينٌ وادباً ١١‏ و يدل عليه قراءة عبد 
لله بن مسعود: القائم بالقسط. و قوله: لا إله إِنَا هُوَ تكرير لقصد التأكيد؛ و قيل: إن قوله: أَنَّهُ لا إِله إِلَا هُوَ كالدعوىء و الأخيرة 


كالحكم. 

و قال جعفر الصادق: الأولى: وصف و توحيدء و الثانية: رسم و تعليم. و قوله: الْعَزِيرُ الْحَكيمْ مرتفعان على البدلية من الضميرء أو 
الوصفية لفاعل شهدء لتقرير معنى الوحدانية. قوله: إنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللِّ الِْشِلامٌ قرأه الجمهور: بكسر إنء على أن الجمله مستأنفة 
مؤكدة للجملة الأولى» و قرئ: بفتح أنء قال الكسائى: أنصبهما جميعا يعنى قوله: شَّهدَ الله آنّهُ و قوله: إِنَّ الينَ عِنْد الل اِْسْلامُ 
بمعنى شهد الله أنه كذا و أن الدين عند الله الإسلام. قال ابن كيسان: إن الثانية بدل من الأولى. و قد ذهب الجمهور: إلى أن 
الإسلام هنا بمعنى الإيمان و إن كانا فى الأصل متغايرين» كما فى حديث جبريل الذى بين فيه النبى صلَى الله عليه و سلّم معنى 
الإسلام» و معنى الإيمان» و صدقه جبريل» و هو فى الصحيحين و غيرهماء و لكنه قد يسمى كل واحد منهما باسم الآخر و قد 
وود :ذلك فى الكقات و الس اقولهة و مزا اخلت الذي أوثوا الكنات إناوق بد دما جاءقم الْهله ينبا ينع :فيه الاخبنار نآن 
اختلاف اليهود و النصارى كان لمجرد البغى؛ بعد أن علموا بأنه يجب عليهم الدخول فى دين الإسلام؛ بما تضمنته كتبهم المنزلة 
إليهم. قال الأخفش: و فى الكلام تقديم و تأخير» و المعنى: ما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغيا بينهم إِلَا من بعد ما جاءهم العلم. 
و المراد بهذا الخلاف الواقع بينهم: هو خلافهم فى كون نبينا صلى الله عليه و سلْم نبيا أم لا؟ و قيل: اختلافهم فى نبوَهُ عيسى؛ و 
قيل: 

اختلافهم فى ذات بينهم؛ حتى قالت اليهود: ليس النصارى على شىء؛ و قالت التصارى: لب النووة علق تش ا قؤلةة بو 1 بك 
بآياتٍ الله أى: بالآيات الدالة على أن الدين عند الله الإسلام قن الله مْرِيعٌ الجساب فيجازيه؛ و يعاقبه على كفره 00 7 
الإظهار فى قوله: فإن الله مع كونه مقام الإضمار: 

للتهويل عليهم و التهديد لهم. قوله: فَِّنْ حامج وك أى: جادلوكك بالشبه الباطلة و الأقوال المحرّفة كَقلْ ألمت وَجْهِىَ لل أى: 
صوق دان النواو تعن كالوتضة هق ساك اتات لكرقه اشوت أعفاء الاسساف انوا حعيا للحواس اننا “الوح هاه سع 
القصد. و قوله: وَ مَنِ اتن عطف على فاعل أسلمت»ء و جاز للفصلء و أثبت نافع؛ و أبو عمروء و يعقوب الياء فى: اتبعن» على 
الأصل و حذفها الآخرون اتباعا لرسم المصحفء و يجوز أن تكون الواو بمعنى: معء و المراد بالأميين هنا: مشركو العرب. و قوله: 
أ لقم استفهام تقرير يتضمن الأمرء أى: أسلمواء كذا قاله ابن جرير و غيره. و قال الزجاج: 

املك دي الس أنه قد أتاكم من البراهين ما يوجب الإسلام» فهل عملتم بموجب ذلكك أم لا؟ تبكيتا لهم و تصغيرا 
لشأنهم فى الإنصاف و قبول الحق. و قوله: فَقَدِ امْتَدَوًا أى: ظفروا بالهداية التى هى الحظ الأكبر, و فازوا بخير الدنيا و الآخرة وَ 
إنْ نولا أى: أعرضوا عن قبول الحجة و لم يعملوا بموجبها فَإنّما عَلوِك الْبَلابخٌ أى: فإنما عليكك أن تبلغهم ما أنزل إليكك؛ و 
لست عليهم بمسيطرء فلا 


(). النحل: 07. 
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تذهب نفسكك عليهم حسرات,. و البلاغ: مصدر. و قوله: وَ الله يَصِيرٌ بالْبادٍ فيه وعد و وعيدء لتضمنه أنه عالم ب بجميع أحوالهم. 
وقد أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: قائماً بِالْقَشِِطٍِ قال: بالعدل. و أخرج أيضا عن ابن عباس مثله. و أخرج عبد بن 
حميد, و ابن جرير عن قتادة فى قوله: إِنَّ الدينَ عِنْدَ الل اْإشلامٌ قال: 

الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله و الإقرار بما جاء به من عند الله و هو دين الله الذى شرع لنفسه. و بعث به رسله, و دل عليه 
أولياءه» لا يقبل غيره. و أخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك قال: لم يبعث الله رسولا إلا بالإسلام. و أخرج عبد بن حميد و ابن 


المنذر عن سعيد بن جبير قال: كان حول البيت ستون و ثلاثمائُ صنمء لكل قبيلة من قبائل العرب صنم أو صنمانء فأنزل اللّه: 
شَهِدَ الله آنُّ لا إله إلا هُوَ الآيةء فأصبحت الأصنام كلها قد خزت سجدا للكعبة. و أخرج ابن السنى فى عمل اليوم و الليلك و أبو 
منصور الشحامى فى الأربعين عن على قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «إن فاتحة الكتاب, و آي الكرسىء و الآبتين من 
آل عمران: شَهِدَ الله أنّهُ لا إله إِنَا هُوَ وَ الْعلاتكة و ونوا الم قايماً بالط لاد إله نَمو الِْيرُالحكيم- إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله 
الْإِشلامٌ و قل اللَّهُمَ ماك الْمل نو فى الدلك كن كقاة واكترن الفلكم يق نشد و تور فق كعد و كل هق تخا دا إلى فونه 
غَيْرٍ جساب 010 هن معلقات بالعرش ما بينهن و بين الله حجاب» يقلن يا رب تهبطنا إلى أرضكك و إلى من يعصيكك؟ قال اللّه: 
اق لقت لايقولك الجد بن عاذ ديك[ ميناحة اجيلك اكه نا راناطلى ذا كا تادرو إلةا امك بطر القن اله 
نظرت إليه بعينى المكنونة كل يوم سبعين نظرةء و إلا قضيت له كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة» و إلا أعذته من كل عدوّ و 
نصرته منه). و أخرج الديلمى فى مسند الفردوس عن أبى أيوب الأنصارى مرفوعا نحوه. و فيه: «لا يتلو كن عبد دبر كل صلاهً 
مكتوبة إلا غفرت له ما كان منه» و أسكنته جنة الفردوسء و نظرت إليه كل يوم سبعين مرة» و قضيت له سبعين حاجة أدناها 
المغفرة». و أخرج أحمدء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و ابن السنى عن الزبير بن العوام قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه و 
سلّم و هو بعرفة يقرأ هذه الآية: 

شَهَ الله آنه لا إلة إِنَا هو وَ الْملائِكةٌ و أُونُوا للم قائماً بالْقِسْطٍ لا إله إَا هو الَْزِيرٌ الْحَكيمٌ فقال: 

و أنا على ذلكك من الشاهدين» و لفظ الطبرانى لو آنا أشتيد أق لا ]له إلا انك ادن النكيي. و أحرع ابو هذى و الطبراتى فى 
الأوسطء و البيهقى فى شعب الإيمان» و ضعفهء و الخطيب فى تاريخهء و ابن النجار عن غالب القطان قال: أتيت الكوفة فى تجارةٌ 
فتزلت قريبا من الأعمشء فلما كان ليلة أردت أن أنحدر قام فتهجد من الليل فمرٌ بهذه الآية 89 شَهِدَ الله آنّهُ لا إله إَِا هو إلى 
قوله: إن التيق علد الله الْإِشِلامٌ فقال: و أنا أشهد بما شهد به الله و أستودع الله هذه الشهادة؛ و هى لى وديعة عند الله قالها 
مراراء فقلت: لقد سمع فيها شيئا فسألته فقال: حد ثنى أبو وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: 


(0). آل عمران: /7؟. 
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«يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول اللّه: عبدى عهد إلى و أنا أحقّ من وقى بالعهد أدخلوا عبدى الجنّة). 

و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: وَ مَا احتَلفَ الَذِينَ أونُوا الكتاب قال: بنو إسرائيل. و أخرج ابن جرير عن أبى 
العالية فى قوله: بَغْيا بينَهُمْ يقول: بغيا على الدنيا و طلب ملكها و سلطانهاء فقتل بعضهم بعضا على الدنيا من بعد ما كانوا علماء 
الناس. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: فَإِنْ غاتخر كه قال إن حاجكك اليهود و النصارى. و أخرج ابن المنذر عن ابن 
لوليا 

ل 


[سورهٌ آلعمران ("): الآيات "١‏ الى ؟] 


إن الَذِينَ يكفْرُونَ بآياتٍ الله وَ يفون الِِنَ برح و يَفْتُونَ الِْينَ رون بالط بِنَ النَاسٍ فَبِقَرهُم يعوذاب أليم )١(‏ 
أولتكك الِّينَ حيط أَغمالّهمْ فى الدَئيا و جره و ما لَه من نامآ رِينَ (25 َل ير إِلَى الَِّينَ وتوا دبي ِنَ الكتاب بدْعَوْنَ 
إلى كتاب الله إيخكم بيغ ثم يل َي نه و حُمْ مُعِضُونَ (1) ذلك بأنّهُْ قاُوا ل تنا الا ِل يما متغدُوداتٍ و عَرَهُمْ 
فى ينهم ما كانوا , ُو 350 فكي إذا جتمغنام لهؤم لاويْتِ فيه و وفيت كل تَفْسٍ ما كسيث و هم لا يُطْلَمُون (10) 
قوله: بآياتٍ الله ظاهره: عدم الفرق بين آبة و آية وَ يَقلُونَ اين بر حتق يعنى: اليهود قتلوا الأنبياء وَ يَفعُونَ الَذِينَ يَأَمْرُونَ 
بِالْقَسْطٍ مِنّ النّاس أى: بالعدل. و هم الذين يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر. قال المبرد: كان ناس من بنى إسرائيل جاءهم 
النبيون» فدعوهم إلى الله فقتلوهم فقام أناس من بعدهم من المؤمنين فأمروهم بالإسلام؛ فقتلوهم. ففيهم نزلت الآية. و قوله: 
بَْهُمْ بعذاب أليم خبر إنَّ الِّينَ يِكفُرُونَ إلخ» و دخلته الفاء لتضمن الموصول معنى الشرطء و ذهب بعض أهل النحو: إلى أن 
لخر فولة: ارفك النود حدق ا عماليك :و فايرا رق إلقاء ل ماعن كو كين رن إن تع اندها يعني القاطط لاق سم 
بدخول إن عليه» و منهم سيبويه؛ و الأخفش و ذهب غيرهما: إلى أن ما يتضمنه المبتدأ من معنى الشرط لا ينسخ بدخول إن 
عليه» و مثل المكسورة المفتوحة» و منه قوله تعالى: 

و افلغو] الما عنحة عق شقان لله خقنة «الهوقولة عيطت أعدالوة فتن عدم سو الأساظة ومسي كزنها حيطت فى 
الدنيا و الآدخرة: أنه لم يبق لحسناتهم أثر فى الدنياء حتى يعاملوا فيها معاملة أهل الحسنات, بل عوملوا معاملة أهل السيئات» 
لحرا و عون القدرى وا الصغارة و ليم في الاخزة عداب الثاو. 

قوله: ألم 7 إِلَى الِّينَ أُوبوا نيبا مِنَ اكتاب فيه تعجيب لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم و لكل من تصح منه الرؤيةٌ من حال 
هؤلاء؛ وا هم: أخبار النهؤة::و الكتات#التورزاة :و تتكير التضيب للتعظيم؛ أى: نصيبا عظيماء كما يفيده مقام المبالغة» و من قال: إن 
التدكير للتحقير فلم يصب. فلم ينتفعوا بذلكك, و ذلكك بأنهم 


(. الأنفال: اع. 
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مُدْعَوْنَ إلى كتاب اللَّ الذى أوتوا نصيبا منه و هو التوراة إيشكم بينهُْ م يتَولَى قِيقٌ ِهُْ و الحال معرضون عن الإجابة إلى ما 
دعوا إليه مع علمهم به و اعترافهم بوجوب الإجابة إليهء و ذلك إشارة إلى ما مر من التولى و الإعراض يسبب بِأَنّهُمْ قالُوا لَنْ 
َمَسَنا الَارُ إن اما مَعْدُوداتِ و هى مقدار عبادتهم العجل. 

وقد تقدم تفسير ذلك: و عَرَّهُمْ فى دِينِهِم ما كانُوا يَفْتَرُونَ من الأكاذيب التى من جملتها هذا القول. 

قوله: فَكبِىٌ إذا جَمَعْناهُمْ ليم لا رَيْتَ فيه هو رد عليهم و إبطال لما غرهم من الأكاذيب» أى: فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم 
ليوم لا ريب فيه و هو يوم الجزاء الذى لا يرتاب مرتاب فى وقوعه؟» فإنهم يقعون لا محالة؛ و يعجزون عن دفعه بالحيل و 
الأكاذيب وَ وُفيِتْ كل نَفْس ما كتريتُ أى: جزاء ما كسبت» على حذف المضاف و هُْ لا يُْلْمُونَ بزيادة ولا نقص. و المراد: 
كل الناس المدلول عليهم بكل نفس قال الكسائى: اللام فى قوله: لِيَْم بمعنى: فى» و قال البصريون: المعنى: لحساب يوم؛ و قال 
انق جرير الظبوض انيس لها وعدت الى روه ْ 

وقد أخرج ابن جريرء وابن أبى حاتم عن أبى عبيدهُ بن الجراح «قلت: يا رسول الها أىّ الناس أشدّ عذابا يوم القيامة؟ قال: 
رجل قتل نبياء ابرجلا ام بالشعروف وانوي عن المتكرء » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم الَّذِينَ َفُْونَ الَئِينَ بير حَقّ و 
بَفُونَ الَِّينَيَأمْرُونَ بالط مِنَ النّاس إلى قوله: وَ ما لَهُمْ مِنْ ناَرِينَ ثم قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: يا أبا عبيدة! 


قتلت بنو إسرائيل ثلاثة و أربعين نبيا أَوّل النهار فى ساعهُ واحدة فقام مائةُ رجل و سبعون رجلا من عبّاد بنى إسرائيل فأمروا من 
قتلهم بالمعروف و نهوهم عن المنكرء فقتلوا جميعا من آخر النهار من ذلكك اليوم» فهم الذين ذكر اللّهه. و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر و الحاكم و صحّحه عن ابن عباس: قال: بعث عيسى يحبى بن زكريا فى اثنى عشر رجلا من الحواريين يعلمون الناس» 
فكان ينهى عن نكاح بنت الأ-خ؛ و كان ملكك له بنت أخ تعجبه فأرادها و جعل يقضى لها كل يوم حاجة» فقالت لها أمها: إذا 
سألكك عن حاجة فقولى حاجتى أن تقتل يحيى بن زكرياء فقال: سلى غير هذاء فقالت: 

لا أسألك غير هذاء فلما أبت أمر به فذبح فى طستء فبدرت قطرةٌ من دمه فلم تزل تغلى حتى بعث اللّه بختنصرء فدلت عجوز 
عليه» فألقى فى نفسه أن لا يزال يقتل حتى يسكن هذا الدم» فقتل فى يوم واحد من ضرب واحد و سن واحد سبعين ألفا فسكن. 
و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن المنذر عن معقل ابن أبى مسكين فى الآيهُ قال: كان الوحى يأتى بنى إسرائيل 
فيذكرون قومهم و لم يكن يأتيهم كتابء فيقوم رجال ممن اتبعهم و صدقهم فيذكرون قومهم, فيقتلون» فهم الذين يأمرون 
بالقسط من الناس. و أخرج ابن جرير عن قتادهُ نحوه؛ و أخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال: الذين يأمرون بالقسط من الناس: 
ولآة العدل: 

و أخرج ابن إسحاقء و ابن جرير» و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: دخل رسول الله صلَى الله عليه و سلم بيت 
المدراس على جماعة من يهودء فدعاهم إلى الله فقال له النعمان بن عمرو و الحارث بن زيد: على أى دين أتيت يا محمد؟ 
قال: «على ملّهُ إبراهيم و دينه) قال: فإن إبراهيم كان يهوديا. قال لهما النبى صِلَى الله عليه و سلم: «فهلما إلى التوراة فهى بيننا و 
بيتكم: فبيا عليه فأتزل الله أل تر إلى اين وا صب 

فتح القدير» ج ١‏ ص: 1/8" 

مِنَ الكتاب يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله الآيُ. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالكك فى قوله: تَصِيباً قال: 

حظا مِنّ الكتاب قال: التوراة. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد فى قوله: الوا لَنْ تَمسَنا الَارُ ِّ ناما مَعْدُوداتٍ قال: يعنون الأيام 
التى خلق الله فيها آدم. و أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذر عن قتاده فى قوله: وَ عَرَهُمْ فى دِينِهم ما كانُوا يَفْتَوَونَ حين قالوا 
نحن أبناء اللّه و أحباؤه. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: وَ وَُيتْ كل نَفْس يعنى توقى كل نفس برَ أو فاجر ما 
كُسَبِتُ ما عملت من خير أو شر وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ يعنى: من أعمالهم. 


[سورة آلعمران ("): الآيات 8" الى //"] 


مل اللّهُمْ مالك الْعلي تُوْتَى الْملك مَنْ تشاء و ترح الْمَلّك مِمَنْ تشاء و تر مَنْ تَشاء وَ تَذِلٌ مَنْ تشاء يويك الْكَيرْ نك على 
كل شَْءٍ قَدِيرٌ (18) ولج اللَّيِلَ فى اللهارِ وَ ولي اهار نى اليل و مُخْرِج الح مِنّ الْمْتِ و تُخْرِج الْميْتَ مِنَ الْحيٌ وَ ترق منْ 
تَساءٌ بغَئْرِ جساب (317) 

قولة ل الله قال الخيل وسنيويه تييع التصريين؛ إن أل اللهم نيا الله فلما استسملت الكلينة وو :حرق النذاء الى هو 
وياا؛ جعلوا بدله هذه الميم المشددة» فجاؤوا بحرفين و هما الميمان عوضا من حرفين و هما الياء و الألف؛ و الضمهٌ فى الهاء: هى 
ضمة الاسم المنادى المفرد. و ذهب الفراء و الكوفيون: 

إلى أن الأصل فى اللهم يا الله أمنا بخير فحذف و خلط الكلمتين؛ و الضمة التى فى الهاء: هى الضمة التى كانت فى أمناء لما 
حذفت الهمزة انتقلت الحركة. قال النحاس: هذا عند الكوفيين من الخطأ العظيم و القول فى هذا: ما قاله الخليل و سيبويه. و قال 
الكوفيون: و قد يدخل حرف النداء على اللهمّ» و أنشدوا فى ذلكك قول الراجز: 


غفرت أو عذَّبت يا اللَهمَا و قول الآخر: 

و ما علييك أن تقولى كلماسبحت أو هللت يا اللَهم ما 

و قول الآخر: 

إنَى إذا ما حدث ألتما أقول يا اللَّهِمْ يا اللْهما 

قالوا: و لو كان الميم عوضا من حرف النداء لما اجتمعا. قال الزجاج: هذا شاذ لا يعرف قائله. قال النضر بن شميل: من قال: اللهم, 
فقد دعا الله بجميع أسمائه. قوله: مالك الْملْككِ أى: مالكك جنس الملك على الإطلاق» و مالكك: منصوب عند سيبويه على أنه 
نداء ثان» أى: يا مالكك الملكث» و لا يجوز عنده أن يكون وصفا لقوله: الله لأن الميم عنده : تمنع الوصفية. و قال محمد بن يزيد 
المبرد» و إبراهيم بن السرى الزجاج: إنه صفة لاسم الله تعالى» و كذلكك قوله تعالى : قُلٍ اللّهُمَ فار السّماواتٍ و الَرْض 0 
قال أبو على الفارسى: و هو مذهب المبرد, و ما قاله سيبويه أصوب و أبين» و ذلكك لأنه اسم مفرد ضم إليه 


4 ارم عع 
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صوت,. و الأصوات لا توصفء نحو: غاق و ما أشبهه. قال الزجاج: و المعنى مالكك العباد و ما ملكوا؛ و قيل: 

المعنى مالكك الدنيا و الآخرةٌ؛ و قيل: الملكك هنا: النبوة؛ و قيل: الغلبة؛ و قيل: المال و العبيد. و الظاهر شموله لما يصدق عليه اسم 
الملكك من غير تخصيص: تُؤْتى الْمَلّك مَنْ تَساءٌ أى: من تشاء إيتاءه إياه وَ تترحٌ الْمُلَك مِمَنْ نَساءُ نزعه منه. و المراد بما يؤتيه 
من الملكك و ينزعه: هو نوع من أنواع ذلك الملك العام. قوله: 

19 تقاف ]دفن اللدنة اريك الكعرةة أ وق يما» رقا لهت ذافلية ومس و دري فى الخطات ولاو قرلف بو كد لق قاذ 
أى: فى الدنياء أو فى الآدخرة» أو فيهماء يقال: ذل ذلاء إذا غلب و قهر. قوله: بدك الْحَيِرُ تقديم الخير التخصض أ بنذ كف 
الخير لا بيد غيركك؛ و ذكر الخير دون الشرّ: لأن الخير بفضل محضء بخلاف الشرّ فإنه يكون جزاء لعمل وصل إليه. و قيل: لأن 
كل شرٌ من حيث كونه من قضائه سبحانه هو متضمن للخيرء فأفعاله كلها خير» و قيل: إِنّه حذف كما حذف فى قوله: سه رابيل 
تَقِيكُم الحو "١‏ و أصله: بيدكك الخير و الشرّ؛ و قيل: خص الخير لأن المقام كام دعاء. 

قوله: نك عَلى كل شَّ ئْءٍ قَدِيرٌ: تعليل لما سبق و تحقيق له. قوله: تُوإحج لَيلَ فى الّهار وَ توا النّهارَ فى الل أى: تدخل ما 
ا ل ا ل ل ا 


ارود عله رك الدع الما وده قل بال وح بق وك ال وش ا ا 
حية؛ و قيل: المراد إخراج المؤمن من الكافر و الكافر من المؤمن. قوله: بغَِرِ جساب أى: بغير تضبيق و لا تقتير» كما تقول: 
فلان يعطى بغير حساب. و الباء: متعلقة بمحذوف وقع حالا. 

وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه و سلّم سأل ربه أن 
حمل مدكة لازين و الوم فى أمتهء فنزلت الآية. و أخرج الطبرانى» و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: 

اسم الله الأحظم: قل اللّهُمَ مالك الْمْلَكِ إلى قوله: بعَيِرِ جساب و أخرج | بن أبى الدنيا و الطبرانى عن معاذ: «أنه شكا إلى النبى 
ون لل مويك ماعل ملكا لكاو قد الاق نوق رسن لد قاو لأ حو و وها سي زا يها 
تمنع من تشاء» ارحمنى رحمة تغنينى بها عن رحمة من سواكك اللهمّ أغننى من الفقر و اقض عنى الدّين». و أخرجه الطبرانى فى 


الصغير من حديث أنس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم لمعاذ: «أ لا أعلمكك دعاء تدعو به لو كان عليكك مثل جبل 
أحد دينا لأداه الله عنكك» فذكره؛ و إسناده جيد و قد تقدم عند تفسير قوله تعالى: شَهدَ الله أنّهُ لا إلهَ إَِا هُوَ 10 بعض فضائل 
هذه الآية. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: تُوْتَى الْملْك مَنْ تَشاءٌ قال: النبوة. و أخرج عبد بن حميده و ابن جريرء 
وابن المنذرء و ابن أبى حاتم: و أبو الشيخ عن ابن مسعود فى قوله: تُولِج للب فى التّهارِ الآبةء قال: 

تأخذ الصيف من الشتاء» و تأخذ الشتاء من الصيف و تَخْرِجٌ الْححَىّ مِنَ الْمَيْتِ تخرج الرجل الحى من النطفة الميتة وَ ُخْرِجٌ الْمَيتَ 
مِنَ الح تخرج النطفة الميته من الرجل الحئّ. و أخرج عبد بن حميدء و ابن 
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جريره وابن أبى حاتم عن ابن عباس: تُولِجٌ اللّوِلَ فى النّهارٍ قال: ما نقص من النهار تجعله فى الليل» و ما نقص من الليل تجعله 
فى النهار. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن السدى نحوه. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه. و أخرج عبد بن حميد 
عن الضحاك نحوه أيضا. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس: تُخْرِحجٌ الي مِنَ الْمَيْتِ قال: تخرج النطفة الميتة 
من الحى» ثم تخرج من النطفة بشرا حيا. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد نحوه. و 
أخرج ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ عن عكرمة: تُحْرِج الْحَىّ مِنَّ الْمَيّتِ قال: هى البيضة تخرج من الح 
و هى ميتةء ثم يخرج منها الحى. و أخرج ابن جرير عنه قال: النخلة من النواة» و النواة من النخلة و الحبة من السنبلة» و السنبلة من 
الحبة. و أخرج ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن أبى مالكك مثله. و أخرج ابن جرير» و أبو الشيخ عن الحسن قال: المؤمن من 
الكافر» و الكافر من المؤمن. و المؤمن عبد حي الفؤاد» و الكافر عبد ميت الفؤاد. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن جريره و ابن 
المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى عن سلمان الفارسى نحوه. و أخرج ابن مردويه عنه مرفوعا نحوه. و أخرجه أيضا عنه» أو عن 
ابن مسعود مرفوعا. و أخرج عبد الرزاق» وابن سعدء و ابن جرير» و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه عن عبيد الله بن عبد اللّه: «أن 
خالدةٌ بنت الأسود بن عبد يغوث دخلت على النبى صلى الله عليه و سلّم فقال: من هذه؟ قيل: خالدة بنت الأسود قال: سبحان 
الذى يخرج الحىّ من الميت» و كانت امرأه صالحة؛ و كان أبوها كافرا. و أخرج ابن سعد عن عائشةٌ مثله. 


[سورة آلعمران (): الآبات 74 الى ]"٠‏ 


نَحَدِ الْمُؤْمنُونَ الْكافِرينَ 3 أؤلافوة دون العؤووة وه ينعن ذلك فلم وق الله ف كر نءٍ إلا أنْ تكقُوا مِنْهُمْ ثقاةً و يُحَذر كم 
ْو إلى ال يز (10 فل إذ فا ما فى صدُورئحع أو ذو اله َمُ ما فى السّماواتٍ و ما فِى الََدْض وَ الله 
على كل شَئْءٍ قدي (19 يَؤم مد كُلَ نفس ما عَلّث من َب مخض راو ما مث مِنْ شوءٍ مود ل أن يها وَيَيَهُ أقدا بيدا 
د م الله نَفْسَهُ وَ الله وَوْفُ بِالْعبادٍ (:*) 
ودلا جنات تيالتس عي ملكتا يي مع لألساك اورملة وله تايلا ارا بان رن 1:11 
قوله: و من يَولهُْ بكم فإ نه نم 07١‏ و قوله: لا نَجدُ قَؤْماً يؤْمِنُونٌَ باللّه ١‏ و" الآية» و قوله: لا تتَخذُوا الْيَهُودَ وَ النّصارى أَوَلِياءَ ١‏ ع0 


د 


وقوله: ها انبا اليه آمَنُوا لا تَتَدُوا 12 دوى وَعَ دُوكمْ أَوْلِياءَ اهن . ووقوله: هن 35 القزمق كن مل الخالة أى: متجاوزين 


م6 اه 
م 


المؤمتين [ك الكافريى اسستقلالا أو اشتزاكاء.والاشازة بقوله: وق يَفكل ذلك إلى الاتكاذ المدالول غليه بقولة: له يكل معي 
قوله: فَلَئِسَ مِنّ الله فى شََىْءٍ أى: من ولايته فى شىء من الأشياء» بل هو منسلخ عنه بكل حال. قوله: إلا أنْ تَنُوا من تّقاةٌ على 
صيغهُ الخطاب بطريق الالتفات» أى: 

إلا أن تخافوا منهم أمرا يجب اتقاؤه. و هو استثناء مفرغ من أعم الأحوال. و تقاة: مصدر واقع موقع المفعول. و أصلها: وقيُ. على 
وزن فعلة» قلبت الواو تاء و الياء ألفاء و قرأ رجاءء. و قتادة تقيهُ. وفى ذلك دليل على 
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جواز الموالاة لهم مع الخوف منهم, و لكنها تكون ظاهرا لا باطنا. و خالف فى ذلكك قوم من السلفء فقالوا: 

لا تقية بعد أن أعز الله الإسلام. قوله: وَ يح ذَّرْكمْ الله َفْسَهُ أى: ذاته المقدسة؛ و إطلاق ذلكك عليه سبحانه جائز فى المشاكلة 
كقوله: تَعلَمُ ما فى تَفِْتَى وَ لا أَْلَمُ ما فى نَفْسِك 1١‏ و فى غيرها. و ذهب بعض المتأخرين. إلى منع ذلكك إلا مشاكلة. و قال 
الجا مضاءة و يحذ ركم الله ]راء”ف اسغعتوا عن :ذلك بهذا واصار المستعمل: قال و أما قوله: تله ماف لذيدى ولا أغله هنا 
فى نَشْيتك فمعناه: تعلم ما عندى و ما فى حقيقتى ولا أعلم ما عندكك و لاما فى حقيقتكك. و قال بعض أهل العلم: معناه: و 
يحذركم الله عقابه مثل: و شكَلٍ الْقَوْيَةٌ ؟ فجعلت النفس فى موضع الإضمارء و فى هذه الآيهُ تهديد شديد و تخويف عظيم 
لعباده أن يتعرضوا لعقابه بموالاة أعدائه. قوله: قَلْ إِنْ تُحْفُوا ما فى صَُدُورِكم الآيثء فيه أن كل ما يضمره العبد و يخفيه. أو يظهره 
و يبديه فهو معلوم لله سبحانه لا بخفى عليه منه شىء و لا يعزب عنه مثقال ذرة وَ يَْلَمٌ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَدْضٍ مما هو 
أعنم من الأنمور التى يخفونها أو يبدوثهاء فلا بخفى عليه ما هو أخص من ذلكك. قوله: يَومَ تك منصوب بقوله: ويك ركم الله 
نَفْسَهُ و قيل: 

نمحد واف أي اذ كر و امخصرا حال» وقولهة وما قملة من شوء معطؤت على ما الأولى؛ أى: و تجد ما عملك امى :سوم محضرا 
تود لو أن بينها و بينه أمدا بعيدا. فحذف محضرا لدلالة الأول عليه» و هذا إذا كان تَجِدٌ من وجدان الضالة؛ و أما إذا كان من: 
وجد» بمعنى: علم» كان محضرا هو المفعول الثانى» و يجوز أن يكون قوله: وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سوء تَوَدُ لَْ أن بينها وَ َيه مدا بعيدأً 
جملة مستائقة وبيكون ماف > ماعملتةمكذأذو يوك خيره. و الأمدالغانة و تجمعة آماذه أى انز لو أن ينها وييت :ها عنات 
من السوء أمدا بعيدا؛ و قيل: إن قوله: يَوْمَ تَحَدُ منصوب بقوله: نَوَدٌ و الضمير فى قوله: وَ بَِنَهُ لليوم» و فيه بعدء و كرر قوله: و 
ددم الله َفَْهُ للتأكيد و للاستحضار ليكون هذا التهديد العظيم على ذكر منهم؛ و فى قوله: وَ الله رَوْفٌ بالْبادٍ دليل على أن 
هذا التحذير الشديد مقترن بالرأفة منه سبحانه بعباده لطفا بهم. و ما أحسن ما يحكى عن بعض العرب أنه قيل له: إنكك تموت و 
تبعث و ترجع إلى اللّه فقال: أ تهددوننى بمن لم أر الخير قط إلا منه. 

وقد أخرج ابن إسحاقء و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كان الحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرفء و ابن 
أبى الحقيق» و قيس بن زيد قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم, فقال رفاعة بن المنذره و عبد الله بن جبير» و سعد بن 


خشمة لأولئكك النفر: اجتنبوا هؤلاء النفر من يهود» و احذروا مباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكمء فأبى أولئكك النفر» فأنزل الله فيهم: 
ند الْمَؤْمنُونَ الكافِرِينَ إلى قوله: وَ الله على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم من طرق عنه 

قال: 

نهى الله المؤمنين أن يلامطفوا الكفار و يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين؛ إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم 

اللطف و يخالفونهم فى الدين» و ذلكك قوله تعالى: إلا أَنْ تتَهُوا من تقاةً و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن السدى: وَ مَنْ 

يَفْعَل ذلك قَلَهِسَ مِنّ اللّهِ فى شَّئْءِ فقد برىء الله منه. و أخرج 
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(0). يوسف: 7/. 
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ابن جرير و ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله: إلا أَنْ تَنَهُوا نه تُقاةً قال: التقية باللسان: من حمل على أمر 
يتكلم به و هو معصية لله فيتكلم به مخافة الناس و قلبه مطمئن بالإيمان فإن ذلكك لا يضره. إنما التقية باللسان. و أخرج عبد بن 
حميدء وابن جرير» وابن المنذرء و الحاكم» و صححه و البيهقى فى سننه عنه فى الآيهُ قال: التقاة: التكلم باللسان» و القاب 
مطمئن بالإيمان, و لا يبسط يده فيقتل و لا إلى إثم فإنه لا عذر له. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى الآيةٌ 
قال: التقيةُ باللسان» و ليس بالعمل. 

و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء وابن جرير» وابن أبى حاتم عن قتادة: إلا أن تَقُوا مِنْهمْ تُقاةً قال إلا أن يكون بينكك و 
بينه قراب فتصله لذلكك. و أخرج عبد بن حميدء و البخارى عن الحسن قال: التقية جائزة إلى يوم القيامة. و حكى البخارى عن 
أبى الدرداء أنه قال: إنا نبش فى وجوه أقوام و قلوبنا تلعنهم. 

و يدل على جواز التقية. قوله تعالى: إلا مَنْ أكرة و قله مُطْمَيٌِ بالْإيمانٍ وَ لكن مَنْ شَرَح بالْكفْرٍ ص ذراً لهم عَضَّبٌ يِنَ اللّهِ و 
لَهُنْ عَذابٌ عَظِيمٌ 1 و من القائلين بجواز التقية باللسان: أبو الشعثاء» و الضحاك. و الربيع بن أنس. و أخرج ابن جرير و ابن 
أبى حاتم عن السدى فى قوله: قَلّ إِنْ تُحْهُوا الآيُ قال: 

أخبرهم: أنه يعلم ما أسروا و ما أعلنوا. و أخرج عبد بن حميد, و ابن أبى حاتم عن قتادةٌ فى قوله: محضرا: 

يقول: موفرا. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن الحسن فى الآيهُ قال: يسر أحدكم أن لا يلقى عمله ذلكك أبداء يكون ذلكك 
مقا و ماقي ادي قفن ادك عله يعلد ها و أغرها شاعو ادف اعد بيدا لكان بعيدا. و أخرج ابن جرير عن 
اب جريلج أسداقال: الهو أخري انق ريه وابن العمل واب أى باق عن النسى فى قوله: و يك ذ د كه الله كنمة و الله 
رَؤْفْ بِالْعِبادٍ قال: من رأفته بهم حذرهم نفسه. 


[سورة آلعمران ("): الآيات "١‏ الى ©"] 


نب ات ب ا "ف 


قُلْ إن كتمع مون الله فاحُونى بخببكم الله وَبَغْفو لع دُنُويَكع وَ الله خَقُور رَحِيمْ (01) قلْ أَطِيعُوا الله وَ الَسُولَ قَنْ توَلَوا إن 
الله لا يحب الْكافِرِينَ (7”) إِنَّ اللّهَ اط طفى 1م وَ ُوحاً و آلَ إِبْراهِيم وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْالَمِينَ 0 ذَريةٌ بَضُها مِنْ بغض 3 
الله صَمِيحٌ عَلِيم (©00 1 

الحب و المحبة: ميل النفس إلى الشىء, يقال: أحته فهو محبّء و حتبه يحته بالكسرء فهو محبوب. قال الجوهرى: و هذا شاذء لأنه 


لا يأتى فى المضاعف يفعل بالكسر. قال ابن الدهان: فى حبّ لغتان: حبّء و أحبّء و أصل حبّ فى هذه الباب: حبب» كطرق» 
و كل قبرة النضحة المتسيحكات نازّادة ظاعت قال الأزشرف «مضة السك للدورسولة: طاعقة توماو أشاعه أمرهياء و ميحة الله 
للعباد: إنعامه عليهم بالغفران. و قرأ أبو رجاء العطاردى: فَاتبعُونِى بفتح الباء» و روى عن أبى عمرة بن العلاء أنه أدغم الراء من 
يغفر فى اللاسم. قال النحاس: لا يجيز الخليل و سيبويه إدغام الراء فى اللام؛ و أبو عمرة أجل من أن يغلط فى هذاء و لعله كان 
يخفى الحركة كما يفعل قى أشياء كثيرة. قولهة قل أطيقوا الله وَالوَسُولَ حدف المتعلق مشعر بالتعميم» أى: فى جميع الأوامر و 
النواهى. قوله: فَإِنْ توَلَوَا يحتمل أن يكون من تمام مقول القول» 
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فيكون مضارعا حذفت فيه إحدى التاءين: أى تتولواء و يحتمل أن يكون من كلام الله تعالى» فيكون ماضيا. 

و قوله: فَإِنَّ الله لا بْحبٌّ الْكافِرِينَ نفى المحبة كناية عن البغض و السخط. و وجه الإظهار فى قوله: 

َنَّاللَّهَ مع كون المقام مقام إضمار لقصد التعظيم أو التعميم. قوله: إِنَّ الله اصْطَفى 51م إلخ. 

لما فرغ سبحانه من بيان أن الدين المرضى هو الإسلام» و أن محمدا صلَى اللّه عليه و سلّم هو الرسول الذى لا يصح لأحد أن 
يحب الله إلا باتباعه» و أن اختلاف أهل الكتابين فيه إنما هو لمجرد البغى عليه و الحسد له شرع فى تقرير رسالة النبى صلَى الله 
عليه و سلم و بين أنه من أهل بيت النبوه و معدن الرسالة. و الاصطفاء: الاختيار. قال الزجاج: اختارهم بالنبوة على عالمى زمانهم؛ 
و قيل: إن الكلا-م على تقدير مضافء أى: اصطفى دين آدم, إلخ, و قد تقدم الكلام على تفسير العالمين» و تخصيص آدم 
بالذكر لأنه أبو البشرء و كذلكك نوح. فإنه آدم الثانى» و أما آل إبراهيم؛ فلكون النبى صلَّى الله عليه و سلم منهم مع كثرة الأنبياء 
منهم. و أما آل عمرانء فهم و إن كانوا من آل إبراهيم» فلما كان عيسى عليه السلام منهم كان لتخصيصهم بالذكر وجه. و قيل: 
المراد بآل إبراهيم: إبراهيم نفسه. و بآل عمران: عمران نفسه. قوله: ذَرْيةٌ َف ها مِنْ بتغخض نصب ذرية على البدلية مما قبله. قاله 
اجات وطق الطالتك قال اسقط وقد مقلم يدر رركو كسان من عط فيب ضاق صل القررة ريضتاء: 
متناسلة متشعبة» أو متناصرة متعاضدة فى الدين. 

و قد أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن الحسن من طرق قال: قال أقوام على عهد رسول الله صلَى الله عليه و 
سلم: و الله يا محمد! إنا لنحب ربنا. فأنزل الله: َلْ إِنْ كنم تُحبُونَ اللّهَ الآية. و أخرج الحكيم الترمذى عن بحيى بن كثير نحوه. 
و أخرج أيضا ابن جريرء و ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. و أخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير فى قوله: قُلَ إِنْ كتمُم 
أجقؤة الله أي إن كانائمد انق تولك فى بيس حرا تله و معظيها له كا رخزي توك اللاو يكو لكو ذلوبكع أوسا عفن من 
كف ركم وَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى الدرداء فى قوله: و آلَ إِبْراهِيم وَ آلَ عِمْرانَ قال: هم المؤمنون من آل 
إبراهيم؛ و آل عمران» و آل ياسين» و آل محمد. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: ذَرَيَة 
بَعْضُها مِنْ بض قال فى النيةُ و العمل» و الإخلاص و التوحيد. 


[سورة آلعمران ("): الآيات م" الى /1"] 


إِذْ قالَتِ امْرَأتٌ عِمْرانَ رَبُّ إِنَى نَدَّرْتٌ لك ما فى بَطَنى مُحَرّرا قتقبَلَ مِنّى إنّكك أنْتَ السّمِيعٌ الْعَلِيمٌ (0") فَلَمَا وَضَعَنْها قالّثْ رَبٌ 
إنى وَضَ متها أنثى وَ الله أغلمٌ بما وَضَعَتْ وَ لَئِسَ الذكرٌ كالأنثى وَ إِنى سَمَئتها مَرْيَم وَ إِنى أعيذها بك و ذَريتها مِنَ الشْيِطانٍ 


الرّجِيم (0) فَتقمَلّها رَبّها بمبُولٍ حَسَنٍ و أنبتها تبات حسما وَ كفَلّها رَكرِيًا كلّما دحَلَ ليها رَكَرِيًا المخرات وَجَدَ عِنْدَها رقا قا قال يا 
ويم أَنّى لَك هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللو إن الله يق مَنْ يَشاء بِغَيِرٍ جساب (/60) 

قوله: إِذْ قالّتِ قال أبو عمرو: إِذْ زائدة. وقال محمد بن يزيد: إنه متعلق بمحذوفء تقديره: اذكر إذ قالت. و قال الزجاج: هو 
متعلق بقوله: اضطفى و قيل: متعلق بقوله: سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

فتح القديرء ج ١‏ ص: ١/8‏ 

وامرأة عمران اسمها: حنة» بالحاء المهملة و النون» بنت فاقود بن قبيل أم مريم» فهى جده عيسى. 

و عمران: هو ابن ماثان جد عيسى. قوله: رب إِنّى نَذَّوْتُ لَك ما فى بَطَنِى تقديم الجار و المجرور لكمال العناية» و هذا النذر 
كان جائزا فى شريعتهم. و معنى: لكك أى: لعبادتك. و محررا: منصوب على الحال؛ أى: عتيقا خالصا لله خادما للكنيسة. و المراد 
هنا: الحرية التى هى ضد العبودية. و قيل: المراد بالمحرر هنا: الخالص لله سبحانه الذى لا يشوبه شىء من أمر الدنيا. و رجح 
هذا .أنه لا لاق أن عمزاة وام أنه حتران: قزلهة فتقل من 'التقبا» امد القو عا عل ونه الذضاء أى :تفيل حنن تتدرى عافن 
بطنى. قوله: قَلَمَا وَضَ عَنّها التأنيث باعتبار ما علم من المقام أن الذى فى بطنها أنثى» أو لكونه أنثى فى علم الله أو بتأويل ما فى 
نطنها لقني ارا الشيطة ار كدو لك وله تقال رت ]فى وطدكها اق إن قال هلاه النقانة أ م يكن بقلت التذر إلا 
الذكر دوق الأنى »فكأنها تحسرت و تحزنت لما فاتها من ذلكك الذى كانت ترجوه و تقدرم:و أتثن: حال مؤ كذة من الضمير أو 
بدل منه. قوله: وَ الله ْم بما وَضَعَتْ قرأ أبو بكر و ابن عامر» بضم التاء فيكون من جملة كلامها و يكون متصلا بما قبله» و فيه 
معنى : 

التسليم لله و الخضوع و التنزيه له أن يخفى عليه شىء. و قرأ الجمهور: وضعتء فيكون من كلام الله سبحانه على جهة التعظيم 
لما وضعته و التفخيم لشأنه. و التجليل لهاء حيث وقع منها التحسر و التحزن, مع أن هذه الأنثى التى وضعتها سيجعلها اللّه و ابنها 
يه للعالمين و عبرهُ للمعتبرين» و يختصها بما لم يختص به أحدا. و قرأ ابن عباس بما وَضَعَتُ بكسر التاء على أنه خطاب من الله 
شعفاته لياه أى: نكف لل علدين قدريهذا الموهوب, و ما علم الله فيه من الأسمور التى تتقاصر عنها الأفهام و تتضافر عندها 
العتو ل تلفي لي قنك كن كي ىرو لمن 1ن اذى للحت #الالن الك هيفكت :3101 غانة نراقي من رن رن 
يكون نذرا خادما للكنيسة؛ و أمر هذه الأنثى عظيم و شأنها فخيم. و هذه الجمله اعتراضية مبينة لما فى الجملةٌ الأولى من تعظيم 
الموضوع و رفع شأنه و علوّ منزلته» و اللام فى: الذكر و الأنثى للعهد. هذا على قراءة الجمهورء و على قراءة ابن عباسء و أما على 
قراءة أبى بكرء و ابن عامرء فيكون قوله: وَ لَه الذَّكدْ كَالْنَى من جملة كلامها و من تمام تحسرها و تحزنهاء أى: ليس الذكر 
الذى أردت أن يكون خادماء و يصلح للنذرء كالأ-نثى التى لا تصلح لذلككء و كأنها أعذرت إلى ربها من وجودها لها على 
خلاف ما قصدت. قوله: وَ إِنّى متها ميم عطف على إِنّى وَضَ متها أنّنى و مقصودها من هذا الإخبار بالتسمية: التقرّب إلى الله 
سبحانه؛ و أن يكون فعلها مطابقا لمعنى اسمهاء فإن معنى مريم خادم الربٌ بلغتهم» فهى و إن لم تكن صالحة لخدمة الكنيسة 
فذلكك لا يمنع أن تكون من العابدات. قوله: وَ إِنّى أَعِيذُها بك وَ ذُرْيْتَها مِنَ التَِّطانٍ الّجيم عطف على قوله: إِنّى مر ينها ويم 
و الرجيم المطرود و أصله المرمى بالحجارة؛ طلبت الإعاذة لها و لولدها من الشيطان و أعوانه. قوله: فتقَلَها ها مَبُولٍ حسَن أى 
رضى بها فى النذر» و سلكك بها مسلكك السعداء. و قال قوم: معنى التقبل التكفل و التربية و القيام بشأنهاء و القبول: مصدر مؤكد 
للفدل السابق »و الباء ؤاكذة ابو الأصل : عقباة. و كذلكه قوله: 3 أنتها ثبانا حمنا و أصله: إناقاء 

فتح القديرء ج١»‏ ص: ١/8‏ 

فحذف الحرف الزائد» و قيل: هو مصدر لفعل محذوفء أى: فنبتت نباتا حسنا. و المعنى: أنه سوّى خلقها من غير زيادة و لا 


نقصان؛ قيل» إنها كانت تنبت فى اليوم ما ينبت المولود فى عام؛ و قيل هو مجاز عن التربية الحسنة العائدة عليها بما يصلحها فى 
جميع أحوالهاء قوله: وَ كمَلّها رَكربًا أى: ضمها إليه. و قال أبو عبيدة ضمن القيام بها. و قرأ الكوفيون وَ كَمّلَها بالتشديد, أى: 
جعله الله كافلا لها و ملتزما بمصالحهاء و فى معناه: ما فى مصحف أب و أكفلهاء و قرأ الباقون: بالتخفيف على إسناد الفعل إلى 
زكرياء و معناه: 

ما تقدّم من كونه ضمها إليه و ضمن القيام بها. و روى عمرو بن موسى عن عبد الله بن كثير» و أبى عبد الله الزمنى: و كفلها 
بكسر الفاء. قال الأخفش: لم أسمع كفل. و قرأ مجاهد فتقبلها بإسكان اللام» على المسأله و الطلب» و نصب ربها على أنه منادى 
مضاف. و قرأ أيضا و أنبتها بإسكان التاء و كفلها بتشديد الفاء المكسورة و إسكان اللام و نصب زكرياء مع المدّ. و قرأ حفص و 
حمزةٌ و الكسائى: 

زَكريًا بغير مدء و مده الباقون. و قال الفراء: أهل الحجاز يمدون زكريا و يقصرونه. قال الأخفش: 

فيه لغات: المد و القصرء و زكريًا: بتشديد الياء» و هو ممتنع على جميع التقادير للعجمة و التعريف مع ألف التأنيث. قوله: كلّما 
دَخَلَ عَلَيِها رَكريًا اْمخراب قدّم الظرف للاهتمام بهء و كلمة: كل: ظرفه و الزمان محذوفء و ما: مصدرية؛ أو نكرة موصوفة: و 
العامل فى ذلكك قوله: وَجَِكَ أى: كل زمان دخوله عليها وجد عندها رزقاء أى: نوعا من أنواع الرزق. و المحراب فى اللغةُ: أكرم 
موضع فى المجلسء قاله القرطبى» و هو منصوب على التوسع؛ قيل: إن زكريا جعل لها محرابا: لا يرتقى إليه إلا بسلم, و كان 
يغلق عليها حتى كبرت» و كان إذا دخل عليها وجد عندها فاكهة الشتاء فى الصيف و فاكهة الصيف فى الشتاء, فقال: يا مَوْيَمُ 
الى تكد هد امنود انه ايعو :لكك دد] الوق لفن لأ ييحي أوزاف اللاناة وال شوو عند الله فلنية للك تيت لا 
مستنكر و جملة قوله: إِنَّ الله يَْرْقُ مَنْ يَشاءٌ بغر جساب تعليلية لما قبلهاء و هو من تمام كلامهاء و من قال إنه كلام زكريا 
0000006006 ْ 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِنّى نَذَرْتُ لَك ما فى بَطْنى مُحَوّراً قال: كانت نذرت أن تجعله فى الكنيسة 
يتعبد بهاء و كانت ترجو أن يكون ذكرا. و أخرج ابن المنذر عنه قال: نذرت أن تجعله محررا للعبادة. و أخرج عبد بن حميد» و 
ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: مُحَوّراً قال: خادما للبيعة. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عنه قال: محررا 
خالصا لا يخالطه شىء من أمر الدنيا. 

و أخرج البخارى؛ و مسلم, و غيرهما عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: «ما من مولود يولد إلا و الشيطان 
يمسّه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إِيَاه إلا مريم و ابنها. ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا افك وإ اعدها يكور 
ذُرَيَتَها مَنَ النَِّطانٍ الرّجيم . و للحديث ألفاظ عن أبى هريرة هذا أحدهاء و روى من حديث غيره. و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه عن ابن عباس قال: كفلها زكرياء قدخل عليها المحراب» فوجد عندها عنبا فى مكتل 
فن غير جه أففال: أ لكك هذاه قالك: هو من عدف الل اقال: إن الندى ير ركف العين:فن عر كينها لفاذو أن يرزقتق امن العاقر 
الكبير العقيم ولدا مُنالِك 
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دَعا رَكريًا رَبَهُ و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن قتاده قال: كانت مريم ابن سيدهم و إمامهم, فتشاح عليها أحبارهم 
فاقترعوا فيها بسهامهم أيهم يكفلهاء و كان زكريا زوج أختهاء فكفلهاء و كانت عنده و حضنها. و أخرج البيهقى فى سننه عن ابن 


مسعود و ابن عباسء و ناس من الصحابةٌ نحوه. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس: و كفلها زَكريًا قال: جعلها معه فى محرابه. 


[سورةٌ آلعمران ("): الآيات 74 الى 66] 


هناك دعا زكري ر ا مِنْ لدُلك ذُرْيْةُ طبه نك سَمِيعٌ الدُّعاءٍ (8) فَنادَهُ الْمَلائِكةٌ وَ هُوَ قائِمٌ يْضِلَى فى 
امخراب أن الله يمرك بيخبى مُصَدّقاً بِكلِمَة من الل وَ سيدا وَ حضو را وَ نيا مِنَ الصَّالِحِينَ (9") قالَ رَبٌ أَنّى يَكُونٌ لِى غُلامُ و 
د بلع الكبرٌ وَ امْرَأَتى عاقرٌ قالَ كذلِك الله يَفْعَلُ ما يَشاءٌ (0) قالَ رب اجْعَلْ لِى آيَدً قال آيَتَك ألا تكلم الس ثَلاثَهُ أَام إل 
رَمزاًوَ اذكو رَبك كثيراً و سَبّخ بِالَْمِيٌ وَ الْإنكار (61) و إِذْ التِ الْمَلائِكةٌ يا ميم إنَّ الل اصْطَفَاكٍ وَ طَهرَككِ وَ اصْطَفَاكِ عَلى 
تسَاء العالمية 890) 

يا مَرَْمٌ اقنَتَى لَب وَ اش مجدى وَ ازكعى مَيع الوَاكعِينَ (6) ذلك مِنْ أَنْاء الِب تُوحيه إِلَوكك وَ ما كُنْتَ لَدَيْهمْ د يُلْقُونَ 
أفلامهع أَبّهُمْ كفل مز ريم وَ ما كنْتٌ لَدَيْهعْ إِذْ يَخْتَصِمَونَ (6) 

زلف شالك طرق سعسل للرماة و المكانو أضلة لتكانه م زه اللؤماة خافية و ناك لكان وه سرد تسمال 
كل واحد منهما مكان الآخر. و اللام للدلالة على البعد» و الكاف للخطاب. 

و المعنى: أنه دعا فى ذلك المكان الذى هو قائم فيه عند مريمء أو فى ذلك الزمان: أن يهب الله له ذرية طيبة» و الذى بعثه على 
ذلكك: ما رآه من ولاده حنة لمريم و قد كانت عاقراء فحصل له رجاء الولد» و إن كان كبيراء و امرأته عاقراء أو بعثه على ذلكك: 
ما رآه من فاكهة الشتاء فى الصيف و الصيف فى الشتاء عند مريم لأن من أوجد ذلك فى غير وقته يقدر على إيجاد الولد من 
العاقر» و على هذا يكون هذا الكلام قصهٌ مستأنفة سيقت فى غضون قصه مريم لما بينهما من الارتباط. و الذرية: النسل» يكون 
للواحد و يكون للجمع» و يدل على أنها هنا للواحد قوله: فَهَتْ لِى مِنْ أَدُنْك وَليَا ولم يقل أولياء» و تأنيث طيبة: لكون لفظ 
الذوية متفاء قوللة ناة 03 لكلانك 1+ قر | مكهزة وا الكساي فاده بو بلك قرا ابن ساني وانة ستعرة. وقرا الباقرةه كناد نه 
الْمَلائِكَةٌ؛ قبل المراد هنا جبريل» و التعبير بلفظ الجمع عن الواحد جائز فى العربية» و منه: الَّذِينَ قال لَهُمُ النّاسٌ و قيل: ناداه جميع 
الملائكة؛ و هو الظاهر من إسناد الفعل إلى الجمع و المعنى الحقيقى مقدّم, فلا يصار إلى المجاز إلا لقرينة. قوله: وَ هُوَ قَائِمٌ 
جملة حالية؛ و يْصَلّى فِى الْمخراب صفة لقوله: قائِمٌ أو خبر ثان لقوله: وَ هُوَ. قوله: أَنَّ لله مّرك قرئ: بفتح أنه و التقدير بأن 
اللّهه و قرئ: بكسرهاء على تقدير القول. و قرأ أهل المدينة: 

يبشرك بالتشديد. و قرأ حمزة: بالتخفيف. و قرأ حميد بن قيس المكى بكسر الشين و ضم حرف المضارعة. 

قال الأضفق هن علخت لغات ينع والحدو و القراء الأول عن الى وردث كران القرانه و عع قنز عاذ 3 فدرة 
ِمَْفِرَةٍ 1١‏ قَبشّوْناها بإشحاقٌ قالُوا بَسّوناك بالْحق 1 و هى قراءة الجمهور. 


.١7/ الزمر:‎ .)١( 

(لاأديس اا 

./١ هود:‎ .)©( 

(). الفجر: 00. 
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و الثانية: لغهُ أهل تهامة. و بها قرأ أيضا عبد الله بن مسعود. و الثالثة: من أبشر يبشر إبشارا. و يحيى: ممتنع؛ إما لكونه أعجمياء أو 
لكون فيه وزن الفعل» كيعمر مع العلمية. قال القرطبى حاكيا عن النقاش: كان اسمه فى الكتاب الأول حنا. انتهى. و الذى رأيناه 


فى مواضع من الإنجيل أنه: يوحنا؛ قيل سمى بذلكك: لأن الله أحياه بالإيمان و النبوّة» و قيل: لأن الله أحيا به الناس بالهدى. و 
المراد هنا: التبشير بولادته» أى: يبشركك بولادة يحبى. و قوله: مُصَدَّقا بكلِمَةُ مِنَ الله أى: بعيسى عليه السلام» و سمى: كلمة الله 
لأنه كان بقوله سبحانه: كن؛ و قيل: سمى كلمة اللّه: لأن الناس يهتدون به كما يهتدون بكلام اللّه. و قال أبو عبيد: 

معنى كلك يٌ مِنّ الله كشا مخ الله قال و لعزت فقول اتقدق كلكهة أى فمستد ع كما ووف: أن الحويدرءٌ ذكر لحسان 
فقال لعن الله كلمقاه بعتن قصسيدقة. انتوق » وبحي أول هق افق بعيسق وعيدق »و كان عوقو فس كلاف سين زرفل 
بستةُ أشهر. و السيد: الذى يسود قومه قال الزجاج: 

السيد: الذى يفوق أقرانه فى كل شىء من الخير. و الحصور: أصله من الحصرء و هو الحبسء يقال: حصرنى الشىء و أحصرنى» 
إذا حبسنىء و منه قول الشاعر: 

وما هجر ليلى أن تكون تباعد.تعليكك ولا أن أحصرتكك شغول 

و الحصور: الذى لا يأتى النساءء كأنه يحجم عنهن» كما يقال: رجل حصورء و حصير: إذا حبس رفده و لم يخرجه. فيحيى عليه 
السلام كان حصورا عن إتيان النساء: أى: محصورا لا يأتيهنَ كغيره من الرجال؛ إما لعدم القدرءٌ على ذلك, أو لكونه يكف 
عنهنّ منعا لنفسه عن الشهوة مع القدرة. و قد رجح الثانى بأن المقام مقام مدح, و هو لا يكون إلا على أمر مكتسب يقدر فاعله 
على خلافه. لا على ما كان من أصل الخلقة و فى نفس الجبلة. و قوله: مِنَ الصَالِحِينَ أى: ناشئا من الصالحين» لكونه من نسل 
الأنيناة أو كائنا من جملة الصالحين» كما فى قوله: وَ إِنَهُ فى الْآخِرَة لمن الصَالِحِينَ* قال الزجاج: الصالح: الذى يؤدى لله ما 
افترض عليه؛ و إلى الناس حقوقهم. قوله: قال رَبُ أنّى يَكونٌ لى لام ظاهر هذا أن الخطاب منه لله سبحانه و إن كان الخطاب 
الواصل إليه هو بواسطة الملائكة» و ذلكك لمزيد التضرّع و الجدّ فى طلب الجواب عن سؤاله؛ و قيل: إنه أراد بالربٌ جبريل» أى: 
يا سيدى؛ قيل: و فى معنى هذا الاستفهام و جهان, أحدهما: أنه سأل هل يرزق هذا الولد من امرأته العاقر أو من غيرها؟ و قيل: 
معناه بأىّ سبب استوجب هذاء و أنا و امرأتى على هذه الحال؟. و الحاصل: أنه استبعد حدوث الولد منهما مع كون العادة قاضية 
بأنه لا يحدث من مثلهما؛ لأنه كان يوم التبشير كبيرا؛ قيل: فى تسعين سنة» و قيل: ابن عشرين و مائة سنة» و كانت امرأته فى ثمان 
و تسعين سنك و لذلك قال: وَ قَدْ بَلعَنِىَ الْكبَرُ أى: و الحال ذلك. جعل الكبر كالطالب له لكونه طليعة من طلائع الموت فأسند 
الفعل إليه. و العاقر: التى لا تلد؛ أى ذات عقر على النسب و لو كان على الفعل لقال عقيرة؛ أى: بها عقر يمنعها من الولد, و إنما 
وقع منه هذا الاستفهام بعد دعائه بأن يهب الله له ذرية طيبة» و مشاهدته لتلكك الآيهُ الكبرى فى مريم استعظاما لقدرة الله سبحانه 
لا لمحض الاستبعاد و قيل: إنه قد مر بعد دعائه إلى وقت يشاء ربه أربعون سنة؛ و قيل: عشرون سنهُ فكان 
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الامتماد مق هلاه الحقة: قوله4 كذلكه الله تفع مااتشاة أف دقفل اللداما قاد من الأفعال العسضية نيل ذلكف العا #تهو عاد 
الولد من الشيخ الكبير و المرأهً العاقر. و الكاف: فى محل نصب نعتا لمصدر محذوفء و الإشارة إلى مصدر يفعل أو الكاف: فى 
محل رفع على أنها خبرء أى: على هذا الشأن العجيب شأن الله و يكون قوله: يَفْعَلُ ما يَشاءٌ بيانا له» أو الكاف: فى محل نصب 
على الحال؛ أى: يفعل الله الفعل كائنا مثل ذلكك. قوله: قال رَبّ اجعَلٌ إلى آرَةٌ أى: علامة أعرف بها صحة الحبل» فأتلقى هذه 
النعمة بالشكر قال آيََك أن تكلم النّاسَ ثَّلاتَةٌ ام نا رَمْزاً أى: علامتكك أن تحبس لسانكك عن تكليم الناس ثلاثة أيام» لاعن 
غير امن" الأ ذ كاز وروجة يدل الآ هة !تلض تلك« الأباء لذكر الله سكا سك على ها أنه ياعلنهرافيل بأ ذلك 
عقوبة من الله سبحانه له بسبب سؤاله الآية بعد مشافهة الملائكة إياه» حكاه القرطبى عن أكثر المفسرين. و الرمز فى اللغة: الإيماء 
بالشفتين» أو العينين» أو الحاجبين» أو اليدين» و أصله: الحركة؛ و هو استثناء منقطع, لكون الرمز من غير جنس الكلام» و قيل: هو 


متصل على معنى أن الكلا-م ما حصل به الإفهام من لفظ أو إشارة أو كتابة» و هو بعيد. و الصواب الأوّلء و به قال الأخفش و 
الكسائى. قوله: وَ سَبّخْ أى: سبحه بِالْعَشِى و هو جمع عشية؛ و قيل: هو واحد» و هو من حين تزول الشمس إلى أن تغيب؟ و قيل: 
فق اعفن إلى “دهان صدر الليل» و هو ضعيف جدا وَ الْإكار من طلوع الفجر إلى وقت الضحىء و قيل: المراد بالتسبيح: الصلاة. 
قوله: إذْ قالّتِ الْمَلائْكَةٌ يا مَوْيمُ الظرف متعاق بمحذوفء كالظرف الأول إِنَّ الله اضْطَفَاكِ اختاركك وَ طَهّرَكِ من الكفر أو من 
الأدناس على عمومها وَّ اص طفاك عَلى نساء الْعَالّمِينَ قيل: هذا الاصطفاء الآخر غير الاصطفاء الأوّلء فالأوّل هو حيث تقبلها 
بقبول حسنء و الآخر لولادة عيسى. و المراد بالعالمين هنا: قيل: 

نساء عالم زمانها و هو الحق؛ و قيل: نساء جميع العالم إلى يوم القيامة» و اختاره الزجاج؛ و قيل الاصطفاء الآخر تأكيد للاصطفاء 
الأمولء و المراد بهما جميعا: واحد. قوله: يا مَرْيمُ اق لِرَبَكِ أى: أطيلى القيام فى الصلاةء أو أديميهاء و قد تقدّم الكلام على 
معانى القنوتء و قدّم السجود على الركوع لكونه أفضلء أو لكون صلاتهم لا ترتيب فيهاء مع كون الواو لمجرد الجمع بلا 
ترتيب, و قوله: و ازكعى مَمَ الرَاكعِينَ ظاهره: أن ركوعها يكون مع ركوعهم, فيدل على مشروعية صلاةً الجماعة؛ و قيل: المعنى 
أنها تفعل مثل فعلهم و إن لم تصلّ معهم, و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما سبق من الأمور التى أخبره اللّهِ بها. و الوحى فى اللغة: 
الإعلا-م فى خفاءء يقال: وحى و أوحى بمعنى: قال ابن فارس: الوحى: الإشارة» و الكتابة» و الرسالة» و كل ما ألقيته إلى غيركك 
حتى يعلمه. قوله: وَ ما كنْتٌ لَدَيْهِمْ أى: تحضرنهم؛ يعنى: 

المتنازعين فى تربية مريم, و إنما نفى حضوره عندهم مع كونه معلوما لأنهم أنكروا الوحى؛ كان ذلك الإنكار صحيحا لم يبق 
طريق للعلم له إلا المشاهدة و الحضورء و هم لا يدّعون ذلكك فثبت كونه و حيا تسليمهم أنه ليس ممن يقرأ التوراة و لا ممن 
يلابس أهلها. و الأقلام: جمع قلمء من قلمه: إذا قطعه؛ أى: أقلامهم يكتبون بها؛ و قيل: قداحهم أَبّهُمْ يكقُلٌ مَرْيّم أى: يحضنهاء 
أى: يلقون أقلامهم ليعلموا أيهم يكفلهاء و ذلكك 
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عند اختصامهم فى كفالتهاء فقال زكريا: هو أحق بهاء لكون خالتها عنده» و هى: أشيع أخت حنة أمّ مريم» و قال بنو إسرائيل: 
نحن أحق بهاء لكونها بنت عالمناء فاقترعواء و جعلوا أقلا-مهم فى الماء الجارى» على أن من وقف قلمه و لم يجر مع الماء فهو 
صاحبهاء فجرت أقلا-مهم و وقف قلم زكرياء و قد استدل بهذا من أثبت القرعة» و الخلا.ف فى ذلك معروفء وقد ثبتت 
أحاديث صحيحة فى اعتبارها. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: لما رأى زكريا ذلككء يعنى: فاكهة الصيف فى الشتاء و فاكهة الشتاء فى الصيف عند 
مريم قال: إن الذى أتى بهذا مريم فى غير زمانه قادر أن يرزقنى ولداء فذلكك حين دعا ربه. و أخرج ابن عساكر عن الحسن 
نحوه؛ و أخرج ابن أبى حاتم عن السدى ذُرَيةٌ طَيْبَة يقول: مباركة. 

و أخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن أبى حماد قال: فى قراءة ابن مسعود: فناداه جبريل و هو قائم يصلى فى المحراب. و روى 
ابن جرير» و ابن أبى حاتم عن السدى أنه قال: قَنادتَهُ الْمَلائْدَةٌ أى: جبريل. و أخرج ابن المنذر عن السدى قال: المحراب: 
المصلى. و قد أخرج الطبرانى؛ و البيهقى عن ابن عمر أن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: «انّقوا هذه المذابح» يعنى المحاريب. و 
أخرج ابن أبى شيبة فى المصنف عن موسى الجهنى قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «لا تزال أمتى بخير ما لم ِتَخَذوا 
فى مساجدهم مذابح كمذابح التُصارى» و قد رويت كراهة ذلك عن جماعة من الصحابة. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير. 
وابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن قتادة قال: إنما سمى: يحيىء لأن الله أحياه بالإيمان. و أخرجوا عن ابن عباس قال: مص دَق 


بِكلِمَةٌ مِنَ الله قال: عيسى ابن مريم» هو الكلمة. و أخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عنه قال: كان يحيى و عيسى ابنى الخالة) 


و كانت أم يحيى تقول لمريم: إنى أجد الذى فى بطنى يسجد للذى فى بطنككء فذلكك تصديقه بعيسى سجوده فى بطن أمه. و 
هو أوّل من صدق بعيسى. و أخرج أحمد فى الزهد و ابن جرير عن مجاهد نحوه. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس: و سَِيّداً قال: حليما تقيا. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن مجاهد قال: 
السيد: الكريم على الله. و أخرج ابن جرير عن ابن المسيب قال: السيد: الفقيه العالم. و أخرج عبد الرزاق» و ابن المنذره و ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ سَيّداً وَّ حصّوراً قال: السيد: الحليم» و الحصور: الذى لا يأتى النساء. و أخرج أحمد فى الزهد 
عن سعيد بن جبير فى الحصور مثله. و أخرج أحمد فى الزهدء و ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: 
الحصور: الذى لا ينزل الماء. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلَّى الله عليه و 
سلّم قال: 

«كان ذكره مثل هدبة الثوب» و أخرجه ابن أبى شيبة» و أحمد فى الزهد من وجه آخر عن ابن عمرو موقوفاء و هو أقوى. و 
أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن شعيب الجبائى قال: اسم أم يحيى: أشيع. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله: الجعل 
لِى آي قال: بالحمل به. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: 
آيَتّك أَنَا تكلم النّاسَ ثَلامََ يام قال: 

إنما عوقب بذلكك لأن الملائكة شافهته بذلك مشافهة فبشرته بيحيى» فسأل الآيهٌ بعد كلام الملائكة إياه» فأخذ عليه بلسانه. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إلا رَمْزاً قال: الرمز: بالشفتين. و أخرج 
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عبد بن حميد؛ و ابن جرير عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: الرمز: الإشارة. 

و أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ سبح بِالْعَْدَيَ وَ الإتكار قال: العشى: 
ميل الشمس إلى أن تغيبء و الإبكار: أوَّل الفجر. و قد ثبت فى الصحيحين و غيرهما من حديث على قال: سمعت رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم يقول: «خير نسائها مريم بنت عمران و خير نسائها خديجة بنت خويلد .»١١‏ و أخرج ابن عباس قال: قال 
رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «أفضل نساء العالمين خديجة و فاطمة و مريم و آسية امرأة فرعون» و أخرج ابن مردويه عن 
أنس مرفوعا نحوه. و أخرج نحوه أحمدء و الترمذى, و صححه و ابن المنذرء و ابن حبان» و الحاكم من حديثه مرفوعاء و فى 
الصحيحين و غيرهما من حديث أبى موسى قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «كمل من الرّجال كثير و لم يكمل من 
النّساء إلا مريم بنت عمران و آسية امرأة فرعون» و فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام)» و فى المعنى أحاديث 
كثيرة» و كلها تفيد أن مريم عليها السلام سيدة نساء عالمهاء لا نساء جميع العالم. و يؤيده ما أخرجه ابن عساكر عن مقاتل عن 
الضحاك عن ابن عباس عن النبئ صلَى الله عليه و سلّم قال: «أربع نسوة سادات نساء عالمهن: مريم بنت عمران» و آسية بنت 
مزاحم» و خديجة بنت خويلد» و فاطمة بنت محمدء و أفضلهنٌ عالما فاطمة». و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن مجاهد فى 
قوله: يا مَرْيَم افتى رَبك قال: أطيلى الركوع يعنى القيام. 

و أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير: اقْتى لِرَبَكِ قال: أخلصى. و أخرج عن قتادة قال: أطيعى ربكك. و أخرج ابن جرير» و ابن 
أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله: وَ ما كُنْتٌ لََدَيِهِْ إِذْ يُلْقُونَ أَلامَهُمْ قال: إن مريم لما وضعت فى المسجد 
اقترع عليها أهل المصلىء و هم يكتبون الوحىء فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلها. قال الله لمحمد: وَ ما كنْتٌ لَدَيْهمْ الآيةُ. و أخرج 
ابن جرير و ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: ألقوا أقلامهم فى الماء فذهبت مع الجرية؛ و صعد قلم زكرياء فكفلها زكريا. و أخرج 
ابن جرير عن الربيع نحوه. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد, و كذلكك أخرج ابن أبى حاتم عن ابن جريج أن الأقلام هى التى 


يكتبون بها التوراة. و أخرج عبد بن حميد, و ابن أبى حاتم عن عطاء أنها القداح. 
[سورة آلعمران ("): الآيات 64 الى ]0١‏ 


قلتِ الملايكة يا ميم إِنَّ الله يرك بِكلمطٍ مه اريمة الْمسِيح عِيمى ابن ميم وَجيهاً فى اليا وَ الْآخرَةِ وَ مِنَالْمفرينَ (6) 
ماناس فى الْمَددِ و كفلاو من الصَالِحينَ (28) قالث رَبٌ أنّى يكو لى وَلَدُ وَل يَمسترنى بَمَْ قال ذلك الله يَْلقٌ ما 

نا ذا قصى اما يو ل من مكو 00 وج كلم الكنات: و الحكدة َ انرا وَ الْإِنْجيلَ (68) و وَسُولاً إلى بَنِى إشرائيل 

أنَى تَذ جتكم باذ مِنْ ربكم ألَى لق كم من الطَينِ كمي ال نح فيه مكو طهر بدن اللو تر الْكمة و ابص و 

أخي المؤتى يدن الَِوَ نكم بما َأكلونَ و م تدَعِرُونَ فى يويك إن فى ذلك لآب كم إن كثقم مؤينين (65) 

ؤائص كنا لمايين مِدَى وق الكؤراة 3 أجل لكة بعف الذى رع عليكه وَ كم بآ يَُ مِنْ ربكم فَانّهُوا الل وَ أَِعُونِ (:0) إنَّ الله 

رَبّى و رَبك فَاعْبدُوهٌ هذا صِراط مُسْكَقِيمٌ )0١(‏ 


() الجعي: أن كلذ مديها خير بناء الأرضن قن عضرها: 
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قوله: إِذْ قالّتِ بدل من قوله: وَ إِذْ قالّتِ المذكور قبله. و ما بينهما اعتراضء و قيل: بدل من إِذْ بَحْتَصدمُونَ و قيل: منصوب بفعل 
مقدر؛ و قيل: بقوله: يَحْتَصمُونَ و قيل: بقوله: 

ها كلك لتقي 

ل ال ل 
يمسح ذا عاهة إلا برىء» فسمى مسيحاء فهو على هذين: فعيل» بمعنى: فاعل؛ و قيل: لأنه كان يمسح بالدهن الذى كانت الأنبياء 
تمسح به؛ و قيل: لأنه كان ممسوح الأخمصين؛ و قيل: 

لأن الجمال مسحه؛ و قيل: لأنه مسح بالتطهير من الذنوب»ء و هو على هذه الأربعة الأقوال: فعيل» بمعنى 

مفعول. و قال أبو الهيئم: المسيح ضد المسيخ بالخاء المعجمة. و قال ابن الأعرابى: المسيح: الصديق. و قال أبو عبيد: أصله 
بالعبرانية: مشيخاء بالمعجمتين» فعرّب كما عرّب موشى بموسى. و أما الدجال فسمى مسيحا: لأنه ممسوح إحدى العينين؛ و قيل: 
لأنه يمسح الأرضء أى: يطوف بلدانها إلا مكة و المدينة و بيت المقدس. و قوله: عِيسَى عطف بيان؛ أو بدل» و هو اسم أعجمى؛ 
و قيل: هو عربى مشتق من عاسه يعوسه إذا ساسه. قال فى الكشاف: هو معرّب من أيشوع. انتهى. و الذى رأيناه فى الإنجيل فى 
مواضع أن اسمه يشوع بدون همزة» و إنما قيل: ابن مريم» مع كون الخطاب معهاء تنبيها على أنه يولد من غير أب فنسب إلى أمه. 
و الوجيه: ذو الوجاهة» و هى: القَوّهُْ و المنعة. و وجاهته فى الدنيا النبوّة و فى الآخره الشفاعةٌ و علو الدرجة» و هو منتصب على 
الحال من: كلمة؛ و إن كانت نكرة فهى موصوفة؛ و كذلك قوله: وَ مِنَ الْمَعَرَينَ فى محل نصب على الحال. قال الأخفش: هو 
معطوف على وجيها. و المهد: مضجع الصبى فى رضاعه؛ و مهدت الأمر: هيأته و وطأته. و الكهل: هو من كان بين سن الشباب و 
الشيخوخة؛ أى: 

يكلم الناس حال كونه رضيعا فى المهد و حال كونه كهلا بالوحى و الرسالة» قاله الزجاج. و قال الأخفش و الفراء: إن كهلا 
معطوف على وجيها. قال الأخفش: و مِنَّ الصَّالْحِينَ عطف على وجيهاء أى: 

قوامىالياة العنالحيى. قزل الى يكرة إئ ولد أي كنت يكوة) خلن طاريق الاستيعاد المادئ وله اتخشع فى وله جملة حالية 


أى: و الحال أنه على حالهُ منافية للحالة المعتادة من كون له أب قال كذلِك اللّهُ يَخْلَقُ ما يَسْاءُ هو من كلام الله سبحانه. و أصل 
القضاء: الإحكام؛ و قد تقدّم و هو هنا الإرادة: أى إذا أراد أمرا من الأمور فَإِنّما يَقُولُ لَهُ كنْ فيِكونٌ من غير عمل و لا مزاولة» و 
هو تمثيل لكمال قدرته. قوله: وَ يُعَلَمَهُ الْكتاب قيل: هو معطوف على يُبَشْك أى: إن الله ببشركث؛ و إِنّ الله يعلمه؛ و قيل: على 
يَخُلَقُ أى: و كذلكك يعلمه الله أو كلام مبتدأ سيق تطييبا لقلبها. 

و الكتاب: الكتابة. و الحكمة: العلم؛ و قيل: تهذيب الأخلاق» و انتضاب: رسولاء على تقدير: و:يجعله 
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رسولات أو و يكلمهم رسولك أو و أرسلت رسولا؛ و قيل: هو معطوف على قوله: وَجيهاً فيكون حالاء لأن فيه معنى النطق» أى: و 
االلقاكاك الأحق نو إن لت عات الزاونقن اولةة روسو له متحي :و الرشول! جلا فونه إلى قد جك معيول ازسرلء 
(و اف اللقاو كوا امار وا علدا الى التسد كم مجك الجا بور وز اصوي يفتكي أ قاو الى لكك ل 
قيل: ميرف عل الأخوال السابعنة. و قوله: بِآيَةُ فى محل نصب على الحالء أى: متلبسا بعلامة كائنة مِنْ َبّكُمْ و قوله: أ أخلق 
أى: أصور, و أقدّر لَكمْ مِنّ الطّينِ كيد الطِرٍ و هذه الجملة بدل من الجملة الأولى؛ و هى: أنّى قَدْ جكمْ أو بدل من آية أو 
خبر مبتدأ محذوفء أى: هى أنى» و قرئ: بكسر الهمزة على الاستئناف. و قرأ الأعرج. و أبو جعفر: كهيئة الطير بالتشديد» و 
الكاف فى قوله: كَهَينَةْ الطَئر: نعت مصدر محذوفء أى: أخاق لكم خلقا أو شيثا مثل هيئة الطير. 

و قوله: فَأنمُحّ فيه أى: فى ذلكك الخلق» أو ذلكك الشىء؛ فالضمير راجع إلى الكاف فى قوله كهيئة الطير؛ و قيل: الضمير راجع 
إلى الطير» أى: الواحد منه؛ و قيل: إلى الطين» و قرئ: فيكون طائرا و طيراء مثل تاجر و تجر. و قيل: إنه لم يخلق غير الخفاش لما 
فيه من عجائب الصنعة» فإن له ثديا و أسنانا و أذنا و يحيض و يطهر؛ و قيل: إنهم طلبوا خلق الخفاش لما فيه من العجائب 
المذكورة؛ و لكونه يطير بغير ريشء و يلد كما يلد سائر الحيوانات مع كونه من الطير و لا يبيض كما يبيض سائر الطيور و لا 
يبصر فى ضوء النهار» و لا فى ظلمة الليل» و إنما يرى فى ساعتين: بعد غروب الشمس ساعة. و بعد طلوع الفجر ساعة؛ وهو 
يضحك كما يضحك الإنسان؛ و قيل: إن سؤالهم له كان على وجه التعنتء قيل: كان يطير ما دام الناس ينظرونه» فإذا غاب عن 
أعينهم سقط ميتاء ليتميز فعل الله من فعل غيره و قوله: بِِذْنٍ الل فيه دليل: على أنه لو لا الإذن من الله عرّ و جل لم يقدر على 
ذلككء و أن خلق ذلك كان بفعل الله سبحانه» أجراه على يد عيسى عليه السلام؛ قيل: كانت تسوية الطين و النفخ من عيسى» و 
الخلق من الله عزّ و جلٌ. قوله: و أَبْريٌ الََكُمَة الأكمه: الذى يولد أعمىء كذا قال أبو عبيدة. و قال ابن فارس: الكمه: العمى يولد 
به الإنسان و قد يعرض» يقال: كمه؛ يكمهء كمها: إذا عمى» و كمهت عينه: إذا أعميتها؛ و قبل: الأكمه: الذى يبصر بالنهار و لا 
يبصر بالليل؛ و قيل: هو الممسوح العين. و البرص معروفء و هو: بياض يظهر فى الجلد. 

و قد كان عيسى عليه السلام يبرئ من أمراض عدَّهْ كما اشتمل عليه الإنجيل» و إنما خص الله سبحانه هذين المرضين بالذكر 
لأفس لا ووناة فى لالت بالشدار انو كدكةه إتجاء لبوق أقلد اميل الأقجل عل اقصخص ابن الكنه فولماو اكتكو يها 
تَأكلُونَ أى: أخب ركم بالذى تأكلونه؛ و بالذى تدّخرونه. قوله: وَ مُصَدَّقاً عطف على قوله: وَ َسُولًا و قيل: المعنى و جئتكم مصدّقا. 
ل 

و لأجل أن أحلٌ» أى: جئتكم بآيه من ربكم؛ و جنتكم لأحلّ لكم بعض الذى حرّم عليكم من الأطعمة فى التوراة» كالشحوم, و 
كل ذى ظفر و قيل: إنما أحل لهم ما حرّمته عليهم الأحبار و لم تحرّمه التوراة. 

قال امد ةيجوز أن بكرن سفن سحن كل أن 
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قال القرطبى: و هذا القول غلط عند أهل النظر من أهل اللغةء لأن البعض و الجزء لا يكونان بمعنى الكلء و لأن عيسى لم يحلل 
لهم جميع ما حرّمته عليهم التوراة» فإنه لم يحلل القتل و لا السرقة و لا الفاحشهٌ و غير ذلكك من المحرّمات الثابتة فى الإنجيل» مع 
كونها ثابتة فى التوراة و هى كثيرة يعرف ذلكك من يعرف الكتابين» و لكنه قد يقع البعض موضع الكل مع القرينة كقول الشاعر: 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضناحنانيكك بعض الشْدٌ أهون من بعض 

أق: تعض المت أهون من كلد قوله: 431 من رتك هى قوله: إن الله وى و ركع واإئما كاق ذلكك آيقه لأن من قبلة من الرسل 
كانوا يقولون ذلكء فمجيئه بما جاءت به الرسل يكون علامة على نبوته. و يحتمل أن تكون هذه الآيهُ هى الآيهُ المتقدّمة فتكون 
تكريرا لقوله: أَنّى َذ كم بابذ مِنْ ربكم أنّى أَخْلقٌ لَكُمْ ون الطَينٍ الآية. 

وقد أخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: بِكلِمَةٌ قال: عيسى هو الكلمة من اللّه. و أخرج ابن 
جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: المهد: مضجع الصبىّ فى رضاعه. و قد ثبت فى الصحيح أنه لم يتكلم 
فى المهد إلا ثلاثة: عيسىء و كان فى بنى إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلىء فجاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلى؟ 
فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومساتء و كان جريج فى صومعة فتعرضت له امرأةً و كلمته فأبى» فأتت راعيا فأمكنته 
من نفسها فولدت غلاما فقالت: من جريجء فأتوه فكسروا صومعته و أنزلوه و سبوه. فتوضاً و صلَى ثم أتى الغلام فقال: من أبوكك 
يا غلام؟ قال: الراعى» قالوا: نبنى صومعتكك من ذهب؟ قال: لا إلا من طين» و كانت امرأةً من بنى إسرائيل ترضع ابنا لهاء فمرٌ بها 
رجل راكب ذو شار فقالت: اللهم اجعل ابنى مثله» فتركك ثديها و أقبل على الراكب فقال: اللهم لا تجعلنى مثله» ثم أقبل على 
ثديها يمصه. ثم مر بأمة تجرر و يلعب بها فقالت: اللهم لا تجعل ابنى مثل هذه. فتركك ثديها فقال: الهم اجعلنى مثلهاء فقالت: لم 
كف ففالالراكن) سبا رس اسان ة: :وده الامة بقوكرقك لياه رنيتة: و عقو ل عسي الهو نعم الوكيل. و يقولون: سرقت» و 
تقول: حسبى اللّه. و أخرج أبو الشيخ, و الحاكم؛ و صححه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم: 

الم يتكلم فى المهد إلا عيسى» و شاهد يوسفء و صاحب جريج؛ و ابن ماشطة فرعون». و أخرج عبد ابن حميد؛ و ابن جرير عن 
قتادة فى قوله: وَ يكلم النَّاسَ ذ فى الْمَهْدِ وَ كَهْنًا قال: يكلمهم صغيرا و كبيرا. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الكهل: هو من فى سن الكهولة. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير و ابن المنذر؛ و 
ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: الكهل: الحليم. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

وَ يُعَلّمهُ الكتابَ قال: الخط بالقلم. و أخرج ابن جرير عن ابن جريج نحوه. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: إنما خلق عيسى 
طائرا واحدا و هو الخفاش. و أخرج ابن جريجء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم من طريق 
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الضحاك عن ابن عباس قال: الأكمه: الذى يولد أعمى. و أخرج ابن جريج. و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق الضحاكك 
عن ابن عباس قال: الأكمه: الذى يولد أعمى. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: الأكمه: الأعمى الممسوح العينين. و أخرج عبد بن 
حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: الأكمه: 

الذى يبصر بالنهار و لا يبصر بالليل. و أخرجوا عن عكرمة قالوا: الأكمه: الأعمش. و أخرج أحمد فى الزهد عن خالد الحذاء قال: 
كان عيسى ابن مريم إذا سرح رسله يحيون الموتى يقول لهم قولوا: كذاء فإذا وجدتم قشعريرةً و دمعة فادعوا عند ذلكك. و أخرج 
عد حي و روا حا سيا ره 

وَأَُكُمْ بم َكلُوَ قال: بما أكلتم البارحة من طعام و ما خبأتم منه. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى 
خا م عبارين بات كاله التكديما نا كروة نون النائدة وجانا عرو مها وكا اخ علي فى الباكة عن ردن اذ 


يأكلوا ولا يدخرواء فأكلواء و ادّخرواء و خانواء فجعلوا قرده و خنازير. و أخرج ابن جرير عن وهب: أن عيسى كان على شريعة 
موسى:ءو كان يسبت و يستقيل بيت المقدس:» وقال لبتى إسرائيل: إلى لم أدعكم إلى تخلاف حرف مما فى التؤراة إلا لأحل 
لكم بعض الذى حرّم عليكم و أضع عنكم من الآصار. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن الربيع فى الآية: قال كان الذى 
جاء به عيسى ألين مما جاء به موسىء و كان قد حرم عليهم فيما جاء به موسى لحوم الإبل و الثروب »1١‏ فأحلها لهم على لسان 
عيسىء و حرّم عليهم الشحوم فأحلت لهم فيما جاء به عيسىء و فى أشياء من السمككء و فى أشياء من الطير» و فى أشياء أخر 
حرّمها عليهم و شدّد عليهم فيهاء فجاءهم عيسى بالتخفيف منه فى الإنجيل. و احرج عدي عينهو ابن رمن انان واد 3 
أخرج عبد بن حميدء وابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وجقكه الذين بك فال ما بين لهم 
مد الأشيام كلها وها اعطام يبه 


[سورهٌ آلعمران ("): الآبات 07 الى /0] 

ما أحسٌ عيسى مِنْهم الْكفْرَ قال من أنصارى إِلَى الل قال الْححواِبُوت شن أنصارٌاللّهآمنا بالل وَ هد أن م يمون (05) رتنا 
آنا ببما أَتْرلْتَ وَاتِعْنا الوَسُولَ فَاكتبنا مع المّاسَدِينَ (0) و مَكرُوا وَ مكو الله وَ الله تر الْماكرِينَ (05) إِذْ قالَ الله يا ععيسى إن إنى 
َفيك و رافتوك إِلَىّ مُطَه كك بن الِينَ كََُواو جاعلٌ الي ابوك قَؤقَ اين كفرُوا إلى ؤم القياي: ثم إل مزجفكم 
تأخكم بتكم فيما تم فيه تخْتلِفُونَ (ده) كما لين كفروا عدب م عذاباً ضَدِيدا فى الذَئْاوَ الْآخرَ وَ ما لَّمُمْ مِنْ ناصِرِينَ (89) 
و أكا الذي وا قينا الصّالِحاتٍ كَرَوَفَيهمْ اووق اله لاك دف الطالهية (10ه) ذلك تلُوه عَلوِكك مِنّ الآياتِ وَ الذَّكر 
الْحَكِيمٍ (/5) 

قوله: َلَمَا أ خال اق 0 دااع وقال أبو عبيدة: معنى: أحسٌّ: عرفء و أصل ذلكك: وجود الشىء بالحاسة؛ و 
الأعسائن: قال الله فال« هل : تحسٌ مِنْهُمْ مِنْ 5-7 «؟). و المراد بالإاحساس هنا: الإدراكك القوىٌ الجارى مجرى المشاهدة. و 
بالكفر: إصرارهم عليه؛ و قيل: سمع منهم كلمة الكفر. و قال الفراء: أرادوا قتله. و على هذا فمعنى الآية: فلما أدركك منهم عيسى 
إرادة قتله التى هى كفر 


(0. الثروب: جمع ثربء و هو شحم رقيق على الكرش و الأمعاء. 

(). مريم: /4. 
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قال: من أنصارى إلى اللّه. الأنصار: جمع نصير. و قوله: إِلَى الله متعلق بمحذوف وقع حالاء أى: 

تتوجها إلى الله أو ملتجئا إليه» أو ذاهبا إليه» و قبل: إلى: بمعنى مع» كقوله تحالى: والأكا كلوا أنوالهم إلى أَمْوالِكم "١‏ و قيل 
المعنى: من أنصارى فى السبيل إلى اللّه؛ و قيل المعنى: من يضم نصرته إلى نصرة اللّه. 

و الحواريون: جمع حوارىء و حوارىٌ الرجل: صفوته و خلاصته؛ وهو مأخوذ من الحور و هو البياض عند أهل اللغة. حؤّرت 
الثياب بيضتها. و الحوارى من الطعام: ما حوّر: أى بيضء و الحوارى أيضا: الناصرء و منه قوله صلى الله عليه و سلم: «لكل نبي 
حوارىٌ و حواريى الزبيرا وهو فى البخارى و غيره. و قد اختلف فى سبب تسميتهم بذلكء فقيل: لبياض ثيابهم؛ و قيل: لخلوص 
نياتهم؛ و قيل: لأنهم خاصة الأنباءة وخانوا افق تير وجلادى منت اتضار اللدة أنصار دينه و رسله. و قوله: آمُنّا بالل استئناف 
جار مجرى العلة لما قبلهء فإن الايمان يبعث على النصرةء قولهة و اشْهَدْ بأنا مُعَلِمُونٌ أى: اشهد لنا يوم القيامة بأنا مخلصون لايماننا 


متقافوة كنا ترد شان ع بها اتلك ها ]نزلد اللهستحاند فى كته و الرسسول عسي واحناق البصلق شمر بالحضم» أى: 
اتبعناه فى كل ما يأتى به» فاكتبنا مع الشاهدين لكك بالوحدانية» و لرسولكك بالرسالة. أو: اكتبنا مع الأنبياء الذين يشهدون 
لأممهم؛ و قيل مع أمة محمد صلَى الله عليه و سلم. قوله: وَ مَكرُوا أى: الذين أحس عيسى منهم الكفر» و هم كفار بنى إسرائيل. 
و مكر اللّه: استدراجه للعباد من حيث لا يعلمون. قاله الفراء و غيره. و قال الزجاج: مكر اللّه: مجازاتهم على مكرهم» فسمى 
الجزاء باسم الابتداء» كقوله تعالى: الله يَستَهَْىَ بهم 7١‏ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ «” و أصل المكر فى اللغة: الاغتيال و الخدع: حكاه ابن 
فارس, و على هذا فلا يسند إلى الله سبحانه إلا على طريق المشاكلة؛ و قيل: مكر اللّه هنا: إلقاء شبه عيسى على غيره» و رفع 
عيسى إليه وَ الله تيِرُ الُماكرينَ أى: أقواهم مكراء و أنفذهم كيداء و أقواهم على إيصال الضرر بمن يريد إيصاله به من حيث لا 
يحنيت» قرولل ذ قال الله نا ملسن العام قن ذه 

مكرواء أو: قوله: حَيِرُ األماكرِينَ أو: فعل مضمر تقديره: وقع ذلكك. و قال الفراء: إن فى الكلاام تقديما و تأخيرا تقديره: إنى 
رافعكك و مطهرك من الذين كفروا و متوفيكك بعد إنزالكك من السماء. و قال أبو زيد: متوفيكك: قابضكك. و قال فى الكشاف: 
مستوفى أجلكك, و معناه: إنى عاصمكك من أن يقتلكك الكفار» و مؤخر أجلكك إلى أجل كتبته لك و مميتكك حتف أنفك لا 
قتلا بأيديهم. و إنما احتاج المفسرون إلى تأويل الوفاءً بما ذكر, لأن الصحيح أن الله رفعه إلى السماء من غير وفاةه كما رجحه 
كثير من المفسرينء و اختاره ابن جرير الطبرى» و وجه ذلكك أنه قد صتّح فى الأخبار عن النَبِى صلَى اللّه عليه و سلّم نزوله و قتله 
الدجالء و قيل: إن الله سبحانه توفاه ثلاث ساعات من نهار ثم رفعه إلى السماءء و فيه ضعفء و قيل: المراد بالوفاةً هنا: النوم» و 
مثله: 

وَهُوَ الَّنِى يواكم اليل ©" أى: ينيمكم, و به قال كثيرون. قوله: وَ مُطَه رك مِنّ الّذِينَ كَفَرُوا أى: من خبث جوارهم برفعه إلى 
السماء و بعده عنهم. قوله: وَ جاعِدلَ الَّذِينَ اتبعُوك فَوْقَ الّذِينَ كَمَرُوا إلى يَوْم الْقِيامَةُ أى: الذى اتبعوا ما جئت به و هم خلص 
أشعاء للدي 0 لوا فى لذ فيه إن رما نل مان سل[ مام وسيم الميكلموة ايه اندو اناعناة با تس عله سات 
وصفوه بما يستحقه من دون 


.” النساء:‎ .)١( 

.١8 البقرة:‎ .)5( 

11 لقنا 1 

.2٠ الأنعام:‎ .)( 
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غلوٌء فلم يفرّطوا فى وصفهء كما فرطت اليهود, و لا أفرطوا كما أفرطت النصارى. و قد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم. و قيل: 
المراد بالآية: أن النصارى الذين هم أتباع عيسى لا يزالون ظاهرين على اليهود, غالبين لهم قاهرين لمن وجد منهم» فيكون 
المراد بالذين كفروا: هم اليهود خاصة. و قيل: هم الروم لا يزالون ظاهرين على من خالفهم من الكافرين؛ و قيل: هم الحواريون 
لا يزالون ظاهرين على من كفر بالمسيح» و على كل حال فغلبة النصارى لطائفة من الكفار أو لكل طوائف الكفار لا ينافى 
كونهم مقهورين مغلوبين بطوائف المسلمين كما تفيده الآيات الكثيرة» بأن هذه الملهُ الإسلامية ظاهرة على كل الملل» قاهرة لها 


وقد أفردت هذه الآية بمؤلف سميته: [و بل الغمامة فى تفسير- و جاعل الذين اتبعوكك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة] فمن 


رام استيفاء ما فى المقام فليرجع إلى ذلكك. و الفوقية هنا: هى أعم من أن تكون بالسيف أو بالحجة. و قد ثبت فى الأحاديث 
الصحيحة: أن عيسى عليه السلام ينزل فى آخر الزمان فيكسر الصليبء و يقتل الخنزير؛ و يضع الجزية» و يحكم بين العباد 
بالشريعةٌ المحمدية» و يكون المسلمون أنصاره و أتباعه إذ ذاكء فلا يبعد أن يكون فى هذه الآيهُ إشارة إلى هذه الحال. قوله: 
إلى مَوْجفكغْ أى: رجوعكم؛ و تقديم الظرف للقصر فأخكم بَينَكم يومئذ فيما ككمْ فبه تَحْكلِقُونَ من أمور الدين. و قوله: كما 
الِّينَ كَمَرُوا إلى قوله: وَ اللّهُ لا يحب الظَالِمِينَ تفسير للحكم. قوله: فى الدُّنْيا وَ الْآخِرَةٍ متعلق بقوله: فأعذبهمء أما تعذيبهم فى 
البنياة بلقل و الى و لسر امعان وا انااون الكخرف وحلاه لبان تولفة و فييه از 2 أى: نعطيهم إياها كاملة موفرة» 
قرئ: بالتحتية و بالنون. و قوله: 

لا بحب الظَالِمِينَ كناية عن بغضهمء و هى جملهُ تذ يبلي مقررة لما قبلها. قوله: ذلك إشارة إلى ما سلف من نبأ عيسى و غيره؛ و 
هو مبتدأء خبره ما بعده. و مِنّ الّآياتِ حال؛ أو خبر بعد خبر. 

و الحكيم: المشتمل على الحكم؛ أو المحكم الذى لا خلل فيه. 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عرض فى كول ققنا أحق عيمس عله الكثر قال: كفروا و أرادوا 
قتله» فذلكك حين استنصر قومه. و أخرج عبد بن حميده و ابن جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فَاكمينا 
مَعْ الشَّاجَدِينَ قال: مع محمد و أمته أنهم شهدوا له أنه قد بلغ و شهدوا للرسل أنهم قد بلغوا. و أخرج عبد بن حميدء و ابن 
المنذر من طريق الكلبى عن أبى صالح عنه قال: مَمْ الشَّاهِدِينَ مع أصحاب محمد صلَى الله عليه و سلم. و أخرج ابن جرير عن 
السدى قال: إن بنى إسرائيل حصروا عيسى و تسعة عشر رجلا من الحواريين فى بيت؛ فقال عيسى لأصحابه: من يأخذ صورتى 
فيقتل و له الجنة» فأخذها رجل منهم؛ و صعد بعيسى إلى السماءء فذلكك قوله: وَ مَكرُوا وَ مَكرَ الله وَ الله تر الّماكرِينَ و أخرج 
ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِنّى مُتَوَفيِكك يقول: مميتكك. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جرير» 
و ابن أبى حاتم عن الحسن قال: متوفيكك من الأرض. 

و أخرج الآخران عنه قال: وفاهٌ المنام. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادهُ قال: هذا من المقدّم و المؤخر: أى: 

رافعكك إلى و متوفيك. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن مطر الوراق قال: متوفيكك من الدنيا و ليس 
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بوفاةٌ موت. و أخرج ابن جرير, و ابن أبى حاتم عن وهب قال: توفى الله عيسى ثلاث ساعات من النهار حتى رفعه إليه» و أخرج 
اق عسا كر عنه قال: أمآائة ثلؤثة أيام ثم بعثه و رفعه. و أخرج الحاكم عنه قال: توفى الله عيسى سبع ساعات. و أخرج ابن سعد و 
أحمد فى الزهد و الحاكم عن سعيد بن المسيب قال: رفع عيسى و هو ابن ثلاث و ثلاثين سنة. و أخرج ابن عساكر عن وهب 
مثله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله تعالى: وَ مُطَهّرك مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا قال: طهره من اليهود و النصارى 
و المجوس و من كفار قومه. و أخرج عبد بن حميده و ابن جرير عن قتادة فى قوله: وَ جاعِلٌ الَِّينَ عوك قَوْقَ الّذِينَ كفَرُوا 
قال: هم أهل الإسلام الذين اتّبعوه على فطرته و ملته و سنته. و أخرج ابن جرير عن ابن جريج نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
الحسن نحوه أيضا. و أخرج ابن أبى حاتم؛ و ابن عساكر عن النعمان بن بشير سمعت رسول الله صلَى الله عليه و سلّم يقول: «لا 
تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين لا يبالون بمن خالفهم حتى يأتى أمر الله قال النعمان: من قال إنى أقول على رسول الله 
ما لم يقل فإن تصديق ذلكك فى كتاب الله قال اللّه: وَ جاعِلٌ الَِّينَ اتبعُوك الآية. و أخرج ابن عساكر عن معاوية مرفوعا نحوه: 
ثم قرأ معاوية الآية. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة» و ليس بلد فيه أحد من النصارى 


إلاو هم فوق اليهود فى شرق و لا غربء هم فى البلدان كلها مستذلون. 


[سورة آلعمران ("): الآبات 04 الى “8] 


إنَّ مَقَلَ عيسى عِنْدَ الل مكل آدمَ خَلَقهُ ِنْ ثرابٍ كُمْ قال لَهُ كن فيكونٌ (05) الْحقٌ مِنْ رَبك فلا تكن مِنَ الْمُمئرِينَ (60) فَمَنْ 
عاك يدوق بقل امساح كالبل َكل تمالوا كذ [غافدااق أفاء كم كسافنا واضاءكه و القت ماو اللد كد ع كيل فك[ 
َعنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبينَ (81) إِنَ هذا لهو لَص الْحَنُّ و ما مِنْ إل إلا الله وَإنَّ لَه ُو الْعَِيرٌ الْحَكِيم (0©) فَِنْ َوَلَوا َإِنَّ الل 
ليع بالمفسدين (ماع) 

تشبيه عيسى بآدم فى كونه مخلوقا من غير أب كادم, و لا يقدح فى التشبيه اشتمال المشبه به على زيادة و هو كونه لا أمّ له: كما 
أنه لا أب لهء فذلكك أمر خارج عن الأنمر المراد بالتشبيه» و إن كان المشبه به أشد غرابة من المشبه. و أعظم عجباء و أغرب 
أسلوبا. و قوله: حَلَقَه مِنْ تُراب جملة مفسرة لما أبهم فى المثل» أى: أن آدم لم يكن له أب ولا أم؛ بل خلقه الله من تراب. و فى 
ذلك دفع لإنكار من أنكر خلق عيسى من غير أب مع اعترافه بأن آدم خلق من غير أب و أم. قوله: كم قالَ لَهُ كنْ فيِكونٌ أى: كن 
بكرا افكانة مقرل وقوله: كوخ حكاية انال ماضية وقد تقذء تير هد :و قوقه: العل وق وتكاقال النداءه هو مرفوع باضمار 
هو. و قال أبو عبيدة: هو استئناف كلامء و خبره قوله: مِنْ رَبك و قيل: هو فاعل فعل محذوف: أى: جاءكك الحقٌّ من ربكك. قوله: 
قلا تَكَنْ مِنّ الْمَغثرِينَ الخطاب إما لكل من يصلح له من الناس؛ أى: لا يكن أحد منكم ممترياء أو للرسول صلّى الله عليه و سلم؛ 
ويكية النوى له لريادة التعيع لأنه ل" ركرن هه شك فى لكف قرله ققزة عاقك :فد هذاو إن كا ضام #المرادايذة الشاض: 
وهم النصارى الذين وفدوا إليه صلّى الله عليه و سلّم من نجران كما سيأتى بيانه» و يمكن أن يقال: هو على عمومه 
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و إن كان السبب خاصاء فيدل على جواز المباهلةُ منه صِلَى اللّه عليه و سلّم لكل من حاجة فى عيسى عليه السلام» و أمته أسوته 
و ضمير فيه: لعيسىء و المراد بمجىء العلم هنا: مجىء سببه» و هو الآيات البينات» و المحاجة: المخاصمة و المجادلة. و قوله: 
تَعالَوَا أى: هلمواء و أقبلواء و أصله: الطلب لإقبال الذوات» و يستعمل فى الرأى إذا كان المخاطب حاضراء كما تقول لمن هو 
حاضر عندكك: تعال ننظر فى هذا الأمر. قوله: ندع أثناةنا إلخ اكتفى بذكر البنيخ عن البنات» إما لدخولهن فى التساءه أو لكونهم 
الذين يحضرون مواقف الخصام دونهن؛ و معنى الآية: ليدع كل منا و منكم أبناءه و نساءه و نفسه إلى المباهلة» و فيه دليل: على 
أن أبناء البنات يسمون: أبناء لكونه صلَى الله عليه و سلم أراد بالأبناء الحسنين كما سيأتى. قوله: نَبتَهلٌ أصل الابتهال: الاجتهاد 
فى الدعاء باللعن و غيره» يقال: بهله اللّه: أى لعنه» و البهل: اللعن. قال أبو عبيد» و الكسائى: تبتهل: 

نلتعن» و يطلق على الاجتهاد فى الهللاكك, و منه قول لبيد: 

فى كهول سادة من قومهنظر الدّهر إليهم فابتهل 

أى: فاجتهد فى هلاكهم. قال فى الكشاف: ثم استعمل فى كل دعاء يجتهد فيه و إن لم يكن التعانا. 

قوله: فَنَجِعْلُ لَعْنَتَ الله عَلَى الْكاذِبينَ عطف على نبتهل مبين لمعناه. قوله: إنَّ هذا أى: الذى قصه الله على رسوله من نبأ عييسى 
لَهُوَ الْمَصَصٌ الْحَقْ القصص: التتابع» يقال: فلان يقص أثر فلان: 

أى يتبعه» فأطلق على الكلام الذى يتبع بعضه بعضاء و ضمير الفصل للحصرء و دخول اللام عليه لزيادة تأكيده؛ و يجوز أن يكون 
مبتدأ و ما بعده خبره» و زيادة: من» فى قوله: مِنْ إلهِ لتأكيد العموم و هو ردٌ على من قال بالتثليث من النصارى. 

وقد أخرج البخارى» و مسلم؛ و غيرهما من حديث حذيفة: أن العاقب و السيد أتيا رسول الله صلَّى الله عليه و سلم فأراد أن 
يلاعنهماء فقال أحدهما لصاحبه: لا نلاعنه فو الله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح أبدا نحن و لا عقبنا من بعدناء فقالوا له: نعطيكك ما 


سألت» فابعث معنا رجلا أميناء فقال: قم يا أبا عبيدة» فلما قام قال: 

هذا أمين هذه الأمة. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس: أن رهطا من أهل نجران قدموا على 
النبى صلَّى اللّه عليه و سلّم و كان فيهم السيد و العاقبء فقالوا: ما شأنكك تذكر صاحبنا؟ قال: من هو؟ 

قالوا: عيسىء تزعم: أنه عبد الله قالوا: فهل رأيت مثل عيسى و أنبئت بهء ثم خرجوا من عنده. فجاء جبريل فقال: قل لهم إذا 
أتوك: إِنَّ مَكَلَ عيسى عِنْدَ الله كمَئّلٍ آدمَ إلى آخر الآية. و قد رويت هذه القصهُ على وجوه عن جماعة من التابعين. و أخرج 
الحاكم» و صبححه. و ابن مردويه, و أبو نعيم فى الدلائل عن جابر قال: قدم على النبى صلَى الله عليه و سلم العاقب و السيد 
فدعاهما إلى الإسلام فقالا: أسلمنا يا محمد, فقال: 

كذبتما إن شئتما أخبرتكم ما يمنعكما من الإسلام؛ قالا: فهات. قال: حبّ الصليب» و شرب الخمرء و أكل لحم الخنزير. قال 
جابر: فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على الغد, فغدا رسول الله صلَى الله عليه و سلم و أخذ بيد علي و فاطمة و الحسن و 
الحسينء ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيباه و أقرًا له فقال: و الذى بعثنى بالحق لو فعلا لأمطر الوادى عليهما نارا. قال جابر: فيهم 
نزلت: تَعالًا تَدْحٌ أثناءنا الآية. قال جابر: أَنْفْسَنا وَ أَنْفْسَكمْ 
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رسول الله صلَى الله عليه و سلم و عليئء و أبناءنا الحسن و الحسينء و نساءنا فاطمة. و رواه أيضا الحاكم من وجه آخر عن جابر 
و صححه و فيه: أنهم قالوا للنبى صلَّى الله عليه و سلم: هل لكك أن نلاعنكك؟. و أخرج مسلم, و الترمذى. وابن المنذر» و 
الحاكم, و البيهقى عن سعد بن أبى وقاص: قال لما نزلت هذه الآية: فَقَلَ تَعالَوَا دعا رسول الله صلّى الله عليه و سلم عليا و فاطمة 
و حسنا و حسيناء فقال: اللهم هؤلاء أهلى. و أخرج ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه تَعالَوا نَدْحٌ أناةنا الآية» قال: فجاء 
بأبى بكر و ولده؛ و بعمر و ولده؛ و بعثمان و ولده؛ و بعلي و ولده. 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق ابن جريج عن ابن عباس: ثم نبتَهل نجتهد. و أخرج الحاكم؛ و صححه. و البيهقى 
فى سئنه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: هذا الإخلاصء يشير بإصبعه التى تلى الإبهام؛ و هذا الدعاء» فرفع 
يديه حذو منكبيه» و هذا الابتهال فرفع يديه مدًا. 


[سورة آلعمران (1): آية 'م] 


قيل: الخطاب لأهل نجران» بدليل ما تقدم قبل هذه الآية؛ و قبل: ليهود المدينة؛ و قبل: لليهود و النصارى جميعاء و هو ظاهر النظم 
القرآنى» و لا وجه لتخصيصه بالبعضء لأن هذه دعوةٌ عامة لا تختص بأولئك الذين حاجوا رسول الله صلى الله عليه و سلم. و 
النواءة العد لقال القرانة قال فى معتى القدل سرع و سرع ناذا فمدة النميه مدعت 3 اذا ميت ار كبرت صرت قال 
زهير: 

أرونى خطة لا ضيم فيهايسوّى بيننا فيها السواء 

و فى قراءةٌ ابن مسعود: «إلى كلمة عدل بيننا و بينكم) فالمعنى: أقبلوا إلى ما دعيتم إليهء و هى: الكلمة العادلة المستقيمة التى 
ليس فيها ميل عن الحق» و قد فسرها بقوله: ألا تَعوْدَ إِلَا الله و هو فى موضع خفض على البدل من: كلمة» أو رفع إلى إضمار 
مبتدأء أى: هى أن لا نعبد» و يجوز أن تكون: أن مفسرة لا موضع للجملة التى دخلت عليهاء و فى قوله: وَ لا يِل بَعض نا تغضاً 


أوباب تبكيت لمن اعتقد ربوبية المسيح و عزيرء و إشارة إلى أن هؤلاء من جنس البشر و بعض منهم, و إزراء على من قلد الرجال 
فى دين الله فحلل ما حللوه له» و حرم ما حرموه عليه فإن من فعل ذلكك فقد اتخذ من قلده رباء و منه: انَكَدُوا أَحْبارَمُمْ وَ 
رَهْبِانَهُمْ أزباباً مِنْ دُونٍِ الل «1» و قد جوّز الكسائى و الفراء الجزم فى: وَ لا تمرك وَ لا يَتْخَدَ على التوهم. قوله: فَإنْ تَولَوْا أى: 
أعزضيرا هنا كعوا إلبه فول ا اشْهدُوا بان مُسْمُونَ أى: منقادون لأحكامه؛ مرتضون به. معترفون بما أنعم اللّه به علينا من هذا 
الدين القويم. 

وقد أخرج البخارى, و مسلمء و النسائى عن ابن عباس قال: حدّثنى أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب رسول الله صِلّى اللّه عليه و 
سلّم فقرأه فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: 

سلام على من اتّبع الهدى, أما بعد: فإنى أدعوك بدعايةٌ الإسلام» أسلم تسلم» يؤتكك الله أجرك مرتين» فإن تولّيت فإن عليكك 
إثم الأريسيين» و يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بينكم» إلى قوله: 


3 اربعم 
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نا مسلمون». و أخرج الطبرانى عن ابن عباس أن كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلّم إلى الكفار تَعالًوا إلى كلِكَةٍ الآية. و 
أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن جريج قال: بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دعا يهود المدينة إلى ما فى هذه 
الآيهُ فأبوا عليه» فجاهدهم حتى أقرٌوا بالجزية. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن قتادة قال: 

ذكر لنا أن النبى صلَى الله عليه و سلّم دعا يهود أهل المدينة إلى الكلمة السواء. و أخرج ابن جرير عن الربيع نحوه. و أخرج ابن 
جريره وابن المنذر عن قتادة: إلى كلَة سَواءٍ قال: عدل. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن الربيع مثله. و أخرج ابن جرير» 
وابن المنذر عن ابن جربج فى قوله: وَ لاد يكدَلٌَ بعص نا بتغضاً أَرباباً قال: لا يطيع بعضنا بعضا فى معصية الله و يقال: إن تلكك 
الربوبية أن يطيع الناس سادتهم و قادتهم فى غير عبادة و إن لم يصلوا لهم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن عكرمة فى 
فونه ول ككل يفقنا فضا أكبانا قال سجوة بمطهع لبعضن. 


[سورة آلعمران ("): الآيات 28 الى مع] 


يا أَهلَ الكتاب لِم تُحَاجُونَ فى إُراهيم و ما أَنْلَتِ التَوْراةُوَالْإِنْجِيلٌ إل مِْ بَغِده أفَلا تَعْقَُونَ (0*) ها أَُمْ هؤْلاءٍ حاحجِممْ فيما 
لكغ به عِلْمٌ قل تُحَاجُونَ ؤبما لس لكع به عِلْعَ وَ الله عل وَ ع لا تعلمُونَ (02) ما كان إبْراهِيمُ يَهُودِيًا ولا ئضرائكا وَ لكنْ كات 
عنيدا شولم وما كات وق الفط ركيق (0© إن أؤلى النّاس براهيع لَلّذِينَ انَعْوةُ وَ هدًا الي وَ الَذِينَ آمنُوا وَ الله وَِيْ الْمَؤْمنينَ 
)2 

لما اذعت كل واحدهٌ من طائفتى اليهود و النصارى أن إبراهيم عليه السلام كان على دينهم؛ ردّ الله سبحانه ذلكك عليهم, و أبان 
أن المله اليهودية و الملهٌ النصرانية إنما كانتا من بعده. قال الزجاج: هذه الآية أبين حجة على اليهود و النصارى أن التوراه و 
الإنجيل نزلا من بعده؛ و ليس فيهما اسم لواحد من الأديان و اسم الإسلام فى كل كتاب. انتهى» و فيه نظر» فإن الإنجيل مشحون 
بالآيات من التوراة» و ذكر شريعة موسى و الاحتجاج بها على اليهود» و كذلكك الزبور فيه فى مواضع ذكر شريعة موسىء و فى 
أوائله التبشير بعيسىء ثم فى التوراةً ذكر كثير من الشرائع المتقدّمة» يعرف هذا كل من عرف هذه الكتب المنزلة. و قد اختلف 


فى قدر المدَّهُ التى بين إبراهيم و موسىء و المدَّهُ التى بين موسى و عيسى. قال القرطبى: يقال: كان بين إبراهيم و موسى ألف 
سنةه و بين موسى و عيسى ألفا سنة. و كذا فى الكشاف. قوله: أكَلا تَعْقَلُونَ أى: تتفكرون فى دحوض حجتكم و بطلان قولكم. 
قوله: ها نَم هؤُلاءٍ حَاجَجْتُمْ فيما لَك به عِلْمّ الأصل فى ها أنتم: أ أنتم» أبدلت الهمزة الأولى هاءء لأنها أختهاء كذا قال أبو 
عمرو بن العلاء» و الأخفش. قال النحاس: و هذا قول حسن. و قرأ قنبل: هأنتم و قيل: الهاء للتنبيه دخلت على الجملة التى بعدهاء 
أى: ها أنتم هؤلاء الرجال الحمقى حاججتم, و فى هؤلاء لغتان: المدّ و القصر. و المراد بما لهم به علم: هو ما كان فى التوراةً و 
إن خالفوا مقتضاه و جادلوا فيه بالباطل» و الذى لا علم لهم به هو زعمهم أن إبراهيم كان على دينهم لجهلهم بالزمن الذى كان 
فيه. و فى الآية دليل على منع الجدال بالباطل» بل ورد الترغيب فى تركك الجدال من المحقٌّ كما فى حديث «من تركك المراء و 
لو محمًا فأنا ضمينه على الله ببييت فى ربض الجنّة). و قد ورد تسويغ الجدال بالتى هى 
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أحسن لقوله تعالى: وَجِادِلَهُمْ بالتَى هِى أَحْمَنٌ وَ لا تُجادِنُوا أَهمل الكتاب إل بلي هِى أَحْمَنٌ و نحو ذلككء فينبغى أن يقصر 
جوازه على المواطن التى تكون المصلحةٌ فى فعله أكثر من المفسدة. أو على المواطن التى المجادلةٌ فيها بالمحاسنةٌ لا بالمخاشنة. 
قوله: وَ الل يغْلَمُ أى: كل شىء فيدخل فى ذلك ما حاججوا به. و قد تقدّم تفسير الحنيف. قوله: إِنَّ أَولَى النّاس أى: أحقهم به و 
أخصهم للذين اتبعوا ملته و اقتدوا بدينه وَ هذًا النَىَ يعنى محمدا صلى الله عليه و سلم, أفرده بالذكر تعظيما و تشريفاء و أولويته 
صلى الله عليه و سلّم بإبراهيم من جهة كونه من ذريته» و من جهة موافقته لدينه فى كثير من الشريعة المحمدية وَ الّذِينَ آمَنُوا 
من أمة محمد صَلَى الله عليه و سلم. 

وقد أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: اجتمعت نصارى نجرانء و أحبار يهود عند رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم فتنازعوا عنده فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياء و قالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانياء 
فتزل فيهم: يا هل الكتاب لِم اجون الآية. وقد روى نحو هذا عن جماعة من السلف. وأعرج ان امي ات عل ابي الغالية: 
ها أَنُمْ هؤُلاءٍ حَاجَجْتمْ فيما لَكَمْ بعك بقل فنا شهدم وراك وعايع كه تخاخرة فيا ليس لكم به عِلَمٌ يقول: فيما لم 
تشهدوا و لم تروا و لم تعاينوا. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذر عن قتادة مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
السدىٌ فى الآيهُ قال: أما الذى لهم به علم فما حرّم عليهم و ما أمروا به» و أما الذى ليس لهم به علم فشأن إبراهيم. و أخرج ابن 
أبى حاتم عن الحسن قال: يعذر من حاحٌ بعلم و لا يعذر من حاجٌ بالجهل. و أخرج ابن جرير عنه عن الشعبى فى قوله: ما كان 
بْراهِيمٌ قال: أكذبهم الله و أدحض حجتهم. و أخرج أيضا عن الربيع مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حبان نحوه. و 
أخرج عبد بن حميد من طريق شهر بن حوشب: حدّثنى ابن غنم أنه لما خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلّم إلى 
النجاشى؛ فذكر قصتهم معه و ما قالوه له لما قال له عمرو بن العاص: إنهم يشتمون عيسىء و هى قصهُ مشهورة؛ ثم قال: فأنزلت 
ذلك اليوم خصومتهم على رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و هو بالمدينة إنَّ أَولَى النّاس بِإِبْراهِيم الآبة. و أخرج سعيد ابن 
منصورء و عبد بن حميدء و الترمذىء و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتمء و الحاكم» و صححه عن ابن مسعود أن رسول 
الله صلَى الله عليه و سلّم قال: «إن لكل نبى ولاه من النييين» و إن ولتى منهم أبى خليل ربى ثم قرأ: إِنَّ أَْلَى النّاسِ الآية». و 
أخرج ابن أبى حاتم عن الحكم بن ميناء أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: 

ديا معشر قريش إِنَّ أولى النّاس بالنبئ المتقون» فكونوا أنتم سبيل ذلككء فانظروا أن لا يلقانى الَنّاس يحملون الأعمالء و تلقونى 
بالدنيا تحملونهاء فأصدّ عنكم بوجهىء ثم قرأ عليهم: إِنَّ أَوْلى النّاس بِِبْراهِيم الآبة. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى الآ 
قال: كل مؤمن ولىّ إبراهيم؛ ممن مضىء و ممن بقى. 
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وَدّتْ طائقَة ِْ أَهْلٍ الكتاب لو بوتكم و ما آلو إلا أي و ما َْعوُونَ (28) با أَهلٌ الكتاب لم فون بآياتٍ اللو 
أ َْهَدُونَ ١‏ “)يا أَهْلَ الكتاب لِم بأ سو الح بالبال و كمون الْحقّ و َم تَعلمُونَ (01) و الث طائقةمِْ أَهْلٍ الكتاب 
آمِنُوا بالّذِى ِل َلَى الّذِينَ موا وَجَْهَ النّهارِ وَ اكفُرُوا 5 عله يَوْجِعُونَ (007 وَ لا تَؤْمِنُوا إل لِمَنْ م تع دِيكغ قُلْ | إِنَّ الْهَدى 
هذى الل أن يؤتى أعد مل ما أوتيكم أذ بُحاج وم عند و م قلَ إنَّ المَضْلّ بيد اللِّ يُْتِيهِ مَنْ يَاء وَاللَهُ واسعٌ عَلِيمٌ (0/5 
يَخقَصٌ برَحْمَِِ مَنْ يَشاء و الله ذو الفَضلٍ الَْظِيم (75) 

الطائفة من أهل الكتاب هم: يهود ب فى االشورو و تريظلة ورت تناك سين وفوا ماف توق المسلعيق إلى كرديو ساني اوقل 
هم جميع أهل الكتابء فتكون: منء لبيان الجنس. و قوله: وا مض لوق إن لقع مغ جملة حالية للدلالة على قوت قدم المؤمنين 
فى الإيمان» فلا يعود وبال من أراد فتنتهم إلا عليه. 

و التراة بآباث الله: ضاقى كتبهع من دلاقل نبو محمد صَلى الله عليه و سلم وَ َنم تَمْهَدُوَنَ عافى كنبكم من ذلككء أو تشهدون 
بمثلها من آيات الأنبياء الذين تقرّون بنبوّتهم أو المرادء كتم كل الآيات عنادا و أنتم تعلمون أنها حق. و لبس الحق بالباطل: 
خلطه يما يدوق ل التحريق:و أقه تفلتوق بجملة حالية. قوله: وَالَتُ طابئِقَةُ مِنْ أَهْلِ الكتاب هم رؤساؤهم و أشرافهم قالوا 
للسفله من قومهم هذه المقالة. و وجه النهار: أوّلهء و سمى: وجهاء لأنه أحسنه. قال: 

وتقىء قن رجه ا تيان سير كجمانة ليحر سل نظامها 

و هو منصوب على الظرفء أمروهم بذلكك لإدخال الشكك على المؤمنين» لكونهم يعتقدون أن أهل الكتاب لديهم علمء فإذا 
كفروا بعد الإيمان وقع الريب لغيرهم؛ و اعتراه الشككء و هم لا يعلمون أن الله قد ثبت قلوب المؤمنين» و مككن أقدامهم, فلا 
ولزلهم أراجيس آأغيداء الامو لذ ركهم ريم التنائد ين :قله و له تؤمُو) إلا لعن كع .وفك هذا مى كالم البهزة يعضهنم 
لبعض» أى: قال ذلكك الرؤساء للسفلة: لا تصدقوا تصديقا صحيحا إلا لمن تبع ويكي هن أل اليا" الى اضر علبياءو اما رهم 
ممن ققد أسلم فأظهروا لهم ذلكك خداعا وَجْه الهارِوَ اكْفُرُوا آخرة ليفتتنواء و يكون قوله: أَنْ يُؤْتى أَحدٌ مِثْلَ ما أُوتكُم ثم على هذا: 
متعلقا بمحذوفء أى: فعلتم ذلكك لأسن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؛ يعنى: أن ما بكم من الحسد و البغى؛ أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم من فضل العلم و الكتاب؛ دعاكم إلى أن قلتم ما قلتم. و قوله: أَْ حامج كع معطوف على: أن يؤتى» أى: لا تؤمنوا إيمانا 
صحيحاء و تقروا بما فى صدوركم إقرارا صادقا لغير من تبع دينكم, إن فعلتم ذلك و دبرتموه فإن المسلمين يحاجوكم يوم 
القيامة عند الله بالحق. و قوله: إِنَّ الققس هدع الله عجيللة إغتراقئية: 

وقال الأخفش : المعنى: و لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم, و لا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» و لا تصدقوا أن يحاجوكمء 
فذهب إلى أنه معطوف؛ و قيل: المراد: لا تؤمنوا وجه النهار و تكفروا آخره إلا لمن تبع دينكم؛ أى: لمن دخل فى الإسلام و 
كان من أهل دينكم قبل إسلامه: لأن إسلام من كان منهم هو الذى قتلهم غيظا و أماتهم حسرة و أسفاء و يكون قوله: أَنْ يُؤْتى 
على هذا: متعلقا بمحذوف كلأوّل؛ و قيل: إن قوله: 

أذ ترق سطان تون لل كرا ا ل سيروا اماك دان لز 321 لها ركه كه اموا مركن او النسسامين د 
أوتوا من كتب اللّه مثل ما أوتيتم» و لا تفشوه إلا لأتباع دينكم؛ 
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و قيل: المعنى: و لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم, آن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» بالمدّ على الاستفهام, تأكيدا للإنكار الذى قالوه أنه 
لا يؤتى أحد مثل ما أوتوه» فتكون على هذا: أن و ما بعدها: فى محل رفع على الابتداء» و الخبر محذوف تقديره تصدّقون 
بذلك. و يجوز أن تكون: فى محل نصب على إضمار فعل تقديره: تقرون أن يؤتىء و قد قرأ «آن يؤتى» بالمدّ ابن كثير و ابن 
محيصن» و حميد. و قال الخليل: أن فى موضع خفضء و الخافض محذوف. و قال ابن جريج: المعنى: و لا تؤمنوا إلا لمن تبع 
دينكم كراهية أن يؤتى؛ و قيل: المعنى: لا تخبروا بما فى كتابكم من صف محمد صلَى الله عليه و سلم إلا من تبع دينكم, لثلا 
يكون ذلك سببا لإيمان غيرهم بمحمد صلّى الله عليه و سلم. و قال الفراء: يجوز أن يكون قد انقطع كلام اليهود عند قوله: 0 
لِمَنْ تب دِينكمْ ثم قال الله لمحمد صلَى اللّه عليه و سلم: 

ل إن اهُدى هُدَى الل أى: إن البيان الح بيان الله بين أن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » على تقدير: 

لاء كقوله تعالى: ين الله لَكمْ أَنْ تَضِلُوا 01١‏ أى: لثلا تضلواء و «أو» فى قوله: َو يُحَاج كع بمعنى: حتى» و كذلكك قال الكسائى؛ 
و هى عند الأخفش: عاطفة» كما تقدم. و قيل: إن هدى الله بدل من الهدىء و أن يؤتى خبر إن على معنى: قل: إن هدى الله أن 
يؤتى أحد مثل ما أوت تيتم. و قد قيل: إن هذه الآيه أعظم آى هذه السورة إشكالا و ذلكك صحيح. و قرأ الحسن: يؤتى» بكسر التاء 
الفوقية. و قرأ سعيد بن جبير: إن يؤتى» بكسر الهمزة على أنها النافية. و قوله: يَختَصٌّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشْاءٌ قيل: هى النبوة؛ و قيل: أعم 
منهاء و هو رد عليهم و دفع لما قالوه و دبروه. 

و قد أخرج ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن سفيان قال: كل شىء فى آل عمران من ذكر أهل الكتاب فهو فى النصارى؛ و يدفع 
هذا: أن كثيرا من خطابات أهل الكتاب المذكورة فى هذه السورةٌ لا يصحح حملها على النصارى ألبتة» و من ذلكك هذه الآيات 
التى نحن بصدد تفسيرهاء فإن الطائفة التى ودت إضلال المسلمين و كذلك الطائفة القائلة: آمِنُوا بالّذِى أل ل ال فنا 
َه النّهارٍ و هى من اليهود خاصة. و أخرج عبد بن حميدء وابن جريره و ابن المنذر عن قتادة فى قوله: يا أَهِلَ الْكتاب لِمَ 
تَكَفُرُونَ بآياتِ الله وَأ تَشْهَدُونَ قال: تشهدون أن نعت نبىّ الله محمد فى كتابكم: ثم تكفرون به» و تنكرونه. و لا تؤمنون به 
و أنتم تجدونه مكتوبا عندكم فى التوراه و الإنجيل: النبئ الأمى. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن الربيع مثله. و أخرجا 
أيضا عن السدى نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل نحوه. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن جريج: و ألتَمْ 
تَشْهَدُونَ على أن الدين عند الله الإسلام ليس لله دين غيره. و أخرجا عن الربيع فى قوله: لِمَ تَلْبسُونَ الْححقَّ بالْباطلي يقول: لم 
تخلطون اليهودية و النصرانية بالاسلام» و قد علمتم أن دين الله الذى لا يقبل من أحد غيره: الإسلام وَ تَكمُمَونَ الْحَقّ يقول: 
تكتمون شأن محمدء و أنتم تجدونه مكتوبا عندكم فى التوراة و الإنجيل. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير عن قتادهٌ مثله. و 
أخرج ابن إسحاقء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباتن قال قا لابه اللفيع الصع وو عدي ابن يلعو 
الحارث بن عوف بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد و أصحابه غدوة؛ و نكفر به عشية» حتى نلبس عليهم دينهم 
لعلهم يصنعون كما نصنع؛ فيررجعون عن دينهم: فأنزل الله فيهم: 
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يا أَفلَ الكتاب لِم تَلِْسُونَ الْحَيَّ بالْباطِلٍ إلى قوله: وَ اللَّهُ واعٌ عَلِيمٌ و قد روى نحو هذا عن جماعة من السلف. 

و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و الضياء فى المختارة من طريق أبى ظبيان عن ابن عباس فى قوله: و قالَتْ 
طائمَةُ الآية قال: كانوا يكونون معهم أول النهارء و يجالسونهمء و يكلمونهم؛ فإذا أمسوا و حضرت الصلاة كفروا به و تركوه. و 


أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن قتادة فى قوله: وَ لا تُْمِنُوا إَِا لِمَنْ ع نَم قال: هذا قول بعضهم لبعض. و أخرج ابن جرير 
عن الريع لبدو اخرع ايها عن المسلى البدره, و أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير» وابن أبى حاتم عن مجاهد: أن تزق اد 
مث ما أوت حعحامن بورد انكر الي فى بوجوو إرادة إن عا بعر على دهمي بو احرج بعنة بزو يصيياءاى اين الخقدد رادو 
ابن أبى حاتم عن أبى تألكة و سعيد يق جيزرة انق أعذ مكل ها أوقكة قال 
مه محمد صلَى الله عليه و سلم. راخرع ا معي راي عاتم للدي لال له لمتييدا لي الأرطه وتوا لوي 
فق الله أذياق أجة ل عا ريق يا امةايحمد أو تحاف كو علد م يقول البهوة: فعل الله ينآ كذا و كذا هن الكرامة: 
حتى أنزل علينا المنّ و السلوىء فإن الدى أعطيتكم أفضل فقولو: قل إن اْمَضلَ بد الل تيه مَنْ يَشاء. و أخرج عبد بن حميد. 
و ابن جريرء و ابن المنذر عن قنادة: قل إن الُدى هُدَى الل أن يؤتى أَحد مكل ما وتم يقول: لما أنزل اله كتابا مثل كتابكم و 
بعث نبيا كنبيكم حسدتموه على ذلكك قُلْ إن الَضلَ بد اللِّ تيه من يَشاءً. و أخرج ابن جرير عن الربيع مثله “وات ابن دري 
ا يات يه هذا الأمر الذى أنتم عليه مل ما أوتيئم أ يحاجوكم 
م قال: قال بعضهم لبعض: لا تخبروهم بما بين الله لكم فى كتابه لِيِحَامجُوكمْ قال: ليخاصم وكم به عِنْدَ رَبك فتكون لهم 
مح اي الوم وي م سر 
جريرء وابن المنذرء وابن أبى حاتم عن مجاهد: يَحْنّصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءٌ قال: النبوة. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال: 
رحمته الإسلام يختص بها من يشاء. 


[سورة آلعمران ("): الآيات ه/ الى /ال/ا] 


وَمِنْ أَهلٍ الكتاب مَنْ إِنْ تَأمَهُ يقنطار يود ليك و مِنْهُمْ من إن تأنه ينار لا وده ليك إلا ما مت عليه قائما ذلك بأنهُ 
او لس عَلينا فى المي سيل وَ يقولُونَ على الل لذت و هُمْ يَْلمُونَ (05) بلى : مَنْ أؤفى بِعَهْدِهِ وَ انّقَى فَإنَّ الله بْحِبٌ الْمُتَقِينَ 
(02 إِنَّ الَِّينَ يَشْتر رون بعؤرب اللو ماهم تسا ليلا أولتكك لاد تلاق لَه فى الْآخرَة و لا يُكلْمَهُمُ الله وَ لا يَنْظرٌ لهم يَوْمَ 
الِْيامَةُ وَلا يرَكيهم وَ لَهُعْ عَذابٌ أ ليم 08/0 

هذا شروع فى بيان خيانة اليهود فى المال بعد بيان خيانتهم فى الدين» و الجار و المجرور فى قوله: وَ م مِنْ أَهْلٍ اللكتاب فى محل 
رفع على الابتداء» على ما مرّ فى قوله: وَ مِنَ النّاس مَنْ يَقُولُ 01١‏ و قد تقدم تفسير القنطار. و قوله: تَأمَنْهُ هذه قراءة الجمهور. و قرأ 


ابن وئاب» و الأشهب العقيلى: تيمنه بكسر 


.8 البقرة:‎ .)١( 

فتح القدير» ج١1‏ ص: 500 

التاء الفوقية على لغهُ بكر و تميم, و مثله: قراءة من قرأ: نستعين بكسر النون. و قرأ نافع و الكسائى: 

يُوَدُهِ بكسر الهاء فى الدرج. قال أبو عبيد: و اتفق أبو عمروء و الأعمشء و حمزة» و عاصم فى رواية أبى بكر: على إسكان الهاء. 
قال النحاس: إسكان الهاء لا يجوز إلا فى الشعر عند بعض النحويين» و بعضهم لا يجيزه ألبتة» و يرى أنه غلط من قرأ به» و يوهم 
أن الجزم يقع على الهاء و أبو عمرو أجل من أن يجوز عليه شىء من هذاء و الصحيح عنه: أنه كان يكسر الهاء. و قال الفراء: 
مذهب بعض العرب يسكنون الهاء إذا تحركك ما قبلهاء فيقولون: ضربته ضربا شديداء كما يسكنون ميم أنتم و قمتم» و أنشد: 
لمارأى أن لا دعه و لا شبع مال إلى أرطاةُ ١١‏ حقف فاضطجع 


و قرأ أبو المنذر سلامء و الزهرى: يؤده بضم الهاء بغير واو. و قرأ قتادة و حمزةٌ و مجاهد: يؤدٌ هو بواو فى الإدراج» و معنى الآية: 
أن أهل الكتاب فيهم الأمين الذى يؤدى أمانته و إن كانت كثيرة» و فيهم الخائن الذى لا يؤدى أمانته و إن كانت حقيرة» و من 
كان أمينا فى الكثير فهو فى القليل أمين بالأولى» و من كان خائنا فى القليل فهو فى الكثير خائن بالأولى. و قوله: نا ما دمت عَله 
قائماً استثناء مفرغ» أى: لا يؤده إليكك فى حال من الأحوال إلا ما دمت عليه قائما مطالبا له» مضيقا عليه متقاضيا لرده» و الإشارة 
بقوله: ذلككء إلى ترك الأداء المدلول عليه بقوله: لا يوَدّهِ و الأ-ميون: هم العرب الذين ليسوا أهل كتاب, أى: ليس علينا فى 
ظلمهم حرج لمخالفتهم لنا فى دينناء و ادّعوا- لعنهم الله أن ذلكك فى كتابهمء فردٌ الله سبحانه عليهم بقوله: وَ يَقُولُونَ علَى الله 
الْكذِبَ وَهُمْ يَعلْمُونَ- بَلى أى: بلى عليهم سبيل لكذبهم؛ و استحلالهم أموال العربء فقوله: بَلى إثبات لما نفوه من السبيل. قال 
الزجاج: تم الكلادم بقوله: تلى ثم قال: من أؤفى بعد وَ انّقى و هذه جملة مستانفة: أى: من أوفى بعهده و اتقى فليس من 
الكاذبين. أو فإن اللّه يحبه. و الضمير فى قوله: بِعَهِْدِهِ راجع إلى: منء أو إلى: الله تعالى» و عموم المتقين قائم مقام العائد إلى: 
من» أى: فإن اللّه يحبه. قوله: إِنَّالّذِينَ يَشْترُونَ بعَهدٍ الله أى: 

يستبدلون» كما تقدّم تحقيقه غير مرة. و عهد اللّه: هو ما عاهدوه عليه من الإيمان بالنبى صلَّى الله عليه و سلم, و الأيمان: 

هى التى كانوا يحلفون أنهم يؤمنون به و ينصرونه» و سيأتى بيان سبب نزول الآآية: أُوليكك أى: 

الموصز فون بهذه الصفة لا حَلاقَ لَهُمْ فى الْآخِرَ أى: لا نصيب و لا يُكُلْمَهمُ الله بشىء أفناة كما كيد تحدت المحلق سم 
التعميم» أو لا يكلمهم بما يسرهم وَ لا بَنْظرٌ إِلَيِمْ يَوْمَ الْقِيامٌَ نظر رحمة. بل يسخط عليهم, و يعذبهم بذنوبهم» كما يفيده قوله: وَ 
لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ 

وقد أخرج عبد بن حميده وابن المنذر عن عكرمة فى قوله: وَ مِنْ أَهْل الكتاب مَنْ إِنْ تمه بقنْطار يود لَك قال: هذا من 
النصارى وَ مِنْهُْ مَنْ إِنْ تَمنْهُ بدِينار قال: هذا من اليهود إِنَّا ما دُمْتٌ عَلَيهِ قائماً قال: إلا ما طلبته و اتبعته. و أخرج عبد بن حميد» و 


ابن جرير عن قتادةٌ فى قوله: 


.)١(‏ الأرطاة: واحدة الأرطء و هو شجر من شجر الرملء؛ و الحقف: بالكسرء ما اعوج من الرمل. 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 5١08‏ 

ذلك بأَنّهّْ قانُوا لس عَلَينا فى الْميِينَ سبِيلٌ قال: قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا من مال العرب سبيل. 

و أخرج ابن جرير عن السدّى نحوه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى 
قوله: ذلك بنّهُمْ قالُوا ليس عَلَينا فى الَْمِينَ سبيلٌ قال النبى صلَّى الله عليه و سلم: «كذب أعداء الله ما من شىء كان فى 
الجاهليه إلا و هو تحت قدميّ هاتينء إلا الأمانةُ فإنها مؤدَاه إلى البرّ و الفاجر). 

و أخرج ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن صعصعة: أنه سأل ابن عباس فقال: إنا نصيب فى الغزو من أموال أهل الذمة 
الدجاجة و الشائء قال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قال: نقول ليس علينا فى ذلكك من بأس»ء قال: هذا كما قال أهل الكتاب: لهس 
عَلَينا فى الْأمِنَ سَبيلٌ إنهم إذا أدّوا الجزية لم تحلّ لكم إلا بطيب نفوسهم. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس بَلى مَنْ أَؤْفى بِعَهْدِه 
وَانّقَى يقول: اتقى الشركك فَِنَّ الله يْحبٌ الْمُتِّينَ يقول: الذين يتقون الشرك. و أخرج البخارىء و مسلم, و أهل السنن» و 
غيرهم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم 
لقى الله و هو عليه غضبان». فقال الأشعث بن قبس: في و الله كان ذلكك؛ كان ببنى وبين رجل من اليهود أرض فجحدنى؛ 
فقدّمته إلى النبى صلَى الله عليه و سلمء فقال لى رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «ألكك بينة؟ قلت لاء قال لليهودى: احلف. 


فقلت: يا رسول اللّها إذن يحلف فيذهب مالىء فأنزل الله إِنَّ الَِّينَ يَشْترُونَ بعَهْدٍ الله وَ أثمانهغ تمن قَلِيلًا إلى آخر الآية». و قد 
روى: أن سبب نزول الآية: أن رجلا كان يحلف بالسوق: لقد أعطى بساعته ما لم يعط بها. و أخرجه البخارى و غيره. و روى أن 


سببةاتزوليا: مخاضصمة كانه بين الأشعث و افرع القس نوجل عن تقر موك و أخرهة الساى وغيره 
[سورةً آلعمران :)١(‏ آية //1] 


ع ب يعوو ل وا ل 
وي َفُونُونَ عَلَى الله الْكَذِب وَ هُمْ يَعْلْمُونَ (/0 

مي يي ا ا ا ك2 
يلون بالتشديدء و يلون بقلب الواو همزة» ثم تخفيفها بالحذفء و الضمير فى قوله: لِتَحْسَِيُوهُ يعود إلى ما دل عليه يَلَوُونَ و هو 
الفحرف الذى حتاءوا بك قولهة 

وَ ما هُوَ مِنَ الكتاب جملة حالية» و كذ لكك قوله: وَ ما هُوَ مِنْ عِنْدِ الل و كذلكك قوله: وَ هُمْ يَعْلَمُونَ أى: أنهم كاذبون مفترون. 
و قد أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن ن عباس فى قوله: و إِنَّ مِنهُم لبقا يَلْوُونَ ألْيئهُعْ قال: هم اليهود. 
كانوا يزيدون فى الكتاب ما لم ينزل الله. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: 
يحرّفونه. 


فتح القدير» ج١2‏ ص: /اءع 
[سورة آلعمران ("): الآيات 9/ الى ]6١‏ 


ما كان لَشَّ أن يي الهُ لكاب و التدكم و الْوَة نم يَقُوَ نّاسٍ ونوا بادا ى مِنْ دُونٍ الل وَ لكن كونوا رَبَاِينَ بما كت 
ُعَلّمُونَ الكتابٌ و بما كم درسو (0/8 3 لا بأم ركع أَنْ تَتَخِذُوا الْملائِكةً وَ اللّكِنَ أدبا أيَأمْركُع بالْكفْر بَغد إِذْ أَكم ميموة 
)020 

أى: ما كان ينبغى ولا يستقيم لبشر أن يقول هذه المقالة و هو متصف بتلكك الصفة. و فيه بيان من الله سبحانه لعباده: أن 
النصارى افتروا على عيسى عليه السلام ما لم يصح عنه؛ و لا ينبغى أن يقوله. و الحكم: 

الفهم و العلم. قوله: وَ لكنْ كُونُوا أى: و لكن يقول النبى: كونوا ربانيين» و الربانى: منسوب إلى الرب» بزيادة الألف و النون 
للمبالغة» كما يقال لعظيم اللحية: لحيانى» و لعظيم الجمة: جمانىء و لغليظ الرقبة: 

رقبانى. قيل: الربانى: الذى يربى الناس بصغار العلم قبل كباره؛ فكأنه يقتدى بالربٌ سبحانه فى تيسير الأمور. و قال المبرد: 
الربانيون: أرباب العلم» واحدهم ربانىء من قوله: ربه» يربه» فهو ربان: إذا دبره و أصلحه. و الياء للنسبء فمعنى الربانى: العالم 
بدين الربٌء القوىٌ التمسكك بطاعة الله و قيل: العالم الحكيم. قوله: بما كنم تُعلْمُونَ أى: بسبب كونكم عالمين» أى: كونوا 
ربانيين بهذا السبب» فإن حصول العلم للإنسان و الدراسة له يتسبب عنهما الربانية التى هى التعليم للعلم» و قوه التمسكك بطاعة 
الله. 

و قرأ ابن عباس و أهل الكوفة: «بما كنتم تعلمون» بالتشديد. و قرأ أبو عمرو و أهل المدينة بالتخفيفء و اختار القراءة بالتخفيف. 
و اختار القراءة الأولى أبو عبيد. قال: لأنها لجمع المعنيين. قال مكى: التشديد أبلغ لأن العالم قد يكون عالما غير معلم؛ فالتشديد 


يدل على العلم و التعليم» و التخفيف إنما يدل على العلم فقط. و اختار القراءة الثانية أبو حاتم. قال أبو عمرو: و تصديقها: 
تدرسون بالتخفيف دون التشديد. انتهى. و الحاصل: 

أن من قرأ بالتشديد لزمه أن يحمل الربانى على أمر زائد على العلم و التعليم» و هو أن يكون مع ذلكك مخلصا أو حكيما أو 
حليما حتى تظهر السببية؛ و من قرأ بالتخفيف جاز له أن يحمل الربانى على العالم الذى يعلم الناس» فيكون المعنى: كونوا 
ماحويييب اركم طماءا ريشي تر كر لوسر الختم. ل 0 
العمل بالعلم تعليمه و الإخلاص لله سبحانه . قوله: وَ لا بَأمْ ركع أَنْ تكَحِذُوا الْملايكةٌ وَ الِينَ أذباباً بالنصب عطفا على ثُمْ 20 
الحو بي ا بو ال ده 
على أن يؤتيه» أى: ما كان لبشر أن يأمركم بأن تتخذوا الملائكة و النبيين أربابا؛ و بالنصب قرأ ابن عامر» و عاصمء و حمزة» و قرأ 
الباقون: بالرفع على الاستئناف و القطع من الكلام الأوّلء أى: و لا يأمركم الله أن تتخذوا الملائكة و النبيين أرباباء و يؤيده أن فى 
مصحق ابن مسعوفة والن يأمركم. .و الهمز فى قوله: أيأمركع لإنكار ما نفى عن البشر. و قؤله: بعد إِذ أقع مشلقوق السدل به من 
قال إن سبب نزول الآبهٌ استئذان من استأذن النبى صَلَّى الله عليه و سلّم من المسلمين فى أن يسجدوا له. 

وقد أخرج ابن إسحاقء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: قال أبو رافع 
القرظى حين اجتمعت الأحبار من اليهود و النصارى من أهل نجران عند رسول الله صِلّى اللّه عليه و سلّم و دعاهم إلى الإسلام: أ 
تريد يا محمد! أن نعبدكك كما تعبد النصارى عيسى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

امعاذ الله أن تعبد غير الله أو تأمر بعبادة غبرة ما بذلكك بعنى ولا بذلكف أمرئىء فأنزل الله فى ذلكد: 
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ما كانّ لَِشَّر الآية». و أخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: بلغنى أن رجلا قال: يا رسول اللّه! نسلم عليكك كما يسلم بعضنا على 
فى ]الاك مني 41 ازا :ولاه وا لكو أكرمو] قنك ونز يكزا انلق ألم قال الاين ان مسح زا دون وق للفدقائرل 
اللّه: ما كان لِبَشَّرِ الآية». و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: رَبَائِيِينَ قال: فقهاء. علماء. و 
أخرج ابن أبى حاف عن قال تكبا علماء؛ حلماء. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عنه قال: علماء؛ فقهاء. 

و أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال: حكماء, علماء. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى ليق فى قولده ويما كتقع لذ زشرة قاله 
مذاكرة الفقه. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله: والأباقرك أن هدو قال: ولا يأمرهم النيق. 


[سورة آلعمران ("7): الآيات 4١‏ الى ؟87] 


1 


وَإِذْ َه الل مياق الينَ لما آبيكم مِنْ كتاب و حَكمَة * م جاء كم رَسُولَ مُصَدّقٌ لما متعم لكؤيئنٌ به و لت ونه قال أ رذ 
و كذ على كم إِضرى قالُوا أَقررْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَكم مِنَ الشَّاهِدِينَ (81 كَمَنْ َوَنّى بعد ذَلِك فَأُولئِك هُمُ الْفاسِقُودٌ 
030 

قد اختلف فى تفسير قوله تعالى: وَ إِذْ أَحَلَ اللّهُ مِيئاقٌ اليِينَ فقال سعيد بن جبيرء و قتادةء و طاوسء و الحسنء و السدّى: إنه أخذ 
الله ميثاق الأنبياء أن يصدّق بعضهم بعضا بالإيمان» و يأمر بعضهم بعضا بذلككء فهذا معنى النصرة له و الإيمان به و هو ظاهر 
الآيةفحاصلة أن الله أخة مفاق الأول هن الآنياء أ يؤمى وما حاف ب« الكعرو خصضره ور قال الكساض يجوز أن يكون معلى: وَ 
إِذْ أَحَدَ الله مِيثاقَ اليِينَ بمعنى: و إذ أخذ اللّه ميثاق الذين مع التبييق» :و يؤايدة قراءة أبن مسعؤةة :3 إذْ أكذ الله ويكاق لذن أوثوا 
الْكتابَ و قيل: فى الكلام حذف. و المعنى: و إذ أخذ الله ميثاق النبيين لتعلمن الناس لما جاءكم من كتاب و حكمة؛ و لتأخذن 


على الناس أن يؤمنواء و دل على هذا الحذف قوله: و أَنَدُنُْ عَلى ذلِكم إضْرى و ما فى قوله: لما آتَينَكُمْ بمعنى الذى. قال 
سيبويه: سألت الخليل عن قوله: و إِذْ أَتَلَ اللُّ مِيثاقٌ النِينَ لما آتَكُمْ فقال ما بمعنى الذى. قال النحاس: التقدير فى قول الخليل: 
الذى آتيتكموه. ثم حذفت الهاء لود لولم لام الابتداء» بهذا قال الأخفشء و تكون: ماء فى محل رفع على الابتداء» و 
خبرها: من كتاب و حكمة. واقولة * ّم جاء كُمْ و ما بعده جملة معطوفة على الصلة و العائد محذوفء أى: مصدّق به. و قال 
المبرد و الزجاج و الكسائى: ما شرطيةٌ دخلت عليها لام التحقيق» كما تدخل على إنء و لَيؤْمئْنّ به جواب القسم الذى هو أخذ 
الميثاق» إذ هو بمتزلة الاستحلاف كما تقول: أخذت ميثاقكك لتفعلنٌ كذاء و هو ساد مسدٌ الجزاء. و قال الكسائى: إن الجراء قوله: 
ُمَنْ تَوَلّى و قال فى الكشاف: إن اللام فى قوله: لّما آتتَكُمْ لام التوطئة و اللام فى قوله: 

ا ال ا و اس و 
موصولة بمعنى: للذى آتيتكموه ه لتؤمئن به. انتهى و قرأ حمزة: لّما يكم 
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بكسر اللامء و ما بمعنى الذىء و هى معلقة بأخذ. و قرأ أهل المدينة: تيناكم على التعظيم. و قرأ الباقون: ابتكم على التوحيد؛ و 
قيل: إن ما فى قراءة من قرأ بكسر اللام: مصدرية. و معناه: 

لأجل إيتائى إياكم بعض الكتاب و الحكمة؛ ثم لمجىء رسول الله مصدق لما معكم. و اللام لام التعليل: أى لأجل ذلكك أخذ 
الله ميقاق الذيخ أوتوا الكتات لتومين به . قوله: أَقَْرْتُمْ هو من الإقرار. و الاصر فى اللغة: 

الثقل» سممى العهد إصرا لما فيه من التشديد. و المعنى: و أخذتم على ذلكك عهدى . قوله: قالُوا أَقْرَدْنا جملة استئنافية كأنه قيل: 
ماذا قالوا عند ذلكك؟ فقيل: قالوا: الإواتو انها لكر أحدهم الإصر اكتفاء بذلكك. قوله: قال فَاشُهَدُوا أى: قال الله سبحانه 
فاشهدواء أى: ليشهد بعضهم على بعض و أنَا مك دن الشَاهِتدِينَ أى: و أنا على إقراركم و شهاده بعضكم على بعض من 
العاهدين, قوله: فق تولى أى: أعرض عما ذكر بعد ذلكك الميثاق كَأُولئِك هُمُ الْفاسِقُونَ أى: الخارجون عن الطاعة. 

و قد أخرج ابن جرير و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن أصحاب عبد الله يقرءون: و إذ 
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لما آتيتكم من كتاب و حكمة و نحن نقرأ: 

ميثاق النبيين» فقال ابن عباس: إنما أذ الله ميثاق النبيين على قومهم. و أخرج عبد الرزاق؛ و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى 
حاتم عن طاوس فى الآية قال: أَحَلَ اللّهُ ميثاقٌ النِنَ أن يصدق بعضهم بعضا. 

و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: وَ إِذْ أَحَلَ اللّهُ مِيثاقَ التِينَ قال: 

هى خطأ من الكتّاب» و هى فى قراءة ابن مسعود مِيثاقَ الَّذِينَ أونُوا الكتابَ و أخرج ابن جرير عن على قال: لم يبعث الله نبيا آدم 
فمن بعده إلا أخذ عليه العهد فى محمد: لثن بعث و هو حي ليؤمنن به و لينصرنه؛ و يأمره فيأخذ العهد على قومه. ثم تلا: وَ إِذْ 
أَتَدلٌ اللّهُ ميثاقٌ النِينَ الآية. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن السدى فى الآية نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن 
ابن عباس نحوه. و أخرج ابن جرير من طريق العوفى عنه فى قوله: إِضْرى قال: عهدى. و أخرج ابن جرير عن علىّ فى قوله: قال 
فَاضْهَدُوا يقول: فاشهدوا على أممكم بذلكك و أَنا مََكمْ ِنَ التَاهِدِينَ عليكم و عليهم فَمَنْ تَوَلَى عنكث يا محمد بعد هذا العهد 
مق خب الأس تأرلنك اق الناسقوة هم العاصره فى الكدر. 
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أ فعَيِرَ ين الله يَبِعُونَ وَ لَهُ أشِلَمَ مَنْ فى السّماواتٍ وَ الْأرْض طَوْعاً وَ كزهاً وَ وَ إليه يو 1 جَعُونَ (87) قل آمنا بالل وَ ما أَنِْلَ عََيناوَ ما 


أنِْلَ على إبْراهِيم وَ إش ماعِيلَ وَ إِسْحاقَ و يَعْقُوبَ وَ الْأسْباطٍ وَ ما أوتى مُوسى وَ عِيسى و النَيُونَ مِنْ رَبهمْ لا تَُرّقَ بَيِنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ 
وَ نَحْنُ لَه مُسلِمُونَ 05 و مَنْ يَتّغ غير الإشلام دينا َن قبل مِنْهُ وَ هُوَ فى الْآحرَة مِنَ الْحَاسِرِينَ (88) 

قوله: كك فط على مقشره أي : أ تتولون فتبغون غير دين الله و تقديم المفعول ؛:لآنالمقصوة بالأتكان قرا اس عمرو :وتكده 
يَتِغُونَ بالتحتية و ترجعون بالفوقية» قال: لأسن الأوّل خاص و الثانى عام, ففرّق بينهما لافتراقهما فى المعنى. و قرأ حفص بالتحتية 
فى الموضعين. و قرأ الباقون: بالفوقية 
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فيهماء و انتصب: طوعا و كرهاء على الحال؛ أى: طائعين و مكرهين. و الطوع: الانقياد و الاتباع بسهولة؛ و الكره: ما فيه مشقة و 
هو من أسلم مخافة القتل» و إسلامه استسلام منه. قوله: آمَنا إخبار منه صلّى اللّه عليه و سلم عن نفسه و عن أمته لا تُقَوّقُ بين أحَدٍ 
مِنْهُمْ كما فرّقت اليهود و النصارىء فآ منوا ببعضء و كفروا ببعض 

وقد تقدّم تفسير هذه الآبة. وَ نَحْنٌ لَهُ مْثِِمُونَ أى: منقادون مخلصون. قوله: ديناً مفعول للفعل» أى: يبتغ دينا حال كونه غير 
الإسلام؛ و يجوز أن ينتصب: غير الإسلام؛ على أنه مفعول الفعل» و دينا: إما تمييز» أو حالء إذا أَوّل بالمشتق» أو بدل من: غير. 
قوله: وَ هُوَ فى الْآخِرَةْ مِنَ الْخَاسِرِينَ إما فى محل نصب على الحالء أو جملة مستأنفة» أى: من الواقعين فى الخسران يوم القيامة. 
وقد أخرج الطبرانى بسند ضعيف عن النبى صلَّى الله عليه و سلّم فى قوله: وَ لَهُ أَْلَمَ مَنْ فى السّماواتٍ وَ الَْرْضِ قال: أما من فى 
السموات: فالملائكة؛ و أما من فى الأرض: فمن ولد على الإسلام؛ و أما كرها: فمن أتى به من سبايا الأمم فى السلاسل و 
الأغلاللى يقادون إلى الجنه و هم كارهون. و أخرج الديلمى عن أنس قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم فى الآية: 
«الملائكة أطاعوه فى السّماءء و الأنصار» و عبد القيس أطاعوه فى الأرض». 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآية: أَسْلّمَ مَنْ فى السَماواتٍ و الَوْضٍ حين أخذ عليهم الميثاق. 

واأغرج ابن الى جات عنه فى كلدو له أشع قال التدرفة و اخرت عند بق بيده وابق جرينة و ابن أبن جاتر عق قاد فقن 
الآيهُ قال: أما المؤ ل ا ا 
قلَم وك يق تتْقعَهُمْ إيمائهُع لما رََوا بَأمرنا. و أخرج الطبرائى فى الأوسط عن أنس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «من 

ساء خلقفين الرقق و الذوات»و الصياة فائرؤوا فى أذنه: أفََيرَ وين الل يَكُونَ . و أخرج ابن السنى فى عمل اليوم و الليلة عن 
يونس بن عبيد قال: 

ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقرأ فى أذنها: أ فَكَرَ ين اللِّ َِقُونَ الآيف إلا ذلت بإذن الله عرّ و جل. و أخرج أحمد و 
الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرةُ قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «تجىء الأعمال يوم القيامة فتجىء الصَّلاهُ فتقول: 
يا ربّ! أنا الصَّلاهُ فيقول: إنكك على خيرء و تجىء الصَدقهُ فتقول: 

ياربًّ! أنا الصدقة, فيقول: إنكك على خير» و يجىء الضّ يام فيقول: أنا الصيام» فيقول: إِنْكك على خير» ثم تجىء الأعمال» كل 
ذلكك يقول الله: إنكك على خير» ثم يجىء الإسلام فيقول: يا ربّ! أنت السّلام و أنا الإسلام» فيقول: إنكك على خير» بكك اليوم 
آخذ و بكك أعطى: قال الله تعالى فى كتابه: وَ مَنْ يبتع غَيِرَ الإشلام دين فلَنْ يُعبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فى الْآخِرَةْ مِنَّ الَْاسِرِينَ 
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كيف يَؤْدِى اللَهُ قَؤماً كَمَرُوا بَعْدَ إيمانِهم وَشَهدُوا أن الأشول عق وَ جَاءَهُمُْ القناث و:الله له ودف القَوْمَ الظَالِمِينَ (6 أوليك 


جَرَاؤّمْ أنَّ عَلَيِهم لَعَنَةَاللّهِ و الْمَلائِكيُ وَ النّاس أَجْمَعِينَ 81) خالِدِينَ فيها لا يُحَفْتْ عَنْهُمْ الوذابٌ وَ لا مُمْ يُنْطَوُونَ (80) إلا 
الّذِينَ تابُوا مِنْ غود ذلِك و أَط لَحُوا فَإنَ الله غَفُورٌ رَحِيمْ (64 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَْدَ إيمانهخ ثُمَ ازدادُوا كفراً أن تُقْبَلَ تَوْيتهُْ و 
أُولئِكٌ هُمُ الضَّانُونَ (40) 

إنَّ الّذِينَ كمَرُوا وَ مانُوا وَهُمْ كَفَارٌ ل يُفوَلَ مِنْ أَح دهم ِل الَوْض قبا وَلَو افَدى به أُوليِكٌ لَهُْ عدابٌ أَلِيمٌ وَمالَهُمْ مِنْ 
اريخ 410) 

قوله: كيِفٌ يَهُدِى الله قَْماً هذا الاستفهام معناه: الجحد أى: لا يهدى اللّهه و نظيره: قوله تعالى: كب يكو لِلْمَشْ كين عَهْدٌ عند 
اللّهِ أى: لا عهد لهم؛ و مثله قول الشاعر: 

كيف نومى على الفراش و لمماتشمل الشّام )١١‏ غارة شعواء 

أى: لا نوم لى. و معنى الآية: لا يهدى الله قوما إلى الحق كفروا بعد إيمانهم» و بعد ما شهدوا أن الرسول حقء و بعد ما جاءتهم 
البينات من كتاب الله سبحانه و معجزات رسول الله صِلَى الله عليه و سلم, و قوله: وَ اللّهُ لا يَْدِى الْقّْمَ الطَالِمِينَ جملة حالية» 
أى: كيف يهدى المرتدّين؛ و الحال أنه لا يهدى من حصل منهم مجرد الظلم لأنفسهمء و منهم الباقون على الكفر؟ و لا ريب أن 
انث ترم إعدامن دن نو هر :باق كان الكقن لان المرقك اعرف السو د اغرعن عنادا و انماما اقولة: اولتكه إمتؤة إلى 
القوم المتصفين بتلكك الصفات السابقة؛ و هو: مبتدأء خبره: الجملة التى بعده. و قد تقدّم تفسير اللعن. و قوله: وَ لا هُمْ يُنْظَوُونَ 
معناه: يؤخرون و يمهلون. ثم استثنى التائبين» فقال: إلا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك أى: من بعد الارتداد وَ أَصْلّحُوا بالإسلام ما كان 
قد أفسدوه من دينهم بالردّة. و فيه دليل: على قبول توبة المرتد إذا رجع إلى الإسلام» مخلصاء و لا خلاف فى ذلكك فيما أحفظ. 
قوله: ثم ازُدادُوا كفراً. 

قال قتاد و عطاء الخراسانى و الحسن: نزلت فى اليهود و النصارى؛ كفروا بمحمد صلَّى الله عليه و سلّم بعد إيمانهم بنعته و صفته 
مم ازدادُوا كَفْراً بإقامتهم على كفرهم؛ و قيل: ازدادوا كفرا بالذنوب التى اكتسبوهاء و رجحه ابن جرير الطبرى؛ و جعلها فى 
اليهود خاصة. و قد استشكل جماعة من المفسرين قوله تعالى: لَنْ تقل تَوْبَتَهُمْ «”) مع كون التوبة مقبولة فى الآيُ الأولى و كما 
فى قوله تعالى: وَ هُوَ الى بَقْملٌ التورَة حَنْ عاد 1 غير ذلكك؛ فقيل: المعنى: لن تقبل توبتهم عند الموت. قال النحاس: و هذا 
قول حسنء كما قال تعالى: وَ لَدِسَتٍ التَوْرَُ ِلَذِينَ يَعْمَلُونَ الصيئاتِ حَتَّى إذا حضو أَحَدَهُمْ الْمَوْتٌ قالَ إِنّى تبِتٌ الّآنّ 5٠‏ و به قال 
الحسنء و قتادة» و عطاءء, و منه الحديث: (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغرا؛ و قيل: المعنى: لن تقبل توبتهم التى كانوا عليها 
قبل أن يكفرواء لأأن الكفر أحبطهاء و قيل: لن تقبل توبتهم إذا تابوا من كفرهم إلى كفر آخرء و الأولى: أن يحمل عدم قبول 
توبتهم فى هذه الآية على من مات كافرا غير تائب» فكأنه عبر عن الموت على الكفر بعدم قبول التوبة» و تكون الآيُ المذكورة 
بعد هذه الآية» و هى قوله: إنَّ الَّذِينَ كمَرُوا وَ مانوا وََهُمْ كمَارٌ فى حكم البيان لها. قوله: مِلْءٌ الَرْض ذَهَباً الملء بالكسة بقار 
ما يملأ الشىء» و الملء بالفتح: مصدر ملأت الشىء, و ذهبا: تمبيز» قاله الفراء و غيره. و قال الكسائى: نصب 


.)١(‏ فى القرطبى (6/ :)١379‏ يشمل القوم. 
8 العدان 3 
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على اماق فق ذهي كقرلة أ غدل لك هه مدياماً )١«‏ أى: من صيام. و قرأ الأحمش: ذهب بالرفع على أنه بدل من: ملء. و 
الواو فى قوله: وَ لو افتَدى به قيل: هى مقحمة زائدة» و المعنى: 
لو افتدى به؛ وقيل: فيه حمل على الغنى كأنه قيل فلن يقبل من أحدهم فدية و لو افتدى بملء الأرض ذهبا؛ و قيل: هو عطف 
على مقدر؛ أى: لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو تصدق به فى الدنياء و لو افتدى به من العذاب» أى: بمثله. 
وقد أخرج النسائى؛ و ابن جريره و ابن أبى حاتم» و ابن حبان» و الحاكم» و صححه. و البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: كان 
رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد و لحق بالمشركين؛ ثم ندم فأرسل إلى قومه: أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلّم هل لى 
من توبة؟ فنزلت: كَيِفَ يَهْدِى الله قَؤماً كمَرُوا بَعْدَ إيمانهغ إلى قوله: 
غَفُورٌ رَحِيمٌ فأرسل إليه قومه فأسلم. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جريرء و ابن المنذر عن مجاهد نحوه. و قال: هو الحارث بن 
ميا و ترح ميدن حيار إن سرع سو السو سردي اخرج ابن إتحاقه رن الطار من ابن عاض قفر قارو قن 
روى عن جماعة نحوه أيضا. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله: كيِفٌ يَفويى الله وما 
كَفَرُوا بَغْدَ إيمانِهم قال: هم أهل الكتاب من اليهود, عرفوا محمداء ثم كفروا به. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن 
التذوعع الحسح قال: 

هم أهل الكتاب من اليهود و النصارىء و ذكر نحو ما تقدّم عنه. و أخرج البزار عن ابن عباس: أن قوما أسلمواء ثم ارتدواء 
فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم؛ فذكروا ذلك لرسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم فنزلت هذه الآية: إنَّ الِّينَ كَمَرُوا بَعْدَ إيمانهخ 
ُمٌ ازدادُوا كَفْراً قال السيوطى: هذا خطأ من البزار. و أخرج ابن جرير عن الحسن فى الآية قال: اليهود و النصارى لن تقبل توبتهم 
عند الموت. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير» و ابن أبى حاتم عن قتادهٌ فى الآيهُ قال: هم اليهود كفروا بالإنجيل و عيسىء ثم 
ازدادوا كفرا بمحمد صلَى الله عليه و سلّم و القرآن. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى الآية 
قال: إنما نزلت فى اليهود و النصارىء كفروا بعد إيمانهم, ثم ازدادوا كفرا بذنوب أذنبوهاء ثم ذهبوا يتوبون من تلكك الذنوب 
فى تفرعو د وااو كارا على الهاي لكاتو يع انو لكبور علي الفدادله. و أخرج عيد بن صميدم و ابن جربر دن مجاعد فى ثرل. 
ازداذوا كتراقال: تمواعى كقرهوى أخرع ابن عير عن اذى فى قولة: ع ازدادوا كَفْراً قال: ماتوا و هم كفار لَنْ تقل 
وْتُمْ قال: إذا تاب عند موته لم تقبل توبته. و أخرج عبد بن حميد» و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن أبى العالية 
فى قوله: لَنْ تَقْمَلَ تَوْبَْهُمْ قال: تابوا من الذنوب؛ و لم يتوبوا من الأصل. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: 
وَ مانُوا وَ هُمْ كقّارٌ قال: هو كل كافر. 
و أخرج البخارى؛ و مسلمء و غيرهما عن أنسء عن النبى صلَّى الله عليه و سلّم قال: «يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أ رأيت لو 
كان ملء الأرض ذهباء أ كنت مفتديا به؟ فيقول: نعم, فيقال له: لقد سئلت ما هو أيسر من ذلككء فذلكك قوله تعالى: إِنَّ الّذِينَ 
كَفَرُوا وَ مانُوا وَ هُمْ كقارٌ الآية. 
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َنْ تَنالوا الْبرَ حسّى نوا مما تُحِبُونَ وَ ما تُنفِقُوا مِنْ شَئْءٍ فَإِنَ الله به عَلِيمٌ (45) 


هذا كلام مستأنف» خطاب للمؤمنين عقب ذكر ما لا ينفع الكفار. قوله: لَنْ تَنالُوا الْيرَ يقال: 

نالنى من فلان معروف ينالنى» أى: وصل إلىّء و النوال: العطاءء من قولكك: نولته تنويلاء أعطيته. 

و البرّ: العمل الصالح؛ و قال ابن مسعود» و ابن عباس» و عطاء»؛ و مجاهد» و عمر بن ميمون, و السدّى: 

هو الجنة؛ فمعنى الآيةٌ: لن تنالوا العمل الصالح أو الجنة. أى: تصلوا إلى ذلككء و تبلغوا إليه حتى تنفقوا مما تحبون» أى: حتى 
تكون نفقتكم من أموالكم التى تحبونهاء و من تبعيضية» و يؤيده قراءة ابن مسعود: حتّى تنفقوا بعض ما تحون و قيل: بيانية و ما 
موصولة» أو موصوفةء و المراد: النفقهُ فى سبيل الخير» من صدقة» أو غيرها من الطاعات؛ و قيل المراد: الزكاة المفروضة. و قوله: 
من شع بياق لقوله: ما تثفقوا أى: ما تفقوا من أى شىء سواء كان طيبا أو خببيئا َإنَّ الل به عَلِيمٌ و ما: 

شرطية جازمة. و قوله: فَإنَّ الل بِهِ عَلِيمٌ تعليل لجواب الشرط واقع موقعه. 

و قد أخرج البخارى» و مسلمء و غيرهما عن أنس «أنْ أبا طلحة لما نزلت هذه الآية أتى رسول الله صِلى الله عليه و سلم فقال: يا 
رسول اللّه! إن أحبّ أموالى إلى بيرحاء» و إنها صدقة» الحديث. و قد روى بألفاظ. و أخرج عبد بن حميدء و البزار عن ابن عمر 
قال: حضرتنى هذه الآية: لَنْ تَالُوا الْبمَ حتّى تُنْفِقُوا مما تُحِبُونَ فذكرت ما أعطانى الله فلم أجد شيئا أحبّ إلى من مرجانة» جارية 
لى رومية» فقلت: هى حرّة لوجه الله فلو أنى أعود فى شىء جعلته لله لنكحتهاء فأنكحتها نافعا. و أخرج عبد بن حميدء و ابن 
جرير عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبى موسى الأشعرى: أن يبتاع له جارية من سبى جلولاء؛ فدعا بها عمر فقال: إن الله 
يقول: لَنْ تنالوا الِْرَ حتّى تُنْفِقُوا مما تحِبُونَ فأعتقها عمر. و أخرج سعيد بن منصورء و عبد ابن حميدء و ابن المنذرء و ابن أبى 
حاتم: إنها لما نزلت الآية جاء زيد بن حارثة بفرس له يقال لها: سبل» لم يكن له مال أحبّ إليه منهاء فقال: هى صدقة. و أخرج 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود فى قوله تعالى: لَنْ تَنالوا الْْرّ قال: الجنة. و أخرج ابن جرير عن عمرو بن ميمون و 
السدى مثله. و أخرج ابن المنذر عن مسروق مثله. 
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ل العام كان جلا لِى إشدرائيل إلأما عرّمَ إشرائِيلٌ على فس مِنْ ولي أن تّلَ التّؤراةٌ قل فَأَنُوا بالوْراة فَالُوها إِنْ كعم 
صادقِينَ (*4) فَمَن اقْتَرى عَلَى الله الكرق يق بغد ذلك كأرليك هخ الالو (46) قل صَدَقَ الله كَاَعُوا مِلَةَ إثُراهيم حنيفاً و ما 
كان مِنَ الْمهْرِكينَ (ده) 

قوله: كل الطعام أ المطعوم, و الحل: مصدر يستوى فيه المفرد و الجمع و المذكر و المؤنث, و هو الحلال» و إسرائيل: هو 
رج كبا اتقدم لحيقة وى ١]‏ بذ ]قر كل المطترياه #اعياظا لعن وقوب لو ريدم مارو اندها اماه 
إسرائيل على نفسه. و سيأتى بيان ما هو الذى حرمه على نفسه. 
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و هذا الاستثناء ممتصل من اسم كان. و قوله: مِنْ قبل أَنْ تَّلَ التّؤراة متعلق بقوله: كان حلا أى: أن كل المطعومات كانت حلالا 
مِنْ قَبِلٍ أن تتَرَّلَ التَوْراةٌ أى: كان ما عدا المستثنى حلالا لهم مِنْ قَبل أَنْ تَزَّلَ التّوْراة مشتملة على تحريم ما حرمه عليهم لظلمهم» 
و فيه ردّ على اليهود لما أنكروا ما قصه الله سبحانه على رسوله صَلَّى الله عليه و سلم؛ من أن سبب ما حرمه الله عليهم هو ظلمهم 
و بنيهم» كما فى وله 

َم مِنَ الِّينَ هادُوا رضنا عَلَتِهِمْ َياتِ أجِنْ لَه , 0. الآبة. و قوله: وَعَلَى الذِينَ هادُوا ّنا كل ذى ظَفْرِ وَمِنَ الَْمَرِوَ 
اعت حَرَّمْنا عَلَيِهِمْ شحُومَهُما 7١‏ إلى قوله: ذلكك جَرَيَامُْ ييَفْيهمْ «” و قالوا: 


إنها محرّمه على من قبلهم من الأنبياء» يريدون بذلك تكذيب ما قصة الله على نبينا صلّى الله عليه و سلم فى كتابه العزيز ثم 
أمره سبحانه بأن يحاجهم بكتابهم؛ و يجعل بينه و بينهم حكما ما أنزله عليهم, لا ما أنزل عليه فقال: قُلَ كَنُوا التوْراة فَائُُوها إِنْ 
كمْ صادٍ دقِينَ حنتى تعلموا صدق ما قصه الل فى القرآن» من أنه لم يحزم على بنى إسرائيل شىء من قبل نزول التوراة إلا- ما 
حرمه يعقوب على نفسه. وعدا احصاب الخموم ما 3 عادر افدرمار راع اميتي قن َمَن افترى عَلَى اللَِّ الْكَذبَ 
و3 يقد ذلتك أى: مق بعد إحفسان النورا و #اذرعها كا رليك قم الطالئرة أى: المفرطون فى الظلم المتبالغون فيه. فإنه لا أظلم 
ممن حوكم إلى كتابه و ما يعتقده شرعا صحيحاء ثم جادل من بعد ذلك مفتريا على الله الكذب؛ ثم لما كان ما يفترونه من 
الكذب بعد قيام الحجة عليهم بكتابهم باطلا مدفوعاء و كان ما قصه الله سبحانه فى القرآن و صدقته التوراءٌ صحيحا صادقاء و 
كان ثبوت هذا الصدق بالبرهان الذى لا يستطيع الخصم دفعه, أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه و سلّم بأن ينادى بصدق الله 
بعد أن سجل عليهم الكذبء فقال: قل ص دَقَ الله فَاتبعُوا مله إثراهيم أى: مله الإسلام التى أنا عليهاء و قد تقدم بيان معنى 
الحنيفء و كأنه قال لهم: إذا تبين لكم صدقىء و صدق ما جئت به؛ فادخلوا فى دينى؛ فإن من جملة ما أنزله اللّه عليئ: وَ مَنْ يبت 
الإشلام دبا نبل ث5 ّْ 
وقد أخرج الترمذى و حسنه عن ابن عباس «أنّ اليهود قالوا للنبن صلّى اللّه عليه و سلم: فأخبرنا ما حوم إسرائيل على نفسه؟ قال: 
كان يسكن البدوء فاشتكى عرق النّساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا تحريم الإبل و ألبانهاء فلذلكك حرّمهاء قالوا: صدقت» و ذكر 
الحديث. و أخرجه أيضا أحمد. و النسائى. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و الحاكم, و 
صححه عن ابن عباس فى الآيةٌ قال: العرق أجده عرق النساءء فكان يبيت له زق» يعنى: صياح, فجعل لله عليه إن شفاه أن لا 
يأكل لحما فيه عرق» فحرمته اليهود. و أخرج البخارى فى تاريخه. و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس من قوله: ما 
أخرجه الترمذى سابقا عنه مرفوعا. و أخرج ابن إسحاقء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه كان 
يقول: الذى حرم إسرائيل على نفسه زائدتا الكبد, و الكليتان» و الشحمء إلا ما كان على الظهر. 

و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أ بى حاتم عنه قال قال اليهود الى على الله عليه ويلع ترلك التوراة يتجريم الذى 
حرّم إسرائيل» فقال الله لمحمد صلّى الله عليه و سلّم قُلَ كَنُوا انرا فَائنُوها إِنْ كنْتُمْ صادِقِينَ و كذبوا ليس فى التوراة. 
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إن أوَلَ بيت وْضِعٌ لِنّاس لَلذِى يبكةً مُبارَكاً وَ مدي للْعَالَمِينَ (48) فيه آياتٌ بَيِناتٌ مَقَامُ إِبْراهِيم وَ مَْ دَحَلَهُ كان آمناً وَ لِلَهِ عَلَّى 
لنَّاسِ حِجّ الْبِيِتِ مَن اسشتطاع إِلَئِه سَبِيلا وَ مَنْ كَفَرَ قن الله غَنِيٌ عَنٍ الْالَمِينَ 410) 

هذا شروع فى بيان شىء آخر مما جادلت فيه اليهود بالباطل» و ذلكك أنهم قالوا: إن بيت المقدس أفضل و أعظم من الكعبة. 
لكونه: مهاجر الأنبياء» و فى الأرض المقدسة. فرد اللّه ذلكك عليهم بقوله: إِنَّ أوَّلَ بيت وْضِعَّ لِلنّاس الآيةء فقوله: وَضِعَ صفة لبيت» 


ودين وقوه للذئ فك فيه سالك يكزا أول جد على أثد أفضكل و غيرواه وقد يلتق التاق ف الاركد دقفي : 
الملائكة؛ و قيل: آدم؛ و قيل: إبراهيم» و يجمع بين ذلك: بأول من بناه الملائكة جدده آدمء ثم إبراهيم. و بكة: علم للبلد 
الحرام؛ و كذا مكةء و هما لغتان» و قيل: إن بكة: اسم لموضع البيت» و مكة: اسم للبلد الحرام؛ و قيل: بكة: 

للمسجدء و مكة: للحرم كله؛ قيل: سميت بكة لازدحام الناس فى الطواف» يقال: بكك القوم: ازدحموا؛ و قيل: البكك: دق العنق» 
سميت بذلكك لأنها كانت تتدق أعناق الجبابرة. و أما تسميتها: بمكة؛ فقيل: سميت بذلكك: لقله ما بها؛ و قيل: لأنها تمكك المخ 
من العظمء بما ينال ساكنها من المشقة و منه مككت العظم: 

إذا أخرجت ما فيه؛ و أمكته: إذا امتصه؛ و قيل: سميت بذلكك: لأنها تمكك من ظلم فيهاء أى: تهلكه. قوله: 

مُبارَكاً حال من الضمير فى وضعء أو من متعلق الظرفء لأن التقدير: للذى استقر ببكةُ مباركاء و البركة: كثرة الخير الحاصل لمن 
يستقر فيه أو يقصده. أى: الثواب المتضاعف. و الآيات البينات: 

الواضحات. منها: الصفا و المروة» و منها: أثر القدم فى الصخرءٌ الصماءء و منها: أن الغيث إذا كان بناحية الركن اليمانى كان 
الخصب فى اليمن» و إن كان بناحية الشامى كان الخصب بالشام, و إذا عم البيت كان الخصب فى جميع البلدان» و منها: 
انحراف الطيور عن أن تمر على هوائه فى جميع الأزمان» و منها: هلا-ك من يقصده من الجبابرة و غير ذلك. و قوله: مَقَامُ 
إبراهي بدل من آياتء قاله محمد بن يزيد المبرد. و قال فى الكشاف: إنه عطف بيان. و قال الأخفش: إنه مبتدأء و خبره: 
محذوفء و التقدير: منها مقام إبراهيم؛ و قيل: هو خبر مبتدأ محذوف» أى: هى مقام إبراهيم» و قد استشكل صاحب الكشاف 
بيان الآيات- و هى جمع-: بالمقام- و هو فرد- و أجاب: بأن المقام جعل وحده بمنزلة آيات» لقَوّهُ شأنه. أو: بألهامشعيل عل 
آيات. قال: و يجوز أن يراد فيه آياتٌ بَنِناتٌ مقام إبراهيم؛ و أمن من دخله, لأ-ن الاثنين نوع من الجمع. قوله: وَ مَنْ دَخَلَهُ كان 
آمناً جملة مستأنفة» لبيان حكم من أحكام الحرم؛ و هو: أن من دخله كان آمنا. و به استدل من قال: إن من لجأ إلى الحرم و قد 
وجب عليه حدّ من الحدود فإنه لا يقام عليه الحدّ حتى يخرج منه» و هو قول أبى حنيفة و من تابعه. و خالفه الجمهورء فقالوا: 
تقام عليه الحدود فى الحرم. و قد قال جماعة: إن الآيهُ خبر فى معنى الأمرء أى: و من دخله فأمنوه كقوله: قلا رَقَثَّ وَّلا فَُوقٌ وَ 
لا جدال لق أى: لا ترفثواء و لا تفسقواء و لا تجادلوا. قوله: وَ لله عَلَّى النّاس جح الِِْتِ اللام فى قوله: لِلَّهِ هى التى يقال لها: لام 
الإيجاب و الإلزام» ثم زاد هذا المعنى تأكيدا حرف عَلّى فإنه من أوضح الدلالات على الوجوب 


.1917/ البقرةٌ:‎ .)١( 
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عند العربء كما إذا قال القائل: لفلان على كذاء فذكر الله سبحانه الحج بأبلغ ما يدل على الوجوبء تأكيدا لحقه و تعظيما 
لحرمته» و هذا الخطاب شامل لجميع الناس لا يخرج عنه إلا من خصصه الدليل» كالصبى و العبد. 

و قوله: من اشتطاع إِلَيِهِ سَبينًا فى محل جر على أنه بدل بعض من الناس. و به قال أكثر النحويين. 

و أجاز الكسائى: أن يكون فى موضع رفع بحج. و التقدير: أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلا؛ و قيل: 

إن: من» حرف شرطه و الجزاء محذوفء أى: من استطاع إليه سبيلا فعليه الحج, و قد اختلف أهل العلم فى الاستطاعة ماذا هى؟ 
فقيل: الزاد و الراحلة؛ و إليه ذهب جماعة من الصحابة» و حكاه الترمذى عن أكثر أهل العلم» و هو الحق. قال مالكك: إن الرجل 
إذا وثق بقوّته لزمه الحجء و إن لم يكن له زاد و راحلة؛ إذا كان يقدر على التكسب. و به قال عبد الله بن الزبير. و الشعبى, و 
عكرمة. و قال الضحاك: إن كان شابا قويا صحيحا و ليس له مال فعليه أن يؤاجر نفسه حتى يقضى حجه. و من جملة ما يدخل 


فى الاستطاعة دخولا أوليا: أن تكون الطريق إلى الحج آمنةء بحيث يأمن الحاج على نفسه و ماله الذى لا يجد زادا غيره؛ أما لو 
كانت غير آمنة فلا استطاعة؛ لأن اللّه سبحانه يقول: من اطع إِلَيِهِ سينا و هذا الخائف على نفسه أو ماله لم يستطع إليه سبيلا 
بلا شكك ولا شبهة. وقد اختلف أهل العلم إذا كان فى الطريق من الظلمه من يأخذ بعض الأموال على وجه لا يجحف بزاد 
الحاج؛ فقال الشافعى: لا يعطى حبة» و يسقط عنه فرض الحج. و وافقه جماعة» و خالفه آخرون. و الظاهر: أن من تمكن من الزاد 
و الراحلة» و كانت الطريق آمنةء بحيث يتمكن من مرورهاء و لو بمصانعة بعض الظلمة لدفع شىء من المال» يتمكن منه الحاج» و 
لا ينقص من زاده و لا يجحف به. فالحج غير ساقط عنه. بل واجب عليه لأنه قد استطاع السبيل بدفع شىء من المالء و لكنه 
يكون هذا المال المدفوع فى الطريق من جملهُ ما تتوقف عليه الاستطاعة؛ فلو وجد الرجل زادا و راحلهٌ و لم يجد ما يدفعه لمن 
يأخذ المكس فى الطريق لم يجب عليه الحج لأنه لم يستطع إليه سبيلاء و هذا لا بد منهء ولا ينافى تفسير الاستطاعة بالزاد و 
الراحلة فإنه قد تعذر المرور فى طريق الحج لمن وجد الزاد و الراحلة إلا بذلكك القدر الذى يأخذه المكاسون, و لعل وجه قول 
الشافعى إنه سقط الحج: أن أخذ هذا المكس منكرء فلا يجب على الحاج أن يدخل فى منكرء و أنه بذلكك غير مستطيع. و من 
جملة ما يدخل فى الاستطاعة: أن يكون الحاج صحيح البدن على وجه يمكنه الركوب. فلو كان زمنا بحيث لا يقدر على المشى؛ 
و لاعلى الركوب؛ فهذا و إن وجد الزاد و الراحلة فهو لم يستطيع السبيل. قوله: وَ مَنْ كَقَرَ كن الله عق عن الْالَمِينَ قيل: إنه عبر 
بلفظ الكفر عن تركك الحج تأكيدا لوجوبه؛ و تشديدا على تاركه؛ و قيل: المعنى: و من كفر بفرض الحج و لم يره واجباء و قيل: 
إن من تركك الحج و هو قادر عليه فهو كافر, و فى قوله: فَنَّ الله عي عَن الْعَالَمِينَ من الدلالة على مقت تاركك الحج مع 
الاستطاعة؛ و خذلانه» و بعده من اللّه سبحانه. ما يتعاظمه سامعه؛ و يرجف له قلبه. فإن الله سبحانه إنما شرع لعباده هذه الشرائع 
لنفعهم و مصلحتهم, و هو تعالى شأنه» و تقدس سلطانه. غنى لا تعود إليه طاعات عباده بأسرها بنفع. 

وقد أخرج ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب فى قوله: إِنَّ أَوَلَ بَيِتِ الآيف قال: 
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كانت البيوت قبله» و لكنه كان أوّل بيت وضع لعبادة اللّه. و أخرج البخارى؛ و مسلم, و غيرهما عن أبى ذر قال: «قلت يا رسول 
الله! أىّ مسجد وضع أوَّل؟ قال: المسجد الحرام؛ قلت: ثم أىّ؟ قال: 

المسجد الأقصى, قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنةٌ». و أخرج ابن جرير و ابن المنذرء و الطبرانى؛ و البيهقى فى الشعب عن ابن 
عمو قال مخلق الله االيت قل الأرمن الف سنةء وكا ]| كاك عرشه على الناء ريدة بيضاءة و كانت الأرضن ته كانياحشفة 
دحيت الأرض من تحته/. و أخرج نحوه ابن المنذر عن أبى هريرة. و أخرج ابن المنذرء و الأزرقى عن ابن جريج قال: بلغنا أن 
اليهود قالت: بيت المقدس أعظم من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء» و لأنه فى الأرض المقدسة» فقال المسلمون: بل الكعبة أعظمء 
فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه و سلّم فترلت: إِنَّ أَوَلَ ِتٍ الآبة إلى قوله: فيه آباتٌ بيات مَقامُ إبْراهِيم و ليس ذلكك فى بيت 
المقدس و مَنْ دَخَلَهُ كانّ آمناً و ليس ذلك فى بيت المقدس و لِلَِّ عَلَى النّاس جح الْبِتِ و ليس ذلك فى بيت المقدس. و 
أخرج ابن أبى شيب و ابن جريرء و ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير قال: 

إنما سميت: بكة, لأن الناس يجيئون إليها من كل جانب حجاجا. و روى سعيد بن منصورء و ابن جريره و البيهقى عن مجاهد: 
إنما سميت: بكةء لأن الناس يتباكون فيهاء أى: يزدحمون. و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان فى قوله: مُبارَكاً قال: جعل 
فيه الخير و البركة: وَ مدي للَعَالَمِينَ يعنى: بالهدى قبلتهم. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس: 
فيه آياتٌ بَثْناتٌ فمنهن: 


مقام إبراهيم وَ مَنْ دَحَلَهُ كانَ آمنا وَ لل عَلَى النّاس جح الِْيِتِ و أخرج الأزرقى عن زيد بن أسلم نحوه. 

و أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: وَ مَنْ دَحَلَهُ كانَ آمِناً قال: كان هذا فى 
الجاهلية» كان الرجل لو جر كل جريرة على نفسه؛ ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول و لم يطلبء فأما فى الإسلام فإنه لا يمنع من 
حدود الله من سرق فيه قطع, و من زنى فيه أقيم عليه الحدّء و من قتل فيه قتل. و أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذر و الأزرقى 
عن عمر بن الخطاب قال: لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله: وَ مَنْ دَحَلَهُ كان آمِناً قال: من عاذ بالبيت أعاذه البيت» و لكن لا يؤوىء و لا يطعم و لا يسقىء فإذا خرج أخذ 
بذنبه. 

وقد روى عنه هذا المعنى من طرق. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عنه قال: لو وجدت قاتل أبى فى الحرم لم أعرض له. و 
أخرج ابن جرير عن ابن عمر قال: لو وجدت قاتل أبى فى الحرم ما هجته. و أخرج الشيخان؛ و غيرهما عن أبى شريح العدوى 
قال: قام النبى صلى الله عليه و سلّم الغد من يوم الفتح فقال: «إن مكةُ حرّمها الله و لم يحرّمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسفكك بها دما ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد ترتحص لقتال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فقولوا: إِنّ اللّه قد 
أذن لرسوله و لم يأذن لكم, و إِنّما أذن لى ساعةه من نهار ثم عادت حرمتها كحرمتها أمس». و أخرج الدارقطنى, و الحاكم» و 
صححه عن أنس «أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم سئل عن قوله: من اشْتّطاع إِلَِهِ سبلا فقيل: ما السبيل؟ قال: الزّاد و الرَاحلة). 
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و أخرج الشافعى, و عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و الترمذىء و ابن ماجة» و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى 
حاتم؛ وابن عدىء و ابن مردويه و البيهقى فى سننه عن ابن عمر مرفوعا: أنه قام رجل فقال: ما السبيل؟ فقال: الزاد و الراحلة. و 
أخرج الدارقطنى؛ و البيهقى فى سننهما من طريق الحسن عن أمه عن عائشة قالت: «سثل رسول الله صلى الله عليه و سلّم ما 
الشبيل إلى الحجٌّ؟ قال: الزّاد و الرَاحلةٌ). و أخرج الدارقطنى فى سننه عن ابن مسعود مرفوعا مثله. و أخرج الدارقطنى عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعا مثله. 

و أخرج الدارقطنى عن جابر مرفوعا مثله. و قد روى هذا الحديث من طرق أقل أحواله أن يكون حسنا لغيره» فلا يضره ما وقع 
من الكلام على بعض طرقه كما هو معروف. و أخرج الدارقطنى عن على مرفوعا فى الآية: 

«أنه سئل النبى صِلَى الله عليه و سلّم فقال: تجد ظهر بعير. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير عن عمر بن الخطاب فى قوله: مَنِ 
اشرمطاع إِلَيِهِ سبيلًا قال: الزاد و الراحلة. و أخرجا عن ابن عباس مثله. و أخرجه عنه مرفوعا ابن ماجة» و الطبرانى؛ و ابن مردويه. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذرء و البيهقى عنه قال: السبيل: أن يصح بدن العبد» و يكون له ثمن زاد و راحلةُ من غير أن يجحف 
به. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد عنه قال: 

سَبِيلًا من وجد إليه سعة» و لم يحل بينه و بينه. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذر عن عبد الله بن 
الزبير قال: الاستطاعة: القوّهُ. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن أبى حاتم عن النخعى قال: إن المحرم للمرأة من السبيل الذى قال اللّه. 
وقد ثبت عنه صلَى الله عليه و سلّم: النهى للمرأةً أن تسافر بغير ذى محرم. 

و اختلفت الأحاديث فى قدر المدة؛ ففى لفظ ثلاثة أيام» و فى لفظ يوم و ليله و فى لفظ بريد. 

وقد وردت أحاديث فى تشديد الوعيد على من ملكك زادا و راحلة و لم يحج. فأخرج الترمذى, و ابن جريرء و ابن أبى حاتم» و 
ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعب عن على بن أبى طالب قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و سلم: «من ملكك زادا و راحلة تبلغه 
إلى بيت الله ولم يحج بيت الله فلا عليه بأن يموت يهوديا أو نصرانياه و ذلك بأن الله يقول: وَ لل علَى النّاس جح الْبيِتِ مَن 


استطاع إلَِهِ سَببلاه وَ مَنْ كَفَرَ فَِنَ لَه عَنِيّ عن الْعَالَمِينَ 

وفى إسناده هلال الخراسانى» أو هاشم. قال البخارى: منكر الحديث. و قيل مجهول. و قال ابن عدى: 

هذا الحديث ليس بمحفوظ. و فى إسناده أيضا الحارث الأعور و فيه ضعف. و أخرج سعيد بن منصورء و أحمد فى كتاب 
الإيمان» و أبو يعلى, و البيهقى عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «من مات و لم يحج حجة الإسلام لم 
يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر أو حاجهٌ ظاهرة فليمت على أىّ حال شاء يهوديا أو نصرانيا». 

و أخرج ابن أبى شيبة عن عبد الرحمن بن سابط مرفوعا مرسلا مثله. و أخرج سعيد بن منصورء قال السيوطى: 

بسند صحيح عن عمر بن الخطاب قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصارء فلينظروا كل من كان له جدة و لم يحج 
فيضربوا عليهم الجزيهُ ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. و أخرج الإسماعيلى عنه يقول: 

«من أطاق الحجّء فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا» قال ابن كثير بعد أن ساق إسناده: و هذا إسناد صحيح. و أخرج سعيد بن 
منصورء و ابن أبى شيبةُ عنه نحوه. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و ابن أبى حاتم عن ابن عمر: «من مات و هو موسرء و 
لم يحب جاء يوم القيامة و بين عينيه مكتوب كافرا. 
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و أخرج سعيد بن منصور عنه «من وجد إلى الحج سبيلا سنة ثم سنة ثم سنة» ثم مات و لم يحجّء لم يصل عليه ولا يدرى مات 
يهوديا أو نصرانيا». و أخرج سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب قال: لو ترك الَاس الحج لقاتلتهم عليه كما نقاتلهم على 
الضّ لاه و الزكاة. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: مَنْ كَفَرَ فَِنَ الله عي قال: من زعم أنه ليس بفرض 
عليه. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى الآيهُ قال: من كفر بالحج فلم ير 
حجه برا و لا تركه مأثما. 

و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذرء و البيهقى فى سننه عن عكرمة قال: 

لما نزلت و مَنْ يَتَغ غَيِرَ شيلام ديناً قالت اليهود: فنحن مسلمون فقال لهم النبى صلى الله عليه و سلم: إِنَّ الله فرض على 
المسلمين حج البيت» فقالوا: لم يكتب عليناء و أبوا أن يحتجواء قال الله وَمَنْ كَفَرَ فَنَ الله َي تن الْعالَمِينَ و أخرج عبد بن 
حميد» وابن جرير عن عكرمة نحوه. و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر عن الضحاك قال: 
التها نزلت آية الحج وَلِلَِّ عَلَى النّاس جح المت الآية جمع رسول الله صلّى الله عليه و سلّم أهل الملل مشركى العرب و 
التصتارى و الديوه و المبحويى والصاشى ققالة: 

إن الله فرض عليكم الحج فحجوا البيت» فلم يقبله إلا المسلمون» و كفرت به خمس مللء قالوا: لا نؤمن به و لا نصلّى إليه» و لا 
نستقبله» فأنزل الله: وَ مَنْ كَفَرَ قن لَه عَِيُ تن الْعالمِينَ و أخرج عبد ابن حميده و البيهقى فى سننه عن مجاهد نحوه. و أخرج 
عبد بن حميدء و ابن جرير عن أبى داود نفيع قال: 

اقرأ رسول اللّه صلَى اللّه عليه و سلم: وَلِلَّه عَلَى النّاس جح الْبِِتِ الآية فقام رجل من هذيل فقال: يا رسول اللَها من تركه كفر؟ 
فقال: من تركه لا يخاف عقوبته» و من حج لا يرجو ثوابه فهو ذاكك». و أخرج ابن جرير عن عطاء بن أبى رباح فى الآيهُ قال: من 
كفر بالبيت. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم؛ و البيهقى فى الشعب عن ابن عمر عن النبى صلَى الله عليه و سلم فى قول اللّه: 
مَنْ كمَرَ قال: من كفر باللّه و اليوم الآخر. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير عن مجاهد مثله من قوله. و أخرج ابن جرير عن ابن 
زيد أنه سئل عن ذلكك. فقرأ: 


إِنَ أوّلَ بَئِتِ وْضِعَ لِلنّاسِ إلى قوله: سَبِيلا ثم قال: وَ مَنْ كفَرَ بهذه الآيات. و أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود فى الآيهُ قال: و مَنْ 


كمّرَ فلم يؤمن به: فهو الكافر. 
[سورةٌ آلعمران ("): الآبيات 84 الى ]٠١‏ 


ل يا أَهْلَ الكتاب لِم تَكفْرُونَ بآيات اللَِّ وَ اللّهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ (48) قل يا أَهْلَ الكتاب لِم تَصُدُُونَ عَنْ سَبِيلٍ الل مَنْ آمَنَ 
تَبعُوها عِوَجاً وَ أَنَمْ شهدا وَ ما اللّهُ بغافل عَمَا تَعْمَلُونَ (49) يا أَيَّا الَِّينَ آمتُوا إنْ تُطِيعُوا قريقاً مِنَ الّذِينَ أُوُوا الكتاب يَرُدوكمْ 
بد إيمانكم كافِرِينَ 0٠٠١(‏ وَ كدف تَكَفُرُونَ و أَنقَمْ ثلى عَلَيكُمْ آياتٌ الله وَهِيكمْ رَسِْولهُ و مَن يَعتصِعْ بالل فَقَّدْ مْدِىَ إلى 
صراطٍ مُسْتَقِيم 0١1(‏ يا أَيَا الَِّينَ آمنُوا انوا الله ححقٌ تُقاته و لا تَمُوثُنٌ إل وَ أنُمْ مُعِلِمُونَ (؟١01)‏ 

وَ امْتَد مُوا بحل الله جميعاً و لا تفقوا وَ اذْكرُوا نغمت الل كع إِذْ كنقم أغوداء قألّنَ بين قلُوبكع فَأطر بكم ينغمته إخواناً و 
كمّمْ على سَفا حُفْرَةٍ مِنّ الثَارِ َأَنْمَدَكُمْ مِئها كذلك بين الله لكم آياته لَعلَكمْ تَهْتَدُوقَ ("00 
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قوله: قُلْ يا أَهْلَ الكتاب خطاب لليهود و النصارىء و الاستفهام فى قوله: لِم تَكَفُرُونَ 

للإنكار و التوبيخ. و قوله: وَاللَّهُ شَّهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ جملة حالية» مؤكدة للتوبيخ و الإنكار» و هكذا المجىء بصيغة المبالغة فى: 
شهيد. يفيد مزيد التشديد و التهويل» و الاستفهام فى قوله: لِمَ تَصُدَُونَ يفيد ما أفاده الاستفهام الأول. و قرأ الحسن: تصدون من 
أصدء و هما لغتان: مثل: صد اللحمء و أصد: 

إةاقغير و أنري و سييل الله ديه الذى ارتضاه لعباده» و هو دين الإسلام؛ و العوج: الميل و الزيغ» يقال: 

عوج بالكسر: إذا كان فى الدين و القول و العملء و بالفتح: فى الأجسام كالجدار و نحوه. روى ذلكك عن أبى عبيدة؛ و غيره» و 
محل قوله: تَِعُونَها عِوّجاً النصب على الحال. و المعنى: تطلبون لها اعوجاجاء و ميلا عن القصد و الاستقامة؛ بإبهامكم على الناس 
بأنها كذلك. تثقيفا لتحريفكم, و تقويما لدعاويكم الباطلة: و قوله: و أَنُْم شَهَداءٌ جملة حالية؛ أى: كيف تطلبون ذلك بملةً 
الإسلام و الحال أنكم تشهدون أنها دين الله الذى لا يقبل غيره كما عرفتم ذلكك من كتبكم المنزلة على أنبيائكم؟ قيل: إن فى 
التوراة: أن دين الله الذى لا- يقبل غيره الإسلام؛ و أن فيه نعت محمد صِلَى الله عليه و سلم؛ و قيل: المراد وَ أَثتَعْ شّهَداءٌ أى: 
عقلاء؛ و قيل: المعنى و أنتم شهداء بين أهل دينكمء مقبولون عندهم, فكيف تأتون بالباطل الذى يخالف ما أنتم عليه بين أهل 
وتكراان ترسادت سهاة بقوله: وَ مرا اللّهُ بغافتل عَمَا َعْمَلُونَ ثم خاطب سبحانه المؤمنين محذرا لهم عن طاعة اليهود و 
اللشبارى هيا لي أن تركف الطاعة طضى ]إلى أن يرد وتوم بعلا إيجاتهع كاقزين وق ف روا قاسيي زوك لقنو العام فى 
قوله: وَ كَتِفٌ تَكَفْرُونَ للإنكار» أى: من أين يأتيكم ذلكك و لديكم ما يمنع منه و يقطع أثره؛ و هو تلاسو آيات الله عليكم و 
كلوة وسول الما اللمطليه وسلم يبو أظي ركب وشجل قولهة1 ألم وا بعدة النصي هق السال, ف اريدم إلى 
الاعتصام باللّه ليحصل لهم بذلكك الهداية إلى الصراط المستقيمء الذى هو الإسلام» و فى وصف الصراط بالاستقامة رد على ما 
ادعوه من العوج. قال الزجاج: يجوز أن يكون هذا الخطاب لأصحاب محمد صِلَى الله عليه و سلّم خاصة, لأن رسول الله صلَى 
الله عليه و سلّم كان فيهم و هم يشاهدونه. و يجوز أن يكون هذا الخطاب لجميع الأمثء لأن آثاره و علامته و القرآن الذى أوتيه 
فيناء فكأن رسول الله صلى الله عليه و سلّم فينا و إن لم نشاهد. انتهى. و معنى الاعتصام بالله: التمسكك بدينه و طاعته؛ و قيل: 
بالقرآن» يقال: اعتصم به و استعصم و تمسكك و استمسكك: إذا امتنع به من غيره؛ و عصمه الطعام: منع الجوع منه. 

قولهة انَقُوا الى ثقائه. أى + التقوق التى حدق له وحن + أن لا يتك العبل شيعا مما بلؤهه فعلدة و ل يفعل نفيعا هما بلزمه تر كههو 
دلق ذلكك حيده بو مبلتظاغد قال القرط + ذك المتسدروةة أنها لبا نزلتك هذه الآية قالراة يا رسول اللدامة قرف على سهذا؟ 


وشق عليهم ذلككء فأنزل اللّه: فَانَّهُوا الل مَا اشمَطَعْتُمْ فنسخت هذه الآية. روى ذلكك عن قتادة» و الربيع» و ابن زيد. قال مقاتل: و 
ليس فى آل عمران من المنسوخ شىء إلا هذا. و قيل: إِنّ قوله: انوا الله حَقٌّ ثقاته مبين بقوله: قَائقُوا الله مّ] اشْمَطعكُمْ 01١‏ و 
المعنى: اتقوا اللّه حق تقاته ما استطعتم. قال: و هذا أصوبء لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع؛ و الجمع ممكنء فهو أولى. 
قوله: وَ لا تَمُويّنّ إَِاوَ أَنُمْ مُسْلِمُونَ أى: لا تكونن على حال 


.١8 التغاين:‎ .)١( 
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سوى حال الإسلام؛ فالاستئناء مفرغ» و محل الجملة: أعنى قوله: وَ أَكّمْ مُيِيِمُونَ النصب على الحالء و قد تقدم تفسير مثل هذه 
الآية. قوله: وَ اعْتَصِمُوا بحثل الله جَمِيعاً الحبل لفظ مشترككء و أصله فى اللغة: السبب الذى يتوصل به إلى البغية» و هو إما تمثيل» 
أو استعارة. أمرهم سبحانه بأن يجتمعوا على التمسككث بدين الإسلام أو بالقرآنء و نهاهم عن التفرق الناشئ عن الاختلاف فى 
الدين» ثم أمرهم بأن يذكروا نعمة الله عليهم» و بين لهم من هذه النعمة ما يناسب المقام» و هو أنهم كانوا أعداء مختلفين يقتل 
بعضهم بعضا و ينهب بعضهم بعضاء فأصبحوا بسبب هذه النعمة إخواناء و كانوا على شفا حفرة من النار بما كانوا عليه من الكفر, 
فأنقذهم الله من هذه الحفرة بالإسلام. و معنى قوله: كَأْصْعِسْتّ صرتم: و ليس المراد به؛ 

معناه الأصلى؛ و هو: الدخول فى وقت الصباح؛ و شفا كل شىء: حرفه؛ و كذلكك شفيره؛ و أشفى على الشىء: أشرف عليه؛ و هو 
تمثيل للحالة التى كانوا عليها فى الجاهلية. و قوله: ك ذلك إشارة إلى مصدر الفعل الذى بعده» أى: مثل ذلكك البيان البليغ يبين 
الله لكم. و قوله: لَعلْكعْ تَهْتَدُونٌ إرشاذ لهم إلى الثبات على الهدى و الازدياد منه. 

وقد أخرج ابن إسحاقء و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال: 

مر شاس بن قبس- و كان شيخا قد عسا 01 فى الجاهلية؛ عظيم الكفرء شديد الطعن على المسلمين» شديد الحسد لهم- على نفر 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من الأسوس و الخزرج فى مجلسء قد جمعهم يتحدثون فيه. فغاظه ما رأى من 
ألفتهم؛ و جماعتهم؛ و صلاح ذات بينهم على الإسلام» بعد الذى كان بينهم من العداوةٌ فى الجاهليةٌ فقال: قد اجتمع ملأ بنى قيلة 
بهذه البلاد» و الله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار فأمر فتى شابا معه من يهود, فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم, ثم 
ذكرهم يوم بعاثء و ما كان قبله» و أنشدهم بعض ما كانوا يتقاولون فيه من الأشعارء و كان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس و 
الخزرج» و كان الظفر فيه للأوس على الخزرجء ففعلء فتكلم القوم عند ذلككء و تنازعواء و تفاخرواء حتى تواثب رجلان من 
الحيين على الركب: أوس بن قيظى أحد بنى حارثة من الأوسء و جبار بن صخر أحد بنى سلمةٌ من الخزرجء فتقاولاء ثم قال 
أحدهما لصاحبه: إن شئتم و الله رددناها الآ-ن جذعة؛ و غضب الفريقان جميعا و قالوا: قد فعلناء السلاح السلاح» موعدكم 
الظاهرة» و الظاهرة: الحرةء فخرجوا إليها و انضمت الأسوس بعضها إلى بعض. و الخزرج بعضها إلى بعضء على دعواهم التى 
كانوا عليها فى الجاهلية فبلغ ذلك رسول الله صلَى الله عليه و سلمء فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى 
جاءهم فقال: يا معشر المسلمين! الله الله أ بدعوى الجاهلية و أنا بين أظه ركم بعد إذ هداكم اللّه إلى الإسلام؛ و أكرمكم به و 
قطع به عنكم أمر الجاهلية؛ و استقذكم به من الكفر, و ألَّف به بينكم؛ ترجعون إلى ما كنتم عليه كفاراء فعرف القوم أنها تزغة 


من 


(0..عنا الشيخ عمياء كبرةؤبولى. 


(). قيلة: بطن من الأزد. من كهلان. من القحطانية و هم أبناء الأوس و الخزرج. 
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الشيطان» و كيد من عدوّهم لهم, فألقوا السلاح من أيديهم و بكواء و عانق الرجال بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم سامعين مطيعين» قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاسء و أنزل الله فى شأن شاس بن قيس و ما صنع: قل يا أَهْلَ 
الكتاب لِم تَكفْرُونَ بآياتٍ اللَِّ وَاللَه تَّهِيدٌ على ما تَعْمَلُونَ إلى قوله: وَ مرا الله بغاؤل عَمًا َعمَلُونَ و أنزل فى أوس بن قيظى. و 
جار مشكو ركو كاوسوفلس رفوي لدي شرا ما سيديزنيا افوا لنى اأمنى) إن فا حا وق ليق ارتو اكيت 
إلى قوله: 

وَ أوليك لَهُمْ عَذابٌ عَظِيِمٌ وقد رويت هذه القصهُ مختصرة و مطولة من طرق. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن السدى 
فى قوله: لم تَصُدُُونَ عَنْ سبي اللِّ قال: كانوا إذا سألهم أحد تجدون محمدا؟ 

قالوا: لا© قال: فصدوا الناس عنه؛ و بغوا محمداء عوجا: هلاكا. و أخرج عبد بن حميدء وابن جرير عن قتادة: لم تصدون عن 
الإسلام و عن نبى الله من آمن باللّه و أنتم شهداء فيما تقرؤون من كتاب الله أن محمدا رسول الله و أن الإسلام دين الله الذى 
لا يقبل غيره و لا يجزى إلا به يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة و الإنجيل؟ 

و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن جريج فى قوله: وَ مَنْ يَعتَصِمْ الله قال: يؤمن به. و أخرجوا عن أبى 
العالية قال: الاعتصام: الثقة بالله. و أخرج عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى 
حاتم, و الطبرانى» و الحاكم؛ و صححه. و ابن مردويه عن ابن مسعود فى قوله: انهُوااللَّهَ حقٌّ ناته قال: أن يطاع فلا يعصىء و 
يذكر فلا ينسى» و يشكر فلا يكفر. 

وقد رواه الحاكم» و صححه و ابن مردويه من وجه آخر عنه مرفوعا بدون قوله: و يشكر فلا يكفر. و أخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس قال: اتَّهُوا الله حي تّقاته أن يطاع فلا يعصىء فلم يستطيعواء فأنزل الله بعد ذلكك: فَانَهُوا الله مَا اسْتَطعْتُمْ 0١١‏ و أخرج عبد بن 
حميد عنه نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه. و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود نحوه. و أخرج ابن جرير» و 
ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: حَقٌّ تقَاتِهِ قال: لم تنسخ و لكن حق تقاته: أن يجاهدوا فى اللّه حق جهاده. و 
لا يأخذهم فى الله لومة لا-ئم» و يقوموا لله بالقسط و لو على أنفسهم و آبائهم و أبنائهم. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى 
شيبة» و ابن جريره و ابن المنذرء و الطبرانى» قال السيوطى بسند صحيح عن ابن مسعود فى قوله: وَ اعْتَصِمُوا بيهل اللّهِ قال: حبل 
اللّه: القرآن. و قد وردت أحاديث أن كتاب الله هو حبل الله الممدود. و أخرج ابن جرير» وابن أبى حاتم عن أبى العاليةُ قال: و 
اعتصموا بحبل اللّه: بالإخلاص لله وحده. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال: بطاعته. و أخرج أيضا عن قتادهُ قال: بعهده و 
أمره. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: 

بالإسلام. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن جريج فى قوله: ِذْ كع أغرداء قال: ها كان بين الأوسن .و الخررج فى شأن كةو 
أخرج ابن إسحاق قال: كانت الحرب بين الأوس و الخزرج عشرين و مائة سنة» حتى قام الإسلام فأطفأ الله ذلك و ألف 00586 
أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله: وَ كُنْتمْ عَلى شا َُْرَة مِنَ النّارٍ يقول: كنتم على طرف النارء من مات 
منكم وقع فى النارء فبعث الله محمدا صلَّى اللّه عليه و سلم و استنقذكم به من تلكك الحفرة. 
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[سورة آلعمران (7): الآبات ٠١5‏ الى ]1١4‏ 


ون بتكم أمً وذغون إلى الخيرو موق امروب و ينون عن امَك و أوليك هُمْالْمَفْحُونَ (؟ )٠‏ ولا نَكونُوا كَالّذِينَ 
تَقَدَقُوا َ الوا مِنْ بَغيدِ ما جاءَهُمْ اينات أوليك لَهُم عَذابٌ عَظِيمَ (د "٠١‏ يم تتيض وبجوة و سود وجوة َم الِينَ اسوَدتْ 
ُجومهْ أ كرت بد إيمايكم َذُوقُوا العذا يما كثقم تَكفُرُونَ (م )و كا الذي اقِضّتْ و2 ومهُم قَفى وَعمت الله هع فبها 
خالِدُونَ ٠١77‏ تَلْك آياتٌ الله تَلُوها عَيِك بِالْحَقَّ وَ مَا الله يُِيدُ ظُلْما للعالَمِينَ 01١4(‏ 

َيِل ما فى التسماواتٍ و ما فى الَْدْض و إِلَى الل نوع الْأمُورٌ )٠١(‏ 

قوله: وَ لَكنْ قرأه الجمهور: بإسكان اللام؛ و قرئ: بكسر اللامء على الأصل» و من فى قوله: 

ولك ايض رشبل ليان الضين رورجم الأتله باق الأفر والضووف :و التوى هق المتكرنيق تروعى الكفارانهم بخص بهل 
العلم الذين يعرفون كون ما يأمرون به: معروفاء و ينهون عنه: منكرا. قال القرطبى: الأوّل أصح؛ فإنه يدل على أن الأمر بالمعروق 
و التهى عن المنكر فرض على الكفاية و قد عينهم الله سبحانه بقوله: الَِّينَ إنْ مكتَاهُمْ فى الَْدْض 0١‏ الآية. قاقرأ اوم الويي 5 
كن نكم أَمةَ وَدَعُون ِلَى الور و َأَمرُونَ بالْمغرُوفٍ و بَنْهَوَْ عن الْمَنْكرِ و يستعينون باللّه على ما أصابهم . قال أبو بكر بن 
الأنبارى: 

و هذه الزيادة تفسير من ابن الزبير» و كلام من كلامه؛ غلط فيه بعض الناقلين» فألحقه بألفاظ القرآن. و قد روى: أن عثمان قرأها 
كذلكك. و لكن لم يكتبها فى مصحفه. فدل على أنها ليست بقرآن. و فى الآيةٌ دليل على وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن 
المنكر» و وجوبه ثابت بالكتاب و السنة» و هو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة» و أصل عظيم من أصولهاء و ركن مشيد من 
أركانهاء و به يكمل نظامها و يرتفع سنامها. 

و قوله: وَأْمُرُونَ بالْمغْرُوفٍ وَ يِنْهَوْنَ عن الْمنْكرٍ من باب عطف الخاص على العام» إظهارا لشرفهماء و أنهما الفردان الكاملان من 
الخير الذى أمر الله عباده بالدعاء إليه؛ كما قبل فى عطف جبريل و ميكائيل على الملائكة؛ و حذف متعلق الأفعال الثلاثة: أى: 
يدعون, و يأمرونء و ينهون: لقصد التعميم» أى: كل من وقع منه سبب يقتضى ذلككء و الإشارة فى قوله: وَ أولئك ترجع إلى 
الأمة باعتبار اتصافها بما ذكر بعدها هُّمُ الْمَفْلِحُونَ أى: المختصون بالفلاح» و تعريف المفلحين: للعهد, أو: للحقيقةُ التى يعرفها 
كل اختدد قوله:و لا تكوتوا >الديق تلؤقوا هم النهوكو النسارى سعد يوز المفسريى قل هم المبعدغة من هذه الأمقهو 
قيل: الحرورية؛ و الظاهر الأول. و البينات: الآيات الواضحا» المبينة للحق الموجبة لعدم الاختلاف. قيل: و هذا النهى عن التفرق 
و الاختلاف يختص بالمسائل الأصولية؛ و أما المسائل الفروعية الاجتهادية فالاختلاف فيها جائز» و ما زال الصحابةٌ فمن بعدهم 
من التابعين و تابعيهم مختلفين فى أحكام الحوادث. و فيه نظرء فإنه ما زال فى تلكك العصور المنكر للاختلااف موجوداء و 
تخصيص بعض مسائل الدين بجواز الاختلااف فيها دون البعض الآدخر ليس بصوابء فالمسائل الشرعية متساوية الأقدام فى 
انتسابها إلى الشرع. و كوله: يؤع تمض وجوة متعضب بفعل مضحره أى: اذكرة و قبل :"يما يدل عليه قوله: 


لَهُنْ عَذَابٌ عَظِيعٌ فإن تقديره: استقر لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه؛ أى: يوم القيامة» حين يبعثون 
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من قبورهم» تكون وجوه المؤمنين مبيضة و وجوه الكافرين مسودة. و يقال: إن ذلكك عند قراءة الكتاب, إذا قرأ المؤمن كتابه‎ 


رأى حسناته فاستبشر و ابيض وجهه. و إذا قرأ الكافر كتابه رأى سيئاته فحزن و اسودٌ وجهه. و التنكير فى وجوه: للتكثير» أى: 
ووه كتوق ارقي ادو قات كشن ودشوة بكبجر الكاد ود قرا هرف تقاض وخووة قرلة | كنوت أى فال لهم 
أكفرتم» و الهمزة للتوبيخ و التعجب من حالهم؛ و هذا تفصيل لأحوال الفريقين بعد الإجمال» و قدم بيان حال الكافرين لكون 
المقام مقام تحذير و ترهيب؛ قيل: هم أهل الكتاب؛ و قيل: المرتدون؛ و قيل: المنافقون؛ و قيل: المبتدعون. قوله: فَفِى رَحْمَتِ 
الله افع فى عه ركان كزاقدة صر هل لكف الاخمية إشاوة إلى 5١‏ العمل لا مهفا لكر لض ]نكف الندة انل الا قوس القن 
و منه حديث: «لن يدخل أحد الجنةُ بعمله) و هو فى الصحيح. و قوله: 

هُمْ فيها خالدُونَ جملة استثنافية» جواب سؤال مقدر. و تلكك: إشارة إلى ما تقدم من تعذيب الكافرين» و تنعيم المؤمنين. و قوله: 
َيُْوها عَلَيِك بِالْحَق جملة حالية» و بالحق متعلق بمحذوفء أى: متليسة بالحق و هو العدل. و قوله: وَ ما الله يريد ظَلْما للعالَمِينَ 
جملة تذييليه مقررة لمضمون ما قبلهاء و فى توجه النفى إلى الإرادة الواقعهٌ على النكره دليل على أنه سبحانه لا يريد فردا من 
أفراد الظلم الواقعة على فرد من أفراد العالم. 

و المراد يما فى السموات هاف الأرض: مخلوقاتة سبحانة» أى: له ذلكة: يتصرف فية كيق يشاءة و علق ما ريده وعبر نما 
تغليبا لغير العقلاء لكثرتهم, أو لتنزيل العقلاء منزلة غيرهم. قال المهدوى: وجه اتصال هذا بما قبله: أنه لما ذكر أحوال المؤمنين و 
الكافرين» و أنه لا يريد ظلما للعالمين» وصله بذكر اتساع قدرته وغناه عن الظلم؛ لكون ما فى السموات و ما فى الأرض فى 
قبضته و قيل: هو ابتداء كلام يتضمن البيان بأن جميع ما فى السموات و ما فى الأرض له حتى يسألوه و يعبدوه ولا يعبدوا غيره. 
و قوله: وَ إِلَى الله توج الْأمُورٌ أى: لا إلى غيره: لا شركة و لا استقلالا. 

وقد أخرج ابن مردويه عن أبى جعفر الباقر قال: «قرأ رسول اله صلَى الله عليه و سلم و لُتكنْ مِنْكم أَمَة جَدُعُونَ إِلَى الْحيِرِ قال: 
الخير: اتباع القرآن و سنّتى». و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العاليةُ قال: كل آيهُ ذكرها الله فى القرآن فى الأمر بالمعروف: فهو 
الإسلام» و النهى عن المنكر: فهو عبادة الأوثان و الشيطان. انتهى. 

و هو تخصيص بغير مخصصء فليس فى لغهُ العرب و لا فى عرف الشرع ما يدل على ذلكك. و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن 
حيان قال: رَدْعُونَ إِلَى الْكَِر أى: الإسلام وَيَأمْرُونَ الْمَغرُوفٍ بطاعة ربهم وَ يَدْهَوْنَ عن الْمَْكرِ: عن معصية ربهم. و أخرج ابن 
جريرء وابن المنذر عن الضحاك فى الآيهُ قال: 

هم أصحاب محمد صِلَى الله عليه و سلّم خاصة و هم الرواة. انتهى. و لا أدرى ما وجه هذا التخصيص. فالخطاب فى هذه الآيةٌ 
كالخطات بينائز الأمؤر .الت شيرعها الله لعباده و كلفهم بها. و أخرج أبو داود؛ و الترمذىء و ابن ماجة؛ و الحاكم؛ و صححه عن 
أبى هريرهُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «افترقت اليهود على إحدى و سبعين فرقة» و تفرّقت التصارى على ثنتين و 
سبعين فرقة» و تفترق أمتى على ثلادث و سبعين فرقة). و أخرج أحمد. و أبو داود» و الحاكم عن معاوية مرفوعا نحوه, و زاد: 
«كلها فى النار إلا واحدة و هى الجماعة). و أخرج الحاكم 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 570 

عن عبد اللّه بن عمر مرفوعا نحوه أيضاء و زاد «كلّها فى النار إلا ملّهُ واحدةٌ» فقيل له: ما الواحدة؟ 

قال: ما أنا عليه اليوم و أصحابى"». و أخرج ابن ماجهُ عن عوف بن مالكك مرفوعا نحوه. فيه: «فواحدةٌ فى الجن و ثنتان و سبعون 
فى النار» قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة» و أخرجه الحم هن حدديق اشرو فيه قبا ا يطول الله امون تلكك القرقة؟» 
قال: الجماعة»..و قد وردت آيات و أحاديث كثيرة فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء و فى الأمر بالكون فى الجماعة و 


النهى عن الفرقة. و أخرج ابن أبى حاتمء و الخطيب عن ابن عباس فى قوله: يَوْمَ تَتِيض وَجوةٌ قال: تبيض وجوه أهل السنةُ و 


الجماعة؛ و تسود وجوه أهل البدع و الضلالة. و أخرجه الخطيبء و الديلمى عن ابن عمر مرفوعاء و أخرجه أيضا مرفوعا أبو نصر 
السجزى فى الإبانة عن أبى سعيد. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء وابن أبى حاتم عن أبى كعب فى الآيهُ قال: صاروا فرقتين 
يوم القيامة» يقال لمن اسود وجهه: أكفرتم بعد إيمانكم؟ فهو الإيمان الذى كان فى صلب آدم حيث كانوا أمة واحدق و أما 
الذين ابيضت وجوههم: فهم الذين استقاموا على إيمانهم» و أخلصوا له الدين» فبيض الله وجوههم, و أدخلهم فى رضوانه و 
جنته. و قد روى غير ذلكك. 


[سورةً آلعمران ("): الآيات ١١١‏ الى ]1١7١‏ 


كنم برأم أخرجث لِنَاسٍ تَأْمْرُونَ بالمغزوف و كه عن الْمْكرٍ و ونون بال و 1ه مَنَ أَهْلٌ الكتاب لكان حيرا لَهُمْ مِنْهُمُ 
ل 
ل د 
بآيات الله وَ يفا نَ اليا بك عير حقّ ذلك بما عَصَوًا وكانوا مفكدوة (11) 

رج تق خا نيط كاد عدا لق مهن باق :هعانق لقال على ترا دن مواقا ةن الل أل 
وجدتم و خلقتم خير أمة و مثله ما أنشده سيبويه: 

و جيران لنا كانوا كرام و هنه قوله تعالى: كيْفٌ تكلم : كن كان ف المقوضة صَييًا 0١١‏ و قوله: وَ اذْكرُوا إِذْ كنم فليا فكر كم .5١‏ 
وقال الأخفش: يريد: أهل أمة أى: خير أهل ديو و القن 

حلفت فلم أترك لنفسكك ريبةو هل يأثمن ذو أَمَهُ و هو طائع 

و قيل: معناه: كنتم فى اللوح المحفوظه و قيل: كنتم منذ آمنتم» و فيه دليل على أن هذه الأمة الإسلامية خير الأمم على الإطلاق» 
و أن هذه الخيرية مشتركة ما بين أول هذه الأمهُ و آخرها بالنسبةٌ إلى غيرها من الأمم؛ و إن كانت متفاضلة فى ذات بينها. كما 
ورد فى فضل الصحابة على غيرهم. قوله: عرق ناس أى: 

أظهرت لهم و قوله: كأمْرُوكَ بالْمَغْروفٍ إلخ؛ كلام مستأنف» يتضمن ببان كونهم خير أمة؛ مع ما يشتمل عليه؛ من أنهم خير أمة 
ما أقاموا على ذلكك و اتصفوا به» فإذا تركوا الأمر بالمعروفء و النهى عن المنكر 


.19 مريم:‎ .)١( 

(). الأعراف: 68 
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زال عنهم ذلك و لهذا قال مجاهد: إنهم خير أمه على الشرائط المذكورة فى الآية» و هذا يقتضىء أن يكون: 

تأمرون و ما بعده. فى محل نصب على الحال؛ أى: كنتم خير أمه حال كونكم آمرينء ناهين؛ مؤمنين بالله و بما يجب عليكم 
الإيمان به من كتابه و رسوله و ما شرعه لعباده؛ فإنه لا يتم الإيمان بالله سبحانه إلا بالايمان بهذه الأمور. قوله: وَ لَوْ آمَنَ أَهْل 
كواب الورض ايها اجا اللي اللدورس و كتبه لكان حَيرا لَهُغْ و لكنهم لم يفعلوا ذلككء بل قالوا: نؤمن ببعض 
لابو كر روات يوخال أحل الكنان يترلهاي ِنّْهُمُ الْمُؤْمنُونَ وهم الذين آمنوا برسول الله صِلى الله عليه و سلم منهم. 
فإنه آمنوا بمنا أنزل غليه ونا آنل هن غبله و ككرت الفايدموة أى: الخارجون عن طريق الحق:المتمردوة فى ناطلهي» 
المكذبون لرسول الله صلَى الله عليه و سلم, و لما جاء به» فيكون هذا التفصيل على هذا كلاما مستأنفاء جوابا عن سؤال مقدر, 


كأنه قيل: هل منهم من آمن فاستحق ما وعده اللّه؟ قوله: َنْ يَضُرُوكم إلا أذىٌ أى: 

لن يضروكم بنوع من أنواع الضرر إلا بنوع الأذى. و هو الكذبء و التحريفء و البهتء لا يقدرون على الضرر الذى هو الضرر 
فى الحقيقة بالحرب و النهب و نحوهماء فالاستثناء مفرغ. و هذا وعد من اللّه لرسوله و للمؤمنين أن أهل الكتاب لا يغلبونهم و 
أنهم منصورون عليهم؛ وقيل: الاستثناء منقطع. و المعنى: لن يضروكم ألبتة» لكن يؤذونكمء ثم بين سبحانه ما نفاه من الضرر 
بقوله: وَ إن يُقَائَلُوكم يُوَلُوُم الذبارَ أى: 

ينهزمون ولا يقدرون على مقاومتكم فضلا عن أن يضروكم. و قوله: نَم لا يُنْصَوُونَ عطف على الجملة الشرطية» أى: ثم لا يوجد 
لهم نصر ولا يثبت لهم غلب فى حال من الأحوال» بل شأنهم الخذلان ما داموا. 

و قد وجدنا ما وعدنا سبحانه حقاء فإن اليهود لم تخفق لهم رايةٌ نصرء و لا اجتمع لهم جيش غلب بعد نزول هذه الآيه؛ فهى من 
عزانت القرة 1 قوله: ضرِبتُ عله اذه قد تقدم فى البقرة معنى هذا التركيب. 

والمعنى: صارت الذلة محيطة بهم فى كل حالء و على كل كدير يما تدر اةة فى أى مكان وجدوا إلا بحَهِلٍ ين الله أى: إلا أن 
يعتصموا بحبل من الله قاله الفراء: أى: بذمة الله أو بكتابه وَ حثل مِنَ النّاس أى: بذمة من الناسء و هم المسلمون؛ و قيل: المراد 
لو الو و اربع ال الا و ا 
لاا نير لجل لس مكار للد و فاك قنوق مكنا جا وابنية ان حية اللجرااني مو اك اك الاين 
تحت الفقر المدقع؛ و المسكنة الشديدة إلا النادر الشاذ منهم. و الإشارة بقوله: ذلكء إلى ما تقدم من ضرب الذلة و المسكنة و 
الغضبء أى: وقع عليهم ذلك بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله و يقتلون الأنبياء بغير حق, و الإشارة بقوله: ذلككء إلى 
الكفر و قتل الأنبياء. بسبب عصيانهم للّه و اعتدائهم لحدوده. و معنى الآيةٌ: أن الله ضرب عليهم الذله و المسكنة و البواء بالغضب 
منه لكونهم كفروا بآياته» و قتلوا أنبياءء» بسبب عصيانهم و اعتدائهم. 


(0. إن ما حصل من قيام دولة لليهود على أرض فلسطين العربية المسلمة هو بسبب ما ل كسان مسجم 0 النوة كلفد 
عن دين الله وعدم تحقيق شروط الخيرية فيهم المشار إليها بقوله تعالى: كنع حير َم .. 
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وقد أخرج عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و أحمد. و النسائى» و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم» و 
الطبرانى: و الحاكمء و صححه عن ابن عباس فى قوله: كتمع حَير أَمَُ قال: هم الذين هاجروا مع رسول الله صلّى الله عليه و سلم. 
و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن السدى فى الآي قال: قال عمر بن الخطاب: لو شاء الله لقال: أنتم» فكنا كلناء و لكن قال: 
كنتم؛ فى خاصة أصحاب محمد و من صنع مثل صنعهم, كانوا خير أمةُ أخرجت للناسء و فى لفظ عنه أنه قال: يكون لأولناء ولا 
يكون لآخرنا. و أخرج ابن جرير عن قتادهً قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية» ثم قال: يا أيها الناس من سره أن 
يكون من تلكك الأمه فليؤد شرط الله منها. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن عكرمة فى الآيهُ قال: نزلت فى ابن مسعود؛ و 
عمار بن ياسرء و سالم مولى أبى حذيفة» و أبى بن كعبء و معاذ بن جبل. و أخرج البخارى و غيره عن أبى هريرة فى الآيهُ قال: 
خير الناس للناس يأتون بهم فى السلاسل فى أعناقهم حتى يدخلوا فى الإسلام. 

و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد» و أحمدء و الترمذى» و حسنه. و ابن ماجة» و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم» و 
الطبرانى» و الحاكم» و صححه عن معاوية بن حيدة أنه سمع النبى صلَى الله عليه و سلّم يقول فى الآية: إنكم تتمون سبعين أمة 
أنتم خيرها و أكرمها. و روى من حديث معاذء و أبى سعيد نحوه. و قد وردت أحاديث كثيرة فى الصحيحين و غيرهما أنه يدخل 


من هذه الأمه الجنه سبعون ألفا بغير حساب ولا عذابء و هذا من فوائد كونها خير الأمم. و أخرج ابن جرير عن الحسن: لَنْ 
يَضُروكمْ إِنَا أَذىٌ قال: تسمعون منهم كذبا على الله يدعونكم إلى الضلالة. و أخرج أيضا عن ابن جريج قال: إشراكهم فى عزير 
و سي و الكتلسي: 

و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن و قتادة: صُرِيَتُ عَلَيِهمُ الذَلّة قالا: يعطون الجزية عن يد و هم صاغرون. 

و روى ابن المنذر عن الضحاكك نحوه. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس: إلا حمل مِنَ اللِّوَ > 
مِنّ النّاسِ قال: بعهد من الله و عهد من الناس. 


[سورة آلعمران ("): الآيات 1١7”‏ الى ]١١1/‏ 


هوا سَواء من أَهلٍ الكتاب أمَة قاد يَُونَ آيات الل آناة لل وَهُمْ يش حبدُونَ 01 ُو بالل ولام امور 
بالْمغرُوٍ و يَنَوْنَ عن اْمُكُرٍ و يُسارِعُونَ فى الْحَِراتِ و أولتكك بِنّ الصَالِحِينَ (11) و ما َفْلُوا من خَير فلن يُكفَُوه و الله 
عي كور 1101 إن التق كتزرا لل تى كتهم أعلمن ولا اتام ون شوو اراك أصسدت الا قم يواحايئوة 
01197 َكَل ما 4 1 فِقُونَ فى هاه التي لديا كمَكلٍ ربح فيها صدرٌ أصابث عرزت قَؤم طَلَمُوا أَمُسهعْ َأخلكثة و ما طَلَمَهمْ الهو لكنْ 
اتنمهع بظلهرة 0111 

قوله: ليشوا سواء أى: أهل الكتاب غير مستوية» بل مختلفين» :و الجملة مستاتفة» سيقت لبيان التقاوت بيخ أهل الكتات. و قوله: 
أكة قاو أ عو انتفاف ارعنك شمو ياة الحية الى ارتو واد دن كوه نشي الافافنة إلى ترلة و الكبالجي قال 
الأخفش: التقدير: من أهل الكتاب ذو أمة 
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أى: ذو طريقة حسنة» و أنشد: 

وهل يأثمن ذو أمَرهُ و هو طائع و قيل: فى الكلام حذفء و التقدير: من أهل الكتاب أمهٌ قائمة و أخرى غير قائمة؛ فتركك الأخرى 
اكتفاء بالأولى» كقول أبى ذؤيب: 

عصيت )١١‏ إليها القلب إِنّى لأمرهامطيع فما أدرى أرشد طلابها؟ 

أراد أرشد أم غيّ؟ قال الفراء: أمة: رفع بسواء, و التقدير: ليس يستوى أمهُ من أهل الكتاب قائمة يتلون آيات الله و أمة كافرة. 
قال النحاس: و هذا القول خطأ من جهات: أحدها: أنه يرفع أمهُ بسواء فلا يعود على اسم ليس شىء. و يرفع بما ليس جاريا على 
الفعل» و يضمر ما لا يحتاج إليه لأنه قد تقدم ذكر الكافرة» فليس لإضمار هذا وجه. و قال أبو عبيدة: هذا مثل قولهم أكلونى 
البراغيث» و ذهبوا أصحابكك. قال النحاس: و هذا غلطء لأنه قد تقدم ذكرهم, و أكلونى البراغيث لم يتقدم لهم ذكر. انتهى. 

و عندى: أن ما قاله الفراء قوىٌ قويم» و حاصله: أن معنى الآية: لا يستوى أمه من أهل الكتاب شأنها كذا؛ و أمة أخرى ثأنها 
كذاء وليس تقدير هذا المحذوف من باب تقدير ما لا حاجةٌ إليه كما قال النحاسء فإن تقدّم ذكر الكافرة لا يفيد مفاد تقدير 
ذكرها هناء و أما قوله: إنه لا يعود على اسم ليس شىء. فيردّه: 

أن تقدير العائد شائع مشتهر عند أهل الفن» و أما قوله: و يرفع بما ليس جاريا على الفعل» فغير مسلم. 

و القائمة: المستقيمة العادل من قولهم: أقمت العود فقام» أى: استقام. و قوله: يَْلُونَ فى محل رفع أنه صفة ثانية لأمث و يجوز أن 
يكون فى محل نصب على الحال آناءَ الئل ساعاته» و هو منصوب على الظرفية. و قوله: وَ هُمْ يثِْحْجَدُونَ ظاهره: أن التلاوة كائنة 
منهم فى حال السجود. و لا يصح ذلكك إذا كان المراد بهذه الأمهُ الموصوفة فى الآيةُ: هم من قد أسلم من أهل الكتاب, لأنه قد 


صح عن النبى صِلَى الله عليه و سلم النهى عن قراءة القرآن فى السجود, فلا بد من تأويل هذا الظاهر بأن المراد بقوله: وَهُمْ 
وهم يصلونء كما قاله الفراء و الزجاجء و إنما عبر بالسجود عن مجموع الصلاة» لما فيه من الخضوع و التذلل. 

و ظاهر هذا: أنهم يتلون آيات الله فى صلاتهم من غير تخصيص لتلكك الصلاهُ بصلاة معينة؛ و قيل: المراد بها: 

الصلاه بين العشاءين؛ و قيل: صلاه الليل مطلقا. و قوله: وَ تُؤْمِنُونَ باللِّ صفة أخرى لأمة» أى: 

يؤمنون بالل و كتبه و رسله» و رأس ذلك الإيمان بما جاء به محمد صلَّى الله عليه و سلّم و قوله: تَأمْرُونَ ِالْمَْرُوفٍ وَ تَنْهَوْنَ عن 
لكر صفتان أيضا لأمةء أى: أن هذا من شأنهم و صفتهم. و ظاهره يفيد: أنهم يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر على 
العموم؛ و قيل: المراد بالأمر بالمعروف هنا: أمرهم باتباع النبى صلَى الله عليه و سلم, و بالنهى عن المنكر: نهيهم عن مخالفته. و 
قوله: وَ يُسارِعُونَ فى الْحَئِراتِ من جملةً الصفات أيضاء أى: يبادرون 


:)١78 /( فى ديوان أبى ذؤيبء و القرطبى‎ .)١( 

عصانى إليها القلب إِنّى لأمره 
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بهاغين تعافلين عن تأديتها لمترفنهم بقلار ثوابها:"واقولة؛ و أولدك وق الصَالِحي أى :من جملتيتة» و قيل: 

من: بمعنى: مع» أى: مع الصالحين» و هم الصحابة رضى الله عنهم, و الظاهر أن المراد كل صالح. و الإشارةٌ بقوله: أولئك إلى 
الأمة الموصوفة بتلكك الصفات. قوله: وَ ما يَفْعَلُوا مِنْ َي أى خير كان فَلَنْ يَكَفَرُوهٌ أى: لن تعدموا ثوابه» و عداه إلى المفعولين و 
هو لا يتعدّى إلا إلى واحد لأنه ضمنه معنى الحرمان, كأنه قيل: فلن تحرموه؛ كما قاله صاحب الكشاف. قرأ الأعمشء و ابن 
وثاب» و حفصء و حمزة» و الكسائىء, و خلف: بالياء التحتيهُ فى الفعلين» و هى قراءه ابن عباسء و اختارها أبو عبيد. و قرأ 
الباقون: 

بالمثناة من فوق» فيهماء و كان أبو عمرة يرى القراءتين جميعا. و المراد بالمتقين: كل من ثبتت له صفة التقوى؛ و قيل: المراد: من 
تقدّم ذكره» و هم الأمهُ الموصوفة بتلكك الصفة؛ و وضع الظاهر موضع المضمر مدحا لهم؛ و رفعا من شأنهم. و قوله: إِنَّ الّذِينَ 
كَفَرُوا قيل: هم بنو قريظة و النضير. قال مقاتل: لما ذكر تعالى مؤمنى أهل الكتاب ذكر كفارهم فى هذه الآية. و الظاهر أن المراد 
بذلك: كل من كفر بما يجب الإيمان به. 

و معنى: لَنْ تُغْنَِ لن تدفع, و خص الأولاد أنهم أحبٌ القرابة و أرجاهم لدفع ما ينوبه. و قوله: مَل ما يُنفْقُونَ بيان لعدم إغناء 
أموالهم التى كانوا يعوّلون عليها. و الصرّ: البرد الشديدء أصله: من الصرير الذى هو: الصوتء فهو صوت الريح الشديد, و قال 
الزجاج: صوت لهب النار التى فى تلكك الريح. 

و معنى الآية: مثل نفقةٌ الكافرين فى بطلانهاء و ذهابهاء و عدم منفعتهاء كمثل زرع أصابه ريح باردق أو نارء فأحرقته؛ أو أهلكته 
فلم ينتفع أصحابه بشىء منه بعد أن كانوا على طمع من نفعه و فائدته. و على هذا فلا بدّ من تقدير فى جانب المشبه به» فيقال: 
كمثل زرع أصابته ريح فيها صرّء أو: مثل إهلاك ما ينفقون؛ كمثل إهلاكك ريح فيها صِرّءٍ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم وَ ما 
طَلَمَهُمُ اللهُ أى: المنفقين من الكافرين وَ لكن أنْفْمَهُمْ يَظْلْمُونَ بالكفر المانع من قبول النفقة التى أنفقوهاء و تقديم المفعول: 
لرعاية الفواصل لا للتخصيص. لأن الكلام فى الفعل باعتبار تعلقه بالفاعل؛ لا بالمفعول. 


وقد أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و ابن مندة» و أبو نعيم فى المعرفة» و البيهقى فى 


الدلائل» و ابن عساكر عن ابن عباس قال: لما أسلم عبد الله بن سلام؛ و ثعلبة» و أسيد ابن سعيد, و من أسلم من يهود معهم. 
عراس ستاو وغراي الإإبالا انالك الحرار يهر وو اقل الكت متهم بابي لبمصية عه إلا شرا رادو ار اكائر يان 
ما تركوا دين آبائهم و ذهبوا إلى غيره» فأنزل اللّه: لَيِسُوا سَواءٌ الآية. و أخرج ابن جريرء و ابن أ فى حاتمر عت أن تافر 4 يرل: 
بو اع ارو قال بو موا جرح كا روكاد خرون وميوره وكارج مايق ماما ارو سريور ابو أبس 
حاتم قال: كد قايس حاولة: و أخرج ابن أبى شيبة» و أحمدء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: آناء اللَِلِ قال: 
جوف الليل. و أخرج ابن جرير عن الربيع قال: ساعات الليل. و أخرج عبد بن حميدء و البخارى فى تاريخه. و ابن جرير» و ابن 
المنذرةو ابن أبى,حائع عن ازن مسعود فى قولدة ليشوا شؤاة قال لا يستوى أهل الكتاب:ؤ أمة محمد ضَلى الله عليه و سلم تلوق 
آيات اللَّهِ آنا اليل 
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قال: صلاةٌ العتمه هم يصلونهاء و من سواهم من أهل الكتاب لا يصلونها. و أخرج أحمد. و النسائىء و البزار» و أبو يعلى» و ابن 
جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى. قال السيوطى بسند حسن عن ابن مسعود قال: «أخَر رسول الله صلّى الله عليه و 
سبلم صلاة العشاء ليله ثم خرج إلى المسجد فإذا اناس ينتظرون الضَّلاهء فقال: أما إِنّه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله 
هذه السَاعةٌ غيركم» و لفظ ابن جرير و الطبرانى فقال: إنه لا يصلى هذه الصلاه أحد من أهل الكتاب. قال: و أنزلت هذه الآية: 
لَهِسُوا سَواءٌ و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن منصور. قال: بلغنى أنها نزلت هذه الآية: 
يون آياتٍ الل آناة الل وَ هُمْ يَشِمجَدُونَ فيما بين المغرب و العشاء. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادة: كَلَنْ يُكَفَرُوة 
قال: لن يضل عنكم. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن: قَلَنْ يَكَفَرُوهُ قال: لن تظلموه. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن 
السدى فى الآبهُ يقول: مَكَلُ ما يُنفِقُونَ أى: المشركونء و لا يتقبل منهم؛ كمثل هذا الزرع إذا زرعه القوم الظالمون فأصابه ريح 
فيها صرٌ فأهلكته فكذلك أنفقوا فأهلكهم شركهم. و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر و ابن 


أبى حاتم عن ابن عباس: فيها صِرٌّ قال: برد شديد. 
[سورة آلعمران ("): الآيات ١14‏ الى ]17١‏ 


با أيه الَِينَ آمنُوا لاق دُوا بطانة مِنْ دُونكم لا بوتكم بالا وَدوا ما عيثُمْ كذ بدت الْبفْضاء من أَفُواهم و ما فى صَدووْمُم 
عبر ذبن لك الات إن كنم تَْقِلُونَ (0118) ها َم أولا+ تحوتهم و لا يبوك و تؤْمِنُونَ بالكتاب >" كله وَ إذا لَقُوَكم قالُوا 
آنا وَإذا حا َضّوا عليكم انال من الع َل مُوتُوا يكم إِنَّ الله ليم بذاتٍ الصّدُورٍ (15) إِنْ تمصشكم حص تَمؤْهُم و 
إن تُصبكع سيك يفْرحُوا بها وَ إِنْ تَْيرُوا و تتُوا لا يض دك كدهع طَينا إِنَّ الله بما يَْمَلُونَ مُحِيطٌ )11١(‏ 

البطانة: مصدرء يسمى به الواحد و الجمعء و بطانة الرجل: خاصته الذين يستبطنون أمره؛ و أصله: 

البطن الذى هو خلاف الظهرء و بطن فلان بفلان» يبطن بطونا و بطانة: إذا كان خاصا به و منه قول الشاعر: 

وهم خلصائى 0١١‏ كلهم و بطانتىو هم عيبتى من دون كل قريب 

قوله: مِنْ دُونكم أى: من سواكم. قاله الفراء» أى: من دون المسلمين» و هم الكفار» أى: 

بطاكة عافة من دوتكي زو وهر أن تداق بقولهة لا كعد وزو عدولا بالرلكم خبالاء ف مندل تعيب أضقة لإطالثه يقال :لا ارح 
جهدا: أى لا أقصر. قال امرؤ القيس: 

وما المرء ما دامت حشاشة نفسهبمدركك أطراف الخطوب ولا آل 


.. فى القرطبى (201875): أولئكك خلصائى نعم و بطانتى‎ .)١( 
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و المراد: لا يقصرون فيما فيه الفساد عليكم, و إنما عدّى إلى مفعولين: لكونه مضمنا معنى المنع» أى: 

لا يمنعونكم خبالاء و الخبال و الخبل: الفساد فى الأفعال و الأبدان و العقول. قال أوس: 

أبنى لبينى لستم بيدإلا يدا مخبولة العضد 

أى: فاسدهُ العضد. قوله: وَدُوا ما عَْنّمْ ما: مصدرية؛ أى: ودّوا عنتكم, و العنت: المشقة و شدةٌ الضررء و الجملة مستأنفة, مؤكدة 
للنهى. قوله: قد رَدَتٍ الْبَعْضاءٌ هى شدة البغض, كالضراء: لشدة الضر. و الأفواه: جمع فم. و المعنى: أنها قد ظهرت البغضاء فى 
كلامهم, لأنهم لما خامرهم من شدة البغض و الحسد أظهرت ألسنتهم ما فى صدورهم. فتركوا التقيك و صرحوا بالتكذيب. أما 
اليهود: 

فالأمر فى ذلكك واضح. و أما المنافقون: فكان يظهر من فلتات ألسنتهم ما يكشف عن خبث طويتهم. و هذه الجملةٌ لبيان حالهم: 
وَ ما نُخْفى صُدُورْمُعْ أَكْبرُ لأن فلتات اللسان أقل مما تكنه الصدورء بل تلكك الفلتات بالنسبة إلى ما فى الصدور قليلة جدا. ثم إنه 
سبحانه امتن عليهم ببيان الآيات الدالة على وجوب الإخلاص:ء إن كانوا من أهل العقول المدركة لذلكك البيان. قوله: ها أَنتُم 
ل 

أنتم أولا-ء الخاطئون فى موالاتهمء ثم بين خطأهم بتلكك الموالاة بهذه الجملة التذييلية فقال: تور الا مكرك قل إن 
قوله: تَحِبُونَهُمْ خبر ثان لقوله: أنتم؛ و قيل: إن أولاء: موصولء و تحبونهم: صلته» أى: تحبونهم لما أظهروا لكم الإيمان» أو لما 
بينكم و يبنهم من القرابة وَ لا يُحِبُونَكُمْ لما قد استحكم فى صدورهم من الغيظ و الحسد. قوله: وَ تُوْمِنُونَ باْكتاب كله أى: 
بجنس الكتاب جميعاء و محل الجملة: النصب على الحالء أى: لا يحبونكم, و الحال أنكم مؤمنون بكتب الله سبحانه التى من 
عاديا كانيع د الحم احير يم ومع 0 بوإمتول بكا يكم وتجرا لب صف لدو يدم الح لحل لماز و الغ 
مد الاسم امسو اوور ل مس ا ا 
م منكم, و العرب تصف المغتاظ و النادم بعض الأنامل و البنان» ثم أمره الله كانه أن بلمرعلبيم» فقال: قل مُو 
كيك وهو بتطبدن التكمرال'غيظهم:ماقاموافى الحياة حين يأتيهم العوت وهم عليه فم قال 0 
يعلم ما فى صدو ركم و صدورهم. و المراد بذات الصدور: الخواطر القائمةُ بهاء و هو كلام داخل تحت قوله: 

ناج كووينن عخيلة لفون قوله: إن لوقك عي انؤقع ابطرءاالفيلة مسا هه لبان الى تعلا اتير الى ححممة وومةه يعمان كل 
ما بحسن وها سوء. و عبر بالمش فى الحستة» وبالاضابة فى السيقة؛ للذلألة: على أن شجرة مسن الحسنة يحصل .به المساءةء ولا 
بفرخون ]لذ راضانة البيلة وقيل: إن النض مسعار لمح الاضابة: ومني احا كين لالجو ف لرريكي اكلاات كد 
بطانة وَ إِنْ تَضْبِرُوا على عداو تهم أو على التكاليف الشاقة وَ تَنَّهَُوا موالاتهم» أو ما حرّمه الله عليكم ولايَض كع كد دمع شين 
يقال: ضارّه يضوره و يضيره ضيرا و ضيوراء بمعنى: ضرّه يضره. و به قرأ نافع » وابن كثير» و أبو عمرو. و قرأ الكوفيون» وابن 
عامر: لا يض ركم بضم الراء و تشديدها من ضرٌ يضرء فهو على القراءة 
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الأولى: مجزوم على أنه جواب الشرطء و على القراءة الثانية: مرفوع على تقدير إضمار الفاء كما فى قول الشاعر: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها قاله الكسائى و الفراء؛ و قال سيبويه: إنه مرفوع على نية التقديم؛ أى: لا يض ركم أن تصبروا. و 


حكى أبو زيد عن المفضل عن عاصم: لا يَضْدٌكُمْ بفتح الراءء و شيئا: صفة مصدر محذوف. 
وقد أخرج ابن إسحاقء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا 
من يهود لما كان بينهم من الجوار و الحلف فى الجاهلية» فأنزل الله فيهم ينهاهم عن مباطنتهم لخوف الفتنة عليهم منهم: يا أَبّهَا 
الّذِينَ آمَنُوا لا كح تن دُوا بطانَة الآية. و أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم عنه قال: هم المنافقون. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد 
ه. و أخرج ابن أبى حاتمء و الطبرانى عن أبى أمامة عن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قال: هم الخوارج. قال السيوطى: و 
سنده جيد. و أخرج ابن إسحاقء و ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ تُؤْنُونَ بالكتاب كُلّهِ أى: بكتابكم و 
بكاوم ربعا شي من الكت ول« كتيوه وكترون يكايكي لاحم سق بالبدقياء اهرهم لكوبدو اخترج ابن انين بعاتم 
عن مقاتل: إِنْ اسوك ع1 يعنى: النصر على العدوٌء و الرزقء و الخير تَسُوْهُمْ وَ إِنْ مجك ضريكة يعنن؛ القتل» و الهزيمة» و 
الحية: 


[سورة آلعمران ("): الآيات ١١١‏ الى 119] 


وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ لك َي الْمَؤْنِينَ مقاية3 لقتال وَ الله تيع عَلِيم (111) إِذْ هه مت طائِقَانٍ نكم أن تَفطَلا وله ِهُما و 
عَلَى الل َكل الْمَؤْونُونَ (؟01) و لَقَد نَصَ رَكمْ الله در وَ أَثْمع أل فاقوا الله لعلّكم تَشْكِرُونَ (07 إِذْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أ أَنْ 
بكفيكخ أَنْ يُحَدَكُمْ رَبُكُمْ بكَلامَوُ آلافٍ مِنّ الْمَلائِكةْ مترِّينَ (؟17) بلى إِنْ تَصْبروا وَ كقُوا وَ يَأتُوكُم ين فُؤرمِع هذا بددذ كع 
لكو يكممة الاق يق العاضكز تعزويق 018 

و ما جعلة لإا ُرى لك و لين بكم به و م لضي إلا ِْ عند اللِّ لعي احكيم (118) ليفطع طق مِنَ الذي َفَُوا 
أذ يكبتهخ فنُْوا خائِيينَ 010 ليس لكك مِنّ الَْمر شَْءٌ أو يكُوبَ عليه َو بعل عد بهُمْ َإِنّهُمْ ظالِمُونَ (158) وَ لِلّهِ ما فى السّماوات 
وَ ما فى الْأَدْض بَغْفِرُ لِمَنْ يشا وَ يُعَذَّبُ مَنْ يَشاءٌ وَ الله غَُور رَحِيمٌ (179) 

العامل فى «إذ؛ فعل محذوفء أى: و اذكر إذ غدوت من منزل أهلكء أى: من المنزل الذى فيه أهلك. و قد ذهب الجمهور إلى 
أن هذه الآبهُ نزلت فى غزوة أحد. و قال الحسن: فى يوم بدر. و قال مجاهد, و مقاتل» و الكلبى: فى غزوة الخندق. قوله: تََوّىٌ 
أى: تتخذ لهم مقاعد للقتال» و أصل التبوّء: 

اتخاذ المنزل» يقال: بِوّأته منزلا: إذا أسكنته إياه» و الفعل: فى محل نصب على الحالء و معنى الآيهٌ: و اذكر إذ خرجت من منزل 
أهلك تتخذ للمؤمنين مقاعد للقتالء أى: أماكن يقعدون فيهاء و عبر عن الخروج بالغدوٌ الذى هو الخروج غدوة» مع كونه صلَى 
الله عليه و سلّم خرج بعد صلاه الجمعة كما سيأتى, لأنه قد يعبر بالغدوٌ و الرواح عن الخروج و الدخول من غير اعتبار أصل 
معناهماء كما يقال: أضحىء و إن لم يكن فى وقت الضحى. قوله: 
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إِذ هَمَتْ طائِمّتَانٍ مِنْكغ أنْ تَفْسَلا هو بدل من إذ غدوتء أو متعلق بقوله: تبؤئ» أو بقوله: سميع عليم؛ و الطائفتان: بنو سلمةُ من 
الخزرجء و بنو حارثة من الأوسء و كانا جناحى العسكر يوم ل ل 
بت يداك بن أب بمن معه من المنافقين» فحفظ الله قلوب المؤمنين» فلم يرجعواء و ذلكك قوله: وَ اللّهُ و3 كنا قرلةةة لد 
اناك جل لتو لفن بق سيرم رج كر طار بد الى عدري تعدو وعد وزع لمان الى يي 
الوقعة؛ و قيل: هو اسم الموضع نفسه. و سيأتى سياق قصة بدر فى الأنفال إن شاء اللّه. و أذلة: جمع قله و معناه: أنهم كانوا بسبب 
قلتهم أذلة» و هو: جمع ذليلء استعير للقلة» إذ لم يكونوا فى أنفسهم أذلة» بل كانوا أعزة» و النصر: العون. و قد شرح أهل 


لواو لس حر رو اكد محر ودع درفي تق يكنا ا قوله: إِذ تقول سان رن رك والهمزهُ فى 
قوله: الخد لحك سك لدعي رج طفق عق ناديع بلك لاد ون الاكة رل ا سد الخلة 
و القيام بالأمر؛ و الإمداد فى الأصل: إعطاء الشىء حالا بعد حال» و المجىء بلن: لتأكيد النفى. و أصل الفور: القصد إلى الشىء 
و الأخذ فيه بجدّء و هو من قولهم: فارت القدرء تفور فورا و فوراناء إذا غلت» و الفور: الغليان» و فار غضبه: إذا جاشء و فعله من 
فوره: أى قبل أن يسكن.ء و الفوّارة ما يفور من القدر, استعير للسرعة؛ أى: إن يأتوكم من ساعتهم هذه يمددكم ربكم بالملائكة 
فى حال إتيانهم, لا يتأخر عن ذلكك. قوله: مُسَوٌّمِينَ بفتح الواو اسم مفعولء و هى قراءة ابن عامر و حمزةٌ و الكسائى و نافع» أى: 
معلمين بعلامات» و قرأ أبو عمروء و ابن كثير» و عاصم: مُسَوّمِينَ بكسر الواو اسم فاعل» أى: معلمين أنفسهم بعلامة. و رجح ابن 
جرير هذه القراءة» و التسويم: إظهار سيما الشىء. قال كثير من المفسرين: 

مُسَوّمِينَ أى: مرسلين خيلهم فى الغارة؛ و قيل: إن الملائكة اعتمت بعمائم بيض؛ و قيل: حمر و قيل: خضر؛ و قيل: صفرء فهذه 
العلامة التى علموا بها أنفسهم» حكى ذلكك عن الزجاج؛ و قيل: كانوا على خيل بلق؛ و قيل: غير ذلكك. قوله: وَ ما جَعَلَهُ الله إن 
ُشْرى لَكُعْ كلام مبتدأ غير داخل فى مقول القولء و الضمير فى قوله: جَعَلَهُ للإمداد المدلول عليه بالفعل» أو للتسويم أو للإتزاله 
و رجح الأوّل الزجاج» و صاحب الكشاف. و قوله: إن بُشُرى استثناء مفرّغ من أعم العام؛ و البشرى: اسم من البشارة» أى: إلا 
لتبشروا بأنكم تنصرونء و لتطمئن قلوبكم بهء أى: بالإمداد. و اللادم لام كى» جعل الله ذلك الإمداد بشرى بالنصر و طمأنينة 
للقلوب» و فى قصر الإمداد عليهما إشارة إلى عدم مباشرة الملائكة للقتال يومئذ وَ مَا الَِْرٌ إلا مِنْ عِنْد اللِّ لا من عند غيره» فلا 
تنفع كثرة المقاتله و وجود العدة. قوله: لِيقْطمَ طَرَفا مِنَالَِّينَ كمَرُوا متعلق بقوله: وَ لَقَد تَصَرَكمٌ الله ِدْرِ و قيل: متعلق بقوله: وَمَا 
النِْمٌ إلا مِنْ عِنْدِ الله و قيل: متعلق بقوله: يُمْدِدْكُمْ و الطرف: الطائفة و المعنى: نص ركم اللّه ببدر ليقطع طائفة من الكفار, و هم 
الذين قتلوا يوم بدر؛ أو: و ما النصر إلا من عند الله ليقطع تلكك الطائفة أو يمددكم ليقطع. و معنى يكبتهم: يحزنهم, و 
المكبوت: المحزون. و قال بعض أهل اللغهُ: معناه: يكبدهمء 
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الا صديم بالحرداو لعظايي كناد هو و قرام متحي :فز ميتي كت اتعزن و أعاظبار ادلو معت كنيد اكياف الكيد 
نبوا خائيينَ أى: غير ظافرين بمطلبهم. قوله: لبس لكك مِنّ الَْمرِ شَئْ 2 جملهُ اعتراضيةً بين المعطوف و المعطوف عليه أى: أن 
الله مالك أمرهم يصنع بهم ما يشاء من الإهلاكك أو الهزيمة» أو التوبة إن أسلمواء أو العذاب» فقوله: أَوْ يَثُوب عَليِهْ أَوْ يُعَذَه 
عطف على قوله أو يكبتهم, و قال الفراء: إِنْ: أو: بمعنى: إلا أن» بمعنى: ليس لكك من الأ-مر شىء إلا أن يتوب عليهم؛ فتفرح 
بذلك. أو يعذبهم؛ فتشفى بهم. قوله: وَلِلِّ ما نفى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْضٍ كلام مستأنف لبيان سعة ملكه يَغْفِرٌلِمَنْ يَساءٌ أن 
يغثر له وَ يُعَذْتُعَنْ بْشاء أن يعذبه» يفعل فى ملكه :ما بشاءء و يحكع.ما يزيد لا مدعل عَم بِفْعَلٌ و هة د كلون ١41و‏ فى قوله: و 
الله غَفُورٌ رَحِيمٌ إشارة إلى أن رحمته سبقت غضبه و تبشير لعباده بأنه المتصف بالمغفرة و الرحمةُ على وجه المبالغة. و ما أوقع 
هذا التذييل الجليل و أحبه إلى قلوب العارفين بأسرار التنزيل!. 

و قد أخرج ابن إسحاق. و البيهقى فى الدلائل» عن ابن شهاب و عاصم بن عمر بن قتاد» و محمد بن يحيى بن حبان» و الحصين 
بن عبد الرحمن بن أسعد بن معاذ قالوا: كان يوم أحد يوم بلاء و تمحيصء اختبر الله به المؤمنين و محق به المنافقين ممن كان 
يظهر الإسلام بلسانه و هو مستخف بالكفرء و يوم أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولا-يته. و كان مما نزل من 
القرآن فى يوم أحد ستون آيه من آل عمران, فيها صفهُ ما كان فى يومه ذلكك. و معاتبة من عاتب منهم؛ يقول الله لنبيه: وَ إِذْ 
موقي افلكلالاية 


و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس وَ إِذْ عَدَوْتٌ مِنْ أَهْلِك الآية قال: 

يوم أحد. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: تَبوٌّ الْمَؤْمِنِينَ قال: توطن. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن 
الحسن أن الآبهُ فى يوم الأحزاب. و قد ورد فى كتب السير و التاريخ كيفية الاختلاف فى المشورة على النبى صلَى الله عليه و 
سلّم فى يوم أحدء فمن قائل نخرج إليهم؛ و من قائل نبقى فى المدينة؛ فخرج و كان من جملة المشيرين عبد الله بن أب ابن 
سلول رأس المنافقين» كان رأيه البقاء فى المدينة و المقاتلة فيهاء ثم لما خولف فى رأيه انخزل بمن معه من المنافقين» و هم 
الثلث من القوم الذين خرج بهم النبى صلَى الله عليه و سلم. وتبرج اللخارق راسم و كرما عن بابر قال: قينا رلك فى بيني 
حارثة و بنى سلمة: إِذْ م ف طاشاق يكب أذ قلقو ما يسرك انها الكل القولهة واالله وقهنيا و أعرس مويو ريد وان 
جرير عن قتادهُ فى قوله: إِذ ؟ تت نال كيو العري احرع ان ريزهو ا يوخاي الاسم وخا فيو ويباف 
و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد وَ لََدُ نَصَ رَكمُ الله عِدْرِ إلى بتَلانَمْ آلافٍ مِنَ الْمَلائك4 منْرَِينَ فى قصة بدر. و أخرج ابن 
عريويو ابن أن نات ع انان فى اقؤلهة و اتقو أدله قول» و الطر قر ووه ويه بع عقر و فالاسافة: و أخري ان أبن 
شية وان ععرينة و انث المجد اندها بو ستائم عن الجعى: اد المتدامي يليم يوم رعلار” الوا لاريم 
المش ركين» فشقّ ذلك عليهمء فأنزل الله: أ َنْ يَكفِيكم أَنْ يُمِدَّكُمْ ربكم يعَلائَةِ آلافٍ إلى قوله: مُسَوٌ مِينَ قال: فبلغت كرزا 


0 لمعه 
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ل ل ا و أخرج ابن جرير عن الشعبى: لذ كاة ريوع بدي ل اتوك الدهلي لسعاي 
اكلم قذ د كل هوه إلا أنه قال: وعائر كة رين ورم هنذا بع كررا و أضعدانه: يَمدِد كرك خنع الأمن ون القلادكة 
مُسَوّمِينَ فبلغ كرزا و أصحابه الهزيمة» فلم يمدهم, و لم ينزل الخمسة» و أمدّوا بعد ذلك بألف فهم أربعة آلاف. و أخرج عبد 
بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذر عن قتاده فى الآيهُ قال: أمدّوا بألفء ثم صاروا ثلاثة آلافء ثم صاروا خمسة آلافء و 
ذلكك يوم بدر. و أخرج ابن جرير عن عكرمة فى قوله: بَلى إِنْ تَضبِرُوا وَ تنَهُوا الآيف قال: هذا يوم أحدء فلم يصبرواء و لم يتقواء 
للم يمتوايوع عدار لو النثاوا الج تيربوا بودي أخرع ا رواسريره و لبج الاساوي ابي بى حاتم عن الضحاك نحوه. و أخرج 
ابن جريرء و ابن أبى حاتم. عن ابن عباس فى قوله: وَ بَأَنُوكُمْ مِنْ قَوْرهِمْ هذا يقول: 

من سفرهم هذا. و أخرج عبد بن حميد؛ وابن جرير عن عكرمة من فورهم قال: من وجههم. و أخرج ابن جرير عن الحسن و 
الربيع و قتاده و السدّى مثله» و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد من فورهم قال: من غضبهم. و أخرجا عن أبى صالح 
مولى أم هانئ مثله. و أخرج الطبرانى» و ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس. قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فى 
قوله: مُسَوّمِينَ قال: معلمين» و كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم سوداءء و يوم أحد عمائم حمراء. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن 
جرير» وابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه عن عبد الله , بن الزبير: أن الزبير كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجرا بهاء 
فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر. و أخرج ابن إسحاقء و الطبرانى عن ابن عباس قال: كانت سيما الملائكة يوم بدر: عمائم 
بيضاءء قد أرسلوها فى ظهورهم, و يوم حنين: عمائم حمراء؛ و لم تضرب الملائكة فى يوم سوى يوم بدرء و كانوا يكونون عددا 
و مددا لا يضربون. و فى بيان التسويم عن السلف اختلاف كثير لا يتعلق به كثير فائدة. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير و ابن 
الستازروو ان ليجات عر اده ذى علن ويك لولاا الول كتروا لك قل اللو وم وك برقا بن قروم وينم 
و رؤوسهم و قادتهم فى الشرٌ. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم فى قوله: لِيَقَطْعْ طَرَفاً قال: هذا بو م بدرء قطع اللّه طائفة منهم» و 


اممطاص و اير تررس الع ه21 لماجي لمر حبر بو طاو ستار يكو لاا ل لزنا 
الذيق كدو ؟ تم ذكر الله القهداء فقال: و لا تش بن الَِّينَ َلُوا فى سَبِيلٍ الل أمواتاً 0٠١‏ و أخرج ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: 
أو يَكبتَهُعْ قال: يحزنهم. و أخرج ابن جرير عن قتادة و الربيع مثله مثله. و أخرج البخارى» و مسلم و غيرهما عن أنس: أن النبى صلَى 
الله عليه و سلّم كسرت رباعيته يوم أحد. و شج فى وجهه حتى سال الدمء فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبتهم و هو يدعوهم 
إلى رئهم؟ 

فأنزل الله: ليس لكك ِنّ الم شََىَء الآية. و قد روى هذا المعنى فى روايات كثيرة. و أخرج البخارى» و مسلم» و غيرهما عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم يوم أحد: «اللهمّ العن أبا سفيان, الله العن الحارث بن هشام, الهم العن سهيل بن 
عمروء الله العن صفوان بن أمية فنزلت هذه الآبة: لئس لكك مِنَ الَْْر شَيْءٌ». و أخرج البخارى؛ و مسلم, و غيرهما أيضا من 


جديك أى شويرة1 أن وسيل الله 
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صلى الله عليه و سلّم كان إذا أراد أن يدعو على أحدء أو يدعو لأحد, قنت بعد الركوع: الله أنج الوليد بن الوليد» و سلمة بن 
هشام» و عياش بن أبى ربيعة» و المستضعفين من المؤمنين» اللهمّ اشدد وطأتكك على مضر و اجعلها عليهم سنين كسنيٌ يوسف. 
يجهر بذلك. و كان يقول فى بعض صلاته فى صلاة الفجر: «اللهمٌ العن فلانا و فلانا» لأحياء من أحياء العرب حتى أنزل اللّه: 
ليس لمك مِنّ الْأمر شََيْءٌ و فى لفظ: «اللهم العن لحيان و رعلا و ذكوان و عصيةء عصت الله و رسوله؛ ثم بلغنا أنه ترك ذلكك 
لما نزل قوله: لهس لكك مِنَ المْر شَئْءٌ الآآية. 


[سورةٌ آلعمران ("): الآيات 17١‏ الى ع"١]‏ 


يا ها لدي مرا ل تأ كلوا الؤتوا مهاه تفاع 1 و الذوا الله ملك اتنرعوة 4 و شرا قاد التى أعدت للْكافِرِينَ (01) و 
َطِيةوا الله وَ الَسُولَ لَعَلَكُمْ تُْحَمُونَ (15) وَ سارعُوا إلى مَفْفِرَة مِنْ رَبكُمْ وَ ند عَوضها الشماواثٌ و الَْدْضُ أُعِدّث لِلْمتقينَ 
(17) الَذِينَ يُنْفِقُونَ فى الساءِ وَ الصّرّاءِ و الْكاظِمِينَ الب و العافنَ عَنٍ النّاسِ و الله بْحبٌ الْمَسنِينَ (175) 

لي إذا فعَلُوا فاحقة أ لقيو نف هُمْ ذَكَرُوا اله فَاِحففووا ِنوبهمْ وَ مَنْ َغْفِدُ الذَُّوتَ ِل لله وَل بْصد دوا عَلى ما فَعَلوا وَ 
هم يَعلمُونَ (1"0) أرلاكه عرالق فقير ا ون ريغ وراك تجرى مِن تخيها الأنْهِارُ خالِدِينَ فيها وَ َعم أَجْرٌ الْعَامِلِينَ (1) 
لتنا نا النية آمَنُوا قيل: هو كلادم مبتدأ للترهيب و الترغيب فيما ذكر؛ و قيل: هو اعتراض بين أثناء قصه أحد. و قوله: 
أضعافا مضاعفة ليس لتقييد النهى لما هو معلوم من تحريم الربا على كل حالء و لكنه جىء به باعتبار ما كانوا عليه من العادةٌ 
التى يعتادونها فى الرباء فإنهم كانوا يربون إلى أجلء فإذا حل الأجل زادوا فى المال مقدارا يتراضون عليه» ثم يزيدون فى أجل 
الدّينء فكانوا يفعلون ذلك مه بعد مرّهُ حتى يأخذ المربى أضعاف دينه الذى كان له فى الابتداء و أضعافا: حال» و مضاعفة: 
نعت له و فيه إشارةٌ إلى تكرار التضعيف عاما بعد عام؛ و المبالغة فى هذه العبارة تفيد تأكيد التوبيخ. قوله: و انَّقُوا الارَالتَى 
أعِدّث للكافريق فيه الارساد إلى تينب ما يفخله الكفان فى .معائلاتهم: قال كثير امن المفسرين: وافيه أله يكف من اتتحل الربالاو 
قيل: معناه: اتقوا الربا الذى ينزع منكم الإيمان» فتستوجبون النار. و إنما خصّ الربا فى هذه الآية: لأنه الذى توعد اللّه عليه 
بالخجرب عله لقاغلة: و كؤل:3# أمطقوا اللهق الول حدق المتعاق معز بالتعميم» أى :فى كل أمر وتهى لتلكد تعفوة أق: 


راجين الرحمة من الله عز و جل. و قوله: وَ سارِعُوا عطف على أطيعواء و قرأ نافع» وابن عامر: سارِعُوا بغير واو و كذلكك فى 
مصاحف أهل المدينة و أهل الشامء و قرأ الباقون: بالواوء قال أبو على: كلا الأمرين سائغ مستقيم؛ و المسارعة: 

التجادواى ف الآ سدقت أى ماودو لما حي لمق بن الطاما سوا وقول عو مها لمارا وان من هيديا 
كدزفن الممؤاتة و الارقى و كله لاه الأخرى: عَوْضْها كدق السَّماء 
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13 قن لول تلد إشجاي قن موس كاوهي اوور إل أن عزون لسغي كدو لا بحي لها ال حفن كا مقا 
الثياب و يوصل بعضها ببعض فذلكك عرض الجنة» و نبه بالعرض على الطول لأن الغالب أن الطول يكون أكثر من العرض» و 
قيل: إن هذا الكلام جاء على نهج كلام العرب من الاستعارة دون الحقيقة» و ذلكك أنها لما كانت الجنهُ من الاتساع و الانفساح 
فى غايه قصوىء, حسن التعبير عنها بعرض السموات و الأرض مبالغة؛ لأنهما أوسع مخلوقات الله سبحانه فيما يعلمه عباده» و لم 
يقصد بذلك التحديد. و السراء: اليسر» و الضراء: العسر. و قد تقدّم تفسيرهما. و قيل: السراء: الرخاء» و الضراء: الشدَّهء و هو مثل 
الأول؛ و قيل: السراء فى الحياة» و الضراء بعد الموت. قوله: وَ الْكاظِمِينَ الْغَِظَ يقال: كظم غيظه: أى: 

سكت عليه و لم يظهره؛ و منه كظمت السقاء: أى: ملأته. و الكظامة: ما يسد به مجرى الماءء و كظم البعير جرّته «7): إذا ردّها فى 
جوفه. و هو عطئ على الموصول الذى قبله. قوله: وَ الْعافِينَ عن النّاسِ أى: التاركين عقوبةُ من أذنب إليهم و استحق المؤاخذة 
وذلكك من أجل ضروب الخير. و ظاهره العفو عن الناس سواء كانوا من المماليكك أم لا و قال الزجاج و غيره: المراد بهم 
المماليكك. و اللام فى المحسنين يجوز أن تكون للجنسء فيدخل فيه كل محسن من هؤلاء و غيرهم؛ و يجوز أن تكون للعهد. 
فيختص بهؤلاء. و الأول أولى اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص السياق» فيدخل تحته كل من صدر منه مسمى الإحسانء أىّ 
إحسان كان. قوله: وَ الَّذِينَ إذا قعَلُوا فاحِشَةٌ هذا مبتدأء و خبره: أُوليِك و قيل: معطوف على المتقين. 

و الأول أولى؛ و هؤلاء هم صنف دون الصنف الأوّل ملحقين بهم. وهم التؤابون» و سيأتى ذكر سبب نزولهاء و الفاحشة: وصف 
لموصوف محذوفء أى: فعلة فاحشة» و هى تطلق على كل معصية» و قد كثر اختصاصها بالزنا. و قوله: أ طَلَمُوا أَنْقسَهُْ أى: 
باقتراف ذنب من الذنوب؛ و قيل: أو: بمعنى الواو. و المراد ما ذكرء و قيل: الفاحشة: الكبيرة» و ظلم النفس: الصغيرة؛ و قيل غير 
ذلكك. قوله: ذَكدوا الله أى: 

بألسنتهم» أو أخطروه فى قلوبهم, أو ذكروا وعده و وعيده فَاشِتَغْفَوُوا لِذَُوبِهِمْ أى: طلبوا المغفرة لها من اللّه سبحانه» و تفسيره: 
بالتوبة» خلادف معناه لغة و فى الاستفهام بقوله: وَ مَنْ يَْفِدْ الذَنُوتَ إِنَا اللّهُ من الإنكار- مع ما يتضمنه من الدلالة- على أنه 
المختص بذلكك سبحانه دون غيره؛ أى: لا يغفر جنس الذنوب أحد إلا اللّهه و فيه ترغيب لطلب المغفرة منه سبحانه» و تنشيط 
عاض تار فارز الت حمطي وق ذال وباينه الخمل التزاضي نامكرت إن الف كفي و7117 و2010 زو 
عَلنها فعلواعط عل > فاستغفرواء أى: لم يقيموا على قبيح فعلهم؛ و قد تقدّم تفسير الإصرار. و المراد به هنا: العزم على معاودة 
الذنب» و عدم الإقلاع عنه بالتوبة منه. و قوله: 'وَهُمْ كلقن كباله معالية أ لم يصروا على فعلهم عالمين بقبحه. قوله: أولئك 
جَراؤُمْ الإشارة إلى المذكورين بقوله وَالَذِينَ إذا فََلُوا فاق و قوله: جَراؤٌُمْ بدل اشتمال من اسم الإشارة. و قوله: مَغفوَ 
خبر و مِنْ رَبّهُمْ متعلق بمحذوف وقع صفة لمغفرة أى: كائنة من ربهم. وقوله: ود غم أَجْرُ الْعَاملِينَ المخصوص 


.)١(‏ الجرّة: ما يخرجه البعير و نحوه من بطنه ليمضغه ثم يبلعه. 
الف 
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بالمدح محذوفء أى: أجرهمء أو ذلك المذكور. وقد تقدّم تفسير الجنات و كيفية جرى الأنهار من تحتها. 

وقد أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد: قال: كانوا يتبايعون إلى الأجلء فإذا جاء الأجل زادوا 
عليهم و زادوا فى الأجلء فتزلت: يا أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا لا تَأْكلُوا الوََوا أَضْعافاً مُضَاعَفَة. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن عطاء قال: كانت ثقيف تدين بنى المغيرة لأجل فى الجاهلي و ذكر نحوه. 

و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن معاويةٌ بن قرّهُ قال: كان الثادن كتأؤلوة هذه الانة و الفا لنَارَالنِى أَعِدّتْ لِْكافِرِينَ اتقوا 
لا أعذبكم بذنوبكم فى النار التى أعددتها للكافرين. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جريرء و ابن المنذر عن عطاء بن أبى رباح 
قال: قال المسلمون: يا رسول الله! أ بنو إسرائيل كانوا أكرم على اللّه منا؟ كانوا إذا أذنب أحدهم ذنبا أصبح كفارة ذنبه مكتوبة 
فى عتبة بابه اجدع أنفكك اجدع أذنكك افعل كذا و كذاء فسكت النبى صلَّى اللّه عليه و سلم» فنزلت: وَ سارِعُوا الآية. و أخرج ابن 
المنذر عن أنس بن مالك فى تفسير وّ سارِعُوا قال: التكبيرة الأولى. و أخرج ابن جرير من طريق السدّى عن ابن عباس فى قوله: 
عَوْضُهَا الشماواتٌ و الْأَوْض مثل ما ذكرئاه شابقا عن الجمهور. و أخرج تحوه عنه سعيد بن منصورء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم 
من طريق كريب. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

الذي يتوق فق اماد و#الصراء يقول:فى النستوو الفسواق الكاطييق القوط يقول: كاظمين علق الفيظ وقد وت أعاديث 
كثيرة: فى ثواب من كظم الغيظ. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن النخعى فى الآية قال: الظلم من الفاحشة 
و الفاحشة من الظلم. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و الطبرانى» و ابن أبى الدنياء و ابن المنذر, و 
البيهقى عن ابن مسعود قال: 

إقافى كنات الله لكسس نا اذني عيذ :3ن فتراعنا فانضففر الله لأ عفر لهو الديك ذا شعلا فاج 6 الآنة وقول و ع3 تقفل 
شود أو بَظْل َفْسَهُ 019 الآبة: و أخري.عبد الرزاق» وعد بن حميد» ابن جري عن ثابت البناتى قال: بلغت أن إبليس حين نرلت 
مذو الا ف كن 2 الذرة ]ذإ فعاو قاندفة الا 

و أخرج الحكيم الترمذى عن عطاف بن خالد قال: بلغنى أنه لما نزل قوله تعالى: وَ مَنْ بَغْفرٌ الذنُوبَ إن الله وَلَم بُدِدُوا عَلى ما 
فَعَلُوا صاح إبليس بجنوده؛ و حشا على رأسه الترابء و دعا بالويل و الثبورء حتى جاءته جنوده من كل بر و بحرء فقالوا: مالكك يا 
مينذنا؟ قال: آية قلت فى كات الللة يفيه بعنها أحدا من بنى آدم ذنبء قالوا: و ما هى؟ فأخبرهم. قالوا: نفتح لهم باب الأهواء 
فلا يتوبون» ولا يستغفرون» ولا يرون إلا أنهم على الحق» فرضى منهم بذلكك. و أخرج ابن أبى شيبة» و أحمد, و الحميدى» و 
عبد بن حميد و أهل السئن الأربع» و حسنه النسائى» و ابن حبانء و الدارقطنى فى الأفراد» و البزار» و أبو يعلى؛ و ابن جرير و ابن 
المنذر, و ابن أبى حاتم و ابن السنى» و البيهقى فى الشعبء و الضياء فى المختارة عن أبى بكر الصديق سمعت رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم يقول: «ما من رجل يذنب ذنباء ثم يقوم عند ذكر ذنبه فيتطهّرء ثم يصلى ركعتين» ثم يستغفر الله من ذنبه ذلككء 
إلا غفر الله له» ثم قرأ هذه الآية: وَ الَّذِينَ إذا فَعلُوا فاحشَةٌ الآية». 

و أخرج البيهقى فى الشعب عن الحسن مرفوعا نحوه و لكنه قال: ثم خرج إلى براز من الأرض فصلى. و أخرج 
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عبد بن حميدء و أبو داود, و الترمذىء و أبو يعلى» و ابن جريرء و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الشعب عن أبى بكر الصديق قال:‎ 


قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «ما أصرٌ من استغفر و إن عاد فى اليوم سبعين مرٌّ). و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و 
ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: وَ لم يُصِرُوا فيسكتون و لا يستغفرون. 
و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل و نِعْم أَخْرُ الْعَامِلِينَ قال: أجر العاملين بطاعة الله الجنة. 


[سورة آلعمران (3): الآيات /1 ١‏ الى 15/8] 


احضو حر نحن نجززو! في أرق روا كح كار زو اكد و و1 ابجا ايان لِلنّاس وَ هُدىٌ وَ مَوْعِطَهُ للمتَقِينَ 
)و لا نَهنُوا و لا توا و أثقم الخد إن كم مؤْمنِينَ (19) إن يفص كم قح ققد مس الْقَوم زح مثله وَ يلك الام 


داولا ين لاس و غلم ل اليك امتوا و وتنك نهدا الله لكيه الطالميق 1١ ١‏ و ليمَخصٌ الله اذيك اراق 
يَمْحَوَ َمْحَقَ الْكافِرِينَ )18١(‏ 


3 


00 م أن تَدْخُنُوا الْجََة وَ لما َعم الل اِّينَ جامرُوا مِنْم وَ يع الصَّابرِينَ (151) و قد كنم تَمنّونَ الْمؤت من كول أن 

بلدا رس سو 1 ول قَذ حَلَتْ بن قي الوْسَلٌ كن مات أؤ فيل لقم على أغقابكم و 
بَْقّات على عَقِبَيِهِ فَلَنْ يَضْدّ الله سيا وَ م سيجزى الله التَّاكرِينَ (018) و ما كان لِنَفْس أَنْ تَمُوتَ إلا بإذْنِ اللِّ كتاباً مؤَجلا وَ مَنْ 

0 نَواتٍ الدّنْيا نوْتهِ مِنْها وَمَنْ يرد نَواتِ الْآخِرَةْ نُوْتِهِ مِنْها وَ سِمَجْى الشَّاكرِينَ (0؟١)‏ وَ كَأَيّنْ مِنْ َي قال ه مَعَهُ ريبُونَ كثيرٌ ما 

وَهنُوا يما أصابهُْ فى سيل الل وَ ما ضَعُقُوا وما اشتكانُوا و الله بْحبُ الصَابرِينَ (12) 

و ما كان قَْلَهمْ لآ أنْ قاو ناا نا دنُوبنا و إشراقنا فى أرنا و تبث أفدامنا و انض نا على الْقَوم الكافرِينَ 1500 كَآناهم اله 

لت تي وات 1 عو بول فين رةه 

فونه كذ لكاب ترك شاك هذا ويترغ إلى وعنق باقن الاقصة. و الأمراد نوما بنكه اللدقق الأمر من بوقاتعض الى قلدخلت 

من قبل زمانكم وقائع سنّها اللّه فى الأمم المكذبة» و أصل السئن: جمع سنةء و هى: الطريقة المستقيمة» و منه قول الهذلى: 

فلا تجزعن من سِنَّهُ أنت سرتهافأوّل راض سنَّهُ من يسيرها 

و السنة: الإمام المتبع المؤتتٌ به» و منه قول لبيد: 

من معشر سنّت لهم آباؤهمو لكل قوم سِنّهُ و إمامها 

و السنة: الأمةء و السئن: الأمم؛ قاله المفضل الضبى. و قال الزجاج: المعنى فى الآيُ: أهل سنن» فحذف المضاف. و الفاء فى قوله: 

فسِيرُوا سببية؛ و قيل: شرطية» أى: إن شككتم فسيروا. 

و العاقبة: آخر الأمر. و المعنى: سيروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين» فإنهم خالفوا رسلهم بالحرص على الدنياء ثم انقرضوا 

فلم يبق من دنياهم التى آثروها أثر. هذا قول أكثر المفسرين. و المطلوب من هذا السير 
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المأمور به: هو حصول المعرفةٌ بذلك؛ فإن حصلت بدونه فقد حصل المقصود. و إن كان لمشاهدة الآثار زيادة غير حاصلة لمن 

لم يشاهدهاء و الإشارة بقوله: هذا إلى قوله: قَدْ حَلَتْ و قال الحسن: 

إلى القرآن بَيانَ لِلنّاسِ أى: تبيين لهم و تعريف الناس للعهد, و هم: المكذبون؛ أو للجنسء أى: 

للمكذبين و غيرهم. و فيه حث على النظر فى سوء عاقبة المكذبين و ما انتهى إليه أمرهم. قوله: وّ مُدىٌ وَ مَوْعِطَةُ أى: هذا النظر 

مع كونه بيانا فيه هدى و موعظة للمتقين من المؤمنين» فعطف الهدى و الموعظة على البيان يدل على التغاير و لو باعتبار المتعلق» 

و بيانه: أن اللام فى الناس إن كانت للعهد: فالبيان للمكذبين و الهدى و الموعظة للمؤمنين» و إن كانت للجنس: فالبيان لجميع 


الناس مؤمنهم و كافرهم و الهدى و الموعظة للمتقين وحدهم. قوله: وَ لا تَهنُوا ولا تَحْرّنُوا عزاهم و سلاهم بما نالهم يوم أحد 
من القتل و الجراح؛ و حثهم على قتال عدوهم., و نهاهم عن العجز و الفشلء ثم بين لهم أنهم الأعلون على عدوّهم بالنصر و 
الظفرء و هى جملة حالية» أى: و الحال أنكم الأعلون عليهم و على غيرهم بعد هذه الوقعة. و قد صدق الله وعده فإن النبىَ صلَى 
اللّه عليه و سلّم بعد وقعة أحد ظفر بعدوّه فى جميع وقعاته؛ و قيل: المعنى: و أنتم الأعلون عليهم بما أصبتم منهم فى يوم بدر فإنه 
أكثر مما أصابوا منكم اليوم. و قوله: إِنْ كُمُم مُؤْمِنِينَ متعلق بقوله: وَ لا تَهتُوا و ما بعده أو بقوله: وَ أَنمُ الْأعْلَوْنَ أى: إن كنتم 
مؤمنين فلا تهنوا و لا تحزنواء أو: إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون. و القرح: بالضم و الفتح: الجرح, و هما لغتان فيه» قاله الكسائى 
و الأخفش. و قال الفراء: 

هو بالفتح: الجرح, و بالضم: ألمه. و قرأ محمد بن السميقع «قرح» بفتح القاف و الراء: على المصدر. 

والمعنى فى الآية: إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم يوم بدرء فلا تهنوا لما أصابكم فى هذا اليوم» فإنهم لم يهنوا لما 
أصابهم فى ذلك اليوم و أنتم أولى بالصبر منهم؛ و قيل: إن المراد بما أصاب المؤمنين و الكافرين فى هذا اليوم» فإن المسلمين 
انتصروا عليهم فى الابتداء فأصابوا منهم جماعة ثم انتصر الكفار عليهم فأصابوا منهم. 

الال أولى: لأن ما أصابه المسلمون من الكفار فى هذا اليوم لم يكن مثل ما أصابوه منهم فيه. و قوله: وَ يَلْك الْيَامُ أى: الكائنة 
بين الأمم فى حروبهاء و الآتية فيما بعد كالأيام الكائنة فى زمن النبوّة؛ تارة تغلب هذه الطائفة؛ و تاره تغلب الأخرى, كما وقع 
لكم أيها المسلمون فى يوم بدر و أحدء و هو معنى قوله: نُداولّها ين النّاس فقوله: تلك مبتدأء و الأيام: صفته. و الخبر: نداولهاء 
و أصل المداولة: المعاورة؛ داولته بينهم: عاورته. و الدولة: الكرة» و يجوز أن تكون: الأيام: خبرا و نداولها: حالاء و الأوّل أولى. 
و قوله: 

وَ ليعْلَم الله معطوف على عله مقدّرة كأنه قال: نداولها بين الناس ليظهر أمركم و ليعلم؛ أو يكون المعلل محذوفاء أى: ليعلم الله 
الذين اتقواء فعلنا ذلكك؛ و هو من باب التمثيل: أى: فعلنا فعل من يريد أن يعلم لأنه سبحانه لم يزل عالماء أو: ليعلم الله الذين 
آمنوا بمدووطجانه هن العرات كداعقه ازناو كد تك شهدا أى: يكرمهم بالشهادة. و الشهداء: جمع شهيد» سمى 
بذلك: لكونه مشهودا له بالجنة» أو جمع شاهد: لكونه كالمشاهد للجنة و من: للتبعيض» و هم شهداء أحد. و قوله: وَ الله لا 
يحب الطَلِمِينَ جملة معترضة بين المعطوف و المعطوف عليه؛ لتقرير مضمون ما قبله. و قوله: وَ لُميحصٌ اللَّهُ الِّينَ آمَنوا 
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من جملهٌ العلل» معطو على ما قبله. و التمحيص: الاختبار؛ و قيل: التطهير» على حذف مضافء أى: ليمحص ذنوب الذين 
آمنواء قاله الفراء؛ و قبل: يمحص: يخلصء قاله الخليل و الزجاجء أى: ليخلص المؤمنين من ذنوبهم. و قوله: وَ يَمْحَقَ الْكافِرِينَ 
أى: يستأصلهم بالهلاك, و أصل التمحيق: محو الآثار» و المحق: نقصها. قوله: أَمْ حَسِيتم أَنْ تَدْخلُوا الْحَنَةَ كلام مستأنف لبيان ما 
ذكر من التميبز» و أم هى المنقطعة؛ و الهمزة للإنكار أى: بل أ حسبتمء و الواو فى قوله: وَ لَما َعلَم الله واو الحال. و الجمل 
حالية» و فيه تمثيل كالأوّل» أو علم يقع عليه الجزاء. و قوله: وَ يَْلَمَ الصَابرِينَ منصوب بإضمار أنء كما قال الخليل و غيره على أن 
الواو للجمع. و قال الزجاج: الواو بمعنى: حتىء و قرأ الحسن, و يحيى بن يعمر: «و يعلم الصَابرين) بالجزم. عطفا على: وَ لَمّا يَعلّم 
و قرئ بالرفع» على القطع؛ و قيل: إن قوله: وَ لما يَعْلّم كناية عن نفى المعلوم؛ و هو الجهاد. و المعنى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 
واللغال: أنه ل يتجتق كر الجهات و الصديا أن الحم بنهمام تو تقين: انا مقر االو عله امور واو قاف لسع عيبا بل 
لم: لنفى الماضىء و لما: لنفى الماضى و المتوقع. قوله: وَ لََدْ كددم تَمنّوْنَ الْمَؤْتٌ هو خطاب لمن كان يتمنى القتال و الشهادة فى 
سبيل الله ممن لم يحضر يوم بدرء فإنهم كانوا يتمنون يوما يكون فيه قتال» فلما كان يوم أحد انهزموا مع أنهم الذين ألحوا على 


رسول الله صلَى الله عليه و سلّم بالخروجء و لم يصبر منهم إلا نفر يسير» مثل أنس بن النضر عتم أنس بن مالكك. و قوله: مِنْ قَبلٍ 
أن لوه أف لهال أو الدياة: زفق هن معت المؤك دن ذا الأعقسن بسن فيل | تلاقو وقد وز الى عن على خرن ا 
بد من حمله هنا على الشهادة. قال القرطبى: و تمنى الموت من المسلمين يرجع إلى تمنى الشهادةٌ المبنية على الثبات و الصبر 
على الجهاد لا إلى قتل الكفار لهم لأنه معصية و كفر, و لا يجوز إرادهً المعصية؛ و على هذا يحمل سؤال المسلمين من الله أن 
يرزقهم الشهادة» فيسألون الصبر على الجهاد و إن أدّى إلى القتل. قوله: كَمَد رََيتْمُوهٌ أى: 

القتال أو ما هو سبب للموت» و محل قوله: و أَنُمْ تنظَرُونَ النصب على الحالء و قيد الرؤية بالنظر مع اتحاد معناهما: للمبالغة أى: 
قد رأيتموه معاينين له حين قتل من قتل منكم. قال الأخفش: إن التكرير بمعنى التأكيد, مثل قوله: وَ لا طائر يَطِيرٌ بجناحيِه 0١١‏ و 
قيل: معناه: بصراء ليس فى أعينكم علل؛ و قيل: 

معناه: و أنتم تنظرون إلى محمد صلَى الله عليه و سلم. و قوله: وَ ما مُححَمَدٌ إِنَّا رَسُولٌ قد حَلَثْ مِنْ قله اسل سبب نزول هذه ما 
سيأتى: من أن النبى صلَّى الله عليه و سلّم لما أصيب فى يوم أحد صاح الشيطان قائلا: قد قتل محمد؛ ففشل بعض المسلمين حتى 
قال قائل: قد أصيب محمد فأعطوا بأيديكم فإنما هم إخوانكم, و قال آخر: لو كان رسولا ما قتل» فردّ الله عليهم ذلكك و 
أخبرهم: بأنه رسول قد خلت من قبله الرسل و سيخلو كما خلواء فجملة قوله: قد حَدّثْ مِنْ قَئِلهِ الرّسّْلُ صفة لرسول. و القصر قصر 
إفراد» كأنهم استبعدوا هلاكه فأثبتوا له صفتين: الرسالة؛ و كونه لا يهلكك؛ فردّ الله عليهم ذلكك بأنه رسول لا يتجاوز ذلكك إلى 
صفة عدم الهلاكك؛ و قيل: هو قصر قلب. و قرأ ابن عباس: «قد خلت من قبل رسل» ثم أنكر الله عليهم بقوله: أ فَإِنْ ماتٌ أَؤ تل 
الْقَلكُم تَلى أَعْقايكم أى: كيف ترتذون و تتركون دينه إذا مات أو قتل مع علمكم أن الرسل تخلو 


.88 الأنعام:‎ .)١( 
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و يتمسكك أتباعهم بدينهم؛ و إن فقدوا بموت أو قتل. و قيل: الإنكار لجعلهم خلوٌ الرسل قبله سببا لانقلابهم بموته أو قتله. و إنما 
ذكر القتل مع علمه سبحانه أنه لا يقتل: لكونه مجوّزا عند المخاطبين. قوله: وَّ مَنْ يَنْقَلثِ عَلى عَقِبَيِهِ أى: بإدباره عن القتال» أو 
بارتداده عن الإسلام قَلَنْ يَكيٌ الله شَّيِناً من الضرره و إنما يضر نفسه وَ سَرِيَجِزَى الله الشَّاكرِينَ أى: الذين صبروا و قاتلوا و 
استشهدواء لأنهم بذلكك شكروا نعمة الله عليهم بالإسلام. و من امتثل ما أمر به فقد شكر النعمة التى أنعم الله بها عليه. قوله: وَ ما 
كان لِنَفْس أَنْ تَمَوتَ إِنَا بإذْنٍ الله هذا كلام مستأنف» يتضمّن الحتٌّ على الجهادء و الإعلام بأن الموت لا بد منه. 

تمعن رذن الل يقس اللو كدوم وأو نحت الجدلة_يفيوة دكار عل بسن فكل اربني كك لاوجاك قله صل الله 
عليه و سلمء فبين لهم: أن الموت بالقتل أو بغيره منوط بإذن اللّهء و إسناده إلى النفس مع كونها غير مختارة له: للإيذان بأنه لا 
ينبغى لأحد أن يقدم عليه إِلَا بإذن اللّه. و قوله: كتاباً مصدر مؤكد لما قبله. لأن معناه: كتب الله الموت كتاباء و المؤجل: المؤقت 
الذى لا يتقدم على أجله و لا يتأخر. قوله: 

وَ مَنْ يُرِدْ أى: بعمله نُواب الذَّنِْا كالغنيمة و نحوهاء و اللفظ يعم كل ما يسمى ثواب الدنياء و إن كان السبب خاصا نُوْتِهِ مِنْها أى: 
من ثوابهاء على حذف المضاف و مَنْ يُرِدْ بعمله تَوابَ الْآخِرَهْ و هو الجنة» نؤته من ثوابهاء و نضاعف له الحسنات أضعافا كثيرة وَ 
سَتَجَزى الشَّاكرِينَ بامتشال ما أمرناهم به كالقتال» و نهيناهم عنه كالفرار و قبول الإرجاف. و قوله: و كأيّنْ قال الخليل و سيبويه: 
هى: أى. دخلت عليها كاف التشبيه» و ثبتت معهاء فصارت بعد التركيب بمعنى: كم؛ و صوّرت فى المصحف نوناء لأنها كلم 
نقات عن أصلها فغير لفظها لتغيير معناهاء ثم كثر استعمالها فتصرّفت فيها العرب بالقاب و الحذفء فصار فيها أربع لغات قرئ بها: 


أحدها: كائن» مثل: كاعن, و بها قرأ ابن كثير» و مثله قول الشاعر: 

و كائن بالأباطح من صديقيرانى لو أصبت هو المصابا 

وقال آخر: 

و كائن رددنا عنكم من مد جج يجىء أمام الرّكب يردى مقنّعا )١١‏ 

و قال زهير: 

و كائن ترى من معجب لكك شخصفزيادته أو نقصه فى التكلم 

و كأين: بالتشديدء مثل: كعينء و به قرأ الباقونء و هو الأصل. و الثالثة: كأين» مثل: كعين مخففا. 


والرابعة: كيئن» بياء كذ ها هيز ة مكشورة) ووقق أب شرو يعي تون فقال: كاع» لأنه تويو عاو وقون 


.)١(‏ يردى: يمشى الرّديان» و هو ضرب من المشى فيه تبختر. 

و المقنّع: الذى تقنْع بالشلاح؛ كالبيضة و المغفر. 
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الباقون بالنون. و المعنى: كثير من الأنبياء قتل معه ربيون. قرأ نافع» و ابن كثير و أبو عمروء و يعقوب, قتل على البناء للمجهول و 
هى قراءة ابن عباسء و اختارها أبو حاتم» و فيه وجهان: أحدهما: أن يكون فى قتل ضمير يعود إلى النبئ» و حينئذ يكون قوله: 
مَعَهُ رييُونَ جمله حالية» كما يقال: قتل الأمير معه جيش. أى: و معه جيش» و الوجه الثانى: أن يكون القتل واقعا على ربيون» فلا 
يكون فى قتل ضميره و المعنى: قتل بعض أصحابه. و هم الربيون. و قرأ الكوفيون و ابن عامر: «قاتل»» و هى قراءءٌ ابن مسعود, و 
اختارها أبو عبيد, و قال: إن الله إذا حمد من قاتل كان من قتل داخلا فيه و إذا حمد من قتل لم يدخل فيه من قاتل و لم يقتل» 
فقاتل أعم و أمدح. و يرجح هذه القراءة الأخرى. و الوجه الثانى من القراءة الأولى: ما قتل نبى فى حرب قطء و كذا قال سعيد 
بن جبير. و الربيون: بكسر الراء» قراءة الجمهورء و قرأ عليّ: 

بضمهاء و ابن عباس: بفتحهاء و واحده: ربى بالفتح منسوب إلى الربء و الربى: بضم الراء و كسرهاء منسوب إلى الربة» بكسر 
الراء و ضمها و هى الجماعة؛ و لهذا فسرهم جماعة من السلف بالجماعات الكثيرة؛ و قيل هم الأتباع؛ و قيل: هم العلماء. قال 
الخليل: الربى الواحد من العباد الذين صبروا مع الأنبياء و هم الربانيون نسبوا إلى التأله و العبادة و معرفة الربوبية. و قال الزجاج: 
الربيون بالضم الجماعات. قوله: فما وَعَنُوَا عطف على قاتل» أو قتل. و الوهن انكسار الجدّ بالخوف. و قرأ الحسن: «وهنواا بكسر 
الهاء و ضمها. قال أبو زيد: لغتان» وهن الشىء يهن وهنا: ضعفء أى: ما وهنوا لقتل نبيهم أو لقتل من قتل منهم وَ ما ضَعُفُوا أى: 
عن عدوّهم وَمَا اش تَكانُوا لما أصابهم فى الجهاد. و الاستكانة: الذلهُ و الخضوع وقرئ: «و ما وهنوا و ما ضعفوا» بإسكان الهاء و 
العين. و حكى الكسائى: ضعفواء بفتح العين» و فى هذا توبيخ لمن انهزم يوم أحد, و ذل و استكان و ضعف بسبب ذلكك 
الإرجاف الواقع من الشيطانء و لم يصنع كما صنع أصحاب من خلا من قبلهم من الرسل. قوله: وّ ما كانّ قَوْلَهُمْ أى: قول أولتكك 
الذين كانوا مع الأنبياء إلا هذا القول و قولهم: منصوب على أنه خبر كان. و قرأ ابن كثير» و عاصم فى رواية عنهما: برفع قولهم. 
و قوله: إلا أَنْ قالُوا استثناء مفرغ» أى: ما كان قولهم عند أن قتل منهم ربانيون» أو قتل نبيهم إلا أَنْ انوا ربا اف لا ذُوينا قيل: 
هى الصغائر. و قوله: وَ شر راقنا فى أمْرنا قبل: هى الكبائر» و الظاهر: أن الذنوب تعم كل ما يسمى ذنبا من صغيرة أو كبيرة. و 
الإسراف: ما فيه مجاوزة للحدّء فهو من عطف الخاص على العام, قالوا ذلكك مع كونهم ربانيين: هضما لأنفسهم وَ كَيِتْ أَقُدامَنا 
فى مواطن القتال فَآ تاه اللَّهُ بسبب ذلكك نُوابَ الدنْيا من النصر و الغنيمة و العزة و نحوها وَ حَسْنَّ تُواب الْآخِرَةْ من إضافة الصفة 


إلى الموصوفء أى: ثواب الآخرة الحسن, و هو نعيم الجنة» جعلنا الله من أهلها. 

وه عراسي عيدو نوجري و ارق التاتروو ارق أدى جداتيد كان منوافة فى اقول 5ث حلت رقا تمدكو اقر لق كال تقار 
من الكفار و المؤمنين فى الخير و الشرّ. و أخرج ابن أبى شيبهُ فى كتاب المصاحف عن سعيد بن جبير قال: أوّل ما نزل من آل 
عمران: هذا بان لِنّاس ثم أنزل بقيتها يوم أحد. و أخرج 
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ابن جرير عن الحسن فى قوله: هذا بَيانَ يعنى القرآن. و أخرج عبد بن حميد؛ و ابن جرير عن قتاده نحوه. و أخرج ابن جرير من 
طريق العوفى عن ابن عباس قال: أقبل خالد بن الوليد يريد أن يعلو عليهم الجبل فقال النبى صَلَّى الله عليه و سلم: «اللّهِمْ لا يعلون 
علينا؛ فأنزل الله: وَ لا تَهنُوا وَ لا تَحْرّنُوا الآآية. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن جريج قال: انهزم أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم فى الشعب يوم أحد, فسألوا: ما فعل النبى صلَى الله عليه و سلّم و ما فعل فلان؟ فنعى بعضهم 
لبعضء و تحدّثوا أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قد قتل» فكانوا فى هت و حزن فبينما هم كذلكك, علا خالد بن الوليد بخيل 
المشركين فوقهم على الجبل. و كانوا على أحد مجنبتى المشركين؛ و هم أسفل من الشعبء فلما رأوا النبى صَلَى الله عليه و سلّم 
فرحواء فقال النبى صلَى الله عليه و سلم: «اللّهم لا قوَهُ لنا إِلَا بكك و ليس أحد يعبدكك بهذا البلد غير هؤلاء الَف فلا تهلكهم) و 
ثاب نفر من المسلمين رما فصعدوا فرموا خيل المشركين حتى هزمهم الله و علا المسلمون الجبل» فذلكك قوله: وَ أَنُمُ الَعلَوْدَ 
إِنْ كنم مُؤْمِِينَ و أخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك و ننم الْعْلَوْنَ قال: و أنتم الغالبون. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و 
ابن المنذرة و ابن أبى حاتم عن ماهد إن يفشك قو قال: جراح وتقتل؛ 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: إِنْ يَمْسَش كم قَوح ََدْ مَسّ الْقَومَ قوْحٌ مِْلهُ قال: إن يقتل منكم يوم أحد 
فقد قتل منهم يوم بدر. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله: وَ تلك الْأيَامُ داولها بن 
النّاس قال: كان يوم أحد بيوم بدر. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس فى قوله: وَ يلك اليم 
الآية قال: أدال المشركين على النبى صلَى الله عليه و سلّم يوم أحدء و بلغنى أن المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد بضعهُ و 
سبعين رجلا عدد الأسارى الذين أسروا يوم بدر من المشركينء و كان عدد الأسارى يوم بدر ثلاثةُ و سبعين رجلا. و أخرج ابن 
خوب دوانق العلاى عن رن عناش ف تولءة و كج ونكو شهه قال إن المسلدين كانرا بسالرة تريهم: اللوم ويا أرنائيوما كوم 
بدر نقاتل فيه المشركين و نبليكك فيه خيراء و نلتمس فيه الشهادة» فلقوا المشركين يوم أحد فاتخذ منهم شهداء. و أخرجا عنه فى 
قوله: وَ يحص الله الّذِينَ آمَنُوا قال: يبتليهم وَ يَمْحَقَّ الْكافِرِينَ قال: ينقصهم. و أخرج ابن أبى حاتم من طريق العوفى عنه: أن 
رجالا من أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم كانوا يقولون: ليتنا نقتل كما قتل أصحاب بدر و نستشهدء أو ليت لنا يوما كيوم 
بدر نقاتل فيه المشركينء و نبلى فيه خيراء و نلتمس الشهادة و الجنة و الحياهً و الرزق» فأشهدهم الله أحداء فلم يثبتوا إلا من شاء 
فقال اللّه: وَ لَمَدْ كنع تَمَّوْنَ الْمَوْتٌ الآية. و أخرج ابن المنذر عن كليب قال: خطبنا عمر بن الخطاب» فكان يقرأ على المنبر: آل 
عمران و يقول: إنها أحدية ثم قال: تفرقنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلّم يوم أحد. فصعدت الجبل فسمعت يهوديا يقول: 
قتل محمدء فقلت: لا أسمع أحدا يقول قتل محمد إلا ضربت عنقه» فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه و سلّم و الناس 
يتراجعون إليه» فنزلت هذه الآية: وَ ما مُححَمَدٌ إَِّا رَسُولٌ قَدْ حَلّتْ مِنْ قَئِلِهِ الوْسْلُ و أخرج ابن جرير عن الضحاك قال: نادى مناد 
يوم أحد: ألا إن محمدا قد قتل؛ فارجعوا إلى دينكم الأوّلء فأنزل اللّه: وَ ما مُححمدٌ إلا رَسُول أخرج أيضا عن مجاهد نحوه. و 


أخرج أيضا عن 
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على فى قوله: وَ سَيَجزِى الله الشَّاكرِينَ قال: الثابتين على دينهم أبا بكر و أصحابه» فكان علي يقول: 

كان أبو بكر أمير الشاكرين. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و الحاكم عنه: أنه كان يقول فى حياة رسول الله 
صلّى الله عليه و سلّم إن الله يقول: أ فَإِنْ مات أَوْ قُِلَ نَم على أَعْقابِكم و اللّه لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا اللّهه و الله 
لئن ماتء أو قتلء لأقاتلنَ على ما قتل عليه حتى أموت. و أخرج عبد بن حميده و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و 
الطبرانى عن ابن مسعود فى قوله: رِيُيُونَ قال: ألوف 

و أخرج سعيد بن منصور عن الضحاك قال: الربة الواحدة ألف. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس: ربُيُونَ قال: جموع. و أخرج ابن جرير عنه قال: علماء كثير. افج الوحينوان السدوواين! بى حاتم عنه فى قوله: 


وَّمَا اسْتكانُوا قال: تخشعوا. و أخرج ابن جرير»ء و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَ إشرافنا فى أقريا قال« سخطارانا. 
[سورةٌ آلعمران ("): الآيات 189 الى ]١417‏ 


وا كا الْذِينَ آمَنُوا إِنْ يكوا الْذِيىَ كَقَدُوا يرو كم على أغقايكم كا فتَنْقَليُوا خاسرينَ (189) يل الله مَؤلاكم وَ هُوَ تير النَاصِرِينَ 
(0) تَرتلقَى فى قوب الَِينَ كفَُوا الت بما أَشْرَكوا لله مالم بر به شأطاناً و مأواهم الَاَُْ نس مَنْوَى الطَالِِينَ 0151 3 
قد صَدَكَكمْ الله َعْدَهُ إِذْ وهم ذه حنّى إذا قشم وَتَنرَعْتمْ فى ام وَعَصَيتُْ م َْدِ ما أراكم ما تحبونَ نكم من بريه 
الوم جر ارا راح لل وس ولق ا اكور اله ار بطرساي التزوين اق (لالصطئر مل 
تلؤوة ان اعد والوقول ونش كر فى اخراح فاب كا عَم يكيلا تغزثوا على ها فالكو و لاما أمابكم وال خرة ينا 
عرق 1 

لما أمر الله سبحانه بالاقتداء بمن تقدّم من أنصار الأنبياء حذر عن طاعة الكفار» و هم مشركوا العرب؛ و قيل: اليهود و النصارى؛ 
وقيل: المنافقون في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة ارجعوا إلى دين 00 و قوله: 

يَردُوكُمْ على أَغقابكم أى: يخرجونكم من دين الإسلام إلى الكفر قد فتَنْقَِيُوا خَاسِرينٌ اف 2 رجغرا مغبوثية. و قول: َل الله مَؤلاكم 
إضراب عن مفهوم الجملة الأولى» أى: إن تطيعوا الكافرين يخذلوكم., و لا ينصروكم., بل الله ناصركم. لا غيره؛ و قرئ: «بل الله 
بالنصبء على تقدير: بل أطيعوا الله. قوله: سَتُلْقَى قرأ السختيانى: بالياء التحتية» و قرأ الباقون: بالنون. و قرأ ابن عامر و الكسائى: 
الرَّعْبَ بضم العين. و قرأ الباقون بالسكون و هما لغتان» يقال: رعبته رعبا و رعبا فهو مرعوبء و يجوز أن يكون مصدراء و الرعب 
بالضم: الا-سمء و أصله: الملء» يقال: سيل راعب, أى: يملأ الوادى» و رعبت الحوض: ملأته» فالمعنى: سنملاً قلوب الكافرين 
رعباء أى: خوفا و فزعاء و الإلقاء يستعمل حقيقة فى الأجسام, و مجازا فى غيرها كهذه الآية» و ذلكك أن المشركين بعد وقعة 
أحد ندموا أن لا يكونوا استأصلوا المسلمين, و قالوا: بئسما صنعنا قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم ارجعوا 
فاستأصلوهم» 
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فلما عزموا على ذلكك ألقى الله فى قلوبهم الرعب» حتى رجعوا عما هموا به بما أَشْرَكُوا باللّهِ متعلق بقوله: 

سَتْلَقَى و ما: مصدرية» أى: بسبب إشراكهم ما لَمْ يَزّلَ بِهِ سُلطاناً أى: ما لم ينزل اللّه بجعله شريكا له حجة و بيانا و برهاناء و النفى 
يتوجه إلى القيد و المقيد, أى: لا حجة و لا إنزال» و المعنى: أن الإشراك باللّه لم يبت فى شىء من الملل. و المثوى: المكان 
اللذى يغام :فيه يقالة قوعه يقوىء :فوت 'قوله: و لقن طركفكخ الله و3كة ترلت الما فال عض المسلمين من أبن أصابا هذا و قد 


وعدنا الله النصر؟ و ذلكك أنه كان الظفر لهم فى الابتداء» حتى قتلوا صاحب لواء المشركين و تسعة نفر بعده؛ فلما اشتغلوا 
بالغنيمة؛ و تركك الرماةً مركزهم طلبا للغنيمة؛ كان ذلكك سبب الهزيمة. و الحسٌ: الاستئصال بالقتل» قاله أبو عبيد. يقال: 

جراد محسوس: إذا قتله البرد» و سنهُ حسوسء أى: جدبة تأكل كل شىء. قيل: و أصله من الحسٌ الذى هو الإدراكك بالحاسة. 
فمعنى حسه: أذهب حسه بالقتل» و تحسونهم: تقتلونهم و تستأصلونهم, قال الشاعر: 

حسسناهم بالسيف حسّا فأصبحت بقتتهم قد شرّدوا و تبدّدوا 

وقال جرير: 

تحسّهم السشسيوف كما تسامىحريق النّار فى الأجم الحصيد 

ديه ه أى: بعلمه؛ أو بقضائه عَتَّى إذا فَيَْلتُمْ أى: : جبنتم و ضعفتم» قيل: عابت حدرى دير امتحنتم» و قال القراء: 
جواب حتى: قوله: وَ تَنارَعْتَمْ و الواو مقحمة زائدة» كقوله: قَلَمَا أشِكَما وَ كَل لِلْجَبِين "٠١ ١‏ و قال أبو على: يجوز أن يكون الجواب 
صرفكم عنهم؛ و قيل: فيه تقديم و تأخيرء أى: حتى إذا تنازعتم و عصيتم فشلتم؛ و قيل: إن الجواب: عصيتمء و الواو مقحمة. و قد 
ل ل 

حو عات لباو حك ١‏ كرابو لهااوا ناوخ لحل كوو موه ول ازا لزاه ختيق الال يستشهم: الجن الغنائي واكالء يعصمام. 
ثبت فى مكاننا كما أمرنا رسول اللّه صلَى الله عليه و سلم. و معنى قوله: مِنْ بد ما أراكمْ ما تُحبُونَ ما وقع لهم من النصر فى 
الابتداء فى يوم أحدء كما تقدّم؛ مِنْكمْ من بريد الا يعنى: الغنيمة وَ مِنْكم مَنْ يريد لاخر أى: الأجر بالبقاء فى مراكزهم امتثالا 
لأمر رسول الله صلّى الله عليه و سلم كُم صَرَكَكمْ عَنهُمْليتتليكم أى: ردّكم الله عنهم بالانهزام بعد أن استوليتم عليهم ليمتحنكم و 
لَقَّدْ فا عَنْكُمْ لماعلم من ندمكمة لمك د لسع زاالمدا جاو الجوام لفك ادك رسيو يي للرماة فقط 
قوله: إِذْ نْض عِدُونَ متعلق بقوله: صَِ رَفَكُمْ أو بقوله: وَ لَقَدْ عَا عَنْكمْ أو بقوله: يليك و قرأه الجمهور: بِضِمٌ التاء و كسر العين» و 
قرأ أبو رجاء العطاردى, و أبو عبد الرحمن السلمىء و الحسنء و قتادة: بفتح التاء و العين. و قرأ ابن محيصن و قنبل: «يصعدون) 
بالتحتية. قال أبو حاتم: أصعدت: إذا مضيت حيال وجهكك. و صعدت: إذا ارتقيت فى جبلء فالإصعاد: السير فى مستوى الأرض 
و بطون الأودية؛ و الصعود: الارتفاع على الجبال و السطوح و السلالم و الدرج؛ فيحتمل أن يكون صعودهم فى الجبل 


.٠١ الصافات:‎ .)١( 
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بعد إصعادهم فى الوادى» فيصح المعنى على القراءتين. و قال القتبى: أصعد: إذا أبعد فى الذهاب و أمعن فيه. و منه قول الشاعر: 
ألا أنهذا السائلى أين أصعدتفإنٌ لها من بطن يثرب موعدا 

و قال الفراء: الإصعاد: الابتداء فى السفرء و الانحدار: الرجوع منه» يقال: أصعدنا من بغداد إلى مكة و إلى خراسانء و أشباه 
تلكم ذا وحن لواو اعملاتااف التق اندو ذا وحكة قال الحنض] «طمنعدو | سكع منت ارالخلد ةوس ترون 
تعرجون و تقيمونء أى: لا يلتفت بعضكم إلى بعض هرباء فإن المعرج إلى الشىء يلوى إليه عنقه أو عنق دابته عَلى أل أى: 
على أحد ممن معكم؛ و قيل: على رسول الله صلى الله عليه و سلم. و قرأ الحسن: «تلون» بواو واحدة؛ و قرأ عاصم فى روايةٌ عنه: 
بضم التاء» و هى لغة. 

رنهي الغو ل تقر عه فى اخواكك أقزن ف الظايسة البسانع سكو رقا رسجاء :فلا بقن تعر النايوة ”و اخرة الناس بو أخرق 


الناس» و أخريات الناس. و كان دعاء النبى صلَى الله عليه و سلم: «أى عباد الله ارجعوا». قوله: 

تاتاركه عدت عاق سرتكي أ تجاراكر اللدطنا جين مدرفك عه يمبي اع الاتسوه رسرلك اللاصاى الله عليه و سل 
بعصيانكم؛ أو غما موصولا بغت بسبب ذلكك الإرجاف و الجرح و القتل و ظفر المشركينء و الغم فى الأصل: التغطية؛ غميت 
الشىء: غطيته» و يوم غم؛ و ليله غمة: إذا كانا مظلمين» و منه: غم الهلاللل؛ و قيل: الغمٌ الأمول: الهزيمة: و الثانى: إشراف أبى 
سفيان و خالد بن الوليد عليهم فى الجبل. قوله: لِكَثِلا تَشْرنُوا اللام متعلقة بقوله: كناكم أى: هذا الغ بعد الغمّ. لكيلا تحزنوا 
على ما فات من الغنيمة» و لا ما أصابكم من الهزيمة» تمرينا لكم على المصائبء و تدريبا لاحتمال الشدائد. و قال المفضل: معنى 
لكيلة كع توا لكك عسوتو و لاؤافدة كقوله عمال )نا متك ألا تكد أف: أن جد هد فوله: 

وقد أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء وابن أبى حاتم عن ابن جريج فى قوله: يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تِْيعُوا الَِينَ كفَرُوا قال: لا 
تنتصحوا اليهود و النصارى على دينكم, و لا تصدقوهم بشىء فى دينكم. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى يقول: إن تطيعوا أبا سفيان بن حرب يردّكم كفارا. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: سَُلَقَى فى 
قُلُوبِ الَِّينَ كَمَرُوا لوعت نحو ما قدّمناه فى سبب نزول الآية. و أخرج البيهقى فى الدلائل عن عروة فى قوله: وَ لد صَدَقَكم الله 
وَعْدَهُ قال: كان الله وعدهم على الصبر و التقوى: 

أن يمدّهم بخمسة آلاسف من الملائكة مسوّمين» و كان قد فعل» فلما عصوا أمر رسول الله صِلَى اللّه عليه و سلم, و تركوا 
مصافهم, و تركت الرماةً عهد الرسول إليهم أن لا يبرحوا منازلهم و أرادوا الدنيا رفع عنهم مدد الملائكة. 

وقصة أحد مستوفاة فى السير و التواريخ فلا حاجةٌ إلى إطالهُ الشرح هنا. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذر عن عبد الرحمن بن 
عوف فى قوله: إِذْ تَحْسُونَهُمْ قال: الحسٌ: القتل. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس مثله. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عنه. 
قال: الفقال السزرى خرص أبن التمذوعن الرار ين عازت فى قوللة وخ بقينها أراكوتها لجرك قال الساف و غزيمة القري. بو 
أخرج ابن جرير عن الحسن فى قوله: 
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و لكذاعنا عتكه قالنه رثول للاقد حفرى حك أن لا أكرة اجا سكي و لغرب انها من ابن فيه توه بو أخرج ابن ريه 
وابن المنذر عن ابن عباس إِذْ نض عِدُونَ قال: أصعدوا فى أحد فرارا و الرسول يدعوهم فى أخراهم: (إلىّ عباد الله ارجعواء إلى 
عباد الله ارجعوا». و أخرج ابن مردويه عن عبد الرحمن ابن فوته تأمبكه غناك قال» الل الأول: سبي الوريمسة وو القائن: 
شن ولول مجم و كان ذلك عنده اعظيمق اللديمة ىعري ع ين تعمد وراب محريو رارج الستارورو اين أب :مناه 
عن مجاهد فى قوله: عَمّا بكم قال: فْرّهْ بعد الفرّة الأولى: حين سمعوا الصوت أن محمدا قد قتل. [و الثانية حين رجع الكفار 
تبر يونغير علانريم حدق اقتلوا منهيم تعيق وتطلة] بيو أخرض ابن ريرق ابن المتذاووى ابن أنى نام قال الم الأول التجر ابو 
القتلء و الغم الآخر: حين سمعوا أن النبى صلى الله عليه و سلّم قد قتل. و أخرج ابن جرير عن الربيع مثله. 
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إن و 


م أَْرَلَ عَلَيِكمْ مِن بَعْد الّْعَمُ أمَنَةُ عاساً يَعُشى طائفَةً نكم وَ طائقَةٌ كذ أَعَمَتهُع أَنْقْسَهُمْ بَظُْونَ بالل غير لحن طَنَّ الْجاهلية يَمُولُونَ 
هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْر مِنْ شَيْءٍ قل إِنَّ الأمر كله لِلْهِ يُحْفُونَ فِى أَنْفْسِهِمْ ما لا يُنِدُونَ لَك يَقُولُونَ لَوْ كان لَنا مِنَ الْأمْر سَيْءٌ ما قينا هامّنا 
قل لو كنم فى بوتكم لَبَرَرَ الذِينَ كتِبَ عَلَيِهِمْ الْقَْل إلى مَضاجعِه وَ لِيَِتَلِىَ الله ما فى صُدُو ركم وَ لِيمَخصٌ ما فى قلوبكم وَ الله 


لِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ (185) إِنَّ الَّذِينَ نولا منْكم يَومَ الَْقَى الْجمْعانٍ إِنّمَا اسْترَلّهُمْ الشَّيِطانٌ يبغض ما كبوا وَ لَقَدُ عَفَا الله نه 
إنَّ الله غَفُورٌ حلِيمٌ (15) 

الأمنهُ و الأمن سواءء و قيل: الأمنهُ إنما تكون مع أسباب الخوف. و الأمن مع عدمه و هى: منصوبة بأنزل. و نعاسا: بدل منهاء أو 
عطف بيان» أو مفعول له؛ و أما ما قيل من أن أمنهُ: حال من نعاسا مقدّمهُ عليه» أو حال من المخاطبين» أو مفعول له. فبعيد. و قرأ 
ابن محيصن: «أمنةُ) بسكون الميم. قوله: 

يَعْشَى قرئ: بالتحتية» على أن الضمير للنعاسء و بالفوقية» على أن الضمير لأمنة» و الطائفة: تطلق على الواحد و الجماعة؛ و الطائفة 
الأولى: هم المؤمنون الذين خرجوا للقتال طلبا للأجرء و الطائفة الأخرى: 

هم معتب بن قشير و أصحابه و كانوا خرجوا طمعا فى الغنيمة؛ و جعلوا يناشدون على الحضورء و يقولون الأقاويل. و معنى: 
أَمَمَبْهع أَنْفْسَهُمْ حملتهم على الهم أهمنى الأمر: اقلقنى» و الواو فى قوله: 

وَ طائقَةٌ للحال؛ و جاز الابتداء بالتكرة لاعتمادها على واو الحال؛ و قيل: إن معنى أَمَمَتْهُمْ أَنْقُسَهُمْ صارت همهم: لا هم لهم غيرها 
َطنُونَ بالل غير التي هذه الجملة فى محل نصب على الحال» أى: 

يظنون بالله غير الحق الذى يجب أن يظن به و ظنّ الجاهلية: بدل منه. و هو الظنّ المختص بملة الجاهلية» أو ظن أهل الجاهلية 
وهو ظنهم: أن أمر النبى صلَى الله عليه و سلّم باطل» و أنه لا ينصر و لا يتم ما دعا إليه من دين الحق. 


(0). ما بين حاصرتين من تفسير ابن جرير الطبرى [5/ 868]. 
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و قوله: يَقولونَ بدل من «يظنون»» أى: يقولون لرسول الله صلى الله عليه و سلم: هَل لنا مِنّ الْأَمْر مِنْ شَيْءٍ أى: هل لنا من أمر الله 
نصيبء و هذا الاستفهام معناه: الجحدء أى: ما لنا شىء من الأمر. و هو النصر و الاستظهار على العدوٌ؛ و قيل: هو الخروجء أى: 
إنما خرجنا مكرهين, فردٌ الله سبحانه ذلكك عليهم بقوله: 

قل إِنَ الأْرَ كله لِلهِ و ليس لكم ولا لعدوّكم منه شىء, فالنصر بيده و الظفر منه. و قوله: يُحْفونَ فى أَنْفيهم أى: يضمرون فى 
أنفسهم النفاق و لا يبدون لكك ذلكك. بل يسألونكك سؤال المسترشدين. 

و قوله: يَقَولُونَ لّوْ كانّ لَنا مِنَ الْأمر سي ما قتلّنا هامّنا استئناف» كأنه قيل: ما هو الأمر الذى يخفون فى أنفسهم؟ فقيل: يقولون 
فيما بينهم؛ أو فى أنفسهم لَّوْ كانّ لَنا مِنّ الْأمْر شَىْءٌ ما قَتلْنا هاهّنا أى: 

ما قتل من قتل منا فى هذه المعركة» فردّ الله سبحانه ذلكك عليهم بقوله: قل لو كنم فى يبتكم لَبرَرَ الّذِينَ كيت عَلَيِهِمُ الْمَيْل إلى 
مَضَاحِعِهِمْ أى: لو كنتم قاعدين فى بيوتكم لم يكن بدّ من خروج من كتب عليه القتل إلى هذه المصارع الى صرعوا فيهاء فإن 
قضاء الله لا يردّ. و قوله: وَ ليل الله ما فى ص دُو ركم علة لفعل مقدّر قبلهاء معطوفة على علل له أخرى مطوية للإيذان بكثرتهاء 
كأنه قيل: فعل ما فعل لمصالح جمة و لِيَتتَلىَ إلخ؛ و قيل: إنه معطوف على عله مطوية لبرزء و المعنى: ليمتحن ما فى صدوركم 
من الإخلااصء و ليمحص ما فى قلوبكم من وساوس الشيطان. قوله: إِنَ الَذِينَ نَوَلَوا مِنْكم يَوْمَ التَقَى الَجَمْعانٍ أى: انهزموا يوم 
أحده و قيل المعنى: إن الذين تولوا المشركين يوم أحد إِنّمَا اسْترّلْهُمُ الشَّيِطانٌ استدعى زللهم بسبب بعض ما كسبوا من الذنوب 
التى منها مخالفة رسول الله صلّى الله عليه و سلمء وَ لََدْ عََا الله عَنْهُْ لتوبتهم و اعتذارهم. 

و قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآيهُ قال: أمنهم الله يومئذ بنعاس غشاهمء و إنما ينعس من يأمن. 

وقد ثبت فى صحيح البخارى و غيره أن أبا طلحة قال: غشينا و نحن فى مصافنا يوم أحد» فجعل سيفى يسقط من يدىء و آخذه 


و تملعو ا عله فذلكك قرا : م أَئْرَلَ عَليكع مِنْ بَغْد الْعَمٌ أَمنَةُ ُعاساً الآية. 

و أخرج الترمذى» و صححه. وابن جريره و أبو الشيخ, و البيهقى فى الدلائل عن الزبير بن العوّام قال: رفعت رأسى يوم أحد. 
فجعلت أنظرء و ما منهم من أحد إلا و هو يميل تحت حجفته من النعاس» و تلا هذه الآية. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن 
ابن جريج قال: إن المنافقين قالوا لعبد الله بن أبى» و كان سيد المنافقين: قتل اليوم بنو الخزرجء فقال: و هل لنا من الأمر شىء» 
أما و اللّه ئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرٌ منها الأذل. و أخرج ابن جرير عن قتادة و الربيع فى قوله: طَنَّ الْجَاهِليَةُ قال: ظنّ 
أهل الشرك. و أخرج ابن إسحاقء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: معتب هو الذى قال يوم أحد: لو كان لنا من الأمر شىء. 
و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن أن الذى قال ذلكك: عبد الله بن أبيّ. و أخرج ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن عبد الرحمن بن 
عوف فى قوله: إن الذِينَ ونا كدو فى | لعن نالفي كلاقة وانسد مو الجياتجر وهو قبن الأتساورى أخروي بن 
مندة» و ابن عساكر عن ابن عباس فى الآيهُ قال: نزلت فى عثمان و رافع بن المعلى و خارجة ابن زيد. و قد روى فى تعبين «من) 
فى الآيهُ روايات كثيرة. 
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ف الفروج ا 

با أَبّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تكوتُوا كَالّذِينَ كَفَرُوا وَ قالُوا لإخوانهم م إذا ضَرَبُوا فى الْأْض أو كانوا عُرّى لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما مانُوا وَ ما قُِلُوا 
يتل الله ذلك عد وةً فى فُويهم و الله بخيى وفيت و اهبا تلو يدير (108) و لين يكم فى عيبل اله أذ كم مير 
ذخ الله نعو عي قا به جمعُونَ (101) و لين متم أو متم إلى الل تُحسَرُونَ (100) قبما وحم ون الل لنت لَه وَ لو كنت قفا 
لظ الْقَأْبِ لا مْقَضُوا من حؤلكك فَاغْفٌ عَم وَ اسمَغْفر لَّهُمْ وَسَاوِرْهُمْ فى الْأمرٍ َإذا عَرَمْتٌ َم وَكَلْ عَلَى الل إنَّ اله بحت 
الْمتَوَكلِينَ (0109) إِنْ يَنْض ركم الله قلا غالِتٍ لَكُمْ وَإِنْ بش ذلكو قمق ذا اذى ينض كع وق يعدو وَعَلَى الله َكل الْمُؤْمِنُونَ 
)02:0 

و ما كات لني أن يَعُلَ و من يَغَْْ َأتِ بما عل ؤم الْقائرة ثم وى كل َفْس ما كتربث وَهُمْ لا يظْلُونَ (021 أقَوبٍ انع 
باكترا امي حرج الروك الع رص سورع ورلا قر جركاح وله وي ا ار 1011 
عن الله علَى الْمَؤْمِنينَ إِذْ بعت فيهع رولا مِن أنْقيتهعْ يَثلُوا عله آياته وَ يرَكَيهعْ وَ يُعَلّمَهُمْ الكدات وَ الْحِكمة وَ إِنْ كانوا مِنْ 
قل لَفِى ضَلالٍ مين (198) 

قوله: لا تَكونُوا كَالِينَ كَفرُوا هم المنافقون الذين قالوا: لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا هاهنا. 

قوله: وَ قالُوا لإِخْوانِهغ فى النفاق أو فى النسبء أى: قالوا لأجلهم إذا ضَّ رَبُوا فى الَْدْضِ إذا ساروا فيها للتجارة أو نحوها؛ قيل: إن 
إذا هنا المفيدة لمعنى الاستقبال: بمعنى إذ المفيدة لمعنى المضيّ؛ و قيل: 1 

هى على معناهاء و المراد هنا حكاية الحال الماضية. و قال الزجاج: إذا هنا تنوب عن ما مضى مق الزماة وها تقل كارا 
غُرَّى جمع غازء كراكع و ركع؛ و غائب و غيبء قال الشاعر: 

قل للقوافل و الغزىٌ إذا غزوا )١١‏ 00 

لِِجَعَلَ الله ذلك ححشررَةٌ فى قُلُوبِهِمْ اللام متعلقة بقوله: قالوا أى: قالوا ذلكك و اعتقدوه ليكون حسرة فى قلوبهم. و المراد: أنه صار 
لهي أنه الو لي يخرجواا غلا حرف أ وتقعلقة بقولة» للا تكرثوا أي لذ تكرنوا حلي ف اعقاد لكك اليجعله الله حسرة فى 


قلوبهم فقط دون قلوبكم؛ و قيل: المعنى: لا تلتفتوا إليهم ليجعل الله عدم التفاتكم إليهم حسرة فى قلوبهم؛ و قيل: المراد: حسرة 
فى قلوبهم يوم القيامة لما فيه من الخزى و الندامة وَ الله بُحْيى وَ يُمِيتٌ فيه رد على قولهم: أى: ذلكك بيد الله سبحانه يصنع ما 
يشاء و يحكم ما يريد» فيحيى من يريد» و يميت من يريد من غير أن يكون للسفر أو الغزو أثر فى ذلككء و اللام فى قوله: وَ لَيْنْ 
قتَلنُمْ موطتة. و قوله: لَمَغْفِرَةَ جواب القسم ساد مسدّ جواب الشرطء و المعنى: 

أن السفر و الغزو ليسا مما يجلب الموتء و لثن وقع ذلكك فبأمر الله سبحانه لَمَغْفِرَةمِنَ اللِّ وَ رَحْمَةٌ خَِرٌ مما يَجْمَعُونَ أى: الكفرة 
من منافع الدنيا و طيباتها مِدَهْ أعمارهم, على قراءة من قرأ: بالياء التحتية» أو خير 


.)١(‏ هو صدر بيت لزياد الأعجم و عجزه: و الباكرين و للمجدّ الرّامح. 
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مما تجمعون أيها المسلمون من الدنيا و منافعهاء على قراءةٌ من قرأ: بالفوقية. و المقصود فى الآيةُ: بيان مزية القتل أو الموت فى 
سبيل الله و زيادة تأثيرهما فى استجلاب المغفرة و الرحمة. قوله: وَ لَيِنْ مم أو قيدُمْ على أىّ وجهء حسب تعلق الإرادة الإلهية 
َإِلَى اللِّ تُخْشَرُونَ هو جواب القسم المدلول عليه باللام الموطثة» ساد مسدّ جواب الشرط» كما تقدم فى الجملة الأولى: أى: إلى 
الربٌ الواسع المغفرة تحشرونء لا إلى غيره» كما يفيده تقديم الظرف على الفعل؛ مع ما فى تخصيص اسم الله سبحانه بالذكر من 
الدلالة على كمال اللطف و القهر. و ما فى قوله: قبما رَحْمي مِنَ اللهِ مزيدة للتأكيد قال سيبويه و غيره؛ و قال ابن كيسان: إنها 
نكرة فى موضع جر بالباء» و رحمة: بدل منهاء و الأوّل أولى بقواعد العربية» و مثله: 

قوله تعالى: فَبما نَمْضَهُمْ مِيثاقَهُمْ* و الجار و المجرور متعلق بقوله: لِنْتَ لَهُمْ و قدّم عليه لإفادة القصرء و تنوين رحمة للتعظيم؛ و 
المعنى: أن لينه لهم ما كان إلا بسبب الرحمة العظيمة منه؛ و قيل: إن: ماء استفهامية» و المعنى: فبأى رحمة من اللّه لنت لهم؟ و 
فيه معنى التعجيب و هو بعيد؛ و لو كان كذلك لحذف الألف من ما؛ و قيل: فبم رحمة من اللّه. و الفظ: الغليظ الجافى. و قال 
الراغب: الفظ هو الكريه الخلق» و أصله: فظظء كحذر. و غلظ القلب: قساوته. و قله إشفاقه. و عدم انفعاله للخير. و الانفضاض: 
التفرّق» يقال: فضضتهم فانفضواء أى: فرّقتهم فتفرّقواء و المعنى: لو كنت فظا غليظ القلب لا ترفق بهم لتفرّقوا من حولككء هيب 
لكك و احتشاما منككء بسبب ما كان من توليهمء و إذا كان الأمر كما ذكر فَاعْفٌ عَنّْهُمْ فيما يتعلق بكك من الحقوق و اسْتَغْفِن لَهُمْ 
اللّه سبحانه فيما هو إلى الله سبحانه وَ سَاورْهُمْ فى الْأَمْرِ أى: الذى يرد عليككء أىّ أمر كان مما يشاور فى مثله» أو فى أمر الحرب 
خاصة» كما يفيده السياقء لما فى ذلك من تطييب خواطرهم و استجلاب مودّتهم, و لتعريف الأمهُ بمشروعية ذلكك؛ حتى لا 
يأنف منه أحد بعدك. و المراد هنا: المشاورةٌ فى غير الأ-مور التى يرد الشرع بها. قال أهل اللغة: الاستشارة مأخوذة من قول 
العرب: شرت الدابة و شورتها: إذا علمت خبرها؛ و قيل: من قولهم: شرت العسل: إذا أخذته من موضعه. قال ابن خويز منداد: 
واجب على الولاه مشاورة العلماء فيما لا يعلمون» و فيما أشكل عليهم من أمور الدنياء و مشاورة وجوه الجيشء فيما يتعلق 
بالحربء و وجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح., و وجوه الكتاب و العمال و الوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد و عمارتها. و حكى 
القرطبى عن ابن عطية: أنه لا خلاف فى وجوب عزل من لا يستشير أهل العلم و الدين. قوله: قَإذا عَرَمْتٌ قتَوَكلُ عَلَى اللِّ أى: إذا 
عزمت عقب المشاورةٌ على شىء» و اطمأنت به نفسكك, فتوكل على الله فى فعل ذلكك. أى: اعتمد عليه و فوّض إليه؛ و قيل: إن 
المعنى: فإذا عزمت على أمر أن تمضى فيه» فتوكل على اللّه لا على المشاورة. و العزم فى الأصل: 

قصد الإمضاء أى: فإذا قصدت إمضاء أمر فتوكل على اللّه. و قرأ جعفر الصادقء و جابر بن زيد: «فإذا عزمت»: بضم التاء» بنسبة 
العزم إلى اللّه تعالى» أى: فإذا عزمت لكك على شىء؛ و أرشدتكك إليه» فتوكل على الله و قوله: إِنْ ينض وك الله قلا الت لَكُمْ 


جملة مستأنفة» لتأكيد التوكلء و الحتٌ عليه. 

و الخذلان: ترك العون» أى: و إن يتركك الله عونكم فَمَنْ ذَا الى يَنُصْرْكُمْ مِنْ بَْدِهِ و هذا الاستفهام: 
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إنكارى. و الضمير فى قوله: مِنْ بَعْدهِ را جع إلى الخذلان المدلول عليه بقوله: وَ إِنْ يَحُذَلْكُمْ أو إلى الله و من علم أنه لا ناصر له 
إلا- اللّه سبحانه» و أن من نصره الله لا-غالب له و من خخحذله لا ناصر له؛ فوّض أموره إليه» و توكل عليه؛ و لم يشتغل بغيره» و 
تقديم الجار و المجرور على الفعل فى قوله: وَ ءَا الل لكل الْمؤْمنُونَ لإفادة قصره عليه. قوله: وَ ما كانَ لني أنْ يغْلَ أى ما 
صح له ذلكك لتنافى الغلول و النبوٌةُ. قال أبو عبيد: الغلول: من المغنم خاصة. و لا نراه من الخيانة و لا من الحقدء و مما يبين 
ذلكك أنه يقال من الخيانة: أغل يغلء و من الحقد: غلّ يغْلٌ بالكسرء و من الغلول: غل يغْلٌ بالضم؛ يقال: غل المغنم غلولاء أى: 
خان بأن يأخذ لنفسه شيئا يستره على أصحابه؛ فمعنى الآية على القراءةٌ بالبناء للفاعل: ما صح لنب أن يخون شيئا من المغنم» 
فيأخذه لنفسه من غير اطلا-ع أصحابه. و فيه تنزيه الأنبياء عن الغلول. و معناها على القراءة بالبناء للمفعول: ما صحُ لنبىئ أن يغله 
أحد من أصحابه. أى: 

يخونه فى الغنيمة» و هو على هذه القراءة الأمخرى: نهى للناس عن الغلول فى المغانم؛ و إنما خص خيانة الأنبياء مع كون خيانة 
يرع امن الأئمة والسلاطيق و الأمراء سجراماء لأن حيانة الألبياء أشلد نيا و اعظم وزواءؤ من يَخلل رت يما عل يوم القيامة أى: 
يأت به حاملا له على ظهره. كما صح ذلكك عن النبى صلَى الله عليه و سلم» فيفضحه بين الخلائق؛ و هذه الجملة تتضمن تأكيد 
ا ع ال ين بن 
بما غله حاملا له» قبل أن يحاسب عليه يعاقب عليه. قوله: ثُمّ تُوَفَى كل َفْس ما كت مث أى ا تعط جد انها سيق واف م رتوو 
وا حياس ل ان حرا اجر يدس بحي اد سرلاب لور الاك قداطي اتا رار 
اللَِّكَمَنْ باءَ سس مِنّ اللِّ الاستفهام للإنكار» أى: ليس من اتبع رضوان الله فى أوامره و نواهيه فعمل بأمره و اجتنب نهيه كمن 
باء أى: رجع بسخط عظيم كائن من الله بسبب مخالفته لما أمر به و نهى عنه» و يدخل تحت ذلككء من اتبع رضوان الله بتركك 
الغلول و اجتنابه» و من باء بسخط من الله بسبب إقدامه على الغلول. ثم أوضح ما بين الطائفتين من التفاوت فقال: هُُمْ دَرَجاتٌ 
ماله أ مشا وكوف فى لد رساك و الم ١‏ روات اراي روات لد جاه كز تعر رمدو اد رتت 
كدرجات من باء بسخط من اللّهه فإن الأولين فى أرفع الدرجات. و الآخرين فى أسفلها. قوله: لَقَد م داقر رات 
نم مجدوف::وخص المؤمنين لكوتم المعفعين يعض ومع ين الفرديع أنه عرق متلهم» وقيل:ابشر مفلهنية و وجه المنة 
على الأوّل: أنهم يفقهون عنه» و يفهمون كلامه. و لا يحتاجون إلى ترجمان. و معناها على الثانى: أنهم يأنسون به بجامع البشرية» 
ولو كان ملكا لم يحصل كمال الأنس به لاختلاف الجنسية» و قرئ: مِنْ أَنْفُسِهعْ بفتح الفاءء أى: من أشرفهم لأنه من بنى هاشمء 
و بنو هاشم أفضل قريشء و قريش أفضل العرب, و العرب أفضل من غيرهم, و لعل وجه الامتنان على هذه القراءة: أنه لما كان 
من أشرفهم كانوا أطوع له و أقرب إلى تصديقه. ولا بد من تخصيص المؤمنين فى هذه الآيةُ بالعرب على الوجه الأوّل, و أما 
على الوجه الثانى: فلا حاجةٌ إلى هذا التخصيص» 
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و كذا على قراءة من قرأ: بفتح الفاءء لا حاجة إلى التخصيص؛ لأن بتى هاشم هم أنفس العرب و العجم فى شرف الأصل و كرم 
النجاد و رفاعة المحتاد. و يددل على الوجه الأول قوله تعالى: هوَالّذِى بت فى امِينَ ُو ِنهُْ و قوله: و ِنّهُ كو لكك و 
مَك قوله: يتْلُوا عَلَيِهِْ آياته هذه منةٌ ثانية» أى: يتلو عليهم القرآن بعد أن كانوا أهل جاهلية» لا يعرفون شيئا من الشرائع وَ 


يُرَكيهِمْ أى: يطهرهم من نجاسة الكفر و هذه الجملة معطوفة على الجملةٌ الأولى» و هما: فى محل نصب على الحال» أو صفةٌ 
لرسول» و هكذا قوله: وَيُعَلَمَّهُمُ الكتابّ و المراد بالكتاب هنا: القرآن. و الحكمة: السنة. و قد تقدّم فى البقرة تفسير ذلكك: وَ إِنْ 
كانُوا مِنْ قبل أى: من قبل محمدء أو: من قبل بعنته لَفِى ضَّلالٍ مُبِينٍ أى: 

ال ل ل ل 
الشأنء أى: و إن الشأن و الحديث؛ و قيل: إنها النافية» و اللام بمعنى: إلاء أى: و ما كانوا من قبل إلا فى ضلال مبين» و به قال 
الكوفيون؛ و الجملة على التقديرين: فى محل نصب على الحال. 

وقد أخرج عبد بن حميد» و ابن جرير؛ و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ قالوا انهم إذا ضَ وَبُوا فى 
الَْرْض الآيئء قال: هذا قول عبد اللّه, بن أبِيَ ابن سلول و المنافقين. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن السدّى نحوه. و أخرج 
عبد بن حميدء و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: لِيَعَلٌ اللَّهُ ذلك ححتررَةٌ فى قُلُوبهمْ قال: يحزنهم 
قولهم و لا ينفعهم شيئا. و أخرجوا عن قتادة فى قوله: قبما رَحْمَة ِنَ الل يقول: فبرحمة من الله لنْت لَهُْ و أخرج ابن جريرء و ابن 
المنذر عن ابن عباس فى قوله: لَانْمَضُوا مِنْ حَوْلِك قال: لانصرفوا عنكك. و أخرج ابن عدىء و البيهقى فى الشعبء قال السيوطى 
بسند حسن عن ابن عباس قال: لما نزلت: وَ شاوِرَهُمْ فى الَْمرِ قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «أما إِنّ الله و رسوله لغتيان 
عنهاء و لكنّ الله جعلها رحمة لأّتى» فمن استشار منهم لم يعدم رشداء و من تركها لم يعدم غَتاء. و أخرج الحاكم» و صححهه؛ و 
البيهقى فى سننه عن ابن عباس: وَ شَاورْهُمْ فى الَْمِْ. قال: أبو بكر و عمر. و أخرج ابن مردويه عن علي قال: سئل رسول الله صلَى 
مووي ب جر قا رسترر لحو رات لم لصي و أخرج عبد بن حميد و أبو داود» و الترمذى» و حسنه؛ و ابن 
ا بى حاتم عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآبة وَ ما كان لني أنْ يَكُلَ فى قطيفة حمراء افتقدت يوم بدرء فقال بعض 
الناس: لعل رسول الله صلَى الله عليه و سم أخذها فنزلت. و أخرج البزار» و ابن أبى حاتم, و الطبرانى عن ابن عباس: وَ ما كان 
لني أنْ يَغْلَ قال: ما كان لنب أن يتهمه أصحابه. والدويد لي كر الخطول ادك كور اواخرع الى خريرةي از لبى جام 
من طريق العوفى عن ابن عباس قمع دراك عِذة الله يقول: بأعمالهم. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى شعب 
الويمان عن عائشة فى قوله: 

عدم الله على الفؤميية الآرة قالك هذه للغرنه خاصة: 
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وَلَما أصابئكم معد يبهذ أم يخم ليها قم أنّى هذا قلْ هو مِنْ عند نيكم إِنَّ ل على كل شَئْءِ قير (180) و ما أصابكم 
َو الََى الْحَمْعانٍ فيإذْنِ اللو إيْ َم الْمَؤْمنِينَ (0199) و ليغلم الِْينَ ناققُوا و قبل لهُْ تالا قاُوا فى سيل الله أو ُو قالُوا لو 
َعم قال لامغناكم هُمْ للْكفْر ؤم جل أب مه ليان يَُونُونَ بأفُواههم ما ليس فى قُلوبهمْ و الله ألم بم بكتمُونَ 0180 
الَِّينَ قاُوا لإخوانِهغ و قَعَدٌوا لَوْ أَطاحُونا ما يلوا قلْ فَادْرَوًا عَنْ أَنْقْسِكُمْ الْمَؤْت إِنْ كُنْتَمْ صادقِينَ (18) 

قوله: أو لَمَا أَصِابئَكُم مُصِيةٌ الألف للاستفهام بقصد التقريع؛ و الواو للعطف. و المصيبة: الغلبة و القتل الذى أصيبوا به يوم أحدء 
كد أصكع مثلبها يوم بدره و ذلكك أن الذين قتلوا من المسلعين يوم أخد سبعون. وقد كانوا قطلوا من المش ركين يوم بدو سبعين و 
أسروا سبعين؛ فكان مجموع القتلى و الأسرى يوم بدر مثلى القتلى من المسلمين يوم أحد؛ و المعنى: أحين أصابكم من 
المشركين نصف ما أصابهم منكم قبل ذلكك جزعتم و قلتم من أبى أضانا عدا وتقق وها بالسروو قولهة ال هذا أعوهن اند 


أصابنا هذا الانهزام و القتل و نحن نقاتل فى سبيل الله و معنا رسول الله صلَى الله عليه و سلم؟ و قد وعدنا الله بالنصر عليهم و 
قولة كل واو عذك الترتكة أمى لرعول الله سان الله علي وكتلم وأة "بحيب عن سواليع جود العراهة افو هذا الذئ سالتم 
عنه» و هو من عند أنفسكمء بسبب مخالفة الرماةً لما أمرهم به النبى صلَى اللّه عليه و سلمء من لزوم المكان الذى عينه لهم؛ و 
عدم مفارقتهم له على كل حال و قيل: إن المراد بقوله: هُوَ مِنْ عِددِ أَنْقيتَكُمْ خروجهم من المدينة. و يردّه أن الوعد بالتصر إنما 
كان بعد ذلك؛ و قيل: هو اختيارهم الفداء يوم بدر على القتلء و يَوْمَ التَمَى الْجْمْعانِ يوم أحد؛ أى: ما أصابكم يوم أحد من 
القدل و الجرح و الهزيمة فَبإِذْنٍ اللَّهِ فبعلمه» و قيل: بقضائه و قدره؛ و قيل بتخليته بينكم و بينهم؛ و الفاء: دخلت فى جواب 
الموصول لكونه يشبه الشرط كما قال سيبويه. و قوله: وَ لِيَعْلَم الْمَؤْمينَ عطف على قوله: فَبذْنِ اللّهِ عطف سبب على سبب. 

و قوله: وَ لِيعْلمَ الَّذِينَ ناققّوا عطف على ما قبله؛ قيل: أعاد الفعل لقصد تشريف المؤمنين عن أن يكون الفعل المسند إليهم و إلى 
المنافقين واحداء و المراد بالعلم هنا: التمييز و الإظهار لأن علمه تعالى ثابت قبل ذلكك؛ و المراد بالمنافقين هنا: عبد اللّه بن أب 
و أصحابه. قوله: وَ قِيلَ لَهُمْ هو معطوف على قوله: ناقَقُوا أى: ليعلم اللّه الذين نافقوا و الذين قيل لهم؛ و قيل: هو كلام مبتدأء أى: 
قبل العبد الله بن أبيقءو أضيحابه: ّالا قاتلُوا فى سَبِيلٍ اللَِّ إن كنتم ممن يؤمن بالله و اليوم الآخر أو اذْقَعُوا عن أنفسكم إن كنتع 
لا تؤمنون باللّه و اليوم الآخرء فأبوا جميع ذلكك و قالوا: لو نعلم أنه سيكون قتالا لاتبعناكم و قاتلنا معكم, و لكنه لا قتال هنالكك؛ 
وقيل المعنى: لو كنا نقدر على القتال و نحسنه لاتبعناكم, و لكنا لا نقدر على ذلكك و لا نحسنه. و عبر عن نفى القدر على 
القتال: بنفى العلم به لكونها مستلزمة له. و فيه بعد لا ملجئ إليهء و قيل: معناه: لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالا لاتبعناكم» و لكن 
ما أنتم بصدده ليس بقتال و لكنه إلقاء بالنفس إلى التهلكة» لعدم القدرةٌ منا و منكم على دفع ما ورد من الجيش بالبروز إليهم» 
و الخروج من المدينة» و هذا أيضا فيه بعد دون ما قبله؛ و قيل: معنى الدفع هنا: 
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تكثير سواد المسلمين؛ و قيل: معناه: رابطواء و القائل للمنافقين هذه المقالة التى حكاها الله سبحائه هو: 

عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصارى والد جابر بن عبد الله قوله: مُمْ لِْكفْر يَوْمَِذٍ أَقْرَبُ مه لِِْيمانِ أى: هم فى هذا اليوم 
الذى انخذلوا فيه عن المؤمنين إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيمان عند من كان يظن أنهم مسلمون. لأ-نهم قد بينوا حالهم؛ و 
مكزاا عر لار ير لساري د ناكو فز معاي اليج عل كار ركيت يعار منهم لأهل الإيمان. قوله: 
يَقُولُونَ بأفواه هِهغ ما لَّيِسَ فِى قُلُوبهغْ جملة مستأنفة؛ مقررة لمضمون ما تقدّمهاء أى: أنهم أظهروا الإيمان و أبطنوا الكفر» و ذكر 
الأفواه للتأكيد. مثل قوله: 

يَطيرٌ بجنا حئِهِ .)١١‏ قوله: الَّذِينَ قالّوا لإخواذ نهم إلخ» » أى: هم الذين قالوا لإخوانهم, على أنه خبر مبتدأ محذوفء و يجوز أن يكون 
بدلا من: واو يكتمونء أو منصوبا على الذمّ» أو وصف للذين نافقوا. و قد تقدم معنى قَالُوا لإِخُوانِهم أى: قالوا لهم ذلكك, و الحال 
أن هؤلا-ء القائلين قد قعدوا عن القتال لَو أطاُونا بتركك الخروج من المدينة ما قتلوا فر الله ذلك عليهم بقوله: ل قاروا عَنْ 
َنْفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كمُمْ صادِقِينَ و الدرء: الدفع» أى ارذع العلا يرو حدر اد المعو فلن بجلة: 

وقد أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: أَوَ لَمَا أصابئكم مُصِِبَةٌ الآية. بول 

إنكم قد أصبتم من المشركين يوم بدر مثلى ما أصابوا منكم يوم أحد, و قد بين هذا عكرمة. فأخرج ابن جرير عنه قال: قتل 
المسلمون من المشركين يوم بدر سبعين و أسروا سبعين؛ و قتل المشركون يوم أحد من المسلمين سبعين. و أخرج ابن أبى حاتم 
عن الحسن فى الآيهُ قال: لما رأوا من قتل منهم يوم أحد قالوا من أين هذا؟ 

ما كان للكفار أن يقتلوا مناء فلما رأى الله ما قالوا من ذلكك. قال الله: هم بالأسرى الذين أخذتم يوم بدر. 


فردّهم الله بذلكء و عجل لهم عقوبة ذلكك فى الدنيا ليسلموا منها فى الآخرة» و يؤيد هذا ما أخرجه ابن أبى شيبة» و الترمذى. و 
حسنه. و النسائى؛ و ابن جريره و ابن مردويه عن على قال: جاء جبريل إلى النبى صَلَى اللّه عليه و سلم فقال: يا محمد! إن الله قد 
كره اك ل ال ا أن حدر رم إما أن ع ا أن يأخذوا 
إخوانناء لا بل نأخذ فداءهم فنقوى به على قتال عدوّنا و يستشهد منا عدتهم» فليس فى ذلك ما نكره» فقتل منهم يوم أحد 
سبعون رجلا عدةٌ أسارى أهل بدر. 

وهذا الحديث فى سنن الترمذىء و النسائى هو من طريق أبى داود الحفرى عن يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن سفيان بن 
سعيد» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن عبيدةٌ عن علىٌ: قال الترمذى بعد إخراجه: حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث ابن أبى زائدة. و روى أبو أسامة عن هشام نحوه. و روى عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن النبى صلى الله عليه و سلم 
مرسلاء و إسناد ابن جرير لهذا الحديث هكذا: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون قال سنيد: و 
هو حسين» و حدثنى حجاج عن جرير» عن محمد عن عبيدة» عن على فذكره. و أخرج ابن أبى حاتم من طريق أبى بكر بن أبى 
شيبة» حدثنا قراد ابن نوح» حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا سماك الحنفى أبو زميل» حد ثنى ابن عباس عن عمر بن الخطاب 


.88 الأنعام:‎ .)١( 
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قال: لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا ودر حا دساح سم ار ود امحا بع 
صلَى الله عليه و سلّم عنه» و كسرت رباعيته و هشمت البيضة على رأسهء و سال الدم على وجههء فأنزل الله عر و جل: أَوَثَمَا 
أصابئكمْ مد ببَة الآبية. و أخرج الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن بن غزوان و هو قراد بن نوح؛ به. و لكن بأطول منه. و لكنه 
يشكن :على ديك الفظيرا السناروة اما لشن اللمعائة هله اتات واتغالن اللمى أخلد القداد يقول انها كان لك أن يكو له ارين 
عَنَّى بن فى الَْرْض 1١‏ و ما روى من بكائه صلَى الله عليه و سلّم هو و أبو بكر ندما على أخذ الفداء» و لو كان أخذ ذلك 
بعد التخيير لهم من اللّه سبحانه لم يعاتبهم عليه و لا حصل ما حصل من النبى صَلَّى الله عليه و سلّم و من معه من الندم و الحزنء 
ولا صوب النبى صلى الله عليه و سلّم رأى عمر رضى الله عنهه حيث أشار بقتل الأسرى و قال ما معناه: لو نزلت عقوبة لم ينج 
متها إلا غير والجميع فى كي الحديت :و السين .و أخرج'ابن المذر عن ابن عباش: قلع ألى هذا وانحن ستلمون نقائل غضيا 
لله و هؤلاء مش ركون. فقال: قُلْ هُوَ مِنْ عِْدِ أنْقُيتَكُمْ عقوبة لكم بمعصيتكم النبى صلَى الله عليه و سلّم حين قال: لا تتبعوهم. و 
أخرج ابن المنذر عنه فى قوله: أو ادْقْعُوا قال: كثروا بأنفسكم و إن لم تقاتلواء و أخرج أيضا عن الضحاك نحوه. و أخرج ابن 
جرير وابن أبى حاتم عن أبى عون الأنصارى فى قوله: أو ادْقَعُوا قال: رابطوا. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عن ابن شهاب و 
غيره قال: خرج رسول الله صلَى الله عليه و سلم إلى أحد فى ألف رجل من أصحابه, حتى إذا كانوا بالشوط بين أحد و المدينة 
انخزل عنهم عبد الله بن أبي بثلث الناسء و قال: أطاعهم و عصانىء و اللّه ما ندرى على ما نقتل أنفسنا هاهنا؟ 

فرجع بمن اتبعه من أهل النفاق و أهل الريبء و اتبعهم عبد اللّه بن عمرو بن حرام من بنى سلمةٌ يقول: يا قوم! أذك ركم الله أن 
تخذلوا نبيكم و قومكم عند ما حضرهم عدوهم. قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم, و لا نرى أن يكون قتال. و أخرجه ابن 
إسحاق قال: حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى؛ و محمد بن يحيى بن حبان» و عاصم بن عمر بن قتادة؛ و الحسن بن عبد 


الرحمن بن عمر بن سعد بن معاذء و غيرهم من علمائناء فذكره, و زاد: أنهم لما استعصوا عليه و أبو إلا الانصراف قال: أبعدكم 


اللّه أعداء الله فسيغنى اللّه عنكم. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: لَوْ نَعْلَمُ قتاًا اتناك 
قال: لو نعلم أنا واجدون معكم مكان قتال لاتبعناكم. 


.)١(‏ الأنفال: /ات. 
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لخد بن لين فوا فى سل الله أفوات َل أخياة عند بهم يُزَْقُونَ (194) فَرِحينَ ببما آتاهُم الله من ضيه و يَستَِفدوُونَ 
ِنَع يوا يهم بن حَأهع ألاحَوتُ لهم و لا خم جخزئون )30١ ١‏ يَستِِرُونَ ينغم ِنَ الل وََضلٍ و أن لل لا يُضِيعُ أجر 
المؤيفيق 01/51 الذيق اسكجانها الهو الؤخول ون بشن ها أضابة هع القَوح للّذِيقَ أخد توا مئهع وَانَمَوا أخِر عَظِيع (01/8) الَذِينَ قال 
َهُمْ النَامسٌ إِنَّ اناس قَدْ > جَمَعُوا لَكَمْ فَاحْمَوْهُْ فََادَهُمْ إيماناً وَ قانُوا شيا الله َنم الْوَكيلٌ (177) 

فاقوا ينغت ب اللو قط ل لَمْ تست هم مرو واه هوا ضُوانَ اللو ال دو قط ل عَظِيم (0376 إِنّما لم الَّيطانُ يحَوَفُ 
َوْلِياءهُ قلا تَحاقُوهُمْ وَ خاقُونٍ إِنْ كُتعم مُؤْمِنِينَ )١08(‏ 

لما بتبن الله سبحانه: أن ما جرى على المؤمنين يوم أحد كان امتحانا ليتميز المؤمن من المنافق» و الكاذب من الصادقء بين هاهنا 
أن من لم ينهزم و قتل فله هذه الكرامة و النعمة» و أن مثل هذا مما يتنافس فيه المتنافسون, لا مما يخاف و يحذرء كما قالوا من 
حكى الله عنهم: لَوْ كانُوا عِئْدَنا ما مانُوا وَ ما قُيلُوا و قالوا: لو أَطاحُونا ما قيْلُوا فهذه الجملة مستأنفةٌ لبيان هذا المعنى؛ و الخطاب 
لرسول الله صِلّى الله عليه و سلم أو لكل أحدء و قرئ: بالياء التحتية؛ أى: لا يحسبن حاسب. 

وقد اختلف أهل العلم فى الشهداء المذكورين فى هذه الآيهُ من هم؟ فقيل: فى شهداء أحدء و قيل: 

فى شهداء بدرء و قيل: فى شهداء بثر معونة. و على فرض أنها نزلت فى سبب خاص فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. و 
معنى الآية عند الجمهور: أنهم أحياء حياة محققة. ثم اختلفوا؛ فمنهم من يقول أنها تردّ إليهم أرواحهم فى قبورهم فيتنعمون. و 
قال مجاهد: يرزقون من ثمر الجنة» أى: يجدون ريحها و ليسوا فيها. و ذهب من عدا الجمهور: إلى أنها حياةً مجازية» و المعنى: 
أنهم فى حكم الله مستحقون للتنعم فى الجنة» و الصحيح الأوّل و لا موجب للمصير إلى المجاز. و قد وردت السنة المطهرة بأن 
أرواحهم فى أجواف طيور خضرء و أنهم فى الجنةٌ يرزقون» و يأكلون؛ و يتمتعون؛ و قوله: الْذِينَ قتلُوا هو المفعول الأوّل. 

و الحاسب هو النبى صِلَى الله عليه و سلمء أو كل أحد كما سبق؛ و قيل: يجوز أن يكون الموصول هو فاعل الفعل» و المفعول 
الأول محذوفء أى: لا تحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاء و هذا تكلف لا حاجة إليه و معنى النظم القرآنى فى غايةُ الوضوح و 
اللعلكيبو قؤلة ول أعباة غبر معدا محتذوق» أى :بل هى انهاه وقرئ بالتصب على قدير القعل) أ بل العسيهم احا و 
قوله: عِنْدَ رَبّهُمْ إما خبر ثان» أو صفهٌ لأحياء» أو فى محل نصب على الحال؛ و قيل: فى الكلام حذفء و التقدير: عند كرامة 
ربهم. قال سيبويه: هذه عندية الكرامة» لا-عندية القرب. و قوله: يُْرَقَونَ يحتمل فى إعرابه الوجوه التى ذكرناها فى قوله: عِنْدَ 
رَبّهُمْ و المراد بالرزق هنا: هو الرزق المعروف فى العادات على ما ذهب إليه الجمهور كما سلفء و عند من عدا الجمهور المراد: 
القاء ابيا وو لاو تقب درك الكلماك العربية فى كنات الله سبال و حيلها على مكازات يفيدة لآ لشيت تقس 
ذلك. و قوله: فَرِحِينَ حال من الضمير فى يرزقونء و بما آتاهم الله من فضله: متعلق به. و قرأ ابن السميقع: «فارحين)» و هما 
لقا #القرمي القاريف بن التعد رو الحافر. 


و المراد: بما آتامُمُ اللَّهُ ما ساقه اللّهِ إليهم من الكرامة بالشهادة و ما صاروا فيه من الحياة و ما يصل إليهم من رزق الله سبحانه. 
وَ يِسْتَدِيَرُونَ بملَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم من إخوانهم المجاهدين الذين لم يقتلوا إذ ذاكك. فالمراد باللحوق هنا: أنهم لم يلحقوا بهم 
فى القتل و الشهادة بل سيلحقون بهم من بعد, و قيل: 

المراد: يلحقوا بهم فى الفضل و إن كانوا أهل فضل فى الجملة. و الواو: فى وَ يَسْتَئثْدرُونَ عاطفة على يُرْرَقُونَ أى: يرزقون و 
يستبشرون؛ و قيل: المراد بإخوانهم هنا: جميع المسلمين الشهداء و غيرهم. لأنهم عاينوا ثواب الله و حصل لهم اليقين بحقية دين 
الإسلام؛ استبشروا بذلكك لجميع أهل الإسلام الذين 
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هم أحياء لم يموتواء و هذا أقوى لأن معناه أوسعء و فائدته أكثر» و اللفظ يحتمله» بل هو الظاهرء و به قال الزجاج و ابن فوركك. 
و قوله: ألا حَوْفُ عَلبِهمْ وَ لا هُعْ يَحْرنُونَ بدل من: الذين» أى يستبشرون بهذه الحالهُ الحاصلةً لإخوانهم من أنه لا خوف عليهم و 
لااحرن: و أنن هن المحففة عن التقيية »رز اشهنهاة مير الشآن المخنذوف» وى كز قولة: مشكينة دون لتاكبد الألؤل:و ليان أن 
الاستبشار ليس لمجرد عدم الخوف و الحزنء بل به و بنعمة الله و فضله. و النعمة: ما ينعم الله به على عباده. و الفضل: ما يتفضل 
به عليهم» و قبل: النعمة: الثواب. و الفضل: الزائد؛ و قيل: النعمة: الجنة» و الفضل داخل فى النعمةُء ذكر بعدها لتأكيدها؛ و قيل: 
إن الأستقان الاول: متعلق بحال إخوانهم, و الاستبشار الثانى: بحال أنفسهم. ولك أذ لله لا يْضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ قرأ الكسائى: 
بكسر الهمزهً من: أن, و قرأ الباقون: بفتحهاء فعلى القراءة الأ.ولى: هو مستأنف اعتراض. و فيه دلالة: على أن اللّه لا يضيع أجر 
شىء من أعمال المؤمنين؛ و يؤيده قراءةً ابن مسعود: و الله لا يضيع أجر المؤمنين. و على القراءة الثانية: الجملة عطف على فضلء 
داخلة فى جملة ما يستبشرون به. و قوله: الَِّينَ اسْتَجابُوا صفةٌ للمؤمنين» أو بدل منهم» أو: من الذين لم يلحقوا بهم» أو: هو مبتدأء 
عه الذيق الشتكر منهة و القنوا عد فط مضسكةة أر#شعيزب علق الحدهء واد مقلم قبي القرع وله الذيق: فال لي 
النَامنُ المراد بالناس هنا: نعيم بن مسعود كما سيأتى بيانه» و جاز إطلاق لفظ الناس عليه: لكونه من جنسهم؛ و قيل: المراد 
بالناس: ركب عبد القيس الذين مروا بأبى سفيان؛ و قيل: هم المنافقون. و المراد بقوله: إِنَ افا كد قرا لك أبو سفيان و 
أصحابهة و الضمير فى قؤله: كزادمع راجع إلى القول المندلول عليهة بقال» أو إلى المقول: وهو إن النَامسَ قد موا لَكمْ 
َاحْشَّوْهُمْ أو إلى القائل؛ و المعنى: أنهم لم يفشلوا لما سمعوا ذلكك ولا التفتوا إليهء بل أخلصوا لله و ازدادوا طمأنيئة و يقينا. و 
نه ذليل: على أن الاثمنات يامو تقض قرلهة و قتالوا عنم فا اللةاو يفم الوكدل عنس معو نشيعة أقيه كقاف الهو يمع 
الفاعل» أى: محسب: بمعنى كافى. 

قال فى الكشاف: و الدليل على أنه بمعنى المحسب: أنكك تقول: هذا رجل حسبككء فتصف به النكرةء لأن إضافته لكونه بمعنى 
اسم الفاعل غير حقيقية. انتهى. و الوكيل: هو من توكل إليه الأمور, أى: نعم الموكول إليه أمرناء أو الكافىء أو الكافل و 
المخصوص بالمدح محذوفء أى: نعم الوكيل الله سبحانه. قوله: فَانْمَلبُوا هو معطوف على محذوفء أى: فخرجوا إليهم فانقلبوا 
بنعمة» هو متعلق بمحذوف وقع حالا. 

و التنوين للتعظيم» أى: رجعوا متلبسين ينِغمِهُ عظيمة و هى السلامة من عدوهم و عافية وَ فَضْلٍ أى: أجر تفضل الله به عليهم؛ و 
قيل: ربح فى التجارة؛ و قيل: النعمة خاصة بمنافع الدنياء و الفضل بمنافع الآخرة و قد تقدّم تفسيرهما قريبا بما يناسب ذلكك 
المقام» لكون الكلام فيه مع الشهداء الذين قد صاروا فى الدار الآخرة. و الكلام هنا مع الأحياء. قوله: لَمْ يَمْسَثجُمْ حر فخا 
نصب على الحال» أى: 


سالمين عن سوءء لم يصبهم قتلء ولا جرح. و لا ما يخافونه وَ اتَبعُوا رضوانَ الله فى ما يأتون و يذرون, و من ذلكك: خروجهم 


لهذه الغزوة وَ اللَهُ ُو قَضْلٍ عَظِيم لا يقادر قدره ولا يبلغ مداهء و من تفضله عليهم: 
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تثبيتهم؛ و خروجهم للقاء عدوهم, و إرشادهم إلى أن يقولوا هذه المقالة التى هى جالبهُ لكل خير و دافعة لكل شرّ. قوله: إِنَّما 
لِك أى: المثبط لكم أيها المؤمنون المّيَطانٌ هو خبر اسم الإشارة» و يجوز أن يكون الشيطان صفة لاسو الإشارة».و الخبر قوله: 
يكت الاق قسن الأول كرون قله 
تكرت اللناءة عملة مسا ةر أو هالنةه و الظاغو أن النثر مركن السيط اف لشي انلها نما ططة ره بده الوشورية لشفي 
للتنبييط؛ و قيل: المراد به: نعيم بن مسعود لما قال لهم تلكك المقالة؛ و قيل: أبو سفيان لما صدر منه الوعيد لهم؛ و المعنى: أن 
الشيطان يخوف المؤمنين ين أولياءه» و هم الكافرون؛ و قيل: إن قوله: 
أَوْلياءَة منصوب بنزع الخافضء أى: يخوفكم بأوليائه أو من أوليائه قاله الفراءء و الزجاجء و أبو على الفارسى. ورده ابن الأنبارى: 
بأن التخويف قد يتعدى بنفسه إلى مفعولين فلا ضرورة إلى إضمار حرف الجر. و على قول الفراء و من معه: يكون مفعول 
يخوف محذوفاء أى: يخوفكم. و على الأول: يكون المفعول الأوّل محذوفاء و الثانى مذكوراء و يجوز أن يكون المراد: أن 
القغيطا ‏ حورت أولياءه؛ و هم القاعدون من المنافقين» فلا حذف. قوله: قلا تَحافُوهُمْ أى: أولياءه الذين يخوفكم بهم الشيطان 
أو: فلا تخافوا الناس المذكورين فى قوله: إِنَّ النّاسَ قَدْ > عكرا لك وال ينه كن أذ يخافوهم؛ فيجبنوا عن اللقاء» و يفشلوا 
عن الخروجء و أمرهم بأن يخافوه سبحانه فقال: وَحافوقٍ فاقعاوامنا آمركم بهم و'اتركوآ ما أنهاكم نهم لأنق السقيق بالخواف 
منى» و المراقبة لأمرى و نهيىء لكون الخير و الشرٌ بيدى, و قيده بقوله: الات رميق لأن الإيمان يقتضى ذلك. 
وقد أخرج الحاكم؛ و صححه عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآآية: وَ لا تَخسّمِنَّ الَّذِينَ قَلُوا فى سَبيل الله فى حمزة و أصحابه. و 
أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميد عن أبى الضحى: أنها نزلت فى قتلى أحد و حمزءٌ منهم. و أخرج عبد بن حميدء و أبو 
داود» و ابن جرير و الحاكم و صححه و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «لما 
أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم فى أجواف طير خضرء ترد أنها الجن و تأكل من ثمارهاء و تأوى إلى قناديل من 
ذهب معلقة فى ظل العرشء فلما وجدوا طيب مأكلهم و مشربهم و حسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا» و 
فى لفظ: «قالوا من يلغ إخواننا أنَا أحياء فى اله نرزق لثلا يزهدوا فى الجهاد و لا ينكلوا عن الحرب. فقال اللّه: أنا أبلغهم 
عنكم, فأنزل الله هؤلاء الآيات وَ لا تَحسَبَنٌ الَذِينَ قتلُوا الي و ما بعدها'. و أخرج الترمذىء و حسنه؛ و ابن ماجة؛ و ابن خزيمة» و 
الطبرانى» و الحاكم» و صححه و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل عن جابر بن عبد اللّه: أن أباه سأل الله سبحانه أن يبلغ من 
وراءه ما هو فيه» فنزلت هذه الآية» و هو من قتلى أحد. و قد روى من وجوه كثيرة: أن سبب نزول الآيهُ قتلى أحد. و أخرج ابن 
جريره و ابن المنذر عن أنس: أن سبب نزول هذه الآيهُ قتلى بثر معونة» و على كل حال فالآ باعتبار عموم لفظها يدخل تحتها 
كل شهيد» و قد ثبت فى أحاديث كثيرء فى الصحيح و غيره: أن أرواح الشهداء فى أجواف طيور خضره و ثبت فى فضل 
الشهداء ما يطول تعداده؛ و يكثر إيراده» مما هو معروف فى كتب الحديث. و أخرج النسائى» و ابن 
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ماجة؛ و ابن أبى حاتم؛ و الطبرانى بسند صحيح عن ابن عباس قال: لما رجع المشركون عن أحد قالوا: لا محمدا قتلتم» و لا 
الكواعب أردفتم» بس ما صنعتم؛ ارجعواء فسمع رسول الله صلَى الله عليه و سلّم بذلككه فندب المسلمينء فانتدبوا حتى بلغ 
حي ار الاسده أو كر أن قلية فرك تتفنان: فقال:الستر كرن: يرجع من قابل» فرجع رسول الله صلَى الله عليه و سلم. » فكانت تعد 
عرو فائزل الله تيكاب ادق لكجائن لدو اقول الا 


و أخرج البخارى» و مسلم, و غيرهماء عن عائشه فى قوله تعالى: الّذِينَ اشرتَجابُوا لِلَِّ وَ الرَسُولٍ الآيذء أنها قالت لعروة بن الزبير: يا 
ابن أختى! كان أبواكك منهم, الزبير و أبو بكر لما أصاب نبى الله صلى الله عليه و سلّم ما أصاب يوم أحد؛ انصرف عنه 
المشركون؛ خاف أن يرجعواء فقال: من يرجع فى أثرهم؟ فانتدب منهم سبعون فيهم أبو بكر و الزبير. و أخرج ابن إسحاقء و ابن 
جرير» والبيهقى فى الدلائل عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم 
لحمراء الأسد, و قد أجمع أبو سفيان بالرجعة إلى رسول اللّه صلَى الله عليه و سلّم و أصحابه و قالوا: رجعنا قبل أن نستأصلهم. 
من عبد القيسء فقال لهم أبو سفيان: بلغوا محمدا أنا قد أجمعنا الرجعة على أصحابه لنستأصلهم؛ فلما مرّ الركب برسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم بحمراء الأسد؛ أخبروه بالذى قال أبو سفيان» فقال رسول الله صلى الله عليه و سلّم و المسلمون معه: «حسبنا 
الله و نعم الوكيل»» فأنزل الله فى ذلكك: 

الَّذِينَ استجابُوا لِلهِ وَ الرَسُولٍ الآبات. و أخرج موسى بن عقبةُ فى مغازيه» و البيهقى فى الدلائل عن ابن شهاب قال: إن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم استنفر المسلمين لموعد أبى سفيان بدرا. فاحتمل الشيطان أولياءه من الناس»؛ فمشوا فى الناس يخوفونهم, و 
قالوا: إنا قد أخبرنا: أن قد جمعوا لكم من الناس مثل الليل» يرجون أن يواقعوكم. و الروايات فى هذا الباب كثيرة» قد اشتملت 
عليها كتب الحديث و السير. و أخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: القرح: الجراحات. و أخرج ابن جرير عن السدى: أن أبا 
سفيان و أصحابه لقوا أعرابياء فجعلوا له جعلا على أن يخبر النبى صلَى الله عليه و سلّم و أصحابه أنهم قد جمعوا لهم, فأخبر 
النبى صلَى الله عليه و سلّم بذلكك, فقال هو و الصحابة: حَتْربنًا الله وَنِعمَ الْوَكيلٌ ثم رجعوا من حمراء الأسدء فأنزل اللّهِ فيهم و 
فى الأعرابى الَّذِينَ قال لَهُمْ اناس الآيةُ. و أخرج ابن مردويه عن أبى رافع: أن هذا الأعرابى من خزاعة. 

وقد ورد فى فضل هذه الكلمة أعنى: عشبا الله ونع الْوَكِلُ أحاديث منها: ما أخرجه ابن مردويه عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إذا وقعتم فى الأسمر العظيم فقولوا: حسبنا الله و نعم الوكيل» قال ابن كثير بعد إخراجه: هذا 
حديث غريب من هذا الوجه. و أخرج أبو نعيم عن شداد بن أوس قال: قال النبى صلَى الله عليه و سلم: «حسبى الله و نعم 
الوكيل» أمان كل خائف». و أخرج ابن أبى الدنيا فى الذكر عن عائشة: «أن النبى صلى الله عليه و سلم كان إذا اشتدٌ غمّه مسح 
بيده على رأسه و لحيته» ثم تنفس الصعداءء و قال: 

حسبى الله و نعم الوكيل». و أخرج البخارى و غيره عن ابن عباس قال: حسبنا الله و نعم الوكيلء قالها إبراهيم حين ألقى فى 
النار و قالها محمد حين قالوا: إِنَّ النّاسَ قَدْ َمَعُوا لَكمْ و أخرج أحمد. و أبو داود» و النسائى عن عوف بن مالكك أنه حدثهم 
«أنّ النبى صلَى الله عليه و سلّم قضى بين رجلين؛ فقال المقضى عليه لما أدبر: 
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حسبى الله و نعم الوكيل. فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: ردوا علي الرجلء فقال: ما قلت؟ قال: قلت: 

حسبى الله و نعم الوكيل» فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: إن اللّه يلوم على العجزء و لكن عليكك بالكيسء فإذا غلبكك أمر 
فقل حسبى الله و نعم الوكيل». و أخرج أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صِلى الله عليه و سلم: «كيف أنعم و صاحب 
القرن قد التقم القرن و حنى جبهته يسمع متى يؤمر فينفخ؟ ثم أمر الصحابة أن يقولوا: 

حسبنا الله و نعم الوكيل؛ على اللّه توكلنا؛ و هو حديث جيد. و أخرج البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله: فَانْمَكبُوا ينِعْمَةٍ 
مِنّ الله وَ قَضِّ قال: النعمة: أنهم سلمواء و الفضل: أن عيرا مرّتء و كان فى أيام الموسم, فاشتراها رسول الله صلى الله عليه و 
سلمء فربح مالا© فقسمه بين أصحابه. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى الآيةه قال: الفضل: ما 


أصابوا من التجارة و الأجر. و أخرج ابن جرير عن السدى قال: أما النعمة: فهى العافية» و أما الفضل: فالتجارة» و السوء: القتل. و 
عر نوجري و ان اح جاتر علاطو الثر فى عن اب عبان قن وله مْ يَمْسَْهمْ سوءٌ قال: لمإرام لبدواة بعُوا رضوانَ 
الله قال: أظناعو الل وسو للد وأخرج الخ عجر يرمق اطرزق العوقى عند قن اقول الما ذلك التيطات 32 أؤلباءة قال: يقول: 
الشيطان يخوّف بأوليائه. و أخرج عبد بن حميدء وابن أبى حاتم عن أبى مالكك قال: يعظم أولياءه فى أعينكم. و أخرج ابن 
المنذر عن عكرمة مثل قول ابن عباس. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن: إنما كان ذلكك تخويف الشيطانء و لا يخاف الشيطان 
إلا ولي الشيطان. 


[سورة آلعمران ("): الآيات ١/2‏ الى ]186٠‏ 


يه نكم الديق يُسارِعُونَ فى الكفر ِنَم لنْ يض وُوا الله طَينا يُربدُ الله ألا يَجعَلَلَهُْ طًا فى الْآخرة وَلَهُم ع دابٌ عَظِم 
(0317) إِنَّ الْذِينَ ا شَتروًا الْكفْرَ بلْإيُمان أَنْ يَف وُوا الله ّنا وَ لَهُعْ عَذَابٌ ليم 080 و لا بَخسَينٌ الّذِينَ كُنَدوا ألما تعلى ليع يد 
أنُْسِهمْ إِنّما تُمْلى لَهُمْ ليزْدادُوا إِنْماًوَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ 010/8 ما كان الله ِيذَرَ الْمؤْمِِينَ على ما َنم عَلَيِهِ ححنّى يَمِيرٌ الْحتَ ون 
اليب و ما كان لهي على اليب و ذكن اله يجتب من وله عن بش تكو اللو شيل وإ واو افلكم أج 
عَظِيعٌ (175) ولا كوي الزيق ُو بما آناهم الله مِنْ قَضلِهِ هو حرا لَهُ بل هُوَ شر لَه سَيطوَقونَ ما بَخْلُوا به ؤم ايامو 
ل رات النساوات و الأوض 3 الله بما توق خبيد 11:3 

قوله: وَ لا يَحْرنْك قرأ نافع: بضم الياء و كسر الزاى» و قرأ ابن محيصن بضم الياء و الزاى 1» و قرأ الباقون: بفتح الياء و ضم 
الزاى» و هما لغتان» يقال: حزننى الأمر و أحزننى؛ و الأول أفصح. و قرأ طلحة: يُسارِعُونَ قيل: هم قوم ارتدّواء فاغتم النبى صلَى 
اللّه عليه و سلّم لذلكء فسلاه الله سبحانه» و نهاه عن الحزنء و علل ذلكك: بأنهم لن يضروا الله شيئاء و إنما ضروا أنفسهم, بأن 
لاحظ لهم فى الآخرة» و لهم عذاب عظيم؛ و قيل: هم كفار قريشء و قيل: هم المنافقون؛ و قبل: هو عام فى جميع الكفار. قال 


.)١(‏ قال محقق تفسير القرطبى [6/ 18]: الصواب بضم الياء و كسر الزاى. قلنا: و هذا يوافق قراءةٌ نافع. 
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القشيرى: و الحزن على كفر الكافر طاعة» و لكن النبى صَلَى اللّه عليه و سلّم كان يفرط فى الحزنء فنهى عن ذلككء كما قال الله 
تعالى: قلا تَذْهَبْ نَفْسْك عَلَيهِمْ حسدراتٍ 0١‏ فَلَعلّك بِاحِمٌ نَفْمَك عَلى آثارهِم إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بهذًا الْعددِيثِ أمَفاً ١‏ و عدى 
يسارعون بفى دون إلى, للدلالة: على أنهم مستقرون فيه مديمون لملابسته. و مثله: يسارعون فى الخيرات. و قوله: إِنّهُمْ َنْ 
يَضُوُوا الله شَيئاً تعليل للنهى؛ و المعنى: أن كفرهم لا ينقص من ملكك الله سبحانه شيئا؛ و قيل: المراد لن يضروا أولياءه» و يحتمل 
أن يراد: لن يضروا دينه الذى شرعه لعباده» و شيئا: منصوب على المصدرية» أى: شيئا من الضرر؛ و قيل: منصوب بنزع الخافض» 
أعة شوو الحظة المعييه قال أو زجنة بقال# رجل تحظيظه» إذا كان ذا سط مو الرزق4 و المع : أن الله يريد أن لا ل 
لهم نصيبا فى الجنة» أو نصيبا من الثواب» و صيغة الاستقبال: للدالة على دوام الإرادة و استمرارها وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ بسبب 
مسارعتهم فى الكفرء فكان ضرر كفرهم عائدا عليهم؛ جالبا لهم عدم الحظ فى الآخرة» و مصيرهم فى العذاب العظيم. قوله: إِنَّ 
الَّدِينَ اشْتَرَوًا الْكفْر بالْإِيْمانِ أى: استبدلوا الكفر بالإيمان, و قد تقدم تحقيق هذه الاستعارة لَّنْ يَضُدُوا الله شَيئاً معناه: 

كالأولء و هو للتأكيد لما تقدمه؛ و قيل: إن الأول: خاص بالمنافقين» و الثانى يعم جميع الكفار» و الأول أولى. قوله: وَ لا يَحْس بن 
الّذِينَ كَفَرُوا أنّما تُعلى لَهُعْ حَيدِ لِأَنْفْسهِعْ قرأ ابن عامرء و عاصم. و غيرهما: 


تَحْشينق تالاه التحتية وقرأ حمزة: بالقوقيةء و المعنى. على الأول : لا يحسين الكافرون أنما نملى لهم بطول العمر و رغد العيش» 
أوديها أصاوا ل لتر نود أحد حير ْمُه فليس الأمر كذلكك» بل: 

إنّما تُمْلِى لَهُمْ لِيرْدادُوا نّم وَ لَهُمْ عَدابٌ مُهِينٌ و على القراءة الثانية: لا تحسبن يا محمد! أن الإملاء للذين كفروا بما ذكر خير 
لأنفسهم, بل هو شرٌ واقع عليهم و نازل بهم و هو أن الإملاء الذى نمليه لهم ليزدادوا إثما. فالموصول على القراءة الأولى: فاعل 
القها 6و أتما تملق ونا بعده: ساد سيد ”معو لى الحسيان عند سيوية أو:ساة همد أحداهماة و الاخر محدوف صب الأحنين و 
أما على القراءة الثانية: فقال الزجاج: 

إن الموصول هو المفعول الأول و أنما وما بعدها: بدل من الموصولء ساد مسد المفعولين» و لا يصح أن يكون أنما و ما بعده 
هو المفعول الثانى؛ لأسن المفعول الثانى فى هذا الباب هو الأوّل فى المعنى. و قال أبو على الفارسى: لو صح هذا لكان: خيراء 
بالنضب» لأنه يصير بدلا من الذي كفرواء فكأنه قال: لآ تحسين إملام الذين كفروا خيرا. و قال الكساتى و الفراء: إنه يقدر تكرير 
الفعلء كأنه قال: و لا تحسبنٌ الذين كفرواء ولا تحسبن أنما نملى لهم؛ فسدّت مسد المفعولين. و قال فى الكشاف: فإن قلت 
كيف صح مجىء البدل و لم يذكر إلا أحد المفعولين» و لا يجوز الاقتصار بفعل الحسبان على مفعول واحد؟ قلت: صح ذلكك 
من حيث أن التعويل على البدل و المبدل منه فى حكم المنحىء ألا تراكك تقول جعلت متاعكك بعضه فوق بعض مع امتناع 
سكوتكك على متاعكك. انتهى. و قرأ يحبى بن وثاب: أَنّما تمْلِى بكسر إن فيهماء و هى قراءة ضعيفة باعتبار العربية. و قوله: إِنّما 
تُمْلِى لَهُمْ لِيرْدادُوا نما جملة مستأنفة» مبينة لوجه الإملاء للكافرين. و قد احتج الجمهور بهذه الآيه على بطلان ما تقوله المعتزلة: 
لأنه سبحانه أخبر بأنه يطيل أعمار 


./ فاطر:‎ .)١( 

(0). الكهف: م. 
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الكفان» و بجعل عبفهم رعدا لبزدادوا إثقا قال أبو حاتب: واسمعت الاعف يذكر كر أثما تمل الأول وف العانية: و يتحت 
بذلك لأهل القدر لأنه منهم؛ و يجعله على هذا التقدير: و لا يحسبنَ الذين كفروا أنما نملى لهم ليزدادوا إثما إنما نملى لهم خير 
لأنفسهم. و قال فى الكشاف: إن ازدياد الإ.ثم عله و ما كل عله بعرضء ألا ترك تقول: قعدت عن الغزو للعجز و الفاقة» و 
خرجت من البلد لمخافة الشرّه و ليبس شىء يعرض لككء و إنما هى علل و أسباب. قوله: ما كان الله لِِذَرَالْمَؤْنِينَ على ما أَنْتمْ 
عَلَيِهِ كلام مستأنف. 

و الخطاب عند جمهور المفسرين للكفار و المنافقين» أى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر و النفاق حَتَّى 
يمير الَّْبِيتَ مِنَ الطب و قيل: الخطاب للمؤمنين و المنافقين» أى: ما كان الله ليترككم على الحال التى أنتم عليه من الاختلاط 
حتى يميز بعضكم من بعض؛ و قيل: الخطاب للمش ركين. و المراد بالمؤمنين: من فى الأصلاب و الأرحام؛ أى: ما كان الله ليذر 
أولادكم على ما أنتم عليه حتى يفرق بينكم و بينهم؛ و قيل: الخطاب للمؤمنين» أى: ما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين! على 
ما أنتم عليه من الاختلا-ط بالمنافقين حتى يميز بينكم» و على هذا الوجه. و الوجه الثانى يكون فى الكلام التفات. و قرئ يميز 
بالتشديد للمخففء من: ماز الشىء» يميزه» ميزا :)١‏ إذا فرق بين شيئين» فإن كانت أشياء قيل: ميزه تمييزا وّ ما كان الله ليِطلعَكمْ 
عَلَى الْعَيِبِ حتى تميزوا بد بين الطيب و الخبيث» فإنه المستأثر بعلم الغيب» لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول من 
رسله يجتبيه فيطلعه على شىء من غيبه» فيميز بينكم؛ كما وقع من نبينا صلّى الله عليه و سلم من تعيين كثير من المنافقين» فإن 


ذلكك كان بتعليم اللّه له. لا بكونه يعلم الغيب» و قيل: المعنى: 

وها كان الله ليطلعكم على العيب فى من يستحق النبوة حت يكو الوح باختياركم و لك الله يَجْتى أى: يختار من وله من 
يشا قوله: فَآمِنُوا يال وَ وله أى: افعلوا الإيسان المطلوب منكم؛ و دعوا الاشتغال بما ليس من شأنكم العام ا 
سبحانه وَ إِنْ تُؤْمنُوا بما ذكر وَ تَتَو اقَلَكُمْ عوضا عن ذلك أَْر عَظِيمٌ لا يعرف قدرهه و لا يبلغ كنهه. قوله ولا يخديز لك 
يَتِحَلُونَ بما آتاهُمٌ الله مِنْ قَضلِهِ هُوَ حيرا لَهُمْ الموصول: فى محل رفع على أنه فاعل الفعل» على قراءة من قرأ بالياء التحتية» و 
المفعول الأول محذوفء أى: لا يحسبِنٌ الباخلون البخل خيرا لهم. قاله الخليل و سيبويه و الفراء. قالوا: 

وإنما حذف لدلالهُ يبخلون عليه» و من ذلكك قول الشاعر: 

إذا نهى السَفيه جرى إليهو خالف و السّفيه إلى خلاف 

أى: جرى إلى السفه, فالسفيه دل على السفه. و أما على قراءة من قرأ بالفوقية: فالفعل مسند إلى النبى صلى الله عليه و سلم؛ و 
المفعول الأول محذوفء أى: لا تحسبنٌ يا محمد! بخل الذين يبخلون خيرا لهم. قال الزجاج: هو مثل: وَ سكل الْقَريَه و الضمير 
المذكور: هو ضمير الفصل. قال المبرد: و السين فى قوله: 

سَيِطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا به سين الوعيدء و هذه الجملة مبينة لمعنى قوله: بَلّْ هُوَ شَّدٌ لَّهُْ قيل: و معنى 


.)١(‏ هذا التصريف هو للفعل المخفف يميز. 

فتح القدير» ج١.‏ ص: 68 

التطويق هنا: أنه يكون ما بخلوا به من المال طوقا من نار فى أعناقهم؛ و قيل: معناه: أنه سيحملون عقاب ما بخلوا به فهو من الطاقة 
و ليس من التطويق؛ و قيل: المعنى: أنهم يلزمون أعمالهم كما يلزم الطوق العنق» يقال: طوق فلان عمله طوق الحمامة؛ أى: ألزم 
جزاء عمله؛ و قيل: إن ما لم تؤدٌ زكاته من المال يمثل له شجاعا أقرع» حتى يطوّق به فى عنقه. كما ورد ذلكك مرفوعا إلى النبى 
صلّى الله عليه و سلم. قال القرطبى: و البخل فى اللغة: أن يمنع الإنسان الحقّ الواجبء فأما من منع ما لا يجب عليه فليس ببخيل. 
قوله: وَلِلِّ مِيراتُ السَماواتٍ و الَرْضِ أى: له وحده لا لغيره» كما يفيده التقديم. و المعنى: أن له ما فيهما مما يتوارثه أهلها فما 
بالهم يبخلون بذلك ولا ينفقونه و هو لله سبحانه لا لهم و إنما كان عندهم عارية مستردة و مثل هذه الآية: 

قوله تعالى: إِنَا نَحْنُ نرت الْأَوْض وَ مَنْ عَلَيها 01١‏ و قوله: وَ أَنْفِقُوا مما جَعَلَكمْ مُث يَحْلَفِينَ فيه 201 و الميراث فى الأصل: هو ما 
يخرج من مالكك إلى آخرء و لم يكن مملوكا لذلك الآدخر قبل انتقاله إليه بالميراث؛ و معلوم: أن الله سبحانه هو المالكك 
بالحقيقة لجميع مخلوقاته. 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد: إن الّذِينَ اذ توا الْكفْرَ بالْإيِمانٍ قال: هم المنافقون. و أخرج عبد الرزاق» و 
ابن أبى شيبةٌ» و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن ابي عاتم زو الطراييو الحاك وسح عن ابو سوه #الازها من القن بر 
لا فاجرة إلا و الموت خير لها من الحياة إن كان براء فقد قال اللّه: وَ ما عِمْدَ الل تير لِأَْرَار ٠‏ و إن كان فاجراء فقد قال: ولا 
تققد الذي كفدو] الا 

و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر عن أبى الدرداء نحوه. و أخرج سعيد ابن منصور, و ابن 
المنذر عن محمد بن كعب نحوه. و أخرج عبد بن حميد عن أبى برزة أيضا نحوه. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن 
السدى قال: قالوا: إن كان محمد صادقا فليخبرنا بمن يؤمن به منا و من يكفرء فأنزل اللَه: ما كانّ الله لهِذّرَ لْمُؤْمِنِينَ الآآية. و أخرج 


ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: يميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. و أخرج عبد بن حميد,. و ابن جريره و ابن المنذر» و ابن 


أبى حاتم عن قتادهُ قال: يميز بينهم فى الجهاد و الهجرة. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: وَ ما كان اللَّهُ ليِطلِعَكم عَلَى 

الْعَيب قال: 

ولا يطلع على الغيب إلا رسول. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن مجاهد: 

كن اله يخبى قال: يخص. و أخرج ابن أبى حاتم عن مالكك قال: يستخلص. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن 

عباس فى قوله: وَ لا بحس ديل الذيق يكتّرة قال هم أهل:الكتاب ابخلوا أن يتوه للنانىءبو عرس ابن ريز عن ميجاهند قال :هم 
د. و أخرج ابن جرير عن السدى قال: بخلوا أن ينفقوها فى سبيل اللّه: لم يؤدوا زكاتها. و أخرج البخارى عن أبى هريرة قال: 

قال رسول اللّه: «من آتاه الله مالا فلم يود زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوّقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه- 

يعنى: 

شدقيه- فيقول: أنا مالك, أنا كنزكء ثم تلا هذه الآية) و قد ورد هذا المعنى فى أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة 


يرفعونها. 


(0). الحديد: 7,. 
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قد ترجع الله َل لين قالوا إنَّ اله قير و نحي أغْنِياء مكب ما قالوا ون ل اليا بقير غير حَوٍ حت وقول ذُوُوا ذا الْحَرِيقٍ 
(181) ذلك بما قَدَّمَتْ نيكم و أن الل 56 بطلام ِْعَبِيِدٍ (185) الَّذِينَ قالّوا إِنَّ الله عَهددَ دَ تنا أل مويق شرل عن يها 
بان تكله انكل هَدْ جاء كم رُسل من قبلى بالينات و الى فلك فلم وهم إن كتمع صادقِينَ 05 فَإنْ كذَّبُوك قف 
كُذّب رُسْلٌ مِنْ فييك جاو بِالَْيِناتٍ وَ واد وَ الْكتاب الْمُيرٍ (18) 

قال أهل التفسيرة لما أتزل الله: مق 15 اذى مقرل الله قرعا عس ناه ما افا قوم مى اليهزدة [إن الله فقير وانسن اغنام يقترض 
مناء و إنما قالوا] ١؟‏ هذه المقالةُ تمويها على ضعفائهم لا أنهم يعتقدون ذلك لأنهم أهل الكتاب, بل أرادوا: أنه تعالى إن صح 
ما طلبه منا من القرض على لسان محمد فهو فقير» ليشككوا على إخوانهم فى دين الإسلام. و قوله: سَِتَكْدُبُ ما قالُوا سنكتبه فى 
صحف الملائكة. أو سنحفظه» أو سنجازيهم عليه. و المراد: الوعيد لهمء و أن ذلكك لا يفوت على اللّهه بل هو معدّ لهم ليوم 
الجزاء. و جملة سنكتب على هذا: مستأنفة» جوابا لسؤال مقدّرء كأنه قيل: ماذا صنع الله بهؤلاء الذين سمع منهم هذا القول 
الشنيع؟ فقال: قال لهم: سَتَكبُ ما قانُوا. و قرأ الأعمشء و حمزة: «سيكتب» بالمثنا التحتية» مبنى للمفعول. و قرأ: برفع اللام من 
«قتلهماء «و يقول): 

بالياء المثناة تحت. قوله: وَ تله اليا عطف على ما قالواء أى: و نكتب قتلهم الأنبياء: أى: قتل أسلافهم للأنبياء و إنما نسب 
ذلك إليهم لكونهم رضوا به. جعل ذلك القول قرينا لقتل الأنبياء» تنبيها: على أنه من العظم و الشناعة بمكان يعدل قتل الأنبياء. 
قوله: وَ َقُولُ معطوف على نَركَكتُبُ أى: نتتقم منهم بعد الكتابة بهذا القول الذى نقوله لهم فى النارء أو عند الموت» أو عند 
الحساب. و الحريق: اسم للنار الملتهبة. و إطلاق الذوق على إحساس العذاب فيه مبالغةٌ بليغةُ. و قرأ ابن مسعود: و يقال ذوقوا و 


الاشارة بول ذلكم إلى العذات لد كرو قله هبو أشار الى القرين" بالصسعة الى قار يها إن اسيل للدلكلة على يعن تر لنه أفن 
الفطااعة وذ كر الأملى لكوقها الا شر لعالب المعاضئ .و كو له ون الله لس يطلا للعتيد محلو علق يما دمت انذيكة و 
وحم الةاسحانه عديهم ينا أضابوا من الاني» 3 اذاه اعلن علوم اقلم يكن ذلك طلا وحصي اله مالك الملكك يتصرف 
فى ملكه كيف يشاءء و ليس بظالم لمن عذبه بذنبه» و قيل: إن وجهه: أن نفى الظلم مستلزم للعدل المقتضى لإثابة المحسن و 
معاقبةٌ المسىء» و رد: 

بأن تركك التعذيب مع وجود سببه؛ ليس بظلم عقلا ولا شرعا؛ و قيل: إن جملة قوله: و أَنَّ الله َس بِطَنَام ليد فى محل رفع 
على اتواعي وعد امحدية] أن واللأمر نه الله لين يطلل للعني و العنو ب كن عن شن القلم بع أ دمسة دوه ددني 
ليس بظلم عند أهل السنهُ فضلا عن كونه ظلما بالغا: لبيان تنزهه عن ذلككء و نفى ظلام المشعر بالكثرة: يفيد ثبوت أصل الظلم. 
و أجيب عن ذلكك: بأن الذى توعد بأن 
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يفعله بهم لو كان ظلما لكان عظيماء فنفاه على حدّ عظمه لو كان ثابتا. قوله: الَِّينَ قالُوا هو خبر مبتدأ محذوفء أى: هم الذين 
قالوا: و قيل: نعت للعبيد و قيل: منصوب على الذم؛ و قيل: هو فى محل جر بدل من لَقَدْ سَمعَ الله قَولَ الَّذِينَ قالُواه و هو ضعيفء 
لأن البدل هو المقصود دون المبدل منه و ليس الأمر كذلكك هناء و القائلون هؤلاء: هم جماعة من اليهود كما سيأتى؛ و هذا 
المقول: و هو أن الله عهد إليهم أن لا يؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بالقربان» هو من جملة دعاويهم الباطلة. و قد كان دأب بنى 
إسرائيل أنهم كانوا يقربون القربان» فيقوم النبى فيدعوء فتنزل نار من السماء فتحرقه. و لم يتعبد الله بذلكك كل أنبيائه» و لا جعله 
دليلا- على صدق دعوى النبوة» و لهذا رد الله عليهم فقال: قل َدُ جاء كم رُسَلٌ مِنْ قَِلِى باليِناتِ و بالّذِى قُلكُم من القربان كَل 
َتَلُنمُوهُمْ إِنْ كنْتَمْ صادِقِينَ كيحيى بن زكرياء و شعياء؛ و سائر من قتلوا من الأنبياء. و القربان: ما يتقرب به إلى الله من نسيكة و 
صدقهُ و عمل صالح, و هو فعلان من القربة. 

ثم سلى الله رسوله صلى الله عليه و سكم بقوله: فَإِنْ كذدَّبُوك فَقَدْ كدب رُسُلَّ مِنْ فيلك جاؤٌ بمثل ما جثت به من البينات. و 
الزبر: جمع زبورء و هو الكتاب, و قد تقدم تفسيره وَ الْكتاب الْمثير: الواضح الجلى المضىء» يقال: نار الشىء» و أنار» و نوره» و 
استناره» بمعنى. 

و قد أخرج ابن إسحاقء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: دخل أبو بكر بيت المدارس فوجد يهود 
قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنحاصء و كان من علمائهم و أحبارهم؛ فقال أبو بكر: ويحكك يا فنحاص! اتق الله و أسلم 
فو اللّه إنك لتعلم أن محمدا رسول الله تجدونه مكتوبا عندكم فى التوراة» فقال فنحاص: و الله يا أبا بكرا ما بنا إلى اللّه من فقر 
و إنه إلينا لفقير» و ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا و إنا عنه لأغنياء» و لو كان غنيا عنا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم. 
ينهاكم عن الربا و يعطيناء و لو كان غنيا عنا ما أعطانا الربا؛ فغضب أبو بكرء فضرب وجه فنحاص ضربةٌ شديدة» و قال: و الذى 
نفسى بيده: 

لو لا العهد الذى بيئنا و بيتكمء لضربت عنقكك يا عدو اللّه! فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه و سلّم فقال: يا محمد! 
انظر ما صنع صاحبكك بىء فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلم لأبى بكر: ما حملكك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول اللا قال 


قولا- عظيماء يزعم: أن الله فقير» و أنهم عنه أغنياء» فلما قال ذلكك» غضبت لله مما قاله فضربت وجهه؛ فجحد فنحاص فقال: ما 
قلت ذلكث. فأنزل الله فيما قال فنحاص تصديقا لأبى بكر: َقَدْ سرع الله ْلَالَِينَ قاُوا الآيةء و نزل فى أبى بكر و ما بلغه فى 
ذلك من الغضب: وَكَمعَمَنٌ من الّذِينَ أونوا الكنات من قلكة و من الَذِينَ أَشْركوا أذ كثيراً 1١‏ الآية. وقد أخرج هذه القصة 
ابن جرير و ابن المنذر عن عكرمة» و أخرجها ابن جرير عن السدى بأخصر من ذلكك. و أخرج ابن أبى حاتم» و ابن مردويه» و 
الضياء فى المختارة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتت اليهود محمدا صِلى الله عليه و سلّم حين أنزل الله: مَنْ ذَا 
الذي تفرضى الله قوضا ختضاء:7 فقالراة با محمد أ ققين ررك سال عبااه القرض ؟ قانرل الله الآيق 

واعى لاصو وان اللطاروكي ادة د الال لولج البظانا حو بن اوري الواا تراك لواور العري ابن الح وين ابي 
حاتم عن العلاء ب بن بدر أنه سئل عن قوله: وَ كلهم اليا بير رحَقٍ وهم لم يدركوا 
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ذلككء قال: بموالا-تهم من قتل الأنبباء. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ أَنَّ الله َس بِظَلّام للْعَِيدٍ قال: ما أنا 
بمعذب من لم يجترم. و أخرج ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله: 

حَتّى يَأتِينا بان تَأْكلَه الّارُ قال: يتصدّق الرجل مناء فإذا تقبل منه أتزلت عليه النار من السماء فأكلته. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
الحسن فى قوله: الَّذِينَ قالُوا إنَّ الله عَهدَ إلَينا قال: كذبوا على اللّه. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: بالبْيّناتِ قال الحلال 
و الحرام وَ الزَّبْر قال: كتب الأنبياء وَ الْكتاب الْمَنِير قال: هو القرآن. 


[سورة آلعمران ("): الآيات 184 الى 149] 


كل نس ذائقَةُ اموت و إِنّما فون أجوركع بيؤم القائرة من رُخزح عن الارِوَ دمل ال قد فار و ما اليه لديا | ِل متاح 
عور (0185) لَنلونَ فى أفوالكم و نمكم و لعن بن الَِّينَ أوتُوا الكتات بِن يكم و مِنَ اين أَضْرَكوا أذ كثيراً و إن 
تضيروا و وان ذلك من ذم لور (082 و إِذْ أ الل مياق الي أوُوا الكتاب َي لس و لا تكثموتة كتوذُوه وراء 
طَهُورهِعْ و شتا به تعدا لا ئس ما يَشئر تَرُونَ (141) لا نخس م بَنّ الْذينَ بأرشوة بما أتؤا وبحوق العا يالا بكرن 
تَحْسََنَهُعْ بمفازّهْ مِنّ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذابٌ 3 (084 وَ لله ملك الكنبناوات وَالََوْضِ و الله على كل شَيْءٍ قَدِيدٌ (184) 

قوله انق من الذوقوو م قزل اسايق أى الصلت: 

من لم يمت عبطة »١‏ يمت هرماالموت كأس و المرء ذائقها 

و هذه الآبة تتضمن الوعد و الوعياد للمصدق و المكذب بعد إخباره عن الباخلين القائلين: إن للَّ قير وَ َي أَْنية. و قرأ 
الأعمشء و يحيى بن وثاب» و ابن أض اتمصاق 2151 الوك القروى واتضن الورك وان ا الدبو بالأضيافة رقرله: إنّما 3 
وك يَوْمَ الْقِيامَة أخر المؤمة: القوانت» و جر الكافر: العقانه أئ: أن كرفة الأجورى تكييلها إتنأ كرون ذلك ليواي 
يقع من الأجور فى الدنيا أو فى البرزخ فإنما هو بعض الأجور. و الزحزحة: التنحية: و الإبعاد: تكرير الزح و هو الجذب بعجلة 
قاله فى الكشافء و قد سبق الكلام عليه» أى: فمن بعد عن النار يومئذ و نحى فقد فازء أى ظفر بما يريد و نجا مما يخافء و هذا 
هو الفوز الحقيقى الذى لا فوز يقاربه» فإن كل فوز و إن كان بجميع المطالب دون الجنة ليس بشىء بالنسبة إليها. اللهم لا فوز 


ل ا وم ا ل 
بين الرضا منكك علينا و الجنة. و المتاع: ما يتمتع به الإنسان و ينتفع ب به ثم يزول ولا يبقى» كذا قال أكثر المفسرين. الغرور: 
الشيطان يغرٌ الناس بالأمانى الباطلة 


.)١(‏ «مات عبطة): أى شابا صحيحا. 
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و المواعيد الكاذبة» شبه سبحانه الدنيا بالمتاع الذى يدلس به على من يريده؛ و له ظاهر محبوب و باطن مكروه. 

قوله: لتَلَونّ ى أَمْوالِكم و أَنْقُيتَكُمْ هذا الخطاب للنبى صلَى الله عليه و سلّم و أمته تسلية لهم عما سيلقونه من الكفرة و الفسقة 
ليوطنوا أنفسهم على الثبات و الصبر على المكاره. و الابتلاء: الامتحان و الاختبار» و المعنى: 

لتمتحننٌ» و لتختبرنٌ فى أموالكم بالمصائبء و الإنفاقات الواجبة» و سائر التكاليف الشرعيةٌ المتعلقة بالأموال. 

و الابتلاء فى الأنفس: بالموت و الأمراضء و فقد الأحبابء و القتل فى سبيل الله و هذه الجملة جواب قسم محذوفء دلت عليه 
اللادم الموطئة و لمعن بن الِينَ ونوا الكتدات مِنْ فيكم وهم اليهود و النصارى و من الِّنَ ركوو هم سائر الطوائف 
الكترية بن قي أهكا كدان ل ور من الطعن فى دينكم و أعراضكم. و الإشارة بقوله: فَإِنَّ ذكك إلى الصبر و التقوى 
المدلول عليها بالفعلين. و عزم الأمور: معزوماتهاء أى: مما يجب عليكم أن تعزموا عليه» لكونه عزمةُ من عزمات الله التى أوجب 
عليهم القيام بهاء يقال: عزم الأمر: أى شدّه و أصلحه. قوله: و إِذْأَحَدَ اله مِيئاقَ الِّينَ أُوتُوا اكات هذه الآية توبيخ لأهل الكتاب 
وهم اليهود و النصارىء أو اليهود فقط. على الخلاف فى ذلكك- و الظاهر: 

أن المراد بأهل الكتاب: كل من آتاه الله علم شىء من الكتاب, أىّ كتاب كان كما يفيده التعريف الجنسى فى الكتاب. قال 
الحسن و قتادة: إن الآية عامة لكل عالم؛ و كذا قال محمد بن كعبء و يدل على ذلكك قول أبى هريرة: لو لا ما أخذ الله على 
أهل الكتاب ما حدثتكم بشىء؛ ثم تلا هذه الآية و الضمير فى قوله: لَتَبْنهُ راجع إلى الكتاب؛ و قيل: راجع إلى النبى صلَى الله 
ا 0 
وقرأ أبو عمرو و عاصم فى رواية أبى بكر و أهل المدينة: «ليبيننه) بالياء التحتية» و قرأ الباقون: بالمثناةً الفوقية. و قرأ ابن عباس: 
وذ نخد الله ماق النشى لنعقه و يشكل على هذه القزاءة قؤله: فعذوة قلذ ردم أن نكوق فاعلة الناسن و فى قزاءة ابم سسهود: 
«التبينونه). و النبذ: الطرح» و قد تقدّم فى البقرة. و قوله: وَراءَ ظَهُورِهِمْ مبالغة فى النبذ و الطرح؛ و قد تقدّم أيضا معنى قوله: وَ 
شْئََوَا به تمن فيلا و الضمير عائد إلى الكتاب الذى أمروا ببيانه و نهوا عن كتمانه. وقوله: ثَّمَنا قينا أى: حقيرا يسيرا من حطام 
الدنيا و أعراضهاء قوله: فبِنْسَ ما يَشْتَرُونَ ما: نكرة ه منصوبة مفسرة لفاعل بئس» و يشترون: صفة؛ و المخصوص بالذم: محذوف» 
أع كس شنا يكترونه ردلكه المح قو لد لا تحمد الي متاخوق قر الكوقير 43 بالناء الفوقيةة و الخطات سول الله صلن الله 
عليه و سلمء أو لكل من يصلح له. و قوله: بما أتوا أى: بماافعلوا. واقد اختلق فى سبب ثزول الآبة كما سيأتى» .و الظاهر شمولها 
لكل من حصل منه ما تضمنته عملا بعموم اللفظ» و هو المعتبر دون خصوص السببء فمن فرح بما فعل» و أحب أن يحمده 
الناس بما لم يفعل» فلا تحسبنه بمفازة من العذاب. و قرأ نافع» و ابن عامر و ابن كثير» و أبو عمرو: «لا يحسبن» بالياء التحتية» أى: 
لا يحسبن الفارحون فرحهم منجيا لهم من العذاب؛ فالمفعول الأوّل محذوفء, و هو فرحهم. و المفعول الثانى: بمفازة من 
العذاب, و قوله: فلا تَحَسَبَنَهُمْ تأكيد للفعل الأوّل على القراءتين» 
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و المفازة: المنجاة» مفعلة» من: فازء يفوزء إذا نجاء أى: ليسوا بفائزين» سمى موضع الخوف مفازةٌ على جهة التفاؤل» قاله 
الأصمعى. و قيل: لأنها موضع تفويز و مظنة هلا-ك, تقول العرب: فوز الرجل: إذا مات. قال ثعلب: حكيت لابن الأعرابى قول 
الأصمعى فقال: أخطأ. قال لى أبو المكارم: إنما سميت مفازة لأن من قطعها فاز. و قال ابن الأعرابى: بل لأنه مستسلم لما أصابه. و 
قيل: المعنى: لا تحسبنهم بمكان بعيد من العذابء لأن الفوز التباعد عن المكروه. و قرأ مروان بن الحكم, و الأعمشء و إبراهيم 
النخعى: «آتوا» بالمدء أى: يفرحون بما أعطوا. و قرأ جمهور القراء السبعة و غيرهم: «أتوا» بالقصر. 

وقد أخرج ابن أبى شيبة» و هناد» و عبد بن حميد» و الترمذى» و صححه. و ابن حبان, و ابن جريره و ابن أ بى حاتم و الحاكم, و 
خط اويعري انلا رين الله ديار رطق وإبت بورد ور مع قو فى اليد تركو اللاجارو نازوا إل 
شتتم: قَمَنْ رُخزح عَن النَّارِ وَ ذخ ل الْجََّةَ فقَدْ فارَ وَمرا الْحَياةٌ الدنيا إَِّا متا الْعُرُورِ». و أخرج ابن مردويه عن سهل بن سعد 
مرفوعا نحوه. و أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم عن الزهرى فى قوله: وَلََدِععُنٌ ين الِّينَ أُونُوا الكتاب مِنْ فيكم قال: هو 
كعب بن الأشرفء و كان يحرّض المش ركين على رسول الله صلى الله عليه و سلّم و أصحابه فى شعره. و أخرج ابن المنذر من 
طريق الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالكك مثله. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء وابن أبى حاتم عن ابن جريج فى 
الآية قال: يعنى: اليهود و النصارى؛ فكان المسلمون يسمعون من اليهود قولهم: عرد ابن الل :)١(‏ و من النصارى قولهم: الْمَسِبحٌ 
ابن الله 059 و إِنْ تَضيرُوا وَ يوا فَإِنَّ كك ين عَزْم الْأمُور قال: من القوة مما عزم الله عليه و أمركم به. و أخرج ابن إسحاق» و 
ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: و إِذْ أَكدَ الله مياق الِّينَ أُوبُوا الكتاب ليه لِنّاسِ قال: فنحاص» و أشيعء و أشباههما من 
الحاو اخر ابن حريراو ابن ابى نات من ظريق الفرض عن ابن عباس فى اولسار |1 321 الله مياق القيق أونوا لكات 
مَمينَهُ ناس قال : كان الله أمرهم أن يتبعوا النبى الأسمي. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه فى الآيهُ قال: فى التوراة و 
الكل أذ الماح دين الله الاقى رار مجان صكاله زا |0 ينه ردول له قار بكر با دهم ف تانر الام 
فنبذوه. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى الآيهٌ قال: هم اليهود لَه لِنّس قال: محمدا 
صلَى الله عليه و سلم. و أخرج ابن جرير عن السدّى مثله. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن 
قتادهُ فى الآية قال: هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم؛ فمن علم علما فليعلمه الناسء و إياكم و كتمان العلم» فإن كتمان العلم 
هلكة. و أخرج ابن سعد عن الحسن قال: لو لا الميثاق الذى أخذه الله على أهل العلم ما حد ثتكم بكثير مما تسألون عنه. و أخرج 
البخارى» و مسلمء و غيرهما: أن مروان قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لثن كان كل امرئ منا فرح بما أوتى» و 
أحب أن يحمد بما لم يفعل معذباء لنعذينَ أجمعون, فقال ابن عباس: ما لكم و لهذه الآية» إنما أنزلت فى أهل الكتاب, ثم تلا وَ 
زد أذ لفان لني ١‏ أ توا لكات الا شان اد عا 


سألهم النبى صلى الله عليه و سلّم عن شىء فكتموه إياه و أخبروه بغيره» فخرجوا و قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه 


(. التوبة: 0 
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و استحمدوا بذلكك إليه. و فرحوا بما أتوا من كتمان ما سألهم عنه. و فى البخارىء و مسلم و غيرهما عن أبى سعيد الخدرى: أن 
رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلَى الله عليه وسلم إلى الغزوء و تخلفوا عنه؛ و فرحوا بمقعدهم خلاف رسول 
الله صلّى الله عليه و سلم؛ فإذا قدم رسول الله صلّى الله عليه و سلّم من الغزو اعتذروا إليه» و حلفواء و أحبوا أن يحمدوا بما لم 


يفعلواء فنزلت. و قد روى: أنها نزلت فى فنحاص و أشيع و أشباههما. و روى: أنها نزلت فى اليهود. 

و أخرج مالكك. و ابن سعدء و الطبرانى» و البيهقى فى الدلائل عن محمد بن ثابت أن ثابت بن قيس قال: 

ايا رسول الله لقد خشيت أن أكون قد هلكت قال: لم؟ قال: قد نهانا اللّه أن نحبٌ أن نحمد بما لم نفعل» و أجدنى أحبّ الحمد 
و نهانا عن الخيلاء» و أجدنى أحبّ الجمالء و نهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتككء و أنا رجل جهير الصوتء فقال: يا ثابت ألا 
ترضى أن تعيش حميدا و تقتل شهيدا و تدخل الجنة؟» فعاش حميداء و قتل شهيدا يوم مسيلمة الكذاب. و أخرج ابن المنذر عن 
الضيحاك فى قوله: بِمَفَازَةْ قال: 


بمنجاة. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد مثله. 
[سورة آلعمران (7): الآبات +11 الى 118] 


إِنَّ فى حَلْقِ الماواتٍ و الْأرْضِ و اتلاافٍ لل وَ النّهارِ لياتِ ِأُولى الاب ١(‏ 1 لدرة يذ كزوة الله قافا و قود على 
جه و يَفَكَرُونَ فى حَأقٍ الشماوات وَ وض رَبنا ما َلقْتَ هذا باطلا شر حائَك قَقنا َذاب الا (181) ينا نُك مَنْ تدخ 
الثّارَ كَمَّدْ أَخْرَيئَهُ وَ ما للطَالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (187) ينا إِنّنا سر معنا مُنادِياً يُنادِى للإيمانٍ أذ احا بكم كنا ربا َاغْفُِ لا ذُوينا و 
كد عن ياتا و ّنا م رار (181) يناو آنا ما وَعَدْمنا َلى رُسُلِكك و لا تنا يع الْقِيامة نك لا مخيتُ المميعاة (15) 
قوله: إنَّ فى حَلَقِ السّماواتِ هذه جملة مستأنفة لتقرير اختصاصه سبحانه بما ذكره فيها. و المراد: 

ذات السموات و الأرض و صفاتهما وَ التِلافٍِ اليل و النّهارٍ أى: تعاقبهماء و كون كل واحد منهما يخلف الآخرء و كون زيادة 
أحدهما فى نقصان الآخرء و تفاوتهما طولا و قصراء و حرا و برداء و غير ذلكك لآياتٍ أى: دلالات واضحة» و براهين بينة» تدل 
على الخالق سبحانه. و قد تقدم تفسير بعض ما هنا فى سورة البقرة. و المراد باولى الألباب: أهل العقول الصحيحة الخالصة عن 
شوائب النقصء فإن مجرد التفكر فيما قصه الله فى هذه الآيةُ يكفى العاقل» و يوصله إلى الايمان الذى لا تزلزله الشبه» و لا تدفعه 
التشكيكات. قوله: الَِّينَ يَذْكْرُونَ الله قياما وَ فحُودا وَ على جنُوبهِمْ الموصول: نعت لأولى الألباب- و قيل: هو مفصول عنهء خبر 
مبتدأ محذوفء أو منصوب على المدح. و المراد بالذكر هنا: ذكره سبحانه فى هذه الأحوال» من غير فرق بين حال الصلاه و 
غيرهاء و ذهب جماعة من المفسرين: إلى أن الذكر هنا عبار عن الصلاة. أى: لا يضيعونها فى حال من الأحوالء فيصلونها قياما 
مع عدم العذر و قعودا و على جنوبهم مع العذر. قوله: وَ يَتَفَكرُونَ فى حَلّقٍ السّماواتٍ وَ الَْرْضِ معطوف على قوله: َل كرُونَ و 
قيل: إنه معطوف على الحالء أعنى: قياماً وَ قعُوداً و قيل: إنه منقطع عن الأوّلء و المعنى: أنهم يتفكرون فى بديع صنعهماء و 
اتقانهماء مع عظم أجرامهماء فإن هذا الفكر إذا كان صادقا أوصلهم إلى الإيمان 
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بالل سبحاله. قوله: وتنا ها خلثت هذا باطلاهو على تقدير القول» أى: يقولوق ها خلقت هذا عبغا و لهواء بل خلقته ليل على 
حكمتكك و قدرتكك. و الباطل: الزائل الذاهبء و منه قول لبيد: 

ألا كل شىء ما خلا اللّه باطل )١١‏ 5-7 

وهو منصوب على أنه صفةٌ لمصدر محذوفء أى: خلقا باطلا؛ و قيل: منصوب بنزع الخافض؛ و قيل: 

هو مفعول ثانء و خلق: بمعنى جعلء أو: منصوب على الحالء و الإشارة بقوله: هذا إلى السموات و الأرضء أو إلى الخلق على 
أن اس لمعل اق او لبه الراك أده قاد نينا تكن ينا لالد رشق متك من عور الى ون لتنا أن كر حافك ابنذ 
المخلوقات باطلا- و قوله: فَقِنا تاب الَّارِ الفاء لترتيب هذا الدعاء على ما قبله. و قوله: رَينا إنكك مَنْ تدْخل الثَّارَ ققد أَخْرَئْتَهُ 


تأكيد لما تقدمه من استدعاء الوقايةُ من النار منه سبحانه و بيان للسبب الذى لأجله دعاه عباده بأن يقيهم عذاب النار. و هو أن 
من أدخله النار فقد أخزاهء أى: أذله و أهانه. و قال المفضل: معنى أخزيته: أهلكته. و أنشد: 

أخزى الإله بنى الصّليب عنيزة «7او اللابسين ملابس الرّهبان 

وقبل: معناه: فضحته و أبعدته» يقال: أخزاه اللّه؛ أبعده و مقته» و الاسم: الخزى. قال ابن السكيت: 

خزىء يخزىء خزيا: إذا وقع فى بلية. قوله: رَبّنا إِنَنا سَرِمِغْنا مُنادِياً يناد للْإِمانِ المنادى عند أكثر المفسرين: هو النبى صلَى الله 
عليه و سلم؛ و قيل: هو القرآنء و أوقع السماع على المنادى مع كون المسموع هو النداء: 

لأنه قد وصف المنادى بما يسمع» و هو قوله: يُنادِى ِِْيمانٍ أَنْ توقو قال برهلق القزوست إن نادهو الستعول عانق 
ذكر ينادى مع أنه قد فهم من قوله: مُنادِياً لقصد التأكيد و التفخيم لشأن هذا المنادى به. و اللام فى قوله: لِلْإِيمانٍ بمعنى إلى؛ و 
قيل: إن ينادى يتعدّى باللام و بإلى» يقال ينادى لكذا و ينادى إلى كذاء و قيل: اللام للعلةء أى: لأجل الإيمان. قوله: أَنْ آمِنُوا 
هى: 

إما تفسيرية» أو مصدرية؛ و أصلها: بأن آمنواء» فحذف حرف الجر. قوله: فَآمَنَا أى: امتثلنا ما يأمر به هذا المنادى من الايمان فآمناء 
و تكرير النداء فى قوله: رَبّنا لإظهار التضرع و الخضوع؛ قيل: 

المراد بالذنوب هنا: الكبائر. و بالسيئات: الصغائر. و الظاهر: عدم اختصاص أحد اللفظين بأحد الأمرين, و الآخر بالآخر. بل يكون 
المعنى فى الذنوب و السيئات واحداء و التكرير للمبالغة و التأكيد. كما أن معنى الغفر و الكفر: الستر. و الأبرار: جمع بار أو بن و 
أصله من الاتساعء فكأن البار متسع فى طاعة اللّه و متسعة له رحمته؛ قيل: هم الأنبياء» و معنى اللفظ أوسع من ذلكك. قوله: رَبّنا وَ 
اكانها و ع دنا عن نالك هذا دعاء آخر و النكتة فى تكرير النداء ما تقدّم» و الموعود به على ألسن الرسل هو الثواب الذى 


وعد الله به 


.)١(‏ وعجزه: و كلّ نعيم لا محالة زائل. 

(؟). فى القرطبى (©/ 18): أخرى الإله من الصّليب عبيده .. 
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أهل طاعته؛ ففى الكلام حذفء و هو لفظ الألسن» كقوله: وَ سمّلٍ الْمَوَئَةَ )١١‏ و قيل: المحذوف التصديقء أى: ما وعدتنا على 
تمدق 'رسلكةة واقيل :ما« وعدا "مر لااعلى وسلككة أو مكمو لا :على رستلككة :و الأول أولى. و صدور هذا الدعاء منهم- مع 
علمهم أن ما وعدهم الله به على ألسن رسله كائن لا محالة-. إما لقصد التعجيل؛ أو: للخضوع بالدعاء, لكونه مخ العبادة و فى 
قولهم: إِنَك لا َخْلِفُ الْميعاد دليل على أنهم لم يخافوا خلف الوعد, و أن الحامل لهم على الدعاء هو ما ذكرنا. 

وقد أخرج ابن المنذره و ابن أبى حاتمء و الطبرانى» و ابن مردويه عن ابن عباس قال: أتت قريش اليهود فقالوا: ما جاءكم به 
موسى من الآيات؟ قالوا عصاه و يده بيضاء للناظرينء و أتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا: كان يبرئ الأكمه؛ و 
الأمبرصء و يحيى الموتىء فأتوا النبى صلَى الله عليه و سلّم فقالوا: ادع لنا ربكك يجعل لنا الصفا ذهباء فدعا ربه» فنزلت: إِنَّ فى 
خَلقِ الّماواتٍ و الَْرْض الآية. و قد ثبت فى الصحيحين و غيرهما من حديث ابن عباس قال: بت عند خالتى ميمونة» فنام رسول 
الله صلّى الله عليه و سلّم حتى انتصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعده بقليل» ثم استيقظ. فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده» ثم قرأ 
العشر الآيات الأواخر من سورة آل عمران حتى ختم. و أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد المسندء و الطبرانى» و الحاكم فى 
مكو العف يسع مط ذو مله بن عد دب عع اميسال قاس وبلح ل 1 رد 


ممق 


و أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن مسعود فى قوله: الَِّينَ يَذكَرُونَ اللَّهَ قياماً وَ فعُودا و 
عَلى جُنوبِهِمْ الآية قال: إنما هذه فى الصلاة» إذا لم يستطع قائما فقاعداء و إن لم يستطع قاعدا فعلى جنبه. و قد ثبت فى البخارى 
من حديث عمران بن حصين قال: «كانت بى بواسير فسألت النبى صلَى الله عليه و سلم عن الصلاءٌ فقال: صل قائما فإن لم 
تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب». و ثبت فيه عنه قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صلاه الرجل و هو قاعد 
قال: من صِلَى قائما فهو أفضلء و من صلَى قاعدا فله نصف أجر القائم» و من صلَّى نائما فله نصف أجر القاعد». و أخرج عبد بن 
حميدء وابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن قتادةُ فى الآيه قال: هذه حالاتكك كلها يا ابن آدمء اذكر الله و أنت قائم» 
فإن لم تستطع فاذكره جالساء فإن لم تستطع فاذكره و أنت على جنبككء يسر من الله و تخفيف. 

و أقول: هذا التقييد الذى ذكره بعدم الاستطاعة مع تعميم الذكر لا وجه له. لا من الآيُ و لا من غيرهاء فإنه لم يرد فى شىء من 
الكتاب و السنة ما يدل على أنه لا يجوز الذكر من قعود إلا مع عدم استطاعة الذكر من قيام» و لا يجوز على جنب إلا مع عدم 
استطاعته من قعود. و إنما يصلح هذا التقييد لمن جعل المراد بالذكر هنا الصلاة» كما سبق عن ابن مسعود. و أخرج عبد بن 
حميدء وابن المنذر» وابن حبان فى صحيحه. و ابن مردويه عن عائشةُ مرفوعا: ويل لمن قرأ هذه الآية و لم يتفكر فيها. و أخرج 
ابن أبى الدنيا فى التفكر عن سفيان رفعه: «من قرأ آخر سورة آل عمران فلم يتفكر فيها ويله» فعدّ أصابعه عشرا». قيل للأوزاعى: 
ماغاية التفكر فيهنّ؟ قال: يقرؤهنٌ و هو يعقلهنَ. و قد وردت أحاديث و آثار عن السلف فى استحباب التفكر مطلقا. و أخرج 


ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن أنس فى قوله: مَنْ تَدْخل الثَارَ فَقَدْ أَخْرَّيتَة قال: من 


,/7 يوسف:‎ .)١( 
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تخلد. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر عن سعيد بن المسيب فى الآيهُ قال: 

هذه خاصة بمن لا يخرج منها. و أخرج ابن جرير» و الحاكم عن عمرو بن دينار قال: قدم علينا جابر بن عبد الله فى عمرة» 
فانتهيت إليه أنا و عطاء فقلت: وَ ما هُُمْ بخارجينَ مِنَ النّارِ قال: أخبرنى رسول الله صلَى الله عليه و سلم أنهم الكفار» قلت لجابر: 
فقوله: نك منْ تَُدْخِلٍ الَارَ قَقَدْ أَخْرَبَْهُ قال: و ما أخزاه حين أحرقه بالنارء و إن دون ذلكك خزيا. و أخرج ابن جريره و ابن 
المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن جريج فى قوله: مُنادِياً ينَادِى لِلَإِيمانٍ قال: هو محمد صلَى الله عليه و سلّم و أخرج ابن جرير عن 
ابن زيد مثله. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب القرظى قال: هو القرآن» 
ليس كل أحد سمع النبى صلَّى اللّه عليه و سلم. 

و أخرج ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن جريج فى قوله: رَبَّنا وَّ آنا ما وَعَذْنَنا عَلى رُسْلِك قال: يستجزون موعد 
الله على رسله. و أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لا تُحَزنا يَوْمَ الْقِيامَهُ قال: لا 


[سورة آلعمران (1): آية 198] 


لمجت 01م أَى لا- ضيغ عَمَلَ عايلٍ نكم من ذَكرٍ أذ أثثى بَغضكُمْ من بغض فَالدِينَ هاجزوا أَحرِججوامِنْ بارغ و 
أوذواتقق طياى وتكاتر اق فوا ل كلو عله فهانيه ها حكن جات تعرى ين تحها الأنهاذ وا وخ عند اللو واللة علدة 
خسن النُواب (198) 


قوله: فَاسْتَجابَ الاستجابة بمعنى الإجابةٌ؛ و قيل: الإجابةُ عامة» و الاستجابةٌ خاصة بإعطاء المسؤولء و هذا الفعل يتعدى بنفسه و 
الم يقال: استجابه» و استجاب له و الفاء للعطف؛ و قيل: على مقدّرء أى: دعوا بهذه الأدعية فاستجاب لهم؛ و قيل: على قوله: 
وَ يكفَكرُونٌَ و إنما ذكر سبحائه الاستجابة و ما بعدها فى جملة ما لهم من الأوصاف اللحستة: لأنها منةء إذ من أجيبت دعوته فقد 
ركرك رجه 

قوله: أَنَى لا أَِدِيعٌ عَمَلَ عامل مِنْكُمْ أى: بأنى» و قرأ عيسى بن عمرو: بكسر الهمزة» على تقدير القول» و قرأ أبيّ: بثبوت الباء» و 
وي ا ا ل ا تركف الاثابة, قوله: مِنْ ذكر أذ أنُنى 
من: بيانية» و مؤكدة لما تقتضيه النكرة الواقعة فى سياق النفى من العموم . قوله: بَعضُكُمْ مِنْ تغض أى: رجالكم مثل نسائكم فى 
لطاع بوتاو كول ودالكر ابي الجملة مقر ركه اران كرون كل متوسام لاخر واعدا يجيه عن أصل واجه 

كولة للقي شاه جَرُوا الآيةء هذه الجملة تتضمن تفصيل ما أجمل فى قوله: ألى لا أَخِةي عمَلَ عايلٍ أى خرن جاجررا من 
أوطانهم إلى رسول الله صلَّى الله عليه و سلم؛ وَ أَخْرِيجوا مِنْ ديارِهم فى طاعة الله عرّ و جل؛ وَ قائُوا أعداء الله وَ ون فى سبيل 
الله. و قرأ ابن كثير و ابن عامر: وَ قُتلوا على التكثير» و قرأ الأعمش و حمزة و الكسائى: و قتلوا و قاتلوا و هو مثل قول الشاعر: 
تصابى و أمسى علاه الكبر أى: قد علاه الكبر» و أصل الواو: لمطلق الجمع بلا ترتيب؛ كما قال به الجمهور. و المراد هنا: أنهم 
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قاتلوا و قتل بعضهمء كما قال امرؤ القيس: 

إن تقظونا تلك وقر أ عمريى عبيك العزيزه و لوا و قتلوازر و معتى فول و أوذواقن قبلى أى4 فحيه» و السيئل#الديق التحن .بو 
الحراة بسنانبيا تقالهين من الأذية مي لمش كين سمي | ساتهي باللذه وعملهي يدا ريق الله لعراده بو قولة: كر 3 جات لبس 
تعذوقاء واقولهة كؤابا وق عله الله مصيدو موحد عند التصريية » لأن نص قوله دعكهع عات لاتيم تراباة أوكاتاية أرضرينا 
كائنا من عند اللّه. و قال الكسائى: إنه منتصب على الحال. و قال الفراء على التفسير: وَ اللّهُ عِنْدَهُ شن الدُواب أى: 

حسن الجزاء؛ و هو ما يرجع على العامل من جزاء عمله؛ من: ثاب» يثوب: إذا رجع. 

وقد أخرج سعيد بن منصورء و عبد الرزاق» و الترمذىء و ابن جريرء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و الطبرانى و الحاكم, و 
صححه عن أم سلمةٌ قالت: يا رسول اللّه! لا أسمع اللّه ذكر النساء ذ ف البدرة كديع فأتول اللده قَاسِْتَجاب لَهُمْ إلى آخر الآيةُ. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء قال: «ما من عبد يقول يا ربّ! يا ربّ! يا ربّ! ثلاث مرات. إِلَّا نظر الله إليه» فذكر للحسن فقال: 
أما تقرأ القرآن؟ رَيّنا نا سَ معنا مُنادِياً إلى قوله: فَاشتَجاب لَهُمْ رَبُّهُمْ و أخرج ابن مردويه عن أم سلمة قالت: آخر آيهُ نزلت هذه 
الآبةُ: فَاسْتَجاب لَهُمْ رَبُهُمْ إلى آخرها. و قد ورد فى فضل الهجرة أحاديث كثيرة. 


[سورهٌ آلعمران ("): الآيات 1328 الى ١٠؟]‏ 


لا ينك تفلك َب الِينَ كفوُوا فى البلا (19) متاع َيل ثم عأواهم حنم و بس الْمهاد (191) لكن الَِينَ الاو رََ بَهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ 
َجرى مِن تَحيها النْهارُ خالحِينَ فيها رلا مِنْ عند الل و ما عند اللّ َي ا رٍ 198 و إِنَ ِْ أخهلي الكتاب لَمَْ يون بالل وما 
ِل إِلكُمْ و ما أَنْزلَ ته حافِين له لا., 3 ْو بآبات الل اقللا أولك لَه أَجرْهُمْ عد ره إِنَّ لله مي احساب 
(034يا أنهَا ليق آمو اضدوا قتصارفوا ورابطوا و اموا الله لمكم تذيعرة .6 

قوله: لا- يَفُوَنَك خطاب للنبى صِلَى الله عليه و سلم. و المراد: تثبيته على ما هو عليه؛ [و المراد الأمهٌ] 0١١‏ كقوله تعالى: يا أَبّهَا 
الّذِينَ آمنُوانه أو: خطاب لكل أحدء و هذه الآيةُ متضمنة لقبح حال الكفار بعد ذكر حسن حال المؤمنين؛ و المعنى: لا يغرنكك ما 


هم فيه من تقلبهم فى البلاد بالأسفار للتجارة التى يتوسعون بها فى معاشهمء فهو متاع قليل يتمتعون به فى هذه الدار ثم مصيرهم 
إلى جهنم؛ فقوله: مَتاحٌ خبر مبتدأ محذوفء أى: هو متاع قليل لا اعتداد به بالنسبة إلى ثواب الله سبحانه: م مَأْوامعْ أى: ما يأوون 
إليه. و التقلب فى البلاد: 

الاضطراب فى الأسفار إلى الأمكنة؛ و مثله قوله تعالى: فلا يَْردك تَفبَهُْ فى الْبلاد "١‏ و المتاع: ما يعجل 


هاي امامت رك فهر كن امف بير الفر يي 1/6 

(9؟). غافر: ©. 
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الانتفاع به» و سماه: قليلات لأ-نه فان» و كل فان و إن كان كثيرا فهو قليل. و قوله: وَ بِنْسَ الْمِهادٌ ما مهدوا لأنفسهم فى جهنم 
بكفرهم: أو: ما مهد اللّه لهم من النارء فالمخصوص بالذم محذوف: و هو هذا المقدّر. قوله: لكن الَّذِينَ انما رَبهُمْ هو استدراكك 
مما تقدّمه. لأمن معناه النفى» كأنه قال: ليس لهم فى تقلبهم فى البلاد كثير انتفاع: لكن الَّذِينَ انوا لهم الانتفاع الكثيرء و الخلد 
الدائم. و قرأ يزيد ابن القعقاع: لكنّء بتشديد النون . قوله: ا مصدر مؤكد عن البصريين كما تقدّم فى تَواباً و عند الكسائى و 
الفراء مثل ما قالا فى: ثواباء و النزل: ما يهيأ للنزيل» و الجمع أترال قال الفروع: 2 لامة عن الله أعة قوابا موعن الله ونا علد 
ال مما أعده لمن أطاعه حير لبا مما يحصل للكفار من الربح فى الأسفار» فإنه متاع قليل» عن قريب يزول. قوله: وَإِنَّ مِنْ 
أَهْلٍ الكتاب لَمَنْ يؤْمِنُ بالل هذه الجملة سيقت لبيان أن بعض أهل الكتاب لهم حظ من الدين» و ليسوا كسائرهم فى فضائحهم 
التى حكاها الله عنهم فيما سبق و فيما سيأتى» فإن هذا البعض يجمعون بين الإيمان باللّه و بما أنزل الله على نبينا محمد صلَى 
الله عليه و سلّم و ما أتزله على أنبيائهم حال كونهم: خاعِينَ لِلَهِ لا يَْتَرَونَ أى: يستبدلون بآيات الله تمن قَليًا بالتحريف و 
الله كما بفعله شانزهم» بل يحكوق عب الله سسبيخاته كما هن 4و الاشارة يقولة: أوليك إلى :هذه الطاتفيه المبالحة من آمل 
الكتاب» من حيث اتصافهم بهذه الصفات الحميدة لَهُعْ أَخْرُهُمْ الذى وعد الله سبحانه به بقوله: أُولئك يُؤْتَنَ أَجْرَهُْ مَرَتينِ و 
تقديم الخبر يفيد اختصاص ذلكك الأجر بهم. و قوله: عِنْدَ رَبهُمْ فى محل نصب على الحال. قوله: يا أَبّهَا الّذِينَ آمُوا اصيرُوا إلخ. 
هذه الآبهُ العاشرهُ من قوله سبحانه: إِنَّ فى حَلقِ السّماواتِ ختم بها هذه السورة لما اشتملت عليه من الوصايا التى جمعت خير 
الدنيا و الآدخرة. فحض على الصبر على الطاعات و الشهوات,ء و الصبر: الحبس» و قد تقدم تحقيق معناه. و المصابرة مصابرة 
الأعداءء قاله الجمهور أى: غالبوهم فى الصبر على شدائد الحربء و خص المصابرة بالذكر بعد أن ذكر الصبر: لكونها أشدّ منه 
و أشقّ. و قيل: المعنى صابروا على الصلوات, و قيل: صابروا الأنفس عن شهواتها؛ و قيل: صابروا الوعد الذى وعدتم و لا تيأسواء 
و القول الأول هو المعنى العربى» و منه قول عنترة: 

للم ارجا صبررا مال مببونار 9 كاضر مل لايق اوج 

أى: صابروا العدوٌ فى الحرب. قوله: وَ رابطوا أى: أقيموا فى الثغور رابطين خيلكم فيهاء كما يربطها أعداؤكم, هذا قول جمهور 
المفسرين. و قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: هذه الآيهُ فى انتظار الصلاء بعد الصلاة و لم يكن فى زمن رسول الله صلى الله عليه 
و سلم غزو يرابط فيه» و سيأتى ذكر من خرج عنه هذاء و الرباط اللغوى هو الأوّلء و لا ينافيه تسميته صلَى الله عليه و سلّم لغيره 
رباطا كما سيأتى. و يمكن إطلاق الرباط على المعنى الأول؛ و على انتظار الصلاة. قال الخليل: الرباط ملازمة الثغور و مواظبة 
الصلاة» هكذا قال: و هو من أثمة اللغةُ. 


و حكى ابن فارس عن الشيبانى أنه قال: يقال: ماء مترابط: دائم لا يبرح و هو يقتضى تعدية الرباط إلى غير ارتباط الخيل فى 


التغور. قوله: وَ انَقُوا الله فلا تخالفوا ما شرعه لكم لَعَلَكمْ تَفْْحُونَ أى: 
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تكونون من جملة الفائزين بكل مطلوبء و هم المفلحون. 

ركاه اعرد عي رن لبوا وو الى ادوع عرساو فونه لاتترار رك تتلرك درق كتقو تقب الهم اوانها ره واما شعت 
عليهم من النعم» قال عكرمة: قال ابن عباس: و بئس المهاد: أى: بئس المنزل. 

و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله: تقَْبُ الّذِينَ كمَرُوا فى الْبلادٍ قال: ضربهيني الاذة و أخرج عبد بن 
حميدء و البخارى فى الأدب المفردء و ابن أبى حاتم عن ابن عمر فى قوله: وَ ما عِنْدَ اللِّ حََِ بار قال: إنما سماهم اللّه أبرارا: 
لأنهم بروا الآباء و الأبناء؛ كما أن لوالدك عليكك حقاء كذلكك لولدك عليكك حقا. و أخرج ابن مردويه عنه مرفوعا و الأول 
أصح قاله السيوطى. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد: خَيْرٌ رار لمن يطيع اللّه. و أخرج النسائى. و البزاره و ابن المنذرء و ابن أبى 
حاتم وابن مردويه عن أنس قال: لما مات النجاشى قال صِلَى الله عليه و سلم: صلوا عليه قالوا يا رسول اللّه!ا نصلى على عبد 
حبشى؟ 
فأنزل الله وَ إنَّ مِْ أَهْل الْكتاب الآبة. و أخرج ابن جرير عن جابر مرفوعا: أن المنافقين قالوا: انظروا إلى هذاء يعنى: النبى صلَى 
الله عليه و سلم يصلى على علج نصرانى» فنزلت. و أخرج الحاكم؛ و صححه عن عبد الله بن الزبير: أنها نزلت فى النجاشى. و 
أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: هم مسلمة أهل الكتاب من اليهود و النصارى. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
الحسن قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد و الذين اتبعوا محمدا صلَى الله عليه و سلم. و أخرج ابن المبارك. و ابن 
جريرء وابن المنذرء و الحاكم» و صححه و البيهقى فى الشعب عن أبى سلمةٌ بن عبد الرحمن ما قدّمنا ذكره. و أخرج ابن 
مردويه عنه عن أبى هريرة قال: أما إنه لم يكن فى زمن النبى صلى الله عليه و سلم غزو يرابطون فيه» و لكنها نزلت فى قوم 
يعمرون المساجدء يصلون الصلوات فى مواقيتهاء ثم يذكرون اللّه فيها. و قد ثبت فى الصحيح و غيره من قول النبى صلَى اللّه عليه 
وسلم: «ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا و يرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء على المكاره» و كثرة الخطا إلى المساجد. و 
انتظار الضّ لاه بعد الضّبلاة» فذلكم الرّباط» فذلكم الرّباط» فذلكم الرباط». و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
محمد بن كعب القرظى قال: اصبروا على دينكم؛ و صابروا الوعد الذى وعدتكم, و رابطوا عدوى و عدوكم. وقد روى من 
تفاسير السلف غير هذا فى سر الصبر على نوع من أنواع الطاعات» و المصابرة على نوع آخرء و لا تقوم بذلكك حجةء فالواجب 
الرجوع إلى المدلول اللغوى, و قد قدّمناه. و قد وردت أحاديث كثيرة فى فضل الرباط» و فيها التصريح بأنه الرباط فى سبيل الله 
و هو يرد ما قاله أبو سلمة بن عبد الرحمنء فإن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قد ندب إلى الرباط فى سبيل الله و هو الجهاد 
فيحمل ما فى الآيهُ عليه و قد ورد عنه صِلَى الله عليه و سلم أنه سمى حراسة جيش المسلمين رباطاء و أخرج الطبرانى فى 
الأوسط بسند جيد عن أنس قال: سئل رسول الله صلّى الله عليه و سلّم عن أجر المرابط فقال: «من رابط ليله حارسا من وراء 
المسلمين كان له أجر من خلفه ممّن صام و صلى). 
وقد ورد فى فضل هذه العشر الآيات التى فى آخر السورة مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه و سلّم ما أخرجه ابن السنىء و ابن 
مردويه؛ و ابن عساكر عن أبى هريرة: «أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلّم كان يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل 
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عمران كل ليلة». و فى إسناده مظاهر بن أسلم» و هو ضعيف. و قد تقدم من حديث ابن عباس فى الصحيحين: أن النبى صلَّى الله 
عليه و سلّم قرأ هذه العشر الآيات لما استيقظ. و كذلكك تقدم فى غير الصحيحين من رواية صفوان بن المعطل عن النبى صلّى 


الله عليه و سلم. و أخرج الدارمى عن عثمان بن عفان قال: «من قرأ آخر آل عمران فى ليله كتب له قيام ليلة». 


فتح القدير» ج١2‏ ص: ذا 
سورة النساء 
اشارة 


هى مدنية كلها. قال القرطبى: إلا آيه واحدة نزلت بمكة عام الفتح: فى عثمان بن طلحة الحجبئ» و هى قوله تعالى: إِنَّ الله 
مركم أَنْ تُوٌدُوا الأمانات إلى أخلياعكى هاساى إذهاء اللسوقال التقاف وقيل: 

نزلت عند هجرة رسول الله صلّى الله عليه و سلّم من مكة إلى المدينة و على ما تقدّم عن بعض أهل العلم أن قوله تعالى: 

با ها النَّاسُ حيئما وقعء فإنه مكى يلزم أن يكون صدر هذه السورة مكياء و به قال علقمة و غيره. 

و قال النحاس: هذه الآيهُ مكية. قال القرطبى: و الصحيح الأوّلء فإن فى صحيح البخارى عن عائشة أنها قالت: ما نزلت سورة 
النساء إلا و أنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم» يعنى: قد بنى بها. و لا خلاف بين العلماء أن النبى صلَى اللّه عليه و سلّم إنما 
بنى بعائشة بالمدينة» و من تبين أحكامها علم أنها مدنية لا شكك فيها. قال. و أما من قال: 

يا أَبّهَا النّاسُ مكى حيث وقع فليس بصحيح. فإن البقرة مدني و فيها يا أَيّهَا النّاسٌ فى موضعين. 

وقد أخرج ابن الضريس فى فضائله و النحاس فى ناسخه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سورة 
النساء بالمدينة» و فى إسناده العوفى و هو ضعيفء و كذا أخرجه ابن مردويه عن عبد الله ابن الزيير» و زيد بن ثابت» و أخرجه 
ابن المنذر عن قتادة. 

وقد ورد فى فضل هذه السورة: ما أخرجه الحاكم فى مستدركه عن عبد الله بن مسعود قال: إن فى سورة النساء لخمس آيات 
ما يسرنى أن لى بها الدنيا و ما فيها: إنَّ الله لا يَظْلِم مِثّْالَ ذَرّْ الآبة» و إِنْ تَجمَبوا كبائْرَ ما تنْهَوْنَ عَنْهُ الآيفء إِنَّاللّهَ لا يَغْفرٌ أَنْ 
يَْرَك به الآيةء وَ لَْ أنه إذْ طَلَمُوا أَنْقُم هُمْ الآيةُ. ثم قال: هذا إسناد صحيح؛ إن كان عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سمع 
من أبيه» و قد اختلف فى ذلكك. و أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن ابن مسعود قال: خمس آيات من النساء هن أحب 
إل من الدنيا جميعا: إِنْ تَجعيبوا كبائر ما تهون عَنْهُ الآبث وَ إِنْ تك عَسَعَةٌ يُضاعِفْها الآب إن الله لاجَغْفر أَنْ مُفْرَك به الآيقه مَنْ 
تعمل سوا أو بلع كنم الآبة» ف الذِيق آمَنُوا بالله وَ سه وَ لَه بَقَدِقُوا بين د مِْهُمْ الآبة. و رواء ابن جرير. ثم روى من طريق 
صالح المرى عن قتاده عن ابن عباس قال: ثمان آيات نزلت فى سورة النساء هنّ خير لهذه الأمه مما طلعت عليه الشمس و 
غربت» و ذكر ما ذكره ابن مسعود» و زاد: يريد الله لين لَكم الآيفء و الله ُرِيدُ أن يتُوب عَلَدكُع الآية يُرِيدُ الله أنْ يُحَقْفَ عَنْكعْ 
الآية. و أخرج أحمد وابن الضريسء و محمد بن نصرء و الحاكم؛ و صححه و البيهقى عن عائشة عن النبى صِلَى الله عليه و 
سلّم قال: «من أخذ التدبع فهو حبر». و أخرج البيهقى فى الشعب عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: 
«أعطيت مكان التوراة السبع» و أعطيت مكان الزبور المئين» و أعطيت مكان الإنجيل المثانى» و فضلت بالمفصل» .)١١‏ و أخرج 


أبو يعلى» و ابن خزيمة» و ابن حبانء و الحاكمء 


.)١(‏ فى المطبوع: «أعطيت مكان التوراة السبع الطوال» و المثين: كل سورة بلغت مائةٌ فصاعداء و المثانى: كل سورة دون المئين» 
وفوق المفصل». 


فتح القدير» ج١2‏ ص: اع 

و صححه. و البيهقى فى الشعب عن أنس قال: «وجد رسول الله صلى الله عليه و سلّم ذات ليل شيئا فلممًا أصبح قيل: 

يا رسول اللّه! إن أثر الوجع عليكك لبيّنء قال: أما إِنَى على ما ترون بحمد الله قد قرأت السبع الطوال». 

الرزاق عن بعض أهل النبى صلى الله عليه و سلم: «أنْ النبى صلى الله عليه و سلم قرأ بالسبع الطوال فى ركعة واحدة). و أخرج 
الحاكم عن ابن عباس أنه قال: «سلونى عن سورة النساء؛ فإِنّى قرأت القرآن و أنا صغير) قال الحاكم: 

صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه. و أخرج ابن أبى شيب فى المصنف عنه قال: «من قرأ سورة النّساء؛ فعلم ما يحجب مما 
لا يحجب؛ علم الفرائض». 

بشم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيم 


[سورة النساء (6): الآيات ١‏ الى ©] 


بشم الل الرَحَمنٍ الرَحِيم 

الو ا م اذى حَلفَكمْ من نفْس واحدَؤٍ و حَلقَ بها ؤبجها وَيَت ِنّهُما رجالا كثيراً و ُساء و اُوا ال الى 
َسائئُونَ به وَالرْحام إنَّ اله كان عليكم رقي )١(‏ و آمو اليتنامى الهم ولا توا ايت اليب وَ لا تَأكلُوا أمْوالَهُمْ إلى 
واكم إِنهُ كات خوباً كبيراً (1) و إِنْ تع ألا تُْيتَطُوا فى الينامى قَانْكبوا ما طاب لَكعْ مِنَ النّساءِ مثّنى و ثُلاتٌ وَ رُباع كَإنْ 
حِفْتُ أل تَغْدِلُوا فاده أَْ ما ملكث أتمائكع ذلك أذنى ألا تعُونُوا (*) و آمّوا النّساءَ صَدَقَاتَهنٌَ نخلة فَنْ بن لَكُمْ عَنْ شَئْءِ نه 
نفْساً فَكلُوة هَنياً مريئاً (6) 

المراد بالناس: الموجودون عند الخطاب من بنى آدمء و يدخل من سيوجدء بدايل عارضي وهو الجاع على أنهيم مكلفون بما 
كلف به الموجودونء أو تغليب الموجودين على من لم يوجدء كما غلب الذكور على الإناث فى قوله: انوا 46 لاختصاص 
ذلك بجمع المذكر. و المراد بالنفس الواحدة هنا: آدم. و قرأ ابن أبى عبلة: واحد, بغير هاء. على مراعاء المعنى» فالتأنيث: باعتبار 
اللفظء و التذكير: باعتبار المعنى. قوله: 

وَ تَلَقَ مِنْها رَوْجَها قيل: هو معطوف على مقدر يدل عليه الكلام؛ أى: خلقكم من نفس واحدة خلقها أولاء و خلق منها زوجها؛ و 
قيل: على: خلقكم, فيكون الفعل الثانى داخلا مع الأول فى حيز الصلة. 

و المعنى: و خلق من تلك النفس التى هى عبارة عن آدم زوجهاء و هى حواء. وقد تقدم فى البقرة معنى: 

التقوى؛ و الربّء و الزوج» و البث» و الضمير فى قوله: مِنْها راجع إلى آدم و حواء المعبر عنهما بالنفس و الزوج. و قوله: كثيراً 
وصف مؤكدء تفيده صِيغةُ الجمع؛ لكونها من جموع الكثرة» و قيل: هو نعت لمصدر محذوفء أى: بثا كثيرا. و قوله: وَّ نساءً أى: 
كثيرة» و تركك التصريح به استغناء بالوصف الأوّل. قوله: وَ انّقُا الل الّذِى تَسائلُونَ به وَالَْرْحامَ قرأ أهل الكوفة بحذف التاء 
الثانية» و أصله تتساءلون» تخفيفا لاجتماع المثلين. و قرأ أهل المدينة» و ابن كثير» و أبو عمروء و ابن عامرء بإدغام التاء فى 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 5/٠١‏ 

السين؛ و المعنى: يسأل بعضكم بعضا باللّه و الرحم, فإنهم كانوا يقرنون بينهما فى السؤال و المناشدة» فيقولون: أسألكك باللّه و 
الرحم, و أنشدكك الله و الرحمء و قرأ النخعى, و قتادة و الأعمشء و حمزة: 

وَ الَْرْحَامَ بالجر. و قرأ الباقون بالنصب. 


وقد اختلف أثمةٌ النحو فى توجيه قراءة الجر, فأما البصريون فقالوا: هى لحن لا تجوز القراءة بها. و أما الكوفيون فقالوا: هى قراءة 
قبيحة. قال سيبويه فى توجيه هذا القبح: إن المضمر المجرور بمنزلة التنوين» و التنوين لا يعطف عليه. و قال الزجاج و جماعة: 
بقبح عطف الاسم الظاهر على المضمر فى الخفض إلا بإعادة الخافض كقوله تعالى: قَحَسَم هنا به وَ يجداره الْأَوْضَ و جوز سيبويه 
ذلك فى ضرورة الشعر» و أنشد: 

فاليوم قرّبت تهجونا و تمدحنا ١١/فاذهب‏ فما بكك و الأيَام من عجب 

و مثله قول الآخر: 

نعلق فى مثل السوارى سيوفناو ما بينها و الكعب مهوى 3١‏ نفائف 

بعطف الكعب على الضمير فى بينها. و حكى أبو على الفارسى أن المبرد قال: لو صليت خلف إمام يقرأ وَانّقُوا الله الى 
تَسائَلُونَ به وَ اْأَرْحَامَ بالجرء لأخذت نعلى و مضيت. و قد رد الإمام أبو نصر القشيرى ما قاله القادحون فى قراءة الجر فقال: و مثل 
هذا الكلام مردود عند أئمة الدين» لأن القراءات التى قرأ بها أثمة القراء ثبتت عن النبى صلى الله عليه و سلّم تواتراء و لا يخفى 
عليكك أن دعوى التواتر باطلة يعرف ذلكك من يعرف الأسانيد التى رووها بهاء و لكن ينبغى أن يحتج للجواز بورود ذلكك فى 
أشعار العرب كما تقدم؛ و كما فى قول بعضهم: 

فحسبكك و الضَبحاك سيف مهنّد و قول الآخر: 

وقد رام آفاق السّماء فلم يجدله مصعدا فيها و لا الأرض مقعدا 

و قول الآخر: 

ها [كننهاء الحو ذو تلت 1 56 

و قول الآخر: 

أكرٌ على الكتيبةٌ للست أدرى أحتفى كان فيها أم سواها 

شواها: فى موظع جو غطفا فى الضم ير فى كيهاء وامته قوله تعالى: و علدا لكغ وتها ماين واعَق 


(دف القرظى:(2/0و عتسمناء 

(5): المهوى:و المتهوأة: ما بين الجليق و نحو ذلكك. و النفاتف: الهواء» و قبل: الهواء بين الشيفين؛ و كل شىء ببنه و بين الأرض 
مهوى فهو نفنف. 

(؟). و عجزه: ما حم من أمر غيبه وقعا. 

فتح القدير» ج ١‏ ص: 5/١‏ 

لَسْتُمْ لَه برازقِينَ .01١‏ و أما قراءة النصب فمعناها واضح جليّء لأنه عطف الرحم على الاسم الشريفء أى: 

اتقوا الله و اتقوا الأرحام فلا تقطعوهاء فإنهما مما أمر الله به أن يوصل؛ و قيل: إنه عطف على محل الجار و المجرور فى قوله: به 
كقولكك مررت بزيد وعمراء أى: اتقوا الله الذى تساءلون به و تتساءلون بالأرحام. و الأول أولى. و قرأ عبد الله بن يزيد: و 
الأرحام بالرفع على الابتداء» و الخبر مقدّرء أى: و الأرحام صلوهاء أو: 

و الأرحام أهل أن توصلء و قيل: إن الرفع على الإغراء عند من يرفع به» و منه قول الشاعر: 

إن قوما منهم عمير و أشباه عمير و منهم السَفَاح 

لجديرون باللقاء إذا قال أخو النَجدةٌ: اللاح الشلاح 


و الأرحام: اسم لجميع الأقارب من غير فرق بين المحرم و غيره لا خلا-ف فى هذا بين أهل الشرع. و لا بين أهل اللغة. و قد 
خصص أبو حنيفة و بعض الزيدية الرحم بالمحرم فى منع الرجوع فى الهبة؛ مع موافقتهم على أن معناها أعم, و لا وجه لهذا 
التخصيص. قال القرطبى: اتفقت الملهُ على أن صلءهٌ الرحم واجبة؛ و أن قطيعتها محرّمة. انتهى. و قد وردت بذلك الأحاديث 
الكثيرة المسشصعة. بن الرقيت: المراقيدة وحم :ضع منالقة قال رفك ازقةرقيلة وؤفاتاة إذا ترك فرلهةرو ]نا القامن 
أمْوالَّهُعْ خطاب للأولياء و الأوصياء. و الإيتاء: الإعطاء. و اليتيم: من لا أب له. وقد خصصه الشرع بمن لم يبلغ الحلم. 

و قد تقدم تفسير معناه فى البقرهُ مستوفىء و أطلق اسم اليتيم عليهم عند إعطائهم أموالهم- مع أنهم لا يعطونها إلا بعد ارتفاع اسم 
اليتيم بالبلوغ- مجازا؛ باعتبار ما كانوا عليه؛ و يجوز أن يراد: باليتامى؛ المعنى الحقيقىء و بالإيتاء: ما يدفعه الأولياء و الأوصياء 
إليهم من النفقة و الكسو لا دفعها جميعاء و هذا الآيهُ مقيدة بالآيهُ الأخرى و هى قوله تعالى: فَإِنْ آنَستُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَاذَْعُوا 
إِلَِهِمْ أَموالَهُْ 7 فلا يكون مجرد ارتفاع اليتم بالبلوغ مسوغا لدفع أموالهم إليهم» حتى يؤنس منهم الرشد. قوله: وَ لا تَتعَدّنُوا 
ليت بلطيب نهى لهم عن أن يصنعوا صنع الجاهلية فى أموال الينامى فإنهم كانوا يأخخذون الطيب من أموال الينامى و 
يعوضونه بالردىء من أموالهم و لا يرون بذلكك بأساء و قيل: المعنى: لا تأكلوا أموال اليتامى- و هى محرّمة خبيثة- و تدعوا 
كحريي ل أعل ا ا انتظار الرزق م 0 2 


لتيل وقوله: ] نس يَعِدِلُونَ الذ ف كن الى ا ل 

جحي ووو واهرقى المكن» » كما فى قولكك: بدّلت الحلقة بالخاتم: إذا أذبتها و جعلتها خاتماء نص عليه الأزهرى. قوله: 

ولا تَأكُنُوا أَْوالّهُمْ إلى أَمْوالِكُمْ ذهب جماعة من المفسرين: إلى أن المنهى عنه فى هذه الآيةُ: هو الخلط» فيكون الفعل مضمنا 
معنى الضمء » أى: لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم» ثم نسخ هذا بقوله تعالى: 

وَإِنْ تُحَالِطُوهُمْ فَإِخوائكم 20 وقيل: إن: إلى» بمعنى: مع كقوله تعالى: مَنْ أَنُصارى إِلَى الله 7 

و الأوّل أولى. و الحوب: الإثم؛ يقال: حاب الرجل» يحوبء حوبا إذا أثم؛ و أصله: الزجر للإبل» 


.٠١ الحجر:‎ .)١( 

(0). النساء: © 

.١٠١8 البقرة:‎ .)( 

.2١ البقرة:‎ .)6( 

(0). سباأً: 12. 

.77١ البقرة:‎ .)©( 

(0). آل عمران: 7ه. 

فتح القدير. ج١1‏ ص: 7ع 

فسمى الإثم: حوباء لأنه يزجر عنه. و الحوب: الحاجة. و الحوب أيضا: الوحشة و فيه ثلاث لغات: 
ضم الحاء؛ و هى قراءة الجمهور. و فتح الحاء؛ و هى قراءة الحسنء قال الأخفش: و هى لَغهُ تميم. و الثالثة: 
الحابء و قرأ أبِيَ بن كعب: حاباء على المصدرء كقال قالا. و التحوب: التحزن, و منه قول طفيل: 
فذوقوا كما ذقنا غداه محجرمن الغيظ فى أكبادنا و التَحوّب )١١‏ 


و قوله: وَ إِنْ خِفْتُمْ أن ُفْسِطُوا فى اليتامى فَانْكيُحوا وجه ارتباط الجزاء بالشرط: أن الرجل كان يكفل اليتيمة لكونه وليا لها و يريد 
أن يتزوجها فلا يقسط لها فى مهرهاء أى: يعدل فيه و يعطيها ما يعطيها غيره من الأزواجء فنهاهم الله أن ينكحوهنٌ إِلَا أن يقسطوا 
لهنّء و يبلغوا بهن أعلى ما هو لهنّ من الصداقء و أمروا أن ينكحوا ما طاب لهنّ من النساء سواهنٌ» فهذا سبب نزول الآيهٌ كما 
سيأتى» فهو نهى يخص هذه الصورة. و قال جماعة من السلف: إن هذه الآيه ناسخة لما كان فى الجاهلية و فى أوَّلَ الإسلام» من 
أن للرجل أن يتزوج من الحرائر ما شاءء فقصرهم بهذه الآية على أربع» فيكون وجه ارتباط الجزاء بالشرط أنهم إذا خافوا ألا 
يقسطوا فى اليتامى فكذلكك يخافون ألا يقسطوا فى النساء. لأنهم كانوا يتحرجون فى اليتامى و لا يتحرجون فى النساء؛ و الخوف 
من الأضداد. فإن المخوف قد يكون معلوماء وقد يكون مظنوناء و لهذا اختلف الأثمهُ فى معناه فى الآيةُء فقال أبو عبيدة حِفْتُمْ 
بمعنى: أيقنتم. و قال آخرون: خِفْتُمْ بمعنى: ظننتم. 

قال ابن عطيةٌ: و هو الذى اختاره الحذاق. و أنه على بابه من الظنء لا من اليقين؛ و المعنى: من غلب على ظنه التقصير فى العدل 
لليتيمة فليتركها و ينكح غيرها. و قرأ النخعىء و ابن وثاب: تقسطوا بفتح التاء» من: قسط: إذا جار فتكون هذه القراءة على تقدير 
زيادة لاء كأنه قال: و إن خفتم أن لا تقسطوا. و حكى الزجاج: أن أقسطء يستعمل استعمال قسطء و المعروف عند أهل اللغة: أن 
أقسط بمعنى: عدل, و قسط: 

بمعنى جار و «ما» فى قوله: ما طابَ موصولة» و جاء بها مكان من لأنهما قد يتعاقبان فيقع كل واحد منهما مكان الآخر كما فى 
قوله: وَ السّماءِ وَ ما بناها 019 فَمِنّْهُمْ مَنْ يَمْشدى على بَطُنه» وَ منغ مَنْ يَمْشِى على أَرْبَع «8. و قال البصريون: إن «ما» تقع للنعوت 
كما تقع لما لا يعقل» يقال ما عندككء فيقال: ١‏ 

ظريف و كريمء فالمعنى: فانكحوا الطيب من النساءء أى: الحلال؛ و ما حرّمه الله فليس بطيبء و قيل: 

إن «ما» هنا: مدّية» أى: ما دمتم مستحسنين للنكاح» و ضعفه ابن عطية. و قال الفراء: إن «ما) ها هنا: مصدرية. قال النحاس: و هذا 
بعيد جدا. و قرأ ابن أبى عبلة فانكحوا من طاب. و قد اتفق أهل العلم على أن هذا الشرط المذكور فى الآيةُ لا مفهوم له. و أنه 
يجوز لمن لم يخف أن يقسط فى اليتامى أن ينكح أكثر من واحدة؛ و «من» فى قوله: مِنَّ النّساءِ إما: بيانية» أو: تبعيضيةء لأن 
المراد غير اليتائم. قوله: مَتْنى وَ ثُلاتٌ وَ رُباحَ فى محل نصب على البدل من «ما» كما قاله أبو على الفارسى؛ و قيل: 

على الحال و هذه الألفاظ لا تنصرف للعدل و الوصفيةُ كما هو مبين فى علم النحو و الأصل: انكحوا ما طاب 


.)١(‏ محتجر: اسم موضع. و فى الديوان: «أجوافنا» بدل: أكبادنا. 

(0). الشمس: ؟. 

(©). النور: ه6. 
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لكم من النساء اثنتين اثنتين» و ثلاثا ثلاثاء و أربعا أربعا. 

وقد استدل بالآية: على تحريم ما زاد على الأربع؛ و بينوا ذلكك: بأنه خطاب لجميع الأمدء و أن كل ناكح له أن يختار ما أراد من 
هذا العدد»ء كما يقال للجماعة: اقتسموا هذا المال و هو ألف درهم, أو: هذا المال الذى فى البدره: درهمين درهمين, و ثلاثة 
ثلاثة» وأربعة أربعة. و هذا مسلم إذا كان المقسوم قد ذكرت جملته أو عين مكانه أما: لو كان مطلقاء كما يقال: اقتسموا 
الدراهم؛ و يراد به: ما كسبوه» فليس المعنى هكذا. 

و الآيهُ من الباب الآدخر لا- من الباب الأوّل. على أن من قال لقوم يقتسمون مالا معينا كثيرا: اقتسموه مثنى» و ثلاث, و رباع» 


فقسموا بعضه بينهم: درهمين درهمينء و بعضه: ثلاث ثلاثة» و بعضه: أربعة أربعة كان هذا هو المعنى العربئ» و معلوم أنه إذا قال 
القائل: جاءنى القوم مثنى و هم مائة ألف. كان المعنى: أنهم جاءوه اثنين اثنين» و هكذا جاءنى القوم ثلاث و رباع؛ و الخطاب 
للجميع بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد» كما فى قوله تعالى: فَاقلُوا الْمْرِكِينَ ٠١‏ أَقِيِمُوا الصَّلاة آنُوا الرّكاةٌ* و نحوها؛ فقوله: 
فاتكفو ما عات لك يق اللساء علق و لالت واؤباع معناء نك كل ترد مذكع ماطاب الهامن السام العين الفن بو ثلافااو 
لان و أريعا أريعاء هذا ما تقتطبيه لغة الترت فالآرة كذل على عنللاق :ما اسع اواايهنا عليه و يرنه هذا قوله تال ف اسن ااانه 
فَِنْ حِفْتُمْ أن تَْدِنُوا فَواحِدَةً فإنه و إن كان خطابا للجميع فهو بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد. فالأولى أن يستدل على تحريم 
الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن. 

اما اسعدلا لمق ادل تالاية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو الجامعة» فكأنه قال: انكحوا مجموع هذا العدد المذكور, فهذا 
جهل بالمعنى العربى» و لو قال: انكحوا ثنتين و ثلاثا و أربعا كان هذا القول له وجه و أما مع المجىء بصِيغة العدل فلاء و إنما 
جام فاه بالواز لامك دون 317 العين مسر اذ نو ل حلم ا لأمد اف البرك كورة وق عورد و34 نكم لسن تدراو 
النظم القرآنى. و قرأ النخعى. و يحيى بن وثاب: 

ثلث و ربع بغير ألف. قوله: فَإِنْ حفتُمْ أن تَْدِلُوا قَواحِِدَةٌ: فاتكحوا واحدةء كما يدل على ذلك قوله: فَانْكيوا ما طاب و قيل: 
التقدير: فألزموا أو فاختاروا واحدة. و الأول أولى؛ و المعنى: فإن خفتم ألما تعدلوا بين الزوجات فى القسم و نحوه فانكحوا 
واحدة. و فيه المنع من الزيادة على الواحدة لمن خاف ذلكك. و قرىء: بالرفع» على أنه مبتدأء و الخبر محذوف. قال الكسائى: 
أى: فواحدة تقنع؛ و قيل: 

التقدير: فواحدة فيها كفاية» و يجوز أن تكون واحدة على قراءة الرفع خبر مبتدأ محذوف» أى: فالمقنع واحدة. 

وله افيا ملكت امالك معطوف على واحدة أى: فانكحوا واحدة أو انكحوا ما ملكت أيمانكم من السرارى؛ و إن كثر 
عددهنٌ كما يفيده الموصول. و المراد: نكاحهن بطريق الملكك. لا بطريق النكاحء و فيه دليل» على أنه لا حق للمملوكات فى 
القسم. كما يدل على ذلك جعله قسيما للواحدة فى الأمن من عدم العدل. و إسناد الملكك إلى اليمين: لكونها المباشرة لقبض 
الأموال وآ اقباقتهاء و لساكن الأموان الى تسن إلى «التحضى فى الغالن )نو مه 

إذا ما راي نصبت لمجدتلقّاها عرابة باليمين 


.)١(‏ التوبة: ه. 
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قوله: ذلتكك أذنى أن تعُولُوا أى: ذلكك أقرب إلى ألا تعولواء أى: تجورواء من: عال الرجلء يعول: إذا مال و جارء و منه قولهم: 
عال السهم عن الهدف: مال عنه؛ و عال الميزان: إذا مال» و منه: 

قالوا اتبعنا رسول الله و اطرحواقول الرّسول و عالوا فى الموازين 

و منه قول أبى طالب: 

تحؤان طندق 3 بن عر لهاكاهن نو فيه قو غات 

ومنه أيضا: 

فنحن ثلاثةُ و ثلاث ذود ١١القد‏ عال الزّمان على عيال 

و المعنى: إن خفتم عدم العدل بين الزوجات؛ فهذه التى أمرتم بها أقرب إلى عدم الجورء و يقال: عال الرجل» يعيل: إذا افتقر و 


صار عالة. و منه قوله تعالى: وَ إِنْ خِفْتُمْ عيِلَة 007 و منه قول الشاعر: 

وما يدرى الفقير متى غناهو ما يدرى الغنىٌ متى يعيل 

و قال الشافعى: أن تَعُولُوا ألا تكثر عيالكم. قال الثعلبى: و ما قال هذا غيره» و إنما يقال: أعال يعيل: إذا كثر عياله. و ذكر ابن 
العووي :"أن عال؟ تاق لسيئة معان الأول غال:مال: الثائن» راد: 

الثالث: جار. الرابع: افتقر. الخامس: أثقل. السادس: قام بمئونة العيال. و منه: قوله صلَّى الله عليه و سلم: فو اد أ بق قعوال): 
السابع: عال: غلبء و منه: عيل صبرى» قال: و يقال: أعال الرخل : كث زر غياله. و أما: 

عال» بمعنى كثر عياله» فلا يصحء و يجاب عن إنكار الثعلبى لما قاله الشافعى, و كذلكك إنكار ابن العربى لذللكك: بأنه قد سبق 
الشافعى إلى القول به زيد بن أسلمء و جابر بن زيد» و هم إمامان من أثمة المسلمينء لا يفسران القرآن هما و الإمام الشافعى بما 
لا وجه له فى العربية. و قد أخرج ذلك عنهما الدارقطنى فى سننه. 

و قد حكاه القرطبى عن الكسائى, و أبى عمر الدورىء و ابن الأعرابى؛ و قال أبو حاتم: كان الشافعى أعلم بلغهُ العرب مناء و لعله 
لغة. و قال الثعلبى: قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب: سألت أبا عمر الدورى عن هذا و كان إماما فى اللغهُ غير مدافع» فقال: هى 
لغهُ حمير» و أنشد: 

وإ الفرة: اعد كز نض بذ شك إن انع ونال 

أى: و إن كثرت ماشيته و عياله. و قرأ طلحة بن مصرف: أن لا تعيلوا قال ابن عطية: و قدح الزجاج فى تأويل عال من العيال بأن 
اللّه سبحانه قد أباح كثرةٌ السرارى» و فى ذلكك تكثير العيال» فكيف يكون أقرب إلى أن لا يكثروا. و هذا القدح غير صحيح, 
لأن السرارى إنما هى مال يتصرف فيه بالبيع» و إنما 


:)35١ /2( فى القرطبى‎ .)١( 

ثلاثةُ أنفس و ثلاث ذود .. 

(؟). التوبةٌ: 38. 
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العيال الحرائر ذوات الحقوق الواجبة. و قد حكى ابن الأعرابى: أن العرب تقول: عال الرجل: إذا كثر عياله؛ و كفى بهذا. 

وقد ورد عال لمعان غير السبعةٌ التى ذكرها ابن العربى» منها: عال: اشتدٌ و تفاقم» حكاه الجوهرىء و عال الرجل فى الأرض: إذا 
ضرب فيهاء حكاه الهروىء و عال: إذا أعجز, حكاه الأحمرء فهذه ثلاثةُ معان غير السبعةٌ؛ و الرابع: عال: كثر عياله» فجمله معانى 
غال: ا جد عسي معق قؤله و انوا الستاة ص دُقاتِهنٌ نخلَهً الخطاب للأزواجء و قيل: للأولياء. و الصدقات: بضم الدال» جمع 
صدقة؛ كثمرة» قال الأخفش: و بنو تميم يقولون: صدقة؛ و الجمع ضِدقات؛ و إن 'شكت فعحت: و إن شنت أسكنت. و التحلة 
تكسن النون؛ وضسمهاء لكان .و أضلهاء النظاء) تحلت فلاناء أغطنهة) و على هذا فهى متصوية على التصدرية لأن الانناء معت 
الإعطاء؛ و قيل: النحلة: التدين» فمعنى: نحلة: تديناء قاله الزجاجء وعلى هذا فهى منصوبة على المفعول له. و قال قتادة: النحلة: 
الفريضة؛» و على هذا فهى منصوبة على الحال؛ و قيل: 

النحلة: طيبة النفسء قال أبو عبيد: و لا تكون النحلة إِلَا عن طيبة نفس. و معنى الآية- على كون الخطاب للأزواج-: أعطوا النساء 
اللاتى نكحتموهنٌ مهورهنٌ التى لهن عليكم عطية» أو ديانة منكم, أو فريضة عليكم, أو طيبة من أنفسكم. و معناها- على كون 
الخطاب للأولياء-: أعطوا النساء- من قراباتكم التى قبضتم مهورهنٌ من أزواجهنّ- تلك المهور. و قد كان الولى يأخذ مهر 


قريبته فى الجاهلية و لا يعطيها شيئاء حكى ذلكك عن أبى صالح و الكلبى. و الأوّل أولى؛ لأن الضمائر من أُوَّل السياق للأزواج. 
و فى الآيهُ دليل: على أن الصداق واجب على الأزواج للنساء؛ و هو مجمع عليه كما قال القرطبى؛ قال: و أجمع العلماء أنه لا حدٌ 
ل رج لحر ااا وو لي 
الجمهور: بفتح الصاد و ضم الدال. قوله فَِنْ طِبِنَ لَكُمْ عَنْ بل ْءِ مِنْهُ نفس فكلُوةُ َنيثاً مريئاً الضمير فى؛ منه» راجع إلى الصداق 
الذى هو واحد الصدقات, أو إلى المذكورء و هو الصدقاتء أو هو بمنزلة اسم الإشارة» كأنه قال من ذلكك. و نفسا: تمييز. و قال 
أمكاته مييويةة متكووته راعثماز تعره لا تميق أعن أعقى نفساء.ى الأول أولى تومه قال الحهيور: المع : 

فإن طبن» أى: النساء لكم أيه الأزواج أو الأولياء عن شىء من المهر فَكلُوةُ هَيئاً مَرِيئَاً و فى قوله: 

طِبْنَ دليل: على أن المعتبر فى تحليل ذلكك منهن لهم إنما هو طيبة النفسء لا مجرد ما يصدر منها من الألفاظ التى لا يتحقق معها 
طيبةٌ النفسء فإذا ظهر منها ما يدل على عدم طيبهُ نفسها لم يحل للزوج ولا للولق» و إن كانت قد تلفظت بالهبة أو النذر أو 
نحوهما. و ما أقوى دلاله هذه الآيهُ على عدم اعتبار ما يصدر من النساء من الألفاظ المفيدة للتمليكك بمجردهاء لنقصان عقو لهنٌ» 
و ضعف إدراكهنٌ» و سرعة انخذاعهن و انجذابهنٌ إلى ما يراد منهن بأيسر ترغيب أو ترهيبء و قوله: هَِيئا مَرِيئَاً منصوبان على 
أنهما صفتان لمصدر محذوفء أى: أكلا هنيئا مريئاء أو قائمان مقام المصدرء أو على الحالء يقال: هناه الطعام و الشراب» يهنئه» 
و مرأه. و أمرأه. من الهنىء و المرىء, و الفعل: هنأ و مرأء أى: أتى من غير مشقهُ و لا غيظ؛ و قيل: 
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هو الطيب الذى لا تنغيص فيه؛ و قيل: المحمود العاقبة» الطيب الهضم؛ و قيل: ما لا إثم فيه» و المقصود هنا: أنه حلال لهم خالص 
عن الشوائب» و خص الأكل لأنه معظم ما يراد بالمال و إن كان سائر الانتفاعات به جائزة كالأكل. 

وقد أخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: حَلَفَكُمْ مِنْ نفْس واجِدَةٍ 
قال آدم: و حَلَقَ مِنْها رَوْجَها قال: حواء من قصيرى آدم؛ أى: قصيرى أضلاعه. 

و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس مثله. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر: خلقت حواء من خلف آدم الأيسر. و أخرج ابن أبى 
عن لفدح اكه 3 لشن محل فصر رار اسار اتاج راوع ليستور طن افيا بولقو له الى ارد 
بِهِ قال: تعاطون به. و أخرج عبد بن حميدء وابن جرير و ابن أ بى حاتم عن الربيع قال: تعاقدون و تعاهدون. وأخرجا برخ عجري 
وابن المنذرء وابن أبى حاتم عن مجاهد قال: يقول: أسألكك باللّه و الرحم. و أخرج ابن جرير عن الحسن و نحوه. و أخرج ابن 
جريرء وابن وات عن ابن عباس قال: اتقوا اللّه الذى تساءلون به و اتقوا الأرحام وصاوها. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى 
حاتم عن مجاهد: إنَّ الله كانَّ عَليِكمْ رَقِيباً قال: : حفيظا. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: 

ا ل ا ل ل و 
سلم؛ فتزلت: و آنُوا اليتامى ل ب بعنى الأوصياءء يقول: أعطوا اليتامى أموالهم وَ لا عِدُوا الْحيتٌ بالمَيْبِ يقول: لا تستبدلوا 
الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكمء يقول: لا تذروا أموالكم الحلالء و تأكلوا أموالهم الحرام. و أخرج عبد بن حميدء 
وابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى شعب الإيمان عن مجاهد قال: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيكك 
الحلال الذى قدّر لكك وَ لا تَأْكلوا أَمْوالَهُْ إلى أَموالِكمْ قال: مع أموالكم؛ تخلطونهاء فتأكلونها جميعا إِنَّهُ كان حوباً إثما. 

و أخرج ابن جرير عن ابن زيد فى الآيه قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساءء و لا يورثون الصغارء يأخذه الأكبر» فنصيبه من 
الميراث طيبء و هذا الذى يأخذه خبيث. و أخرج عبد بن حميد, و ابن المنذر عن قتادهُ قال: مع أموالكم. و أخرج ابن جرير عن 
الحسن قال: لما نزلت هذه الآ فى أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم؛ و جعل ولي اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله» فشكوا ذلكك 


بواجي على اللدعار وبتار الا را للد ور حي لكاو ار روت ريع ر 1 لقاروي ترر الكتر ول قال 
فخالطوهم. و أخرج البخارى» و مسلم. و غيرهما: أن عروة سأل عائشة عن قول الله عزّ و جلّ: وَ إِنْ حَفْتم آنا تي طوا فى اليتامى 
قالت: ياابن أختى! هذه اليتيمة تكون فى حجر وليها تشركه فى ماله و يعجبه مالها و جمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن 
يقسط فى صداقها؛ فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا عن أن ينكحوهنٌ إلا أن يقسطوا لهنَّ و يبلغوا بهن أعلى ستنهنٌ فى 
الصداق؛ و أمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنٌ» و أن الناس ققد استفتوا رسول الله صلى الله عليه و سلّم بعد هذه 
الآبم فأنزل اللّه: وَ يَسْتَفْعُونَك فِى النّساءِ 07١‏ قالت عائشة: و قول الله فى الآيهُ الأخرى: وَ تَوْعَبُونَ أَنْ تَنْكحَوهُنَ « رغبة أحدكم 
عن يتيمته حين تكون قليلهُ المال و الجمالء فنهوا أن 
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ينكحوا من رغبوا فى ماله و جماله من باقى النساء إِنَا بالقسط من أجل رغبتهم عنهنّ إذا كن قليلات المال و الجمال. 

و أخرج البخارى عن عائشة: أن رجلا كانت له يتيمة فنكحهاء و كان لها عذق فكان يمسكها عليه» و لم يكن لها من نفسه شىء» 
فنزلت: وَ إِنْ خِفتُم ألا تُقُسِطُوا فى اليتامى أحسبه قال: كانت شريكته فى ذلكك العذق و فى ماله. و قد روى هذا المعنى من طرق. 
و أخرج ابن جرير من طريق العوفى عن ابن عباس فى الآيه قال: كان الرجل يتزوج بمال اليتيم ما شاء الله تعالى» فنهى اللّه عن 
ذلكك. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه قال: قصر الرجال على أربع نسوة من أجل أموال اليتامى. و أخرج 
سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و ابن جرير و ابن أبى حاتم» عن سعيد بن جبير فى قوله: وَ إِنْ حفن أن قيطا فى اليتامى 
قال: كان الرجل يتزوج ما شاء فقال: كما تخافون ألا تعدلوا فى اليتامى فخافوا ألا تعدلوا فيهن» فقصرهم على الأربع. و أخرج ابن 
جريرء وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآيهُ قال: كانوا فى الجاهلية ينكحون عشرا من النساء الأيامى؛ و كانوا يعظمون شأن 
اليتيم» فتفقدوا من دينهم شأن اليتامى و تركوا ما كانوا ينكحون فى الجاهلية. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى الآبة 
قال: كما خفتم ألا تعدلوا فى اليتامى فخافوا ألا تعدلوا فى النساء إذا جمعتموهنٌ عندكم. و أخرج ابن أبى حاتم من طريق محمد 
بن أبى موسى الأشعرى عنه قال: فإن خفتم الزنا فانكحوهنٌ يقول: كما خفتم فى أموال اليتامى ألا تقسطوا فيها فكذلكك فخافوا 
على أنفسكم ما لم تنكحوا. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن 
لوكي وعديو حبية ارج جر تانق العتدو نوا بن اج هام هن أ مالكنه ماقا لكوفال: 

ما أحلٌ لكم. و أخرج ابن جرير عن الحسن و سعيد بن جبير مثله. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر عن عائشه نحوه. و أخرج 
الشافعى» و ابن أبى شيبة» و أحمد. و الترمذى, و ابن ماجة. و النحاس فى ناسخه. و الدارقطنىء و البيهقى عن ابن عمر: «أنّ 
غيلان بن سلمة التَقَفيَ أسلم و تحته عشر نسوة فقال له النبى صلَى الله عليه و سلم: اختر منهنّ) و فى لفظ: «أمسكك منهنٌ أربعا و 
فارق سائرهنٌ» هذا الحديث أخرجه هؤلاء- المذكورين- من طرق عن إسماعيل ؛ بن علية» و غندرء و زيد بن زريع» و سعيد بن 
أبى عروبة» و سفيان الثورى» و عيسى بن يونسء و عبد الرحمن بن محمد المحاربى» و الفضل بن موسىء و غيرهم من الحفاظ 
عن معمرء عن الزهرى. عن سالم عن أبيه» فذكره. و قد علل البخارى هذا الحديث» فحكى عنه الترمذى أنه قال: هذا حديث غير 
محفوظ. و الصحيح ما روى عن شعيب و غيره عن الزهرى: حدثت عن محمد بن سويد الثقفى أن غيلان بن سلمة فذكره. و أما 


حديث الزهرى عن أبيه: أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لأرجمنٌ قبركك كما رجم قبر أبى رغال. و قد رواه معمر 
عن الزهرى مرسلاء و هكذا رواه مالكك عن الزهرى مرسلا. قال أبو زرعة: و هو أصح. و رواه عقيل عن الزهرى: بلغنا عن عثمان 
بن محمد بن أبى سويد قال أبو حاتم: و هذا وهم, إنما هو الزهرى عن عثمان بن أبى سويد. و قد سامه أحمد برجال الصحيح 
فقال: حدثنا إسماعيل و محمد بن جعفر قالا: حدثنا معمر عن الزهرى قال أبو جعفر فى حديثه: 

أخبرنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه: أن غيلان» فذكره» و قد روى من غير طريق معمر و الزهرىء فأخرجه 
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البيهقى عن أيوب عن نافع و سالم عن ابن عمر أن غيلان» فذكره. و أخرج أبو داود. و ابن ماجه فى سننهما عن عمير الأسدى 
قال: أسلمت و عندى ثمان نسوة» فذكرت للنبق صلَى الله عليه و سلّم فقال: اختر منهنّ أربعا. قال ابن كثير: إن إسناده حسن. و 
أخرج الشافعى فى مسنده عن نوفل بن معاوية الديلمى قال: أسلمت و عندى خمس نسوة فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: 
«أمسكك أربعا و فارق الأخرى». و أخرج ابن ماجة» و النحاس فى ناسخه عن قيس بن الحارث الأسدى قال: «أسلمت و كان 
تحتى ثمان نسوة» فأتيت النبى صلَى الله عليه و سلّم فأخبرته» فقال: «اختر منهنّ أربعا و خل سائرهنٌ» ففعلت» و هذه شواهد 
للحديث الأوّل كما قال البيهقى. و أخرج ابن أبى شيبة؛ و البيهقى فى سننه عن الحكم قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه و سلم: على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن أبى حاتم عن قتادة فى 
الآيةُ يقول: إن خفت ألا تعدل فى أربع فثلاث. و إلا فثنتين؛ و إِلَا فواحدة» فإن خفت ألا تعدل فى واحده فما ملكت يمينكك. 

و أخرج ابن جرير عن الربيع مثله. و أخرج أيضا عن الضحاك: قَإِنْ حِفْتم أَنَا تدِنُوا قال: فى المجامعة و الحبّ. و أخرج ابن 
غويراو بق الل كعائع عن الدع ؤي كك أ نك كو كان لباقو شرع ايد المعدن وان أف ادو ون ساقي 
سحيحة عن عائقة عن التبى :سل اللعلبه وتشل :"ذلك أذنق آنا تقولوا قال* الادتجوروا :قال ابن أب حناتم فال أي :هذا 
حديث خطأء و الصحيح عن عائشة موقوف. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى شيب فى المصنفء و عبد بن حميدء و ابن 
جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله: ألا تعُولُوا قال: ألا تميلوا. و أخرج سعيد بن منصورء و عبد 
بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: ألا تميلواء ثم قال: أما سمعت قول أبى طالب: 

بميزان قسط لا يخيس شعيرةو وازن صدق وزنه غير عائل )١١‏ 

و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء وابن جريرء و ابن المنذر عن مجاهد: قال: ألا تميلوا. و أخرج ابن أبى شيبة عن أبى 
رزين» و أبى مالك و الضحاكك مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم فى الآية» قال: ذلكك أدنى ألا يكثر من تعولوا. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن سفيان بن عيينة: قال: ألا تفتقروا. و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذر, 
وابن أبى حاتم عن أبى صالح قال: كان الرجل إذا زوّج أيمة أخذ صداقها دونهاء فنهاهم اللعافري لكقيو تولك و ] وا السياة 
صَدُقاتِهنَ نخلَةً. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: نِشْلَة قال: يعنى بالنحلة: المهر. و أخرج ابن أبى حاتم 
عن عائشة: نِشْلَةٌ قالت: واجبة. و أخرج ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن جريج وَ آنّوا النّساءَ صَدّقَاتِهِنَ نِخلَةٌ قال: 
فريضة مسماة. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن قتادة مثله. 


588 البيت للحطيئة و هو فى القرطبى: بميزان صدق لا يغل شعيرله شاهد من نفسه غير عائل فتح القدير» ج١» ص:‎ .)١( 
هى للأ-زواج. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر عن عكرمة: فَإِنْ طِئْنَ لكم عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ قال: من الصداق. و‎ 


أخرج ابن جريرء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق على عن ابن عباس: 
قَإِنْ طِبِنَ كم عَنْ شَئْءٍ مِنْهُ نَفْساً يقول: إذا كان من غير ضرار و لا خديعة فهو هنىء مرىء, كما قال اللّه: 
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و لا توْنُوا الشمّهاء أَوالكمُ الَّتَى جَعَل الله لَك قياماً وَ ازْرُقُومُمْ فيها وَ اكْسُومُع و قُولُوا لَّهُْ قَوْلاً مغزوفاً (0) و الوا الينتامى حَتَّى 
إذا بَلعُوا الّكاح فَإِنْ آنَتحُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا لتم أمْوالهُمْ وَ لا تَأْكلُوها إشرافاً وَ بدارا أَنْ يَكبرُوا وَ مَنْ كان عَييًاكِِتَعْفِتْ وَ 
مَنْ كان قَقيراً لكل بالْمغْرُوفٍ فَإذا دقعم لهم أَموالّهع فَأَسْهِدُوا عَلَيِهمْ وَ كفى باللّهِ حسيباً (8) 

هذا رجوع إلى بقيةُ الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى. و قد تقدّم الأمر بدفع أموالهم إليهم فى قوله تعالى: 

وَ آنُوا اليتامى أَمْوالَهُمْ فبين سبحانه هاهنا أن السفيه و غير البالغ لا يجوز دفع ماله إليه. و قد تقدّم فى البقرة: معنى السفيه لغة. 

و اختلف أهل العلم فى هؤلاء السفهاء من هم؟ فقال سعيد بن جبير: هم اليتامى» لا تؤتوهم أموالكم. 

قال النحاس: و هذا من أحسن ما قيل فى الآيةُ. و قال مالكك: هم الأولاد الصغار لا تعطوهم أموالكم فيفسدوهاء و تبقوا بلا شىء. 
وقال مجاهد: هم النساء. قال النحاس و غيره: و هذا القول لا يصح. إنما تقول العرب: سفائه أو سفيهات. و اختلفوا فى وجه 
إضافة الأموال إلى المخاطبين و هى للسفهاء فقيل: أضافها إلبهم: لأنها بأيديهم و هم الناظرون فيهاء كقوله: فَعَلُمُوا على أَلْقُيِكُعْ 
و قوله: قَاقُوا أَنْمُدكمْ 059 أى: ليسلم بعضكم على بعض» و ليقتل بعضكم بعضا؛ و قيل: أضافها إليهم: لأنها من جنس 
أموالهم فإن الأموال جعلت مشتركة بين الخلق فى الأصل؛ و قيل: المراد: أموال المخاطبين حقيقة و به قال أبو موسى الأشعرى. 
وابخ عبان و الحسوء و قفادة و المراد: النيى عن دقغها إلى عن لد عبن تديرهاء كالتباء والضيتانة و من هو ضشعيت 
الإدراكك لا يهتدى إلى وجوه النفع التى تصلاح المالء و لا يتجنب وجوه الضرر التى تهلكه و تذهب به. قوله: الى جحل الله لَكمْ 
قناما المقعول الأول مطدوك و القدي: 

التى جعلها الله لكمء و «قيما: قراءة أهل المدينة و أبى عامر و قرأ غيرهم: «قياما»» و قرأ عبد الله ابن عمر: «قواما» و القيام» و 
القوام: ما يقيمكك. يقال: فلان قيام أهله. و قوام بيته» و هو الذى يقيم شأنه» أى: يصلحه. و لما انكسرت القاف فى قوام؛ أبدلوا 
الواو ياء. قال الكسائى و الفراء: قيماء و قواما: 

بمعنى قياماء و هو منصوب على المصدرء أى: لا تؤتوا السفهاء أموالكم التى تصلح بها أموركم فتقومون بها قياماء و قال 
الأخفش: المعنى: قائمة بأموركم؛ فذهب إلى أنها جمع. و قال البصريون: قيما: جمع قيمة» كديمة و ديمء أى: جعلها الله قيمة 
للأشياء. و خطأ أبو على الفارسى هذا القول و قال: هى مصدرء كقيام و قوام. و المعنى: أنها صلاح للحال و ثبات له فأما على 
قول من قال: إن المراد: أموالهم على ما يقتضيه 


لو 
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ظاهر الإضافة» فالمعنى واضح. و أما على قول من قال: إنها أموال اليتامى» فالمعنى: أنها من جنس ما تقوم به معايشكم.ء و يصلح 
به حالكم من الأسموال. و قرأ الحسن و النخعى: «اللاتى جعل» قال الفراء: الأكثر فى كلام العرب النساء اللواتى؛ و الأموال التى؛ و 
كذلكك غير الأ-موال» ذكره النحاس. قوله: وَ ازْزُقَوهُمْ فيها وَ اكْسُوهُمْ أى: اجعلوا لهم فيها رزقا أو افرضوا لهم و هذا فيمن تلزم 


نفقته و كسوته من الزوجات و الأولاد و نحوهم. و أما على قول من قال: إن الأموال هى أموال اليتامى» فالمعنى: اتجروا فيها حتى 
تربحوا و تنفقوا عليهم من الأرباح أو اجعلوا لهم من أموالهم رزقا ينفقونه على أنفسهم و يكتسون به. و قد استدل بهذه الآية: 
على جواز الحجر على السفهاءء و به قال الجمهور. و قال أبو حنيفة: لا يحجر على من بلغ عاقلاء و استدل بها أيضا: على وجوب 
نفقهُ القرابة. و الخلاف فى ذلك معروف فى مواطنه. قوله: وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلَا مَعْرُوفاً قيل: ادعوا لهم: باركك الله فيكم؛ و ح. و صنع 
لكم؛ و قيل: معناه: عدوهم وعدا حسناء قولوا لهم: إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم؛ و يقول الأب لابنه: مالى سيصير إليك؛ و 
أنت إن شاء الله صاحبه, و نحو ذلكك. و الظاهر من الآيه من يصدق عليه مسمى القول الجميل؛ ففيه إرشاد إلى حسن الخلق مع 
الأهل و الأولاد» أو مع الأيتام المكفولين. و قد قال النبى صلّى الله عليه و سلّم فيما صح عنه: «خي ركم خي ركم لأهله. و أنا خيركم 
لأهلى». قوله: وَ ابتلُوا الينام الابتلاء: الاختبار. و قد تقدّم تحقيقه. و قد اختلفوا فى معنى الاختبار» فقيل: هو أن يتأمل الوصى 
أخلاق يتيمه؛ ليعلم بنجابته و حسن تصرفه؛ فيدفع إليه ماله إذا بلغ النكاح و آنس منه الرشد؛ و قبل: معنى الاختبار: أن يدفع إليه 
شيئا من ماله؛ و يأمره بالتصرف فيه حتى يعلم حقيقة حاله. و قيل: معنى الاختبار: أن يرد النظر إليه فى نفقة الدار ليعرف كيف 
تدبيره» و إن كانت جاريةٌ رد إليها ما يردّ إلى ربةُ البيت من تدبير بيتها. و المراد ببلوغ النكاح: بلوغ الحلم لقوله تعالى: 

وَ إذا ب الَْطْفالٌ ِْكُمْ الْكلُمَ 2١‏ و من علامات البلوغ: الإنبات» و بلوغ خمس عشرة سنة. و قال مالك و أبو حنيفة و غيرهما: لا 
يحكم لمن لم يحتلم بالبلوغ إلا بعد مضى سبع عشرة سنة؛ و هذه العلامات تعم الذكر و الأنثى؛ و تختص الأنثى: بالحبل و 
الحيض. قوله: فَإِنْ آنَسْتُمْ أى: أبصرتم و رأيتم» و منه قوله: 

الش هر حتادن الطور ناراً 7). قال الأزهرى: تقول العرب اذهب فاستأنس هل ترى أحداء معناه: 

تبصر؛ و قيل: هو هنا بمعنى: وجد و علمء أى: فإن وجدتم و علمتم منهم رشدا. و قراءة الجمهور: 

«رشدا» بضم الراء و سكون الشين. و قرأ ابن مسعود, و السلمىء و عيسى الثقفى: بفتح الراء و الشين» قيل: هما لغتان؛ و قيل: هو 
بالضم مصدر رشد. و بالفتح مصدر رشد. 

و اختلف أهل العلم فى معنى الرشد هاهناء فقيل: الصلاح فى العقل و الدين؛ و قيل: فى العقل خاصة. 

قال سعيد بن جبير و الشعبى: إنه لا يدفع إلى اليتيم ماله إذا لم يؤنس رشده و إن كان شيخا. قال الضحاكك: 

و إن بلغ مائة سنة. و جمهور العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ» و على أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول عنه 
الحجر. و قال أبو حنيفة: لا يحجر على الحرّ البالغ و إن كان أفسق الناس و أشدهم تبذيراء و به قال النخعىء و زفر» و ظاهر النظم 
القرآنى: أنه لا تدفع إليهم أموالهم إِلَّا بعد بلوغ غاية» هى: بلوغ 


(. النور: 9ه. 

(0). القصص: 59. 
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التكاح؛ مقيدة هذه الغاية بإيناس الرشدء فلا بد من مجموع الأ-مرين, فلا تدفع إلى اليتامى أموالهم قبل البلوغ, و إن كانوا 
بررط رساو حي رن لهو اسار بسع والمزاه بالرشة توه وهو المسحاق سن التمد رفت فى أهو الهاو 
عدم التبذير بهاء و وضعها فى مواضعها. قوله: ولا تَأكلُوها إشرافاً وَ بدارا أن يكيقو] الس اعفن "اللفةة الذفر اط رو ميماروزة لحك 
كال لشو كته + السر كو القدون و لدان 

المبادرة و أَنّ يَكبِرُوا فى موضع نصب بقوله: بداراً أى: لا تأكلوا أموال اليتامى أكل إسراف و أكل مبادرة لكبرهم, أو: لا تأكلوا 


لأجل السرفء و لأجل المبادرة؛ أو: لا تأكلوها مسرفين و مبادرين لكبرهم, و تقولوا: ننفق أموال اليتامى فيما نشتهى قبل أن 
يبلغوا فينتزعوها من أيدينا. قوله: وَ مَنْ كان عَبيًا فَدِِتَعْفِفٌ وَ مَنْ كان ققيرا قَليَكل بالْمعْرُوفٍ بين سبحانه ما يحل لهم من أموال 
اليتامى» فأمر الغنيٌ بالاستعفاف و توفير مال الصبى عليه. و عدم تناوله منه» و سوّغ للفقير أن يأكل بالمعروف. 

و اختلف أهل العلم فى الأكل بالمعروف ما هو؟ فقال قوم: هو القرض إذا احتاج إليه و يقضى متى أيسر الله عليه» و به قال عمر 
بن الخطابء و ابن عباس» و عبيدة السلمانى» و ابن جبير» و الشعبى» و مجاهدء و أبو العالية و الأوزاعى» و قال النخعى» و عطاء و 
الحسن و قتادة: لا قضاء على الفقير فيما يأكل بالمعروفء و به قال جمهور الفقهاء. و هذا بالنظم القرآنى ألصق فإن إباحةٌ الأكل 
للفقير مشعرة بجواز ذلكك له من غير قرض. 

والمراد بالمعروف: المتعارف به بين الناسء فلا يترفه بأموال اليتامى» و يبالغ فى التنعم بالمأكولء و المشروبء و الملبوس. و لا 
يدع نفسه عن سدّ الفاقةُ و ستر العورة. و الخطاب فى هذه الآيةُ لأولياء الأيتام القائمين بما يصلحهم, كالأب و الجدّ و وصيهما. و 
قال بعض أهل العلم: المراد بالآية: اليتيم إن كان غنيا: وسع عليه و عفٌ من ماله و إن كان فقيرا: كان الإنفاق عليه بقدر ما 
يعضل اله و هذا القول فىاغاية السقوط. قولة: 

إذا عتم ليه أَمْوالَهغْ فَأَمْهِدُوا عَلَيِهِمْ أى: إذا حصل مقتضى الدفع فدفعتم إليهم أموالهم» فأشهدوا عليهم أنهم قد قبضوها 
منكم؛ لتندفع عنكم التهم؛ و تأمنوا عاقبة الدعاوى الصادرة منهم. و قيل: إن الإشهاد المشروع: هو ما أنفقه عليهم الأولياء قبل 
رشدهم؛ و قيل: هو على رد ما استقرضه إلى أموالهم, و ظاهر النظم القرآنى: مشروعية الإشهاد على ما دفع إليهم من أموالهم» و 
هو يعم الإنفاق قبل الرشدء و الدفع للجميع إليهم بعد الرشد و كفى باللّهِ حسيباً أى: حاسبا لأعمالكم؛ شاهدا عليكم فى كل شىء 
تعملونه» و من جملة ذلك: معاملتكم لليتامى فى أموالهم, و فيه وعيد عظيم. و الباء: زائدة» أى: كفى الله. 

و قد أخرج ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لا تَؤْنُوا الشّقَهاءَ أمْوالَكم يقول: لا تعمد إلى 
مالك و ما خولك الله و جعله لكك معيشة: فتعطيه امرأتكك أو بنتكك؛ ثم تضطر إلى ما فى أيديهم, و لكن أمسكك مالك, و 
أصلحه؛ و كن أنت الذى تنفق عليهم فى كسوتهم و رزقهم و مؤونتهم. 

قال: و قوله: قياماً يعنى: قوامكم من معايشكم. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عنه من طريق العوفى فى الآيهُ يقول: لا تسلط 
السفيه من ولدكك على مالككء و أمره أن يرزقه منه و يكسوه. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: هم بنوكك و النساء. و أخرج ابن 
أبى حاتم عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و سلم: «إِنَّ 
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النساء السّدمهاء إِلَا التى أطاعت قدمها». و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى هريرةً قال: هم الخدم؛ و هم شياطين الإنس. و أخرج ابن 
رين انم البكدواعه اله سي فال هم النساء و الصبيان. و أخرج ابن جرير عن حضرمى: أن رجلا عمد فدفع ماله إلى 
امرأته فوضعته فى غير الحقء فقال اللّه: وَ لا تُؤْنُوا الشّقَهاءَ اقوالكو اعرد عدون تسيا واه تير قن سعد ين بجر قا 
هم اليتامى و النساء. و أخرج عبد ابن حميدء و ابن المنذر عن عكرمة قال: هو مال اليتيم يكون عندك. يقول: لا تؤته إياه» و 
أنفق عليه حتى يبلغ. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ ارُْقُوهُمْ يقول: أنفقوا عليهم. و أخرج ابن جرير» 
وابن أبى حاتم عن مجاهد: وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْل مَعْرُوفاً قال: أمروا أن يقولوا لهم قولا معروفا فى البرّ و الصلة. و أخرج ابن جرير عن 
ابن جريج: وَ قُولُوا لَهُمْ قَوَْا مَغرُوفاً قال: عدة تعدونهم. و أخرج ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه عن 
الما ا رضي حر ابي سك 13 بلاط ا وى اوور لاسا في 
أموالهم قَاذقَعُوا لتم أَمْوالَهُْ وَ لا تَأكلُوها إشرافاً وَ يجداراً ؛ يعنى: تأكل مال اليتيم ببادرة قبل أن يبلغ فتحول بينه و بين ماله. و 


أخرج البخارى و غيره عن عائشةٌ قالت: أنزلت هذه الآية فى ولي اليتيم وَ مَنْ كان غَييًا قَيِشِجَعْفِفٌ وَ مَنْ كان فقيرا فلاكل 
بِالْمَعْرُوفٍ بقدر قيامه عليه. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جريرء و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم» و صححهه عن ابن عباس: وَ مَنْ كان 
عا لدت َعْفِفٌ قال: بغناه وَ مَنْ كان يرا فَلْكلْ بالْمَْرُوفٍ قال: يأكل من ماله يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم. و 
أخرج ابن جرير عنه قال: هو القرض. و أخرج عبد بن حميدء و البيهقى عن ابن عباس قال: إن كان فقيرا أخذ من فضل اللبن» و 
أخذ من فضل القوتء و لا يجاوزه» و ما يستر عورته من الثياب» فإن أيسر قضاه. و إن أعسر فهو فى حل. و أخرج عبد الرزاق» و 
ابن سعدء و سعيد بن منصورء و ابن أبى شيبةٌ» و عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن المنذرء و البيهقى فى سئنه من طرق عن عمر 
والساوتي ا عضي رودا لجار الجر اديه محر جه أخذت منه بالمعروف. فإذا 
أيسرت قضيت. و أخرج أحمد. و أبو داود و النسائى, و ابن ماجة» و ابن أبى حاتم عن ابن عمر: «أنْ رجلا سأل رسول الله صلى 
اللّه عليه و سلّم فقال: 

ليس لى مال ولى يتيم فقال: كل من مال يتيمكك غير مسرف و لا مبذَّر ولا متأثّل ١١‏ مالاو من غير أن تقى مالكك بماله). و 
أخرج أبو داود و النحاس كلاهما فى الناسخ., و ابن التطدو عن ابن عبات فى 35413 2 كاذ فقا تل كر بِالْمَغْرُوفٍ "١‏ قال: 
نسختها: إنَّ اين يَأْكلُونَ أموالَ اليتامى الآية. 


.)١(‏ قال فى النهاية /١[‏ 17]: غير متأثل: غير جامع؛ يقال: مال مؤثّْل» و مجد مؤثل: أى مجموع ذو أصلء و أثلة الشىء: أصله. 
لاسا 3 
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وجل يبي 3 راإناررواتزيرة ١‏ بار يدت ويا قا الما الور اله أو ار ريا لازو 7101 
إذا ضر الْقَسِمَةَ دن القَوبِى وَ اليتنامى وَ الْمساكينٌ فَارْرُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ ولا مَغرُوفاً () وَ لَيحْسَ الَذِينَ ل تَركوا مِنْ 
لفو كََُةُ ضعافا افوا لبهم كَليتُوا الله و يقُوُوا ولا صديداً (0) إِنَّالِّينَ أكون أَموالَ افيتامى ظُللْما نما يكلو فى بوهم 
ا 0 

لما ذكر سبحانه حكم أموال اليتامى وصله بأحكام المواريث» و كيفية قسمتها بين الورثة. و أفرد سبحانه ذكر النساء بعد ذكر 
الرجالء و لم يقل: لالدو الساءتسييعة» للإو ان الور قي هذا اكوا ودع ب كات عليه هادا ون عدم وريد 
النساءء و فى ذكر القرابة بيان لعلة الميراث؛ مع التعميم لما يصدق عليه مسمى القرابة من دون تخصيص. وقوله: يا كل مثه أذ 
كثْرَ بدل من قوله: مِمّا ترك بإعادة الجارء و الضمير فى قوله: مِنْهُ راجع إلى المبدل منه. و قوله: نَصِديباً متتصب على الحال؛ أو 
غلى المضندوبة أو على الاختصاض» واسباق ذكر السيت فى تزول هذه الآنة إن شاء اللت وقد أجمل اللسبحاته فى هذه 
المواضع قدر النصيب المفروض؛ ثم أتزل قوله: يُوصِيكمٌ الله فى أَوْلادِكمْ فبين ميراث كل فرد. 

قر وَإذا حضو الْقِشِمَةٌ أولوا الْقَوْبِى المراد بالقرابة هنا: غير الوارثين» و كذا اليتامى و المساكين» شرع اللّه سبحانه: أنهم إذا 
حضروا قسمة التركة كان لهم رزقء فيرضخ ١١‏ لهم المتقاسمون شيئا منها. و قد ذهب قوم إلى أن الآيهُ محكمة و أن الأمر 
للعناية. و(لغب الفروة إلى أنها مشموضة بقوله مال اوعد يكم الله فى أولاد قاو الأول ارحس الأن الملاكرى فى لآب للقراة 
غير الوارثين» ليس هو من جملة الميراث؛» حتى يقال: إنها منسوخة بآيه المواريثء إِنَا أن يقولوا: إن أولى القربى المذكورين هنا 


هم الوارثون؛ كان للنسخ وجه. و قالت طائفة: إن هذا الرضخ لغير الوارث من القرابهُ واجب بمقدار ما تطيب به أنفس الورثة» و 
هو معنى الأمر الحقيقى؛ فلا يصار إلى الندب إلا لقرين و الضمير فى قوله: مِنْهُ راجع إلى المال المقسوم المدلول عليه بالقسمة 
و قبل: راجع إلى ما تركك. و القول المعروف: هو القول الجميل الذى ليس فيه منّ بما صار إليهم من الرضخ. ولا أذى. قوله: وَ 
بحس الّذِينَ أو ترَكُوا هم الأوصياء؛ كما ذهب إليه طائفةُ من المفسرينء و فيه وعظ لهم بأن يفعلوا باليتامى الذين فى حجورهم 
ما يحبون أن يفعل بأولادهم من بعدهم؛ و قالت طائفة: المراد: جميع الناس أمروا باتقاء الله فى الأيتام» و أولاد الناس» و إن لم 
يكونوا فى حجورهم؛ و قال آخرون: إن المراد بهم: من يحضر الميت عند موته؛ أمروا بتقوى الله و بأن يقولوا للمحتضر قولا 
سديداء من إرشاده إلى التخلص عن حقوق الله و حقوق بنى آدم؛ و إلى الوصيةٌ بالقرب المقرّبُ إلى الله سبحانه؛ و إلى تركك 
التبذير بماله» و إحرام ١؟)‏ ورثته» كما يخشون على ورثتهم من بعدهم لو تركوهم فقراء عالة يتكففون الناس؛ و قال ابن عطية: 
الناس صنفان. يصلح لأحدهما أن يقال له عند موته ما لا يصلح للآخرء 


(1). قال فى النهاية /١[‏ 578 الرّضخ: العطيةٌ القليلة. 

(1). قال فى اللسان: أحرمه: منعه العطية» و هى لغهُ ليست بالعالية. 
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وذلكك أن الرجل إذا ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياء» حسن أن يندب إلى الوصية» و يحمل على أن يقدّم لنفسه. و إذا 
تركك ورثته ضعفاء مفلسين» حسن أن يندب إلى التركك لهم و الاحتياط» فإن أجره فى قصد ذلكك كأجره فى المساكين. قال 
القرطبى: و هذا التفصيل صحيح. قوله: لَوْ تَرَكوا صلةُ الموصولء و الفاء فى قوله: فَْينَّهُوا لترتيب ما بعدها على ما قبلها؛ و المعنى: 
وليخش الذين صفتهم و حالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافاء و ذلكك عند احتضارهمء خافوا عليهم الضياع 
بعدهم لذهاب كافلهم و كاسبهم, ثم أمرهم بتقوى الله و القول السديد للمحتضرينء أو لأولادهم من بعدهم على ما سبق. قوله: 
إن الَّذِينَ يأْكنُونَ أَموالَ اليتامى استئناف يتضمن النهى عن ظلم الأيتام من الأولياء و الأوصياء. و انتصاب قوله: 

طلساهل ‏ التسمدرنة: أى: أكل ظلمء أو على الحالية» أى: ظالمين لهم. و قوله: إِنّما يَأكلُونَ فى بُطُونِهمْ نأرا اك ما يكو نتيا 
للنار» تعبيرا بالمسبب عن السببء و قد تقدّم تفسير مثل هذه الآية. 

و قوله: وَ سَيِضِْلَونَ قراءة عاصم و ابن عامر: بضم الياءء؛ على ما لم يسم فاعله. و قرأ أبو حيوة: بضم الياء و فتح الصاد و تشديد 
اللام» من التصلية» بكثرةٌ الفعل مره بعد أخرى. و قرأ الباقون: بفتح الياء» من: 

صلى النار» يصلاهاء و الصلى: هو التسخن بقرب النار أو مباشرتهاء و منه قول الحارث بن عباد: 

لم أكن من جناتها علم الله و إنّى لحرّها اليوم صالى 

والسعير: الجمر المشتعل. 

وقد أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات و لا الصغار حتى يدركواء فمات رجل من الأنصار 
يقال له: أوس بن ثابت, و تركك ابئتين و ابنا صغيراء فجاء ابنا عمه و هما عصبته إلى رسول الله صلّى الله عليه و سلم فأخذا ميراثه 
كله فجاءت امرأته إلى رسول الله صلى اللّه عليه و سلم, فنزلت الآية» فأرسل إليهما رسول الله فقال: لا تحركا من الميراث شيئاء 
فإنه قد أنزل علي شىء احترت فيهء إن للذكر و الأنثى نصيباء ثم نزل بعد ذلك: و يَسِبَفْعُونَك فى النّسلِ ثم نزل: جُوصِديكمْ الله 
فِى أَؤلا كم فدعا بالميراث» فأعطى المرأةً الثمنء و قشم ما بقى: للذكر مثل حظ الأنشين. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن 
أبى حاتم عن عكرمة فى الآبهُ قال: نزلت فى أم كلثوم و ابنة أم كحلة» أو أم كتج و ثعلبة بن أوسء و سويد. و هم من الأنصارء 


كان أحدهم زوجا و الآخر عم ولدهاء فقالت: يا رسول اللّه! توفى زوجى و تركنى و ابنته فلم نورث من ماله فقال عتم ولدها: يا 
رسول اللّه! لا تركب فرساء و لا تنكى عدواء و يكسب عليها ولا تكتسبء فنزلت. و أخرج البخارى و غيره عن ابن عباس فى 
قوله تعالى: وَ إذا حَضَرَ الْقِسْمَةٌ قال: 
هى محكمة و ليست بمنسوخة. و أخرج ابن أبى شيبة؛ و عبد بن حميد, و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن خطاب 
بن عبد الله فى هذه الآية قال: قضى بها أبو موسى. و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و أبو داود فى ناسخهه و ابن 
جريرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى الآيهُ قال: هى واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. و أخرج عبد الرزاق» و ابن 
أبى شيبة عن الحسن و الزهرى. قالا: هى محكمة ما طابت 
فتح القديرء ج1١‏ ص: 690 
به أنفسهم. و أخرج أبو داود فى ناسخه. و ابن جرير» و الحاكم» و صححه عن ابن عباس قال: يرضخ لهمء فإن كان فى ماله 
تقصيرء اعتذر إليهم» فهو: قولا معروفا. و أخرج ابن المنذر عن عائشة أنها لم تنسخ. و أخرج أبو داود فى ناسخه. و ابن جرير» و 
ابن أبى حاتم: أن هذه الآيهُ منسوخة بآيهُ الميراث. و أخرج أبو داود فى ناسخه. و عبد الرزاق» و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن 
أبى حاتم؛ عن سعيد بن المسيب قال: هى منسوخة. 

و أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: إن كانوا كبارا بغراو إد كاتا كارا امحقروا الويم برو أخرج ابو جريرة د ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى سننه فى قوله: و لَِحْشٌ الّذِينَ لَوْ تركو قال: 
هذا فى الرجل يحضر الرجل عند موته فيسمعه يوصى وصيةٌ تضرٌ بورثته فأمر الله الذى يسمعه أن يتقى الله و يوفقه و يسدده 
للصواب. و لينظر لورثته كما يحب أن يصنع لورثته إذا خشى عليهم الضيعة. و قد روى نحو هذا من طرق. و أخرج ابن أبى 
شيبة؛ و أبو يعلى؛ و الطبرانى؛ و ابن حبان فى صحيحه و ابن أبى حاتم عن أبى برزة عن رسول الله صلَى الله عليه و سلم قال: 
«ايبعث يوم القيامة قوم من قبورهم. تأجج أفواههم ناراء فقيل: 
يا رسول اللا من هم؟ قال: ألم تر أن الله يقول: إنَّ الّدِينَ يَأكلُونَ أَمُوالَ اليتامى ظُلْما إِنّما يَْكلُونَ فى بُطُونِهمْ نارأ». و أخرج ابن 
جريره و ابن أبى حاتم؛ عن أبى سعيد الخدرى قال: حدثنا النبى صلَى الله عليه و سلم عن ليله أسرى به قال: «نظرت فإذا أنا بقوم 
لهم مشافر كمشافر الإبل» و قد و كل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل فى أفواههم صخرا من نارء فيقذف فى في أحدهم حتى 
يخرج من أسافلهم؛ و لهم جؤار و صراخ؛ فقلت: يا جبريل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الَّذِينَ يَأكلُونَ أَمْوالَ اليتامى ظُلْماً نما يَأ لون 
فى بُطُونِهمْ ناراً وَ سَيِضِلَوْنَ سيراًه. و أخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم قال: هذه الآية لأهل الشركك حين كانوا لا يورثونهم و 
يأكلون أموالهم. 
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[سورة النساء (6): الآيات ١١‏ الى ]١6‏ 


بوص يكم الله فى أؤلادٍكع للذّكر مغل عظ انين َِنْ كنَّ نساء هوق اَن هن نا ما توك و إِنْ كائّث واج دَة قلا الَضْفُ و 


2 


عر 


ِبَوَيْهِ لكل واحّد مِنْهّمَا الشّدّسُ م ما ترك إن كان لَه وَل إن لم يكن لَه ولد ووه أبولة فم تفن كان لَه شو 7" 
الشدُس ِنْ بد وَحَِيِ بُودى بها أو ين آباؤْكم و أبتاؤكم لا تَذرُونَ أبهُْ أب لم تفعا ري نالل إن الله كان ليما 
كيما )1١(‏ و لَكُمْ نض ما ترك أَزواجكع إن م يكن لَه ولد ِنْ كان لَه ولد كم ليع م مانا 151 جو تكد وعد لوضيية 


بها أَؤْ دَيْنِ وَ لَُنَّ الع + ما يكم إن لَمْ يكن لَكع وَلَدَ فَِنْ كان كع وَلَدَ لّهُنّ الُمْنُ ما بر كُمْ مِنْ بَعْدٍ وَصِدَيَةْ تَوصُونٌَ بها أؤ 


000 


الور ور ررض ارا اا ري ار ا 
من بغ صم بُوصى به أذ ين عير مضا ةن لوال عي ليم (11) يلك حدُوة اله ومن بيع اله و و 
يُدخَله جنا نَجرى مِنْ تخيها الْأْهارٌ حالفو نيه از لك النؤر الَْظِيم (01) و مَنْ بتغص الله و ا 
خالداً فيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ (©1) 

8 سصيل نهنا اميا ا :قرا تناك اميا نك كديفا كف الو اذاف وذالافويرة الآسة نر فيد الال لذلكك عل حدر ار داعيو 
البيان عن وقت الحاجةء و هذه الآيهُ ركن من أركان الدين» و عمدهٌ من عمد الأحكام؛ و أم من أمهات الآيات, لاشتمالها على ما 
يهم من علم الفرائض» و قد كان هذا العلم من أجل علوم الصحابة؛ و أكثر مناظراتهم فيه» و سيأتى بعد كمال تفسير ما اشتمل 
عليه كلام اللّه من الفرائض ذكر بعض فضائل هذا العلم إن شاء اللّه. قوله: يُوصِدٍِيِكمٌ الله فى أَوْلادٍكُمْ أى: فى بيان ميراثهم. و قد 
اختلفوا: 

هل يدخل أولاد الأولاد أم لاء فقالت الشافعية: إنهم يدخلون مجازا لا حقيقة» و قالت الحنفية: إنه يتناولهم لفظ الأولاد حقيقة إذا 
لم يوجد أولاد الصلبء و لا خلاف أن بنى البنين كالبنين ة فى الميراث مع عدمهم, و إنما هذا الخلاف فى دلال لفظ الأولاد على 
أولادهم مع عدمهم, و يدخل فى لفظ الأولاد من كان منهم كافراء و يخرج بالسنةء و كذلكك يدخل القاتل عمداء و يخرج أيضا 
بالسنةُ و الإجماعء و يدخل فيه الخنثى. قال القرطبى: و أجمع العلماء: أنه يورث من حيث يبول» فإن بال منهما: فمن حيث سبق» 
فإن خرج البول منهما من غير سبق أحدهما: فله نصف نصيب الذكر و نصف نصيب الأنثى» و قيل: يعطى أقل النصيبين» و هو 
نصيب الأمنثى: قاله يحيى بن آدمء و هو قول الشافعى. و هذه الآيهُ ناسخة لما كان فى صدر الإسلام من الموارثة بالحلف و 
الهجرة و المعاقدة؛ و قد أجمع العلماء: على أنه إذا كان مع الأولاد من له فرض مسمى أعطيه؛ و كان ما بقى من المال للذكر 
مثل حظ الأنثيين» للحديث الثابت فى الصحيحين و غيرهما بلفظ: 

«ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأمولى رجل ذكر إِنَا إذا كان ساقطا معهمء كالأخوة لأم. و قوله: لِلذَّ كر مثْلّ حظ 
انين جملة مستأنفةء لبيان الوصية فى الأولادء فلا بد من تقدير ضمير يرجع إليهم: و يوصيكم الل فى أولادكم للذكر منهم 
حظ الأمنثيين. و المراد: حال اجتماع الذكور و الإناث؛ و أما حال الانفراد: فللذكر جميع الميراث» و للأنثى النصف. و للاثنتين 
تفواعنذا الثثشان. قوله: فَإِنْ كن نساءً موق تكن فلي كلقا مات كك أ :قن 2ن الأ ولخو انالك باعمان لبهي أووالقات» أو 
المولوذاك'تساء ليس معهن ذكر فوق انين أي زاتداثت عق انسن: على أن: قوق ضصفة لشاء» أو يكون :خبرا ثانيا لكان هلين 
تنا ما تَرَك الميت» المدلول عليه بقرينة المقام. و ظاهر النظم القرآنى: أن الثلثين فريضة الثلاث من البنات فصاعداء و لم يسم 
للاثنتين فريضة» و لهذا اختلف أهل العلم فى فريضتهماء فذهب الجمهور: إلى أن لهما إذا انفردتا عن البنين الثلثين» و ذهب ابن 
عباس: إلى أن فريضتهما النصف» احتج الجمهور بالقياس على الأختين» فإن اللّه سبحانه قال فى شأنهما فَإِنْ كاتا انين فَلَّهُمَا 
لان فألحقوا البنتين بالأختين فى استحقاقهما الثلثين» كما ألحقوا الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات فى الاشتراكك فى الثلثين؛ 
و قيل: فى الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين» و ذلكك أنه لما كان للواحدةٌ مع أخيها الثلث كانا للابنتين إذا انفردتا 
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الثلثان» هكذا احتج بهذه الحجةٌ إسماعيل بن عياش و المبرد. قال النحاس: و هذا الاحتجاج عند أهل النظر غلطء لأن الاختلاف 
فى البنتين إذا انفردتا عن البنين» و أيضا للمخالف أن يقول إذا تركك بنتين و ابنا فللبنتين النصفء فهذا دليل على أن هذا 
فرضهماء و يمكن تأييد ما احتج به الجمهور: بأن الله سبحانه لما فرض للبنت الواحدة إذا انفردت النصف بقوله تعالى: وَ إِنْ 
كانت :واددة فَلَهَا اللَضي كان فرص :القن إذا الفزدتا فوق فرضن الراحدة وزو أوبجي القباين عن الأعية الاقتضار لسن على 


الثلثين. و قيل: إن: فوق» زائدة؛ و المعنى: و إن كن نساء اثنتين كقوله تعالى: قاض ربوا قَوْقَ الْأَعْناق 0١١‏ أى: الأعناق» و رد هذا 
النحاس. و ابن عطية فقالا: هو خطأء لأن الظروف و جميع الأسماء لا تجوز فى كلام العرب أن تزاد لغير معنى. قال ابن عطية: و 
لأذقولة فق الأغناق هو الفصيع» والسحاقوق زائدة» بل عن سحكذة المتى: لأ ضربة العنق إنما بحت أن تكوك فرق العظاء 
فى المفصل دون الدماغ؛ كما قال دريد بن الصمة: اخفض عن الدماغ, و ارفع عن العظم؛ فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال. 
انتهى. و أيضا: لو كان لفظ فوق زائدا كما قالوا: لقال: فلهما ثلثا ما ترككء و لم يقل: فلهن ثلثا ما ترككء و أوضح ما يحتج به 
للجمهور: ما أخرجه ابن أبى شيبة» و أحمد و أبو داود» و الترمذىء و ابن ماجة» و أبو يعلى» و ابن أبى حاتم, و ابن حبان» و 
الحاكم؛ و البيهقى فى سئنه عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع رسول الله صلّى الله عليه و سم فقالت: يا رسول اللّه! 
هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معكك فى أحد شهيداء و إن عمهما أخذ مالهماء فلم يدع لهما مالاء و لا تنكحان إِلَا و لهما 
مال» فقال: يقضى الله فى ذلككء فنزلت آي الميراث: يُوصِديكمٌ اللّهُ فى أَوْلادِكمْ الآية فأرسل رسول الله صلّى الله عليه و سلّم 
إلى عمهما فقال: أعط ابنتى سعد الثلثين و أمهما الثمن و ما بقى فهو لكك؛ أخرجوه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
جانق قال اللرم3ي» رالا حرف لانن اح ركد قو لد 

وَإِنْ كانت وا ده فليا للضي قرأ نافع» و أهل المدينة: «واحدة» بالرفع» على أن: كانء تامهُ بمعنى: فإن وجدت واحدة أو 
حدثت واحدة. و قرأ الباقون: بالنصبء قال النحاس: و هذه قراءة حسنةء أى: و إن كانت المتروكة أو المولودة واحدة. قوله: وَ 
أبونة لكل واف منينا النانق أى لأبوى النيث وهر عاية عن ميرف كور وجاق لكك ردلاتة الكل علية و فركل واحد 
ِنّْهُمَا الشُدُسٌ بدل من قوله: وَلِأََوَيْه بتكرير العامل للتأكيد و التفصيل. و قرأ الحسنء و نعيم بن ميسرة «السدس» بسكون الدال» و 
كذلكك قرءا: الثلث, و الربع إلى العشر: بالسكون, و هى له بنى تميم و ربيعة» و قرأ الجمهور: بالتحريكك ضماء و هى لغه أهل 
الحجاز و بنى أسد فى جميعها. و المراد بالأبوين: الأب و الأم, و التثنية على لفظ الأب: للتغليب. 

وقد اختلف العلماء فى الجد: هل هو بمنزلة الأب فتسقط به الأخوة أم لا؟ فذهب أبو بكر الصديق إلى أنه بمنزلة الأب» و لم 
يخالفه أحد من الصحابة أيام خلافته» و اختلفوا فى ذلكك بعد وفاته» فقال بقول أبى بكر ابن عباسء و عبد الله بن الزبين و 
عائشة» و معاذ بن جبلء و أبيَ بن كعبء و أبو الدرداء» و أبو هريرة» و عطاء. و طاوسء و الحسن و قتادة. و أبو حنيفة» و أبو ثور 


.١؟ الأنفال:‎ .)١( 


لَه أَبيكمْ إبراهيع "١‏ و قوله: يا بَنِى 51م* 3 و قوله صلى الله عليه و سلم: «ارموا يا بنى إسماعيل». و ذهب على بن أبى طالبء 
وزيد بن ثابت» وابن مسعود: إلى توريث الجدّ مع الإ-خوة لأ-بوين أو لأشبء ولا ينقص معهم من الثلث, و لا ينقص مع ذوى 
الفرؤضن مق السناسس فى قول زهد: ومالككه والأوزاعن :نو أبو بورسفق: او محمده و الشاقعى باو قبل تش ركف انين الإخوة و الحن 
إلى السدسء و لا ينقصه من السدس شيئا مع ذوى الفروض و غيرهم, و هو قول ابن أبى ليلى و طائفة؛ و ذهب الجمهور: إلى أن 
الجد يسقط بنى الإخوة. و روى الشعبى عن على: أنه أجرى بنى الإخوة فى القاسمة مجرى الإخوة. و أجمع العلماء: على أن الجد 
لا يرث مع الأب شيئاء و أجمع العلماء: على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم؛ و أجمعوا: على أنها ساقطةُ مع وجود الأم؛ 
و أجمعوا: على أن الأب لا يسقط الجدّة أم الأم. 


واختلفوا فى توريث الجده و ابنها حىّ» فروى عن زيد بن ثابت» و عثمان» و على: أنها لا ترث و ابنها حي, و به قال مالكك. و 


الثورى» و الأوزاعى» و أبو ثور و أصحاب الرأى. و روى عن عمرء وابن مسعود, و أبى موسى: أنها ترث معه, و روى أيضا: عن 
علىٌء و عثمان, و به قال شريح. و جابر بن زيدء و عبيد الله ابن الحسن» و شريككء و أحمدء و إسحاقء و ابن المنذر. قوله: إِنْ 
كان لَهُ وَلَدّ الولد: يقع على الذكر و الأنثى لكنه إذا كان الموجود من الذكر من الأولاد وحده أو مع الأنثى منهم: فليس للجد إِلَا 
السدسء و إن كان الموجود أنثى: كان للجد السدس بالفرضء و هو عصبة فيما عدا السدس. و أولاد ابن الميت كأولاد الميت. 
قوله: فَنْ لَمْ يَكنْ لَهُ وَل أى: ولا ولد ابن» لما تقدّم من الإجماع وَ وَرِنَهُ أَبَواهٌ منفردين عن سائر الورثه» كما ذهب إليه الجمهور 
من أن الأسم لا تأخذ ثلث التركة إِلَا إذا لم يكن للميت وارث غير الأبوين؛ أما لو كان معهما أحد الزوجين: فليس للأم إِلَا ثلث 
الباقى بعد الموجودين من الزوجين. و روى عن ابن عباس: أن للأم ثلث الأصل مع أحد الزوجين؛ و هو يستلزم تفضيل الأمّ على 
الأب فى مسألة زوج و أبوين مع الاتفاق على أنه أفضل غتهنا عند انفرادهما عن أحل الزوجين. قوله: قن كات له إخْرَة مله 
الشُدّسٌ إطلاق الاخوة يدل: على أنه لا فرق بين الاخوة لأبوين أو لأحدهما. 

و قد أجمع أهل العلم: على أن الاثنين من الإخوةٌ يقومان مقام الثلاثة فصاعدا فى حجب الأم إلى السدس.ء إِلَا ما يروى عن ابن 
عباس: أنه جعل الاثنين كالواحد فى عدم الحجب. و أجمعوا أيضا: على أن الأختين فصاعدا كالأخوين فى حجب الأم. قوله: مِنْ 
بعْد وَصِيَُ يُوصِى بها أَوْ دَيْن قرأ ابن كثير» و ابن عامره و عاصم: 

الوص فكع الصاهدو قرا لاقو كدعا و لان الأكير أبن قيد ابو انو كان لالم عر 11د فيك قل جا قال المع 
تصديق ذلك قوله: يُوصِينَ و تُوصُونَ 

و اختلف فى وجه تقديم الوصية على الدين مع كونه مقدما عليها بالإجماع؛ فقيل: المقصود تقديم الأمرين على الميراث من غير 
قصد إلى الترتيب بينهما- و قيل: لما كانت الوصية أقل لزوما من الدين قدّمت اهتماما بها؛ و قيل: قدّمت لكثرة وقوعهاء فصارت 
كالأ-مر اللازم لكل ميت؛ و قيل: قدمت لكونها حظ المساكين و الفقراء» و أخر الدين لكونه حظ غريم يطلبه بقوة و سلطان؛ و 
قبل لها كانت الواصية تاتة نح عحهة الست 


(1). الحج: 8/. 

(). الأعراف: 78 ول” و ا"او8". 

فتح القدير» ج1١‏ ص: 698 

قدمت, بخلاف الدين فإنه ثابت مؤدى ذكر أو لم يذكر؛ و قيل: قدّمت لكونها تشبه الميراث فى كونها مأخوذةٌ من غير عوض» 
ارط ره حر جادت لالد موسي مامية لاقو حعلاة ريط وا قرا علي غيْرَ مُضَارٌ كما 
نوشاف اللند قر لنه از 85و أنساو كه لك كنازوة افع أثرك لك انلها قل: قر لد باز كع و أيا كم مقدرء أى: هم 
المقسوم عليهم و قيل: إن الخبر قوله: 

كد رون وما بعلم انر عن فوله: انهه واتنما سنين أى: لا تدرون أيهم قريب لكم نفعه فى الدعاء لكم, و الصدقةً عنكمء 
كما فى الحديث الصحيح «أو ولد صالح يدعو له). 

و قال ابن عباس و الحسن: قد يكون الابن أفضل فيشفع فى أبيه. و قال بعض المفسرين: إن الابن إذا كان أرفع درجة من أبيه فى 
الآدخرة سأل الله أن يرفع إليه أباه. و إذا كان الأب أرفع درجة من ابنه سأل اللّه أن يرفع ابنه إليه. و قيل: المراد النفع فى الدنيا و 
الآدخرة» قاله ابن زيد. و قيل: المعنى: إنكم لا تدرون من أنفع لكم من آبائكم و أبنائكم» أمن أوصى منهمء فعرضكم لثواب 
الآخرة بإمضاء وصيته» فهو أقرب لكم نفعاء أو من تركك الوصيةٌ و وفر عليكم عرض الدنيا؟ و قوى هذا صاحب الكشافء قال: 


لأن الجمله اعتراضية» و من حق الاعتراض أن يؤكد ما اعترض بينه» و يناسبه قوله: قَرِيضَةٌ مِنَ اللّو نصب على المصدر المؤكد» 
المع ايك برض ملكي وافأن كن و عرو 3 مال مو كداميووزلغاك بوتكمو و اكول أولي؟ إذ الله كان علينا 
بقسمة المواريث حكيماً حكم بقسمتها و بينها لأهلها. و قال الزجاج: 

ليما بالأشياء قبل خلقها حكيماً فيما يقدّره و يمضيه منها. قوله: وَ لَكمْ نِضفٌ ما ترك أَزْواجكم إن لَمْ يكن لَه وَل الخطاب 
هنا للرجال. و المراد بالولد: ولد الصلبء أو ولد الولدء لما قدمنا من الإجماع َإِنْ كانَ لَهنَّ وَلَدَ فلكم الوب + مك كر وهنا 
مجمع عليه لم يختلف أهل العلم فى أن للزوج معدم الرار لضب وبع وحرده و زد سكل الوع و حرلك ون 7قازوي15 ازج 
الكلام فيه كما تقدم. قوله: وَ لَهُنَّ الَُّْ مما تَرَكْتُمْ إِنْ لع يكن لَكَمْ وَلَدٌ َإنْ كان لَك وَلَدَ له المي مما مَركتُعْ هذا النصيب مع 
الولد. و النصيب مع عدمه تنفرد به الواححدة من الزوجات,ء و يشترك فيه الأ-كثر من واحدة لا خلاف فى ذلكك. و الكلام فى 
الوصية و الدين كما تقدّم. قوله: وَ إِنْ كانَ رَجُلّ يورت كلالةً المراد بالرجل: الميت و يُورَتٌ على البناء للمفعول» من ورث لا 
مز لانم أروقة نو هو غير قارو كلالة اجا لوق قحم ترقت أمناتروودة عا كرته ذا كلذل إن عن أو الكير كالول يريك 
صفّة لرجل» أئ؟ إن كان رجل يورت :ذا كلالة لسن له ولد و لا والده.و قزئ: تؤوث:مخففا ومتشدداء فيكون كلذلة: مفغولاه أو: 
حالا و المفعول محذوف: أى: يورث و أريد حال كونه ذا كلالة» أو يكون مفعولا له: أى لأجل الكلالة. و الكلالة: مصدر من 
تكلله النسبء, أى: أحاط به؛ و به سمى الإكليل لإحاطته بالرأس. و هو الميت الذى لا ولد له ولا والد. هذا قول أبى بكر 
الصديق» و عمرء و علىّء و جمهور أهل العلم؛ و به قال صاحب كتاب العين» و أبى منصور اللغوى, و ابن عرفة و القتبى» و أبو 
عبيد» و ابن الأنبارى. 

وقد قيل: إنه إجماع. قال ابن كثير: و به يقول أهل المدينة و الكوفة و البصرة» و هو قول الفقهاء السبعة 
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والأئمة الأربعة» و جمهور الخلف و السلفء بل جميعهم. و قد حكى الإجماع غير واحد؛ و ورد فى ححديث مرفوع. انتهى. و 
روى أبو حاتم, و الأثرم عن أبى عبيدة أنه قال: الكلالة: كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ فهو عند العرب كلالة. قال أبو عمرو 
بن عبد البر: ذكر أبى عبيدة الأخ هنا مع الأب و الابن فى شرط الكلالهُ غلطء لا وجه له. و لم يذكره فى شرط الكلالةُ غيره» و ما 
يروى عن أبى بكر و عمر: من أن الكلالةً من لا ولد له خاصة فقد رجعا عنه. و قال ابن زيد: الكلالةٌ: الحيّ و الميت جميعاء و 
إنما سموا القرابة: كلالة» لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه و ليسوا منه و لا هو منهم؛ بخلاف الابن و الأب فإنهما طرفان له. فإذا 
الا ا 
ابن الأعرابى: إن الكلالة بنو العم الأباعد. و بالجمله فمن قرأ يورّث كلالةُ بكسر الراء مشددة و هو بعض الكوفيين» أو مخففة و 
هو الحسن و أيوب, و جعل الكلالة: القرابة» و من قرأ: 

يُورَتُ بفتح الراء» و هم الجمهور, احتمل أن يكون الكلالة الميت» و احتمل أن يكون القرابة. و قد روى عن علىء و ابن مسعود 
و زيد بن ثابت» وابن عباسء و الشعبى: أن الكلالة ما كان سوى الولد و الوالد من الورثة. قال الطبرى: الصواب: أن الكلالة: هم 
التلدو بو تن اشع ون عند والدمتر و المج لصتكة خير تجار أرفترنق كا شوك :للد ناخو ا 909015 | وارسين سال لقال 
لا. انتهى. و روى عن عطاء أنه قال: الكلالة: المال. قال ابن العربى: و هذا قول ضعيف لا وجه له. وقال صاحب الكشاف: إن 
الكلالة تطلق على ثلاثة: على من لم يخلف ولدا و لا والداء و على من ليس بولد و لا والد من المخلفين» و على القرابة من غير 
جينة الو ند لالد القهىن: وزلفه و قر اذ طرف على را فيد يما ديف إلى أو الترأة ترونت كلزلة قرلدو و 21 21 واكك 


قرأ سعد بن أبى وقاص: من أمٌ و سيأتى ذكر من أخرج ذلكك عنه؛ قال القرطبى: أجمع العلماء: أن الإخوة هاهنا هم الإخوة لأم 
قال: و لا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب و الأم أو للأب ليس ميرائهم هكذاء فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين 
فى قوله تعالى: وَإِنْ كانُوا إِخْوَةٌ رجانًا وَ نساءً فلِلذٌ كر مِدْل حظ الْأنْتيِن هم الإخوة لأبوين أو لأبء و أفرد الضمير فى قوله: وَ لَه 
أخ أؤْ أختّ لآن المراد: كل واحد منهماء كما جرت بذلك عادة العرب؛ إذا ذكروا اسمين مستويين فى الحكم؛ فإنه قد يذكرون 
الضمير الراجع إليهما مفرداء كما فى قوله تعالى: 

وَ اسْتَعِنُوا بالصَِّر وَ الصَّلاه وَ إِنّها لَكبيرَة ١١‏ و قوله: يَكيرُونَ الذَّهَبَ وَ الِْضَّةَ وَ لا ينِْقُونّها فى سَبِيلٍ اللّهِ «7. و قد يذكرونه مثنى» 
كما فى قوله: إِنْ يكن عَيًْا أَوْ فَقِيراً فَاللَهَ أؤلى بهما. و قد قدمنا فى هذا كلاما أطول من المذكور هنا. قوله: فَإِنْ كانُوا كر مِنْ 
ذلك فَهُمْ شُرَكاءٌ فِى التُلْثْ الإشارة بقوله: 

«من ذلك» إلى قوله: وَلَهُ أ أو أختٌ أى: أكثر من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة بواحد, و ذلكك بأن يكون الموجود اثنين 
فصاعداء ذكرين أو انثيين» أو ذكرا و أنثى. و قد استدل بذلكك: على أن الذكر كالأنثى من الإخوة لأم؛ لأن الله شرّكك بينهم فى 
الثلث؛ و لم يذكر فضل الذكر على الأ-نثى كما ذكره فى البنين و الإسخوة لأبوين أو لأب. قال القرطبى: و هذا إجماع. و دلت 
الآيةُ: على أن الإخوة لأمّ إذا استكملت بهم 


(0). البقرة: ه6. 

(؟). التوبة: ع”. 
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المسألة كانوا أقدم من الإخوة لأبوين أو لأبء و ذلك فى المسألة المسماة بالحمارية؛ و هى: إذا تركت الميتة زوجا و أما و 
أخوين لأمٌ و إخوة لأ-بوين» فإن للزوج النصف و للأم السدس و للأخوين لأم الثلث ولا شىء للإخوة لأبوين. و وجه ذلكك أنه 
قد وجد الشرط الذى يرث عنده الإخوة من الأم وهو كون الميت كلالة» و يؤيد هذا حديث «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى 
فلأمولى رجل ذكر» و هو فى الصحيحين و غيرهماء وقد قررنا دلالة الآية و الحديث على ذلك فى الرسالة التى سميناها 
«المباحث الدرية فى المسألة الحمارية). و فى هذه المسألهُ خلاف بين الصحابة فمن بعدهم معروف. قوله: مِنْ بَعْدِ وَصِدَيَةُ يُوصى 
بها أَؤْدَيْن الكلام فيه كما تقدم. قوله: عَثْرَ مُضَارٌ أى: يوصى حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضراره كأن يقر بشىء 
ليس عليه أو يوصى بوصيةٌ لا مقصد له فيها إلا الإضرار بالورثة. أو يوصى لوارث مطلقاء أو لغيره بزيادة على الثلث و لم تجزه 
الورثة» و هذا القيدء أى قوله: غَيِرَ مُضَارٌ راجع إلى الوصية و الدين المذكورين فهو قيد لهماء فما صدر من الإقرارات بالديون عنه 
أو الوضابا النتهئ عنياة أو الى لآ مقصد تضانحها إلا المعبارة تووثتة» فهو باطل مرذوة لا ينقد فته شت لة الفلتك ولا دوه فال 
القرطبى: و أجمع العلماء: 

على أن الوصيةٌ للوارث لا تجوز. انتهى. و هذا القيدء أعنى: عدم الضرارء هو قيد لجميع ما تقدّم من الوصيه و الدين. قال أبو 
السعود فى تفسيره: و تخصيص القيد بهذا المقام: لما أن الورثة مظنة لتفريط الميت فى حقهم. 

قوله: وَصِدَيَةٌ من اللو نصب على المصدرء أى: يوصيكم بذلكك وصية من الله كقوله: قَرِيضَ د من اله قال ابن عطية: و يصح أن 
يعمل فيها: مضار. و المعنى: أن يقع الضرر بها أو بسببها فأوقع عليها تجوزاء فتكون: وصية على هذا مفعولا بهاء لأن الاسم 
الفاعل قد اعتمد على ذى الحال؛ أو لكونه منفيا معنى» و قرأ الحسن: وَحِدَمَة مِنّ اللِّ بالجزّء على إضافة اسم الفاعل إليهاء كقوله: 
يا سارق الليله أهل الدار. 


وفى كون هذه الوصية من الله سبحانه دليل: على أنه قد وصى عباده بهذه التفاصيل المذكورة فى الفرائض» و أن كل وصيةٌ من 
عباده تخالفها؛ فهى مسبوقة بوصية الله و ذلكك كالوصايا المتضمنةُ لتفضيل بعض الورثةُ على بعضء أو المشتملة على الضرار 
بوجه من الوجوه؛ و الإشارة بقوله: تلك إلى الأحكام المتقدمة و سماها حدودا: لكونها لا تجوز مجاوزتهاء و لا يحل تعديها و 
من بطع الل وَرَسُولَُ فى قسمة المواريث وغيرها من الأحكام الشرعية» كما يفيده عموم اللفظ يَدْخِلَهُ جنّاتِ َجرى ون تَختهَا 
الأنهاك و عكدا قزل وَ مَنْ يَْص الله وَ رَسُولَهُ قرأ نافع» و ابن عامر: ندخله بالنون. و قرأ الباقون: بالياء التحتية. قوله: وَّ لَه ع ذداتٌ 
مُهِينٌ أى: و له بعد إدخاله النار عذاب لا يعرف كنهه. 

اودرو اريم راو رن عادنى رسول اللّه صلى الله عليه و سم فقلت: : ما تأمرنى أن أصنع فى 
مانن وشول اللا رلك يُوصِكمُ اللَّهُ فى أَؤلادِكم للذَّكرٍ مِئْلّ حظ الْأنتين 0٠١‏ 


و قد قدّمنا أن سبب التزول: سؤال امرأةُ سعد بن الربيع. و أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم عن السدى 


(1). ها بين حاصرتين استذركك من الدر المنثور [9/ 888 ], 
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قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون الجوارى و لا الضعفاء من الغلمان؛ لا يرث الرجل من ولده إِلَا من أطاق القتال. فمات عبد 
لحن يعار لسرايي و اصرة ا/ لوااع لايور الكو بر را احا الورك اله براح الاين بي 
النبى صلَّى الله عليه و سلم, فأنزل الله هذه الآية: فَإِنْ كن نساءً قَوْقَ اتن ثم قال فى أمّ كتوة: و لَه الويْع ” مما تَرَكتمْ و أخرج 
سعيد بن منصورء و الحاكم, و البيهقى عن ابن مسعود قال: كان عمر بن الخطاب إذا سلكك بنا طريقا فاتبعناه وجدناه سهلاء و أنه 
سئل عن امرأةُ و أبوين فقال للمرأة الربع» و للأم ثلث ما بقى» و ما بقى فللأب. و أخرج عبد الرزاق» و البيهقى عن زيد بن ثابت 
ه. و أخرج ابن جرير و الحاكم» و صححه. و البيهقى فى سننه عن ابن عباس: 

أنه دخل على عثمان فقال: إن الأسخوين لا يردان الم عن الثلث. قال اللّه: َإِنْ كانّ لَهُ إِخْوَةْ و الأخوان ليسا بلسان قومكك إخوة 
فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلى و مضى فى الأمصارء و توارث به الناس. 

و أخرج الحاكم, و البيهقى فى سننه عن زيد بن ثابت أنه قال: إن العرب تسمى الأخوين: إخوة. و أخرج ابن أبى شيبة؛ و أحمد. 
وعبد بن حميدء و الترمذى, و ابن ماجةء و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتمء و الحاكم, و ابن الجارود, و الدارقطنى» و 
البيهقى فى سننه عن على قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: مِنْ بعد وَحِِةُيُوصِدى يها َو دَيْنِ و إن رسول اللّه صلَّى الله عليه و سلّم 
قضى بالدين قبل الوصية» و أن أعيان بنى الم يتوارثون دون بنى العلات. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أ بى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: آباؤْكع و أَبْناوكغْ لا ئَدْرُونَ أَبهُ أَهْربُ لَكَعْ تَفْعاً يقول: أطوعكم لله من الآباء و الأبناء أرفعكم درجة عند 
لَه يوم القيامة لأن اللّه سبحانه شفع المؤمنين بعضهم فى بعض. و أخرج عبد بن حميد و ابن جريرء و ابن المنذر عن مجاهد 
فى قوله: و لكل تسافا فى النقادو أعرع سعيه مسرن وعد ا حييلة و الدازي بوان د جرين وام الشدرة وابق 
أبى حاتم, و البيهقى فى سننه عن سعد بن أبى وقاص أنه كان يقرأ: و له أخ أو أخت من أمّ. و أخرج البيهقى عن الشعبى قال: ما 
ورث أحد من أصحاب النبى صلى الله عليه و سلّم الإخوة من الأمّ مع الجدّ شيئا قط. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن شهاب قال: 
قضى عمر أن ميراث الإخوة لأمّ بينهم للذكر مثل الأنثى» قال: و لا أرى عمر قضى بذلكك حتى علمه من رسول الله و لهذه الآية 
التى قال اللّه: 


قَِنْ كانُوا أكثرَ مِنْ ذلك فَهُمْ شْرَكاء فِى الثلثِ و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و النسائى» و ابن جرير» و 


ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و البيهقى عن ابن عباس قال: الإضرار فى الوصيه من الكبائرء ثم قرأ: غَيْرَ مُضَار. وقد رواه ابن 
جريرء وابن أبى حاتم, و البيهقى عنه مرفوعا. و فى إسناده عمر بن المغيرة أبو حفص المصيصى. قال أبو القاسم بن عساكر: و 
يعرف بمفتى المساكين» و روى عنه غير واحد من الأثمة قال فيه أبو حاتم الرازى: هو شيخ. قال: و على بن المدينى هو مجهول 
لا أعرفه. قال ابن جرير: و الصحيح الموقوف. انتهى. و رجال إسناد هذا الموقوف رجال الصحيح. فإن النسائى رواه فى سئنه عن 
على بن حجرء عن على بن مسهرء عن داود بن أبى هند. عن عكرمة» عنه. و أخرج أحمدء و عبد ابن حميدء و أبو داود» و 
الترمذى, و حسنه. و ابن ماج و اللفظ له. و البيهقى عن أبى هريرة قال: قال 
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رسول الله صِلى الله عليه و سلم: «إِنّ الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف فى وصيته فيختم له بشرٌ عمله 
فيدخل النّاره و إن الرجل ليعمل بعمل أهل الشرٌ سبعين سنة» فيعدل فى وصّته» فيختم له بخير عمله» فيدخل الجِنّهُ) ثم يقول أبو 
هريرة: اقرءوا إن شتم: تلك حدُوة لله إلى قوله: عَذَابٌ مُهِينٌ و فى إسناده شهر ابن حوشبء و فيه مقال معروف. و أخرج ابن 
ماجة عن أنس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «من قطع ميراث وارثه قطع اللّه ميرائه من الجنّةْ يوم القيامة». و أخرجه 
البيهقى فى الشعب من حديث أبى هريرة مرفوعا. و أخرجه ابن أبى شيب و سعيد بن منصورء عن سليمان بن موسى قال: 

قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلمء فذكره نحوه. و قد ثبت فى الصحيحين و غيرهما من حديث سعد بن أبى وقاص «أنّ النبى 
صلَى الله عليه و سلّم أتاه يعوده فى مرضه فقال: إِنّ لى مالا كثيرا و ليس يرثنى إلا ابنة لى أ فأتصدق بالثلثين؟ فقال: 

لاء قال: فالس طر؟ قال: لاء قال: فالثلث؟ قال: الثلث, و الثلث كثير, إِنْك إن تذر ورثتكك أغنياء خير من أن تذرهم عاله يتكقّفون 
الناس». و أخرج ابن أبى شيب عن معاذ بن جبل قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زياد فى حسناتكم, يعنى: الوصية. و 
فى الصحيحين عن ابن عباس قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» لأن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قال: «الثَاتْ 
كثير). و أخرج ابن أبى شيبةُ عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث فى الوصية فقال: الثلث وسط لا بخس و لا شطط. و أخرج 
ابن أبى شيبةُ عن على قال: لأن أوصى بالخمس أحبّ إلى من أن أوصى بالربع» و لأن أوصى بالربع أحبّ إلى من أن أوصى 
بالثلثء و من أوصى بالثلث لم يتركك. 

[فائدة] ورد فى الترغيب فى تعلم الفرائض و تعليمها: ما أخرجه الحاكم, و البيهقى فى سننه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم: «تعلموا الفرائض و علّموه الناس, فإنى امرؤ مقبوض. و إِنّ العلم سيقبض. و تظهر الفتن» حتى يختلف 
الاثنان فى الفريضة, لا يجدان من يقضى بها». و أخرجاه عن أبى هريرة قال: 

قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «تعلّموا الفرائض و علّموه. فإنّه نصف العلم, و إِنّه ينسى» و هو أُوّل ما يتزع من أمتى». و قد 


روى عن عمرء وابن مسعود, و أنس آثار فى الترغيب فى الفرائضء و كذلكك روى عن جماعة من التابعين و من بعدهم. 
[سورة النساء (6): الآيات ١4‏ الى 18] 


وَ اللأتَى بَأتِينَ الْفاحِطّةٌ مِنْ نسائكع فَاسْتشهِدُوا عَلَِهِنٌ أَرْبعه مِنْكع فَإِنْ طَهِدُوا فَأَمتكُوهُنٌ فى الْييوتٍ عَتّى يَتَوََاهُنَ الْمَوْت أو 
يَجِعلَ الله َه سبلا (15) وَ لان بَأتِيانها مِنْكمْ فَآدُوهّما قَاِنْ تابا وَ أَضْ لحا كَأغْرضُوا عَنّْهُما إِنَّ الله كانَّ تَوَاباً رَحيماً (19) إِنّمَا 
لتؤدَةٌ عَلَى الله للَذِينَ يَْملُون الشوء بجهالة كم يُوبُوة ون قريب قَأُولِدكٌ بَتوبُ الله له و كان الله عليماً حككيماً (1) و ليمت 
لتَبَة للّذِينَ يَعْمَلُونَ السييئاتِ عَمَّى إذا عض رَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال إن نيت الآنَ و لا الَذِينَ يَمُونُونَ وَ م كُمَارٌ أوليك أَغتّذنا لَهُع 
عَذاباً أليماً (18) 


لما ذكر سبحانه فى هذه السورة الإحسان إلى النساءء و إيصال صدقاتهنّ إلِيهنّ» و ميرائهنْ مع الرجال 
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ذكر التغليظ عليهنٌ فيما يأتين به من الفاحشة. لئلا يتوهمن أنه يسوغ لهِنّ تركك التعفف و اللَاتَى جمع التى بحسب المعنى دون 
اللفظء و فيه لغات: اللاتى بإثبات التاء و الياء» و اللات بحذف الياء و إبقاء الكسرة لتدل عليهاء و اللائى بالهمزةٌ و الياء؛ و اللاء 
بكسر الهمزه و حذف الياءء؛ و يقال فى جمع الجمع: اللواتى, و اللوائى» و اللواتء و اللواء. و الفاحشة: الفعلة القببحة و هى 
مصدرء كالعافية» و العاقبة» و قرأ ابن مسعود: (بالفاحشة). و المراد بها هنا: الزنا خاصة. و إتيانها: فعلهاء و مباشرتها. و المراد 
قولة ون يشائكة :السكلماك» و كذ يتك النراده التسلتوة» وله كاميكر ف قن المرك كان متاق أول الإسلك فر قبع 
بقوله تعالى: الرَّنيٌَ و الزَانِى فَاجْلِدُوا 421١‏ و ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحبس المذكور و كذلك الأذى باقيان مع الجلد» لأنه 
لا تعارض بينها بل الجمع ممكن. قوله: أو يَجْعَلَ الله َهُنّ سبلا هو ما فى حديث عبادة الصحيح من قوله صِلَى الله عليه و سلّم: 
«خذوا عنى قد جعل الله لهنّ سبيلاء البكر بالبكر جلد مائةُ و تغريب عاما الجديك :قؤلة: لدان تأتبانها نْكُمْ اللذان: تثنية الذى» 
وكاف الفنان أن يفاك اللة نا "كتحضيان قال كتيوه حافك تناد لتقرق حون الأ مصباء السمكتة ورين الأسماء الستوية و قال أ 
عل خحدفتة:الاء تحقيقا: ودقر ا ابن كقيرة '(اللذان) سعد ند الوق ونع لغة قزق وافته لغة أخرى و هي «اللذا» كلق الفون ‏ 
قرأ الباقون: بتخفيف النون. قال سيبويه: المعنى و فيما يتلى عليكم اللذان يأتيانهاء أى: الفاحشة منكمء و دخلت الفاء فى الجواب: 
لأن فى الكلام معنى الشرط. 

و المراد باللذان هنا: الزانى و الزانية تغليبا؛ و قيل: الآبهُ الأولى: فى النساء خاصة محصنات و غير محصناتء و الثانية فى الرجال 
خاصة؛ و جاء بلفظ التثنية لبيان صنفى الرجال» من أحصن و من لم يحصنء فعقوبة النساء الحبس» و عقوبة الرجال الأذى؛ و 
اختار هذا النحاس» و رواه عن ابن عباس» و رواه القرطبى عن مجاهد و غيره» و استحسنه. و قال السدىء و قتادة و غيرهما: الآيةٌ 
الأولى :في السناء المتعميدالة »و يتخال فين الوجالالمسصنتوة :رالا الثاتية فى الرصنا :و المرأة الكريع فى رع الطبرق و 
ضعفه النحاسء و قال: تغليب المؤنث على المذكر بعيد. و قال ابن عطية: إن معنى هذا القول تام إِلَا أن لفظ الآيه يقلق عنه» و 
قيل: كان الإمساكك للمرأةً الزانية دون الرجل» فخصت المرأةُ بالذكر فى الإمساككء ثم جمعا فى الإيذاء» قال قتادة: كانت المرأة 
تحبس و يؤذيان جميعا. و اختلف المفسرون فى تفسير الأذىء فقيل: التوبيخ و التعبير؛ و قيل: 

السبٌ و الجفاء من دون تعيير؛ و قيل: النيل باللسان و الضرب بالنعال» و قد ذهب قوم إلى أن الأذى منسوخ كالحبس؛ و قيل: 
ليس بمنسوخ كما تقدّم فى الحبس. قوله: فَإِنْ تابا أى: من الفاحشة وَ أَضْرِلّحا العمل فيما بعد فَأعْرِضُوا عَنّْهُما أى: ات ركوهماء و 
كفوا عنهما الأذى؛ و هذا كان قبل نزول الحدود على ما تقدّم من الخلاف. قوله: إِنَمَا التَوْرٌَ عَلَى اللَّهِ استئناف لبيان: أن التوبة 
ليست بمقبولة على الإطلاق؛ كما ينبئ عنه قوله: تَوَّابَاً رَحِيماً بل إنما تقبل من البعض دون البعضء كما بينه النظم القرآنى هاهناء 
فقوله: إِنَّمَا التؤرَةٌ ميدأ خبره قوله: للّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُوءَ بِيهالَةُ. و قوله: على الله متعلق بما تعلق به الخبر من الاستقرار» أو متعلق 
بمحذوف وقع حالا عند من يجوز تقديم الحال التى 
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هى ظرف على عاملها المعنوى؛ و قبل: المعنى: إنما التوبة على فضل الله و رحمته بعباده؛ و قيل: المعنى: إنما التوبة واجبة على 
الله و هذا على مذهب المعتزلة لأنهم يوجبون على الله عز و جل واجبات من جملتها قبول توبة التائبين؛ و قيل: على هنا: بمعنى 


عند؛ و قيل: بمعنى من. 

وقد اننقت الأمة هل أفالقوية قرس علج المؤسيى لنوله معان :و تويوا إلى اللدكييا انها المزمو 130 وذهي الهو 
إلى أنها تصح من ذنب دون ذنب خلافا للمعتزلة؛ و قيل: إن قوله: عَلَى اللَّهِ هو الخبر. و قوله: لِنَّذِينَ يَْمَلُونَ متعلق بما تعلق به 
الخبر» أو بمحذوف وقع حالا و السوء هنا: العمل السيئ. و قوله: بسجَهالدُ متعلق بمحذوف وقع صفة أو حالا- أى: يعملونها 
متصفين بالجهالة؛ أو جاهلين. و قد حكى القرطبى عن قتادة أنه قال: أجمع أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: على أن 
كل معصيهُ فهى بجهالة عمدا كانت أو جهلا. و حكى عن الضحاك و مجاهد: أن الجهالةُ هنا العمد» و قال عكرمة: 

أقون الندنا كليا حديانة) ومعة قر له تعالى: إِنَّمَا الكياء الند نا لع د اوقية و قال الزجاج: معناه: بجهالة اختيارهم اللذهُ الفانية 
على اللذةٌ الباقية؛ و قيل: معناه: أنهم لا يعلمون كنه العقوبة» ذكره ابن فورككء و ضعفه ابن عطية. قوله: ثُمٌ بَعُوبُونَ مِنْ قريب 
اوقل اف يمر ابره كنا لطيو لاف عدر أعدقه الوك و يكال أو جار و الفدك ومخرمف, 
غيرهم؛ و المراد: قبل المعاينة للملائكة و غلب المرء على نفسه؛ و «من» فى قوله: مِنْ قَرِيب للتبعيضء أى: يتوبون بعد زمان قريب. 
كوو بقار عبد وز الترية ود 3لا لمدا ك3 )امرض وجو ههه زج اقل الحا مادقا وله اليه أحمد, و الترمذى؛ و 
حسنه؛ و ابن ماجة؛ و الحاكم» و صححه و البيهقى فى الشعب عن ابن عمر عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم قال: «إن الله يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر) و قيل: معناه: يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار. قوله: كَأُوليِكَ يَتُوبُ الله عَلَيِهْ هو وعد 
منه سبحانه بأنه يتوب عليهم, بعد بيانه: 

أن التوبة لهم مقصورة علبهم و قوله: و ليست الَوبَُ للذين يَعمَلو التهنات تصرح :بما فهم من صر التوية يما سبق .على :من 
عمل السوء بجهالة ثم تاب من قريب قوله: عَتَّى إذا عَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ حتى: 

حرف ابتداءء» و الجملة المذكورة بعدها: غايةُ لما قبلها. و حضور الموت: حضور علاماته» و بلوغ المريض إلى حالة السياق» و 
مسار سكا اعرد لوحو يوسي ناو ب تمر يكو )قرع لذ كورة فج اللهد وك السايف وده رلوم ررقي 
حلقومه. قاله الهروى. و قوله: قال إِنّى تبت ان أى: وقت حور الموت. قوله::وَ لا الْذِينَ كوكناه معطوف على 
الموصول فى قوله: لِلَّذِينَ يَْمَلُونَ السيَّاتِ أى: ليست التوبة لأولئكك و لا للذين يموتون وهم كفار مع أنه لا توب لهم رأسا 75. 
و إنما ذكروا مبالغةُ فى بيان عدم قبول توبة من حضرهم الموت, و أن وجودها كعدمها. 


وقد أخرج البزار» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و الطبرانى عن ابن عباس فى قوله: وَ اللاتى يَأَتِينَ الْفاحِشَّةَ 


ال 

(0). محمد: 38 

(©). أى: أصلاء أو: أساسا. 
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قال كتانق المراة إذاتفدرت بيت في التيركة فان ناض حاقق يو ]و عاهت عاققه عضي تلت الانةافى صووة الور لزاع و 
الزَّانِى فَاجْلِدُوا ١١‏ فجعل الله لهنّ سبيلا. فمن عمل شيئا جلد و أرسلء و قد روى هذا عنه من وجوه. و أخرج أبو داود فى سئنه 
علددو ا يوقي فق فول لاسا ادر الناعد يق معاكة إلى مول كاف عقون جيدا وش اليو لدان برهن جلك 
َآَدُوهُما ثم نسخ ذلك بيه الجلد, و قد قال بالنسخ جماعة من التابعين» أخرجه أبو داود. و البيهقى عن مجاهد. و أخرجه عبد 


بن حميدء و أبو داود فى ناسخه. و ابن جرير و ابن المنذر عن قتادة» و أخرجه البيهقى فى سننه عن الحسنء و أخرجه ابن أبى 


حاتم عن سعيد بن جبير» و أخرجه ابن جرير عن السدى. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى سننه 
عن ابن عباس فى قوله: و الّانِ ايها ِنكمْ قال: كان الرجل إذا زنا أوذى بالتعبير و ضرب بالنعال» فأنزل الله بعد هذه الآية: 
لزَاتِيَة وَ الزَّانَى َاجِدّوا كل واحدٍ مِنّْهُما مال جَلْدٍَ 1١‏ فإن كانا محصنين رجما فى سنة رسول الله صلَى اللّه عليه و سلم. وأخرج 
عبد بع مفميلةة ابه خريرة واب التذروو ابن الى شام طن مجاه و الذاق ا يانها ينك قال: الرجلان الفاعلان. و أخرج ابن 
الى حاف عن قاين حجير 1 لدان ماك يعنى: البكرين. و أخرج ابن جرير عن عطاء قال: الرجل و المرأة. و أخرج عبد 
بوسعواترو ابن السد وذو ابن أ بى حاتم عن أبى العالية فى قوله: نّم التوَة على الله 

الآبة. قال: هذه للمؤمنين و فى قوله: وَ لَِسَتٍ التوْرَةٌ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ اينات قال: هذه لأهل النفاق وَ لَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ مع كَفَارٌ 
قال: هذه لأهل الشرك. و أخرج ابن جرير عن الربيع مثله. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جرير عن قتاده قال: اجتمع أصحاب محمد 
صلى الله عليه و سلّم فرأوا أن كل شىء عصى به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن 
المنذرء عن أبى العالية أن أصحاب محمد صلّى الله عليه و سلم كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة. و أخرج ابن 
جرير من طريق الكلبى عن صالح. عن ابن عباس فى قوله: نما لتَْيةٌ عَلَى اللَِّ الآية قال: من عمل السوء فهو جاهلء؛ من جهالته 
عمل الموت 

ثم يَعُوُونَ مِنْ قَرِيبٍ قال: فى الحياة و الصحة. و أخرج ابن جريره و ابن أ بى حاتم عنه قال: القريب ما بينه و بين أن ينظر إلى 
ملكك الموت. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و البيهقى فى الشعب عن الضحاك قال: كل شىء قبل الموت فهو قريب له 
التوبة ما بينه و بين أن يعاين ملك الموتء فإذا تتاب حين ينظر إلى ملكك الموت فليس له ذلكك. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
الحسن قال: القريب: ما لم يغرغر. و قد وردت أحاديث كثيرة فى قبول توبة العبد ما لم يغرغرء ذكرها ابن كثير فى تفسيره» و منها 
الحديث الذى قدّمنا ذكره. 
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[سورة النساء (6): الآيات 14 الى ؟] 


له قثو دهعل لكو آذ َرنُوا النّساء كزهاً و لا تعض لُوهُنّ لِتَلَهَبُوا ببغض ما اتتقوف هُنَّ إلا أَنْ أن بفاحةة مي و 
عَاشَرُوهُنَ بالْمَغْرُوفٍ فَإِنْ كر ُُ ومن تتسى أَن ُو ينويعل الله فيه يرا كيرا 015 و إن أَرَدنُم اشرتبدالَ زَوْجٍ مكانَ 
زَوْج و آتَيُمْ إخداهُنَ قنطاراً قلا تأ دُوا مِنْهُ َي أ تح دوه بفتانً و إِنْماً ينا )٠ ١‏ و كيف اخذولة و فد فوشكم إلى 
تغض و أَحَذْنَ نكم ميئاقا َلِيظاً )1١(‏ و لا توا ما نَكح آباؤكم مِنَ الَساءٍ لاما قَد سكف إِنّهُ كان فاحمَةًوَ مَفناً و ساء سيلا 
0200 

هذا متصل بما تقدّم من ذكر الزوجاتء و المقصود نفى الظلم عنهن, و الخطاب للأولياء» و معنى الآيهُ يتضح بمعرفة سبب 
وولية واهويما أخرجه البخارى وغيره عق ابح خبانن فى قولهة يا ألا الذرق آشو] الخيول لك أن أرثوا الماك كوم قال كانوا 
إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقّ بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء و إن شاؤوا زوجوهاء و إن شاؤوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها 
من أهلهاء فتزلت. و فى لفظ لأبى داود عنه فى هذه الآية: كان الرجل يرث امرأةً ذى قرابته» فيعضلها حتى تموتء أو ترد إليه 


صداقها. و فى لفظ لابن جرير و ابن أبى حاتم عنه: فإن كانت جميلة تزوجهاء و إن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. 
وق زوق | السك الناطاء فسن تولة لاجد تك 251 111 ينا كوم ىه لاليكل الك اوناع يهن طرق الاركة 
فتزعموق انكلم أحو يهن :من خب ركه و تخسوتهق لأتشسكم :وله يطل لكم أذ تعد ارذع عن أن درون غير كم التاحدوا 
ميراثهن إذا متن» أو ليدفعن إليكم صداقهن إذا أذنتم لهن بالنكاح. قال الزهرى و أبو مجلز: كان من عاداتهم إذا مات الرجل و له 
زوجة ألقى ابنه من غيرها أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة» فيصير أحق بها من نفسها و من أوليائهاء فإن شاء تزوجها بغير صداق 
إلا الصداق الذى أصدقها الميتء و إن شاء زوجها من غيره و أخذ صداقها و لم يعطها شيئاء و إن شاء عضلها لتفتدى منه بما 
ووتك سن المية: اذ شيوت: فير تيناء قنولت الا ننه وقبل: الخطات لارواع السام إذااحسوهن مع سوه المشررة هُ طمعا فى إرثهنٌ» أو 
يفتدين ببعض مهورهنٌ» و اختاره ابن عطية. قال: و دليل ذلكك قوله: إِنَا أن يَأتِينَ بفاحكيٍ إذا أنت بفاحشة فليس للولى حبسها 
حتى تذهب بمالهاء إجماعا من الأمةء و إنما ذلكك للزوج. قال الحسن: إذا زنت البكر فإنها تجلد مائة» و تنفى» و تردٌ إلى زوجها 
ما أخذت منه. و قال أبو قلابة: إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارّها و يشقّ عليها حتى تفتدى منه. و قال السدى: إذا فعلن 
ذلكك فخذوا مهورهن. و قال قوم: الفاحشة: البذاءةٌ باللسان» و سوء العشرةٌ قولا و فعلا. و قال مالكك و جماعة من أهل العلم: 
للزوج أن يأخذ من الناشز جميع ما تملكك. هذا كله على أن الخطاب فى قوله: وَ لا تَعضْلَومُنَ للأزواج؛ و قد عرفت مما قدمنا فى 
شيب الوق أ الخطاب :ف قوله: و لا ماوق لوو خرط ب قز لة: لا يَحل لم أن تنو لا كزهاً فيكون المعنى: ولال 
لكم أن تمنعوهنٌ من الزواج لِتََلُهَبُوا بض ما 1 يْمُومُنَ أى: ما آتاهنّ من ترثونه إِنَا أن يتين بفاحِكَةٌ مُيينَةُ جاز لكم حبسهنّ 
عن الأزواج و لا يخفى ما فى هذا من التعسف مع عدم جواز حبس من أتت بفاحشْة عن أن تتروج و تستعفٌ من الزناء و كما 
أن جعل قوله: وَ لا تعض كُوهُنَ خطابا للأولياء فيه هذا التعسفء كذلكك جعل قوله: لا يِل لَكمْ أَنْ تَرِبُوا النّساء كوهاً خطابا 
للأولياء فيه هذا التعسفء كذلكك جعل قوله: لا- يد لَكُمْ أَنْ تَُوا النّساءَ كهاً خطابا للأزواج فيه تعسف ظاهرء مع مخالفته 
نسب تزول الآ الدى ذكرناءة والأوق ايعان إن الات فى تولبلا يفل لكم بلسلمين»أى: 

لا يحل لكم معاشر المسلمين أن ترثوا النساء كرها كما كانت تفعله الجاهلية» و لا يحل لكم معاشر المسلمين 
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أن تعضلوا أزواجكم: أى تحبسوهن عندكم عد ركوو ادل امعد لكف مورك لتعزى ارق العير 
يفتدين به من الحبس و البقاء تحتكمء و فى عقدتكم مع كراهتكم لهِنْ إن أنْيَأتِينَ بفاحكٌةٍ مُبِيٌَ جاز لكم مخالعتهن ببعض ما 
آتيتموهنٌ. قوله: مُبَيَنَةُ قرأ نافع» و أبو عمروء و ابن عامرء و حفص و حمزة؛ و الكسائى: بكسر الياء. و قرأ الباقون: بفتحها. و قرأ 
ابن عباس: مَُيْنَةْ بكسر الباء و سكون الياء» من أبان الشىء فهو مبين. قوله: وَ عاش رومن بِالْمَغْؤُوفٍ أى: بما هو معروف فى هذه 
الشريعة و بين أهلها من حسن المعاشرة» و هو خطاب للأنزواج أو لما هو أعم؛ و ذلكك يختلف باختلاف الأزواج فى الغنى؛ و 
الفقر» و الرفاعة» و الوضاعة فَإِنْ كرِهْتُمُو توف للست مق الأسيات من غير ارتكات فاتحفة ولا تقون فعبكن أن وول الأمر إل بها 
تحبونه من ذهاب الكراهةٌ و تبدلها بالمحبة» فيكون فى ذلكك خير كثير من استدامة الصحبة و حصول الأولاد» فيكون الجزاء على 
هذا افحذوفا عد لو لاعليه بعلدي أى: إن كر عتمونهن فاصيروا فعس أن تكرَهوا شعاً وتفغل الله فيه حيرا كيرا ولاه قوله: وَ آتَيتُمْ 
إِخداهُنَ قنطاراً قد تقدم بيانه فى آل عمرانء و المراد به هنا: المال الكثير» فلا تأخذوا منه شيئا. قيل: هى محكمة؛ و قيل: هى 
منسوخة بقوله تعالى فى سورة البقرة: وَ لا يَحِلٌ لكع أَنْ تأحدُوا مما آمتتمَوهُنٌ شيا نا أنْ يتخافا أن ُقِيما دو اللِّ «* و الأولى: 
أن الكل محكم. و المراد هنا: غير المختلعة لا يحل لزوجها أن يأخذ مما آتاها شيئا. قوله: أ تَأحدَُوَهُ بُهتانا وَ إِنْما مُبيئاً الاستفهام 
للإنكار و التقريع. و الجملة مقررة للجملة الأولى المشتملة على النهى. و قوله: وَ كَتِيَ تَأَح دُوتَهُ إنكار بعد إنكار مشتمل على 


العلهُ التى تقتضى منع الأخذ: و هى الإفضاء. قال الهروى: و هو إذا كانا فى لحاف واحدء جامع أو لم يجامع؛ و قال الفراء: 
الإفضاء: أن يخلو الرجل و المرأة و إن لم يجامعها. و قال ابن عباس و مجاهد و السدى: الإفضاء فى هذه الآية: 

الجماع» و أصل الإفضاء فى اللغهُ المخالطة» يقال للشىء المختلط: فضاءء و يقال: القوم فوضى و فضاءء أى: 

مختلطون لا أمير عليهم. قوله: وَ أَنَدُنَ مِنْكمْ ميثاقا عَلِيظاً معطوف على الجملة التى قبله» أى: و الحال أن قد أفضى بعضكم إلى 
بعض» و قد أخذن منكم ميثاقا غليظا و هو عقد النكاح, و منه قوله صِلى الله عليه و سلم: «فإنّكم أخذتموهنٌ بأمانة الله و 
استحللتم فروجهنٌ بكلمة الله و قيل: هو قوله تعالى: فَإِمُساكك بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَشِرِيحٌ بإخسانٍ اوقل هو الأولاته. قوله: وَل 
تتكضوا ما نكخ آباؤكة مِنْ النّساءِ نهى عما كانت عليه الجاهلية من نكاح تناء آبائهم إذا ماتواء و هو شروع فى بيان من يحرم 
نكاحه من النساء و من لا بحرم. ثم بين سبحانه وجه النهى عنه فقال: إِنَّهُ كانَ فاجِشَّةٌ وَ مَقْتَاَ وَ ساء سَبِينًا هذه الصفات الثلاث 
تدل: على أنه من أشدّ المحرمات و أقبحهاء و قد كانت الجاهلية تسميه نكاح المقت. قال ثعلب: سألت ابن الأعرابى عن نكاح 
المقت فقال: هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقهاء أو مات عنهاء و يقال لهذا: الضيزن» و أصل 


.)١(‏ الأولى أن يقول: عدم رغبتكم فيهن» حيث لم نجد هذا المصدر «رغوب» فيما راجعناه من معاجم اللغد انظر مصادر فعل 
«رغب» فى لسان العرب و تاج العروس و غيرهما. 

(5). البقرة: 779. 
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المقت: البغض» من: مقته» يمقته» مقداء فهو: ممقوت» و مقيت. قوله: إِنَّا ما قَدْ سَدلَفَ هو استثناء منقطع» أى: لكن ما قد سلف 
فاجتنبوه و دعوه؛ و قيل: إلا: بمعنى بعد. أى: بعد ما سلف؛ و قيل: المعنى: و لا ما سلف؛ و قيل: هو استثناء متصل من قوله: ما 
تكح آبِاؤٌكَمْ يفيد المبالغةٌ فى التحريم؛ بإخراج الكلا.م مخرج التعلق بالمحال؛ يعنى: إن أمكنكم أن تتكحوا ماقد سلف 
فانكحواء فلا يحل لكم غيره. قوله: وَ ساءً سَبِيلًا هى جارية مجرى بئس فى الذم و العمل؛ و المخصوص بالذم محذوفء أى: ساء 
سبيلا سبيل ذلك النكاح؛ و قيل: إنها جارية مجرى سائر الأفعال» و فيها ضمير يعود إلى ما قبلها. 

و قد أخرج النسائى؛ و ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن أبى أمامة بن حنيف قال: لما توفى أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج 
امرأته» و قد كان لهم ذلكك فى الجاهلية» فأنزل اللّه: لا يَجِلٌ لَكمْ أَنْ تَرتُوا النّساء كزهاً. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية: فى كبيشة بنت معمر بن عاصم من الأوس. كانت عند أبى 
قيس بن الأسلتء فتوفى عنهاء فجنح عليها ابنه. فجاءت إلى النبى صلَى الله عليه و سلّم فقالت: لا أنا ورثت زوع أو لان 
تركت فأنكتم فلت هذه الآبة.و أخزي عبد الرزاقة أبن جزيرة وابن المنذؤ عن عبد الرحمن بن البيلماتى فى 'قوله: لابجل 
لكم أَنْ تَرتُوا النّساءَ كزهاً وَ لا تَعْضلمومَنَ قال: نزلت هاتان الآيتان إحداهما فى أمر الجاهلية و الأخرى فى أمر الإسلام. قال ابن 
المبارك: أن تَرُوا النّساءَ كؤهاً فى الجاهلية» وَ لا تَعْظٌلومّنَ فى الإسلام. و أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم عن أبى مالكك 
فى قوله: 

و لا تَعضْلوهنَ قال: لا تضر بام رأتكك لتفتدى منكك. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير عن مجاهد: 

وَ لا تعض لوهُنَ يعنى: أن ينكحن أزواجهن؛ كالعضل فى سورة البقرة. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: كان العضل فى قريش 


بمكة: ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه فيفارقها على أن تتزوج إلا بإذنه» فيأتى بالشهود فيكتب ذلكك عليها و يشهد. 
فإذا خطبها خاطب فإن أعطته و أرضته أذن لها و إلا عضلهاء و قد قادمنا عن ابن عباس فى بيان السبب ما عرفت. و أخرج ابن 
جررن عن :ابن هياتن 'فن 'قؤله: ا أَنْ يِأتِينَ بفاحِفَ ب مُبْينَةُ قال: البغض و النشوزء فإذا فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية. و أخرج 
عبد بن حميد عن قتاده نحوه. و أخرج ابن جرير عن الضحاك نحوه أيضا. و أخرج ابن جرير عن الحسن قال: الفاحشةٌ هنا: 
الزنا. و أخرج ابن جرير عن الضحاك نحوه أيضا. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله: وَ عاش رُوهْنٌ 
ِمالْمَعْرُوفٍ قال: خالطوهنٌ. قال ابن جرير: صحفه بعض الرواهً و إنما هو خالقوهنّ. و أخرج ابن المنذر عن عكرمة قال. حقها 
عليك الصحبة الحسنة» و الكسوة, و الرزق المعروف. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل: وَ عَاثَرُوهُنَ ببالْمغْرُوفٍ يعنى: صحبتهن بالمعروف فَإِنْ كرِهْتمَوهَنّ فعسى أَنْ تكرَهُوا شيا 
فيطلقهاء فتتزوج من بعده رجلاء فيجعل الله له منها ولداء و يجعل الله فى تزويجها خيرا كثيرا. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم 
عن ابن عباس قال: الخير الكثير: أن يعطف عليهاء فترزق ولدهاء و يجعل الله فى ولدها خيرا كثيرا. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى 
حاتم عن السدى نحوه. و أخرج عبد ابن حميد عن الحسن نحو ما قال مقاتل. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ 
إنْ أَرَدْتُم اسشتيدالَ 
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رَوْجِ الآي» قال: إن كرهت امرأتكك و أعجبكك غيرها؛ فطلقت هذه و تزوجت تلك؛ فأعط هذه مهرها؛ و إن كان قنطارا. و أخرج 
سبد يع هزه وا ورعدي ان الحو فيحنة علط | ل عمونون لانن أنه هوا اناق يناتو على اوبعال حر 
فاعترضت له امرأة من قريش فقالت: أما سمعت ما أنزل الله يقول: وَ آتَيكُمْ إِخ داهن قنطاراً فقال: اللهم غفرا كل الناس أفقه من 
عمرء فركب المنبر فقال: يا أيها الناس! إنى كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء فى صدقاتهنٌ على أربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطى 
من ماله ما أحبٌ. قال أبو يعلى: فمن طابت نفسه فليفعل. قال ابن كثير: إسناده جيد قوىء و قد رويت هذه القصه بألفاظ مختلفة. 
هذا أحدها. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الإفضاء: 

هو الجماع؛ و لكن الله يكنى. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن أبى شيبةُ» و ابن المنذر عن ابن عباس فى 
قوله: وَ أََهذْنَ مِنْكمْ مِيثاقاً عَلِيظاً قال: الغليظ: إمساكك بمعروف؛ أو تسريح بإحسان. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن 
جرير عن قتادهٌ نحوه و قال: و قد كان ذلكك يؤخذ عند عقد النكاح: آللّه عليكك لتمسكن بمعروف أو لتسرحنٌ بإحسان. و أخرج 
ابن أبى شيبة» و ابن المنذر عن ابن أبى مليكة أن ابن عمر كان إذا نكح قال: أنكحتكك على ما أمر اللّه به» إمساكك بمعروف أو 
تسريح بإحسان. 

و أخرج ابن أبى شيب عن أنس بن مالك نحوه. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن ابن عباس نحوه. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن عكرمة و 
بكاسو فول 9 21 1ه وك ينانا غيم فاه اعد ومن زامافة لدو معطا فروجوق تكلية اللنو أخرح ابن أب عات 
عن ابن عباس قال: هو قول الرجل: ملكت. و أخرج عبد بن حميدء وابن جريره و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: كلمة النكاح 
التى تستحلٌ بها فروجهنٌ. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و البيهقى فى سننه فى قوله تعالى: وَ لا تَنْكيحوا ما تكح 
آباوكع مِنّ النساءِ أنها نزلت لما أراد ابن أبى قيس بن الأسلت أن يتزوج امرأة أبيه بعد موته. و أخرج ابن المنذر عن الضحاكك: 
إَِا ما قد سَِلَسَ إلا ما كان فى الجاهلية. و أخرج عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة» و أحمدء و الحاكم» و صححه و البيهقى فى سننه 
عن البراء قال: لقيت خالى و معه الراية قلت: أين تريد؟ قال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه و سلّم إلى رجل تزوج امرأهُ أبيه من 


بعده» فأمرنى أن أضرب عنقه و آخذ ماله. 
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[سورة النساء (6): الآيات 71 الى 7/8؟] 


خُوّمَتٌ ا ل ا ل ل له 
راكد بن الوضاَة و أمهاتُ نسايكم و د بتكم الى فى جو ركم من سانكم اللاتى َل هّن لم تَكُوئُوا دحلم بهن 
لا ناح عَليكم و حلائل أننايكم الذي من أضْلابكم و أنْ تجمغوا : ين الأختِين إلا ما قَدْ سَلَتَ إِنَّ ال كان عَفُوراً رَحِيماً 08 و 
ل ل ل ُو الم موه دين َي 
سافجين فَمَا انمَتغ به ينه َآُوهنٌ ورهن ريط و و لا مجناخ عآه ع ل 

حكيماً (09 وَ مَنْ لَمْ , تي بنع مول أذ ين المخت نات التؤيدات قبن ما ملكت أندائكم من بكم المؤينات و 

َعَم بإيسانِكم بَْضٌ كم مِنْ خض مَالكُومُنٌ بِإذْنِ أَهلِهنٌ و آثوهنٌ أخووقق بالمقووق فخت عانق كر شنافحات 20101 مُتَحَذَات 


حا عه اموه هين 


دان فإذا أخوية إن أَتِنَ بفاحط ب فلن نضفٌ ما عَلَى الْمَحْصّ ناتٍ مِنّ الَْذابٍ لكك له خسن قيعي اذ تَصْبرُوا 


ب لم و اله َُورَ جيم (10) بريد الله ين لكُمْ و يكم مر : َنَ الّذِينَ مِنْ فلكم وَ يَكُوب عَلَيكُمْ وَ الله عَلِيمَ حَكِيم (09 و 


5 


ال يد أن يعوب عَليكم و بريد الي 3 تبِعُونَ الَّهَواتِ أَنْ تَمِلُوا مَئِلا عَظيماً (/0؟) 

ريد الله بحُت عَكُم وق لساك يق( 

قوله: مومظر عع الواكر الود دك هوق و وسدره الله نان فى امناو كنبا يحل وزيا ورم لدي لتنا عا سينا رن 
النسبء و ستا من الرضاع و الصهرء و ألحقت السنة المتواترة تحريم الجمع بين المرأهٌ و عمتهاء و بين المرأة و خالتهاء و وقع عليه 
الإجماع. فالسبع المحرمات من النسب: الأمهات. و البنات» و الأخوات, و العماتء و الخالات, و بنات الأخ. و بنات الأخت. و 
المحرمات بالصهر و الرضاع: الأمهات من الرضاعة؛ و الأسخوات من الرضاعة؛ و أمهات النساءء و الربائب» و حلائل الأبناء» و 
الجمع بين الأختين» فهؤلاء ست. و السابعة: منكوحات الآباء. و الثامنة: الجمع بين المرأة و عمتها. قال الطحاوى: و كل هذا من 
المحكم المتفق عليه» و غير جائز نكاح واحدة منهنّ بالإجماع إلا أمهات النساء اللواتى لم يدخل بهن أزواجهن» فإن جمهور 
السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنة» و لا تحرم الابنة إلا بالدخول بالأم. و قال بعض السلف: الأم و الربيبة سواء لا 
فدرم عونا وانحدة زلا المعول بالأأغرفي ا لوان يتف كولاه واكواك تبن كه 201 لاقي تعلق بهو »بو مرا افيد المعو 
راجع إلى الأمهات و الربائب جميعاء رواه خلاس عن علىّ بن أبى طالب. و روى عن ابن عباسء و جابر» و زيد بن ثابت» و ابن 
الزبير» و مجاهد. قال القرطبى: و رواية خلاس عن على لا تقوم بها حجة. ولا تصح روايته عند أهل الحديثء و الصحيح عنه 
مثل قول الجماعة. و قد أجيب عن قولهم: إن قيد الدخول راجع إلى الأمهات و الربائي: بأن ذلك لا يجوز من جهة الاعراب» و 
بيانه: أن الخبرين إذا اختلفا فى العامل لم يكن نعتهما واحداء فلا يجوز عند النحويين مررت بنسائكك و هويت نساء زيد 
الظريفات, على أن يكون الظريفات نعتا للجميع؛ فكذلك فى الآبهُ لا يجوز أن يكون اللاتى دخلتم بِهنّ نعتا لهما جميعاء لأن 
الخرين تقاف :قال ازن البعة واو لفحي نول العدهورة دخو جنيع أنياف اناد قى قله أكياف شارك وهم يدل 
على ما ذهب إليه الجمهور: ما أخرجه عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذرء و البيهقى فى سننه من طريقين: 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبى صلى الله عليه و سلّم قال: «إذا تكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوّج أمّها 
دخل بالابنة أو لم يدخلء و إذا تزوج الأ فلم يدخل بها ثم طلقهاء فإن شاء تزوج الابنة قال ابن 

فتح القدير. ج١»‏ ص: 017 


كثير فى تفسيره مستدلا للجمهور: و قد روى فى ذلكك خبر غير أن فى إسناده نظراء فذكر هذا الحديث ثم قال: و هذا الخبر و إن 
كان فى إسناده ما فيه» فإن إجماع الحجهُ على صحة القول به يغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره» قال فى الكشاف: و قد 
اتفقوا على أن تحريم أمهات النساء مبهم دون تحريم الربائب على ما عليه ظاهر كلام الله تعالى. انتهى. و دعوى الإجماع 
مدفوعة بخلاف من تقدم. واعلم: أنه يدخل فى لفظ الأمهات: أمهاتهنٌ» و جداتهنّ» و أمّ الأبء و جدّاته. و إن علون لأن كلهن 
أمهات لمن ولده من ولدته و إن سفل. و يدخل فى لفظ البنات: بنات الأولاد و إن سفلنء و الأخوات؛ تصدق على الأخنت 
لأبوين» أو لأحدهماء و العمة: اسم لكل أنثى شاركت أباكك أو جدّك فى أصليه أو أحدهما. وقد تكون العمهُ من جهة الأم و 
هى أخت أب الأم. و الخالة: اسم لكل أنثى شاركت أمكك فى أصليها أو فى أحدهماء و قد تكون الخال من جهة الأب و هى 
أخت أم أبيكك. و بنت الأخ: اسم لكل أنثى لأخيكك عليها ولادة بواسطة و مباشرة و إن بعدت» و كذلكك بنت الأخت. قوله: وَ 
أكها كم اللاين | رذ شك بعنذ ا ساق فيه بماورافن اندم كر الزضاء ف الحونيى إلأ فيسل فق إرضاء سال قرا 
أبى حذيفة» و ظاهر النظم القرآنى 

أنه يثبت حكم الرضاع بما يصدق عليه مسمى الرضاع لغهُ و شرعاء و لكنه قد ورد تقييده بخمس رضعات فى أحاديث صحيحة 
ل ل ل ل ل ل ل 
أخرائكة : من الوَّضاعَةْ الأخت من الرضاع: حي ال أرضكفرا امكو يلاود مكايو اد رصاخها سج أو مد مق ولكة اريعل كت 
من الإخوة و الأخوات, و الأخت من الأم: هى التى أرضعتها أمكك بلبان رجل آخر. قوله: َ أَمّهاتٌ نسائِكغ قد تقدم الكلام على 
اعتبار الدخول و عدمه. و المحرمات بالمصاهرة أربع: أمّ المرأة و ابنتهاء و زوجة الأبء و زوجة الابن. قوله: 

وَ بتكم الرييبة: بنت امرأة الرجل من غيره؛ سميت بذلكك لأنه يربيها فى حجره» فهى مربويق فعيلة: 

بمعنى مفعولة. قال القرطبى: و اتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم؛ و إن لم تكن الربيبة فى حجره؛ و 
شذ بعض المتقدمين و أهل الظاهرء فقالوا: لا تحرم الربيبة إلا أن تكون فى حجر المتزوجء فلو كانت فى بلد آخر و فارق الأم فله 
أن يتزوج بهاء و قد روى ذلكك عن على. قال ابن المنذرء و الطحاوى: 

لم ينبت ذلك عن عليئء لأن راويه إبراهيم بن عبيد عن مالكك ب بن أوس بن الحدثان عن علىّء و إبراهيم هذا لا يعرف. و قال ابن 
كثير فى تفسيره بعد إخراج هذا عن على: و هذا إسناد قوى ثابت إلى على بن أبى طالب على شرط مسلم. و الحجور: جمع 
حجر: و المراد: أنهنّ فى حضانة أمهاتهنٌ تحت حماية أزواجهن كما هو الغالب- و قيل: المراد بالحجور: البيوت» أى: فى 
ييوتكمء حكاه الأدثرم عن أبى عبيدة. قوله: قَنْ ل تَكُوتُوا دَحَلكُمْ بهن فلا مجناح عَلَيكُمْ أى: فى نكاح الربائب؛ و هو تصريح بما 
دل عليه مفهوم ما قبله. 

وقد اختلف أهل العلم فى معنى الدخول الموجب لتحريم الربائب: فروى عن ابن عباس أنه قال: الدخول: 

الجماع, و هو قول طاوسء و عمرو بن دينار» و غيرهما. و قال مالككء و الثورىء و أبو حنيفة» و الأوزاعى, و الليثء و الزيدية: إن 
الزوج إذا لمس الأمّ لشهوة حرّمت عليه ابنتهاء و هو أحد قولى الشافعى. قال ابن 
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جرير الطبرى: و فى إجماع الجميع: أن خلوة الرجل بامرأته لا تحرّم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها و مباشرتهاء أو قبل النظر 
إلى فرجها؛ لشهوة: ما يدل على أن معنى ذلكك هو الوصول إليها بالجماع. انتهى. و هكذا حكى الإجماع القرطبى فقال: و أجمع 
العلماء على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو مانت نت قبل أن يدخل بها حل له نكاح ابنتها. و اختلفوا ذ فى النظرء فقال مالكك: 
إذا نظر إلى شعرها أو صدرها أو شىء من محاسنها للذه حرمت عليه أمها و ابنتها. و قال الكوفيون: إذا نظر إلى فرجها للشهوة 


ل لح ا و3 ل ا يي 0 
الشافعى. و الذى ينبغى التعويل عليه فى مثل هذا الخلاف: هو النظر فى معنى: الدخول, شرعا أو لغ فإن كان خاصا بالجماع؛ 
فلا وجه لإلحاق غيره به من لمس أو نظر أو غيرهماء و إن كان معناه أوسع من الجماع؛ بحيث يصدق على ما حصل فيه نوع 
استمتاع؛ كان مناط التحريم هو ذلكك. و أما الربيبة فى ملكك اليمين: فقد روى عن عمر بن الخطاب: أنه كره ذلكك. و قال ابن 
غبابين: أحلتهما آي و حرمتهما آية» و لم أكن لأفعله. وكا ابويغية الي لاخلاف: ين العلماء أنه ل بحل لاجد أنريطا امرأة و 
ابنتها من ملكك اليمين» لآق الله حرم ذلك فى التكاح قال#و أمهات تسابكم وتزتايك اللاي فى بو ركه يخ تنايكة وملك 
الم عدم تع للنكاع الاعااروق ع عير وا اوغياني واليش علي الكل احلدمن ائمة القدوي او لمن تعهم: التي . قوله: 
وَ خلائل أَننايكم الحلائل : جمع حليلة و هى الزوجة؛ سميت بذلكك : لأنها تحل مع الزوج حيث حلء فهى: فعيلةٌ بمعنى فاعلةٌ. و 
ذهب الزجاج و قوم: إلى أنها من لفظةُ الحلال» فهى حليلة بمعنى محللة. و قيل: 

لأن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه. و قد أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء» و ما عقد عليه الأبناء على 
ل ل ل ل 
واختلف الفقهاء فى العقد إذا كان فاسدا: هل يق يقتضى التحريم أ أم لا؟ كما هو مبين فى كتب الفروع. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم من علماء الأمصار: أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه و 
ابنه و على أجداده. و أجمع العلماء: على أن عقد الشراء على الجارية لا يحرّمها على أبيه و ابنه» فإذا اشترى جارية فلمسء أو 
قبل» حرمت على أبيه و ابنه» لا أعلمهم يختلفون فيه» فوجب تحريم ذلكك تسليما لهم. و لما اختلفوا فى تحريمها بالنظر دون 
سرام يعر دك لحني قاد ولا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله صلَى الله عليه و سلّم خلاف ما قلناه 0 
الّذِينَ مِنْ ضر لابكمْ وصف للأبناءء أى: ودس وان اولع عرق "ليا كابر براه وز لاضلا او سه اورالة جات ونا 
قضى رد ِنها وطرا زوجناكها لك لا يكو عَلَى الْمَؤْمِنينَ حرج فى أزواج أذعيائهم إذا قضَا مهن وَطرا »1١‏ و منه قوله تعالى: 
و ماعل أذوينء كغ أنناء كل داو مهما كاك تشقة أنا حك من وجالكة «#دو أما زوج ةالنبن كن الرضاع: فته ذه 
الجمهور: إلى أنها تحرم على أبيه» و قد قيل: إنه إجماع» مع أن الابن من الرضاع ليس من أولاد الصلب. 

و وجهه ما صح عن النبى صَلَّى الله عليه و سلّم من قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» و لا خلاف أن أولاد 


(. الأحزاب: /9. 
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الأولاد و إن سفلوا بمنزلة أولاد الصلب فى تحريم نكاح نسائهم على آبائهم. 

وقد اختلف أهل العلم فى وطهء الزنا: هل يقتضى التحريم أو لا؟ فقال أكثر أهل العلم: إذا أصاب رجل امرأة بزنا لم يحرم عليه 
نكاحها بذلكء و كذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنا بأمها أو بابنتهاء و حسبه أن يقام عليه الحدّء و كذلكك يجوز له عندهم أن 
يتزوّج بأم من زنى بها و بابنتها. و قالت طائفة من أهل العلم: إن الزنا يقتضى التحريم. حكى ذلكك عن عمران بن حصين» و 
الشعبى» و عطاءء» و الحسنء و سفيان الثورى» و أحمد, و إسحاقء و أصحاب الرأى» و حكى ذلك عن مالككء و الصحيح عنه: 
كتوق اللحجووو لظم لجسيو تر لناضتالن ادو أكرها خاو دك زور لكو يلو ا فاركم و الطوطوة بالونا الا بصق علبيا اننا 


من نسائهم, و لا من حلائل أبنائهم. 
وقد أخرج الدارقطنى عن عائشة قالت: سئل رسول الله صِلَى الله عليه و سلم عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوّجها أو ابنتها. 
فقال: «لا يحرّم الحرام الحلال». و احتج المحرّمون: بما روى فى قصة جريج الثابتة فى الصحيح أنه قال: يا غلام من أبوكك؟ فقال: 
فلان الراعى» فنسب الابن نفسه إلى أبيه من الزناء و هذا احتجاج ساقطء و احتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه و سلم: «لا ينظر الله 
إلى رجل نظر إلى فرج امرأة و ابنتها؛ و لم يفصل بين الحلالى و الحرام. و يجاب عنه بأن هذا مطلق؛ مقيد بما ورد من الأدلة 
الدالة: على أن الحرام لا يحرّم الحلال. 
و اختلفوا فى اللواط هل يقتضى التحريم أم لا؟ فقال الثورى: إذا لاط بالصبىّ حرمت عليه أمه» و هو قول أحمد بن حنبل قال: إذا 
تلوط بابن امرأته أو أبيها أو أخيها حرمت عليه امرأته. و قال الأوزاعى: إذا لاط بغلام و ولد للمفجور به بنت؛ لم يجز للفاجر أن 
ل ال ل ال ا ا و 0 
شعتري شرحت عدم الاي دا تك بيه أولدكم من القيدة كل ما ( همه جؤلاء مل اقتصاء ء اللواط للتحريم. قوله: وَ 
أن لجر ين لمن أى: و حرّم عليكم أن تجمعوا ؛ بين الأختين» فهو فى محل رفع عطفا على المحرمات السابقة» و هو يشمل 
الجمع بينهما بالنكاح و الوطء بملكك اليمين. و قيل: إن الآيهُ خاصة بالجمع فى النكاح, لا فى ملكك اليمين» و أما فى الوطء 
بالملك فلا حق بالنكاح؛ و قد أجمعت الأمهُ على منع جمعهما فى عقد نكاح. 
و اختلفوا فى الأسختين بملك اليمين: فذهب كافة العلماء: إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما فى الوطء بالملك, و أجمعوا على أنه 
يجوز الجمع بينهما فى الملكك فقط. و قد توقف بعض السلف فى الجمع بين الأختين فى الوطء بالملك, و سيأتى بيان ذلكك. و 
اختلفوا فى جواز عقد النكاح على أخت الجارية التى توطأ بالملكك: فقال الأوزاعى: إذا وطئ جارية له بملكك اليمين لم يجز له 
أن يتزوّج أختها. و قال الشافعى: ملكك اليمين لا ب يمنع نكاح الأخت. و قد ذهبت الظاهرية: إلى جواز الجمع بين الأختين بملكك 
اليمين فى الوطءء كما يجوز الجمع بينهما فى الملكك. قال ابن عبد البرّ بعد أن ذكر ما روى عن عثمان بن عفان من جواز الجمع 
بين الأختين فى الوطء بالملكك: و قد روى مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباسء و لكنهم اختلف عليهم؛ و لم 
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إلى ذلكك أحد من فقهاء الأمصار بالحجازء و لا بالعراق» و لا ما وراءها من المشرقء و لا بالشام, و لا المغربء إلا من شد عن 
جماعتهم باتباع الظاهر» و نفى القياس. و قد تركك من تعمد ذلكك. و جماعة الفقهاء متفقون: 
على أنه لا يحل الجمع بين الأخختين بملكث اليمين فى الوطء, كما لا يحل ذلكك فى النكاح. و قد أجمع المسلمون على أن معنى 
قوله: حَرْمَث عَلِكمْ أمهائكغ و بَنائكغ وَ أَحَوائَكمْ إلى آخر الآية أن النكاح بملك اليمين فى هؤلا-ه كلهنٌ سواءء فكذلكك 
يجب أن يكون قياسا و نظرا الجمع , بين الأختين؛ و أمهات النساءء و الربائب» و كذا هو عند جمهورهم, و هى الحجة المحجوج 
بها من خالفها و شذ عنهاء و اللّه المحمود. انتهى 
والوال تعاس رك وو عر مدرو ادك يال على لعفن سمت وى الو له لط زو الكاا كي كزن الخد مها 
حقيقة و الآدخر مجازاء أو كونهما حقيقتين معروف: فإن حملنا هذا التحريم المذكور فى هذه الآبة و هى قوله: حرمت عَلَيكم 
أكل نكو إلى العو عل أن البراد عرب النقه علو لوك ل ول الي هر أ تجمعُوا بن لحن دلالة على تحريم 
الجمع بين المملوكتين فى الوطء بالملكك, و ما وقع من إجماع المسلمين على أن قوله: حُوّمَتْ 2*6 م أَمَهانَكمْ وَبَنانَكمْ و 
أَحَوانْكمْ إلى آخرهء يستوى فيه الحرائر و الإماءء و العقد و الملكك لا يستلزم أن يكون محل الخلافء و هو الجمع بين الأختين 


فى الوطء بملكك اليمين مثل محل الإجماع» و مجرد القياس فى مثل هذا الموطن لا تقوم به الحجة لما يرد عليه من النقوضء و 
إن حملنا التحريم المذكور فى الآيهُ على الوطء فقط؛ لم يصح ذلك للإجماع على تحريم عقد النكاح على جميع المذكورات 
من أَوَل الآبة إلى آخرهاء فلم يبق إلا حمل التحريم فى الآيه على تحريم عقد النكاح؛ فيحتاج القائل بتحريم الجمع بين الأختين 
فى الوطء بالملكك إلى دليل و لا ينفعه أن ذلك قول الجمهور فالحق لا يعرف بالرجالء فإن جاء به خالصا عن شوب الكدر 
فبها و نعمتء و إلا كان الأصل الحلء ولا يصح حمل النكاح فى الآيهُ على معنييه جميعا أعنى العقد و الوطءء لأنه من باب 
الجمع بين الحقيقةُ و المجاز و هو ممنوع, أو من باب الجمع بين معنيى المشترككء و فيه الخلاف المعروف فى الأصولء فتدبر 
هذا. 

وقد اختلف أهل العلم إذا كان الرجل يطأ مملوكته بالملكك ثم أراد أن يطأ أختها بالملكء فقال على و ابن عمر و الحسن 
البصرى و الأسوزاعى و الشافعى و أحمد و إسحاق: لا يجوز له وطء الثاني حتى يحرّم فرج الأخرى بإخراجها من ملكه ببيع أو 
عتق» أو بأن يزوّجها. قال ابن المنذر: و فيه قول ثان لقتادة: و هو أن ينوى تحريم الأولى على نفسه و أن لا يقربهاء ثم يمسكك 
عنهما حتى تستبرئ المحرمة ثم يغشى الثانية. و فيه قول ثالث: 

وهو أنه لا يقرب واحدةٌ منهماء هكذا قال الحكم و حماد. و روى معنى ذلكك عن النخعى. و قال مالكك: 

إذا كان عنده أختان بملكك فله أن يطأ أيتهما شاء» و الك عن الأخرى موكول إلى أمانته» فإن أراد وطء الأخرى؛ فيلزمه أن 
يحرّم على نفسه فرج الأولى بفعل يفعله» من إخراج عن الملكك؛ أو تزويجء أو بيع» أو عتقء أو كتابة؛ أو إخدام طويلء فإن كان 
يطأ إحداهما ثم وثب على الأمخرى دون أن يحرّم الأولى؛ وقىف عنهماء و لم يجز له قرب إحداهما؛ حتى يحرّم الأخرىء و لم 
يوكل ذلكك إلى أمانته» لأنه متهم. قال القرطبى: 

وقد أجمع العلماء: على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا يملكك رجعتها أنه ليس له أن ينكح أختها حتى تنقضى 
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عدَّهُ المطلقةُ. و اختلفوا إذا طلقها طلاقا لا يملكك رجعتها؛ فقالت طائفة: ليس له أن ينكح أختها و لا رابعة حتى تنقضى عدَّهُ التى 
طلق. روى ذلكك عن علىٌء و زيد بن ثابت» و مجاهدء و عطاءء و النخعىء و الثورى» و أحمد بن حنبل» و أصحاب الرأى. و قالت 
طائفة: له أن ينكح أختها؛ و ينكح الرابعة؛ لمن كان تحته أربع و طلق واحدة منهنّ طلاقا بائنا. روى ذلكك عن سعيد بن المسيب» 
و الحسنء و القاسم, و عروة بن الزبير» و ابن أبى ليلى» و الشافعى» و أبى ثورء و أبى عبيد. قال ابن المنذر: و لا أحسبه إلا قول 
مالكك. و هو أيضا إحدى الروايتين عن زيد بن ثابت و عطاء. قوله: إَِا ما قَدْ سِلَفَ يحتمل أن يكون معناه معنى ما تقدّم من قوله 
تعالى: وَ لا تَنْكيحوا ما كح آباؤَكم مِنّ النّساءِ إِنَا ما هَدْ سَِلَفَ و يحتمل معنى آخر, و هو جواز ما سلفء و أنه إذا جرى الجمع 
فى الجاهلية كان النكاح صحيحاء و إذا جرى فى الإسلام خير بين الأختين. 

و الصواب الاحتمال الأوّل. قوله: وَ الْمُحْصَناتٌ مِنَ النّساءِ ١١‏ عطف على المحرّمات المذكورات. و أصل التحصن: التمنع» و منه 
قوله تعالى: لمحو نَكعْ مِنْ بَأْبتَكُمْ أى: لتمنعكم. و منه: الحصان» بكسر الحاء للفرس» لأنه يمنع صاحبه من الهلاك. و الحصان 
بفتح الحاء: المرأةٌ العفيفة لمنعها نفسهاء و منه قول حسان: 

حصان رزان ما تزنّ بريبةو تصبح غرثى من لحوم الغوافل ١؟)‏ 

و المصدر: الحصانة بفتح الحاء. و المراد بالمحصنات هنا: ذوات الأزواج. و قد ورد الإحصان فى القرآن لمعان» هذا أحدها. و 
القائى: يوادنه التيؤة:ونحته قوله تعالى* وق لم بلشتولع منكه طوا أن يتك الممخضنات او قوله: و المخضنات من المؤمنات 3 
الْمخْصَناتٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتابٌ مِنْ قَتلكمْ «5. 


و الثالث: يراد به العفيفة» و منه قوله تعالى: مص ناتٍ غَْرَ مُسافحاتٍ «20 مُخص نِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ «#. و الرابع: المسلمة» و منه 
قوله تعالى: فإذا قي 7 

وقد اختلف أهل العلم فى تفسير هذه الآبة أعنى قوله: وَ الْمحْص نات مِنّ النّساءٍ إن ما مَلَكْتٌ أَيْمانكُمْ فقال ابن عباس» و أبو 
سعيد الخدرىء و أبو قلابة» و مكحولء و الزهرى: المراد بالمحصنات هنا: 

المسيات ذواق الأزواج خاصة؛ أى: هنّ محرّمات عليكم إلا ما ملكت أيمانكم بالسبى من أرض الحربء فإن تلكك حلال و إن 
كان لها زوجء و هو قول الشافعى؛ أى: أن السباء يقطع العصمةء و به قال ابن وهبء و ابن عبد الحكم, و روياه عن مالكك, و به 
قال أبو حنيفة» و أصحابه؛ و أحمدء و إسحاقء و أبو ثور. و اختلفوا فى استبرائها بما ذا يكون؟ كما هو مدوّن فى كتب الفروع. و 
قالت طائفة: المحصنات فى هذه الآيهٌ: العفائف. و به قال أبو العالية» و عبيدة السلمانى» و طاوسء و سعيد بن جبير» و عطاء؛» و 
رواه عبيده عن عمر. و معنى الآية عندهم: كل النساء حرام إلا ما ملكت أيمانكم» أى: تملكون عصمتهنٌ بالنكاح» و تملكون 
الرقبة 


6٠١ الأنبياء:‎ .)١( 

(1). تزن: تنهم. و غرثى: جائعة. و المراد أنها لا تغتاب غيرها. 

(*). النساء: 50. 

(©). المائدة: ه 

(). النساء: 50. 

(8). النساء: 78. 

(/7). النساء: /73. 
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بالشراء. و حكى ابن جرير الطبرى: أن رجلا قال لسعيد بن جبير: أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآيهُ فلم يقل فيها شيئا؟ 
فقال: كان ابن عباس لا يعلمها. و روى ابن جرير أيضا عن مجاهد أنه قال: لو أعلم من يفسر لى هذه الآية لضربت إليه أكباد 
الأبل + اتتهى نو معت الاية و الله أعلم واضح لا سترة به. أى: و حرّمت عليكم المحصنات من النساءء أى: المزوجاتء أعمّ من أن 
يكن مسلمات أو كافرات؛ إلا-ما ملكت أيمانكم منهنَ» إما بسبى: فإنها تحل و لو كانت ذات زوجء أو بشراء: فإنها تحلّ و لو 
كانت مزوّجة» و ينفسخ النكاح الذى كان عليها بخروجها عن ملكك سيدها الذى زوّجهاء و سيأتى ذكر سبب نزول الآية إن شاء 
الله و الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. و قد قرئ: «المحصنات» بفتح الصاد و كسرهاء فالفتح: على أن الأنزواج 
أحصنوهنٌ؛ و الكسر: على أنهنٌ أحصنٌ فروجهن عن غير أزواجهنٌّ» أو أحصنٌ أزواجهنّ. قوله: كاب الل عَليِكُمْ منصوب على 
المصدرية؛ أى: كتب الله ذلكك عليكم كتابا. و قال الزجاج و الكوفيون: إنه منصوب على الإسغراء؛ أى: الزموا كتاب الله أو 
عليكم كتاب الله؛ و اعترضه أبو علي الفارسى: بأن الإغراء لا يجوز فيه تقديم المنصوبء و هذا الاعتراض إنما يتوجه على قول 
من قال: 

لاسطره ,نلك املد كوو الكية ورزوى ذى نيه النتلماى أنه كانه إن قرله وكات الله علمكة إشارة إلى توه مال : 
من و ثُلاتٌ و رُباع وهو بعيدء بل هو إشارة إلى التحريم المذكور فى قوله: 


- 


حُوْمَتْ عَلْيكُمْ إلى آخر الآية. قوله: و كل لكيزها ووالزاذ اكه زو سيوف رو الكيوات توافت رو ابن مسقن وا امس على 


لبناء للمجهولء و قرأ الباقون: على البناء للمعلوم؛ عطفا على الفعل المقدّر فى قوله: كتاب اللَّهِ عَلَيِكُمْ و قيل: على قوله: حُروْمَ * 
ا ا ل ل 0ك ين 
بما صح عن النبى صلَى الله عليه و سلم من تحريم الجمع بين المرأة و عمتهاء و بين المرأة و خالتها. و قد أبعد من قال: إن 
تحريم الجمع بين المذكورات مأخوذ من الآيهُ هذه. لأ-نه حرّم الجمع بين الأختين» فيكون ما فى معناه فى حكمه؛ و هو الجمع 
العا ع راو وي الما ستيار دكت اتروقم اكلم ال ا مات اج لتو لاا ا ويك 
العموم. قوله: أَنْ ب كذوا افر الكو فق ميسن عب عاق البلةة أى: حرّم عليكم ما حرّم؛ و أحل لكم ما أحلّ لأجل أن تبتغوا 
بأموالكم النساء اللاتى أحلهنٌ الله لكم, و لا تبتغوا بها الحرام؛ فتذهب حال كونكم مُحْصِنِينَ أى: متعففين عن الزنا غَثِرَ مُسافِحِينَ 
أى: غير زانين. واج اموي عرصي شع قا أن يح ربلاو كانه سيعاة ابرقم بأن يطلبوا بأموالهم النساء 
على وجه النكاح, لا على وجه السفاح؛ وقيل: إن قوله: أَنْ ' تتكُوابأمْوالِكُمْ بدل من «ما فى قوله: ما وراء ذلِكُمْ أى: وأحلّ لكم 
الابتغاء بأموالكم. و الأموّل أولى؛ و أراد سبحانه بالأأموال المذكورة: ما يدفعونه فى مهور الحرائر و أثمان الإماء. قوله: فَمَا 
دمتعت به مِْهنَّ َآتُوهُنَّ أَجَورَهْنَ «ماه موصولة فيها معنى الشرطء و الفاء فى قوله: قاتوقة لتضيمن المؤضول مع الشرطةو 
العائد محذوفء أى: 


قآتوهنٌ أجورهنٌ عليه. 


.)١(‏ النساء: ؟ 
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وقد اختلف أهل العلم فى معنى الآيهُ: فقال الحسن و مجاهد و غيرهما: المعنى: فما انتفعتم و تلذذتم بالجماع من النساء بالتكاح 
افو ترف وق امسزسيووط ونان سيور زفذا قات بنكلا 

نكاح المتعهُ الذى كان فى صدر الإسلام؛ و يؤيد ذلكك قراءة أب بن كعبء و ابن عباس» و سعيد بن جبير: 

فما استمتعتم به منهنَ إلى أجل مسمى فآتوهنّ أجورهنٌ ثم نهى عنها النبى صلَى الله عليه و سلم؛ كما صح ذلكك من حديث 
على قال: نهى النبى صلَى الله عليه و سلّم عن نكاح المتعةُ و عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» و هو فى الصحيحين و غيرهما. و 
فى صحيح مسلم من حديث سبرةً بن معبد الجهنى عن النبى صلَّى الله عليه و سلّم أنه قال يوم فتح مكة: «يا أيه النّاس إ: كت 
أذنت لكم فى الاستمتاع من النساءء و اللّه قد حرّم ذلكك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهنّ شىء فليخل سبيلهاء و لا تأخذوا 
مما آتيتموهنٌ شيئاء. وفى لفظ لمسلم: أن ذلك كان فى حجة الوداع» فهذا هو الناسخ. و قال سعيد بن جبير: نسخها آيات 
الميراث؛ إذ المتعة لا ميراث فيها. و قالت عائشة؛ و القاسم بن محمد: تحريمها و نسخها فى القرآن» و ذلكك قوله تعالى: و الذِينَ 
هُمْ لِفرُوجِهمْ حافظونَ- لا عَلى أَزوا جهغ أو ما ملكت أَبْمانهُمْ فَإنّهُْ غَيرُ مَلومِينَ: 54 و ليست المنكوحة بالمتعة من أزواجهم, و 
لا مما ملكت أيمانهم؛ فإن من شأن الزوجة أن ترث و تورثء و ليست المستمتع بها كذلكك. و قد روى عن ابن عباس أنه قال: 
بجواز المتعة و أنها باقية لم تنسخ. و روى عنه: أنه رجع عن ذلكك عند أن بلغه الناسخ. و قد قال بجوازها جماعة من الروافض» و 
لا اعتبار بأقوالهم. و قد أتعب نفسه بعض المتأخرين بتكثير الكلام على هذه المسألة» و تقوية ما قاله المجوّزون لهاء و ليس هذا 
المقام مقام بيان بطلان كلامه. 

ولاوطون ليحك و وين اليه باظلة التي حساك بها السجوزوه لها زاف ارجا لدعي تلبريج الي 

قوله: قُرِيضَهٌ متتصب على المصدرية المؤكدة أو على الحال؛ أى: تقرواق قزل و لداع علبكه فيذا أرا مك يدوق يقد 


الْمَرِيصَ د أى: من زيادة أو نقصان فى المهرء فإن ذلك سائغ عند التراضىء هذا عند من قال: بأن الآيهُ فى النكاح الشرعى؛ و أما 
عند الجمهور القائلين: بأنها فى المتعة» فالمعنى: التراضى فى زيادة المتعه أو نقصانهاء أو فى زيادة ما دفعه إليها إلى مقابل 
الاستمتاع بها أو نقضائه قؤلةة و كن لم ب خط وذكع طول أذ يتك التخضات الْمَؤْمِناتِ الطول: الغنى و السعةه قاله اين عباس» 
و مجاهدء و سعيد بن جبير» و السدّىء و ابن زيد» و مالككء و الشافعى» و أحمدء و إسحاقء و أبو ثور و جمهور أهل العلم. و 
معنى الآية: فمن لم يستطع منكم غنى و سعة فى ماله يقدر بها على نكاح المحصنات المؤمنات فلينكح من فتياتكم المؤمنات» 
يقال: طال» يطولء طولا: فى الإفضال و القدرة. و فلان ذو طول: أى: ذو قدرةُ فى ماله. و الطول بالضم: ضدّ القصر. و قال قتادةٌ» 
و النخعى, و عطاءء و الثورى: إن الطول: الصبر. 

و معنى الآية عندهم: أن من كان يهوى أمه حتى صار لذلكك لا يستطيع أن يتزوج غيرهاء فإن له أن يتزوجها؛ إذا لم يملكك 
نفسه؛ و خاف أن يبغى بهاء و إن كان يجد سعة فى المال لنكاح حرة. و قال أبو حنيفة و هو مروىٌ عن مالككث: إن الطول المرأة 
الحرّة؛ فمن كان تحته حره لم يحل له أن ينكح الأمةء و من لم يكن تحته حر جاز له أن يتزوج أمهُ و لو كان غنياء و به قال أبو 


يوسفء و اختاره ابن جرير و احتج له. و القول الأوّل هو المطابق 


.194 المعارج:‎ .)١( 

فتح القدير. ج١1‏ ص: 019 

لمعنى الآية» ولا يخلو ما عداه عن تكلف. فلا يجوز للرجل أن يتزوج بالأمة إلا إذا كان لا يقدر على أن يتزوج بالحرة» لعدم 
وجودعا يكاج إليه فى تكاعها من مهو غيره:واقد اتدل بقوله:توخ كبايكع العؤمدات 

على أنه لا يجوز نكاح الأمه الكتابية» و به قال أهل الحجاز و جوّزه أهل العراق» و دخلت الفاء فى قوله: فمِنْ ما ملكت أَبْمانكمٍ 
العينين مدا مع قارط بوقولءة وق كبابكة الو ينات فى محل تطميح للق لاله افق ترف أنه لا يجوز للرجل الحرٌ أن 
يتزوج بالمملوكة إلا بشرط عدم القدرة على الحرّة. و الشرط الثانى: 

دانتيد كه الله سبحانه العو لاهن قولد كيك :3 حب العنك وتكه قلا يدل للنهو أن حرو بالبجر كد إلة ]ذا كان يعض 
على نفسه العنت. و المراد هنا: الأمةُ المملوكة للغير» و أما أمهُ الإنسان نفسه فقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز أن يتزوجهاء و هى 
تحت ملكه لتعارض الحقوق و اختلافها. و الفتيات: جمع فتاه و العرب تقول للمملوك: فتى» و للمملوكة: فتا. وفى الحديث 
الصحيح: «لا يقولى أحدكم عبدى و أمتى؛ و لكن ليقل فتاى و فتاتى» قوله: وَ الله أَعْلَمُ يإِيمانِكم فيه تسلية لمن يتكح الأمة إذا 
اجتمع فيه الشرطان المذكوران؛ أى: كلكم بنو آدم؛ و أكرمكم عند الله أتقاكم» فلا تستنكفوا من الزواج بالإماء عند الضرورة» 
فربما كان إيمان بعض الإماء أفضل من إيمان بعض الحرائر. و الجملهُ اعتراضية. و قوله: 

بَعْف كم مِنْ بَْض مبتدأ و خبر و معناء: أنهم متصلون فى الأنساب لأنهم جميعا بنو آدم, أو متصلون فى الدين لأنهم جميعا أهل 
ملح و حسف وكاني واحدء و نبيهم واحد. و المراد بهذا: توطئة نفوس العرب. لأ-نهم كانوا يستهجنون أولا-د الإماء؛ و 
يستصغرونهم» و يغضون منهم فَانْكحُومُن إذْنِ أَهْلِهِنَ أى: 

بإذن المالكين لَه و لأأن منافعهنٌ لهم لاد يجوز لغيرهم أن ينتفع بشىء منها إلا بإذن من هى له. قوله: و آثُوهُنٌ أَجَورَهنٌ 
ِالْمَرُوفٍ أى: أدّوا مهورهنّ بما هو بالمعروف فى الشرعء و قد استدل بهذا من قال: إن الأمه أحق بمهرها من سيدهاء و إليه 
ذهب مالك و ذهب الجمهور: إلى أن المهر للسيدء و إنما أضافها إلِيهنّ: لأن التأدية إليهنَ تأدية إلى سيدهن لكونهنٌ ماله. قوله: 
مخض ناتٍ أى: عفائف. و قرأ الكسائى: محصنات بكسر الصاد فى جميع القرآن إلا فى قوله: وَ الْمْخْصَ نات مِنَ النّساءِ و قرأ 


الباقون: بالفتح فى جميع القرآن. 

قوله: غَيِرَ مُسافحاتٍ أى: غير معلنات بالزنا. و الأخدان: الأخلاء؛ و الخدن, و الخدين: المخادن أى: المصاحب- و قيل: ذات 
الخدن: هى التى تزنى سرّاء فهو مقابل للمسافحة» و هى التى تجاهر بالزناء و قبل: المسافحة: المبذولة» و ذات الخدن: التى تزنى 
بواحد. و كانت العرب تعيب الإعلامن بالزناء و لا تعيب اتخاذ الأخدان؛ ثم رفع 0 جميع ذلككء قال اللّه: وَ لا تَقْرَُوا 
التواسي ها هو هنين اها بطل ١١‏ قوله: فُإذا إذا عو قرأ عاضم:واحمرة و الكساى: زف بفتح الهمزة . وقرأ الباقون: بضمهاء و 
المراد بالإحصان هنا: الإسلام. ررق ذلكش هو :ان سجهوة واد عمرو ةواقن و الأسور دي بيد 1 تمدن وسعينيق 
جبير» و عطاءء و إبراهيم النخعى, و الشعبى» و السدّى» و روى عن عمر بن الخطاب بإسناد منقطع, و هو الذى نص عليه الشافعى» 
و به قال الجمهور. و قال ابن عباسء و أبو الدرداء» و مجاهد, و عكرمة» و طاوسء و سعيد بن جبير» و الحسنء و قتادة» و غيرهم: 


إنه التزويج. و روى عن 
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الشافعى. فعلى القول الأوّل: لا حدّ على الأمهُ الكافرة. و على القول الثانى: لا حدّ على الأمهُ التى لم تتزوج. 

ا 0 

أحصنٌ» بضم الهمزة» فمعناه: الترويج. و من قرأ: بفتح الهمزة» فمعناه: الإسلام. و قال قوم: إن الإحصان المذكور فى الآيهُ هو 
التزوج؛ و لكن الحدّ واجب على الأمة المسلمة إذا زنت قبل أن تتزوّج بالسنة» و به قال الزهرى. قال ابن عبد البر: ظاهر قول الله 
عرّ و جل يقتضى أنه لا حدّ على الأمهُ و إن كانت مسلمة إلا بعد التزويج» ثم جاءت السنهُ بجلدها و إن لم تحصنء و كان ذلكك 
زيادة بيان. قال القرطبى: ظهر المسلم حمى لا يستباح إلا بيقين» و لا يقين مع الاختلاف لو لا ما جاء فى صحيح السنهُ من الجلد. 
لالبانق كرفي سيره ه: و الأظهر و الله أعلم أن المراد بالإحصان هنا: التزويج, لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه: و 
مَنْ لَمْ ب شغ نكم طَوًا إلى قوله: اذا أخصِيٌ فإ أن باحس فلن ِضفُ ما عَلَى الْمْخْصَ نات بِنّ الْعذابٍ فالسياق كله فى 
الفتيات المؤمنات, فتعين أن المراد بقوله: فَإِذا أخصِنّ أى: تزوجنّ» كما فسره به ابن عباس و من تبعه» قال: و على كل من 
القولين إشكال على مذهب الجمهورء لأ-نهم يقولون: إن الأمهُ إذا زنت فعليها خمسون جلدة. سواء كانت مسلمة» أو كافرة» 
مزوجة؛ أو بكراء مع أن مفهوم الآيهُ يقتضى: أنه لا حد على غير المحصنةُ من الإماء. و قد اختلف أجوبتهم عن ذلكك, ثم ذكر أن 
منهم من أجاب و هم الجمهور: بتقديم منطوق الأحاديث على هذا المفهوم؛ و منهم من عمل على مفهوم الآيُ و قال: إذا زنت و 
لم تحصن فلا حدّ عليها و إنما تضرب تأديبا. قال: و هو المحكى عن ابن عباسء و إليه ذهب طاوسء و سعيد بن جبير» و أبو 
عبيدء و داود الظاهرى فى روايةُ عنه. فهؤلاء قدموا مفهوم الآيه على العموم» و أجابوا عن مثل حديث أبى هريرة» و زيد بن خالد 
فى الصحيحين و غيرهما: «أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن الأمة إذا زنت و لم تحصن؟ قال: إن زنت فاجلدوهاء ثم 
إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها و لو بضفير» بأن المراد بالجلد هنا: التأديب» و هو تعسفء و أيضا قد ثبت 
فى الصحيحين من حديث أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدّ و 
لا يزب عليها. ثم إن زنت فليجلدها الحدّ». و لمسلم من حديث على قال: «يا أيّها الناس أقيموا على أرقائكم الحدّ من أحصن و 
من لم يحصن. فإِنّ أمة لرسول الله صلّى الله عليه و سلم زنت فأمرنى أن أجلدهاء. و أما ما أخرجه سعيد بن منصوره و ابن 


خزيمة» و البيهقى عن ابن عباس قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «ليس على الأمهُ حدّ حتّى تحصن بزوج, فإذا أحصنت 


بزوج فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب» فقد قال ابن خزيمة و البيهقى: 

إن رفعه خطأء و الصواب وقفه. قوله: فَإِنْ أَتيِنَ بفاجتّ ب الفاحشة هنا: الزنا فَعلتِهِنّ نِضىُ ما عَلَى الْمُخْصٍ ناتٍ أى: الحرائر الأبكار 
لأن الثيب عليها الرجم, و هو لا يتبعض؛ و قيل: المراد بالمحصنات هنا: المزوّجات. لأسن عليهنْ الجلد و الرجمء و الرجم لا 
يتبعضء فصار عليهنٌ نصف ما عليهنٌ من الجلد. 

و المراد بالعذاب هنا: الجلد» و إنما نقص حدّ الإماء عن حدّ الحرائر لأنهنّ أضعف؛ و قيل: لأنهنّ لا يصلن إلى مرادهنّ كما تصل 
الحرائر؛ و قيل: لأن العقوبة تجب على قذر التعمة» كما فى قوله تعالى: يُضَاعَفٌ لَهًا 
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الْعَذَابُ ضِعْمَئْن 01١‏ و لم يذكر الله سبحانه فى هذا الآيهُ العبيد. و هم لاحقون بالإماء بطريق القياس» و كما يكون على الإماء و 
العبيد الحدّ فى الزناء كذلكك يكون عليهم نصف الحدّ فى القذف و الشرب. و الإشارةٌ بقوله: 

ذلك لِمَنْ حش ع العا يكو إل كع الزماة: و شك الرتوع فى لانم واأمطرفى اللحه: الكذان المتويفد الجبره تم ستعير 

لكل مشقة وَ أَنْ َضْيرُوا عن نكاح الإماء حَيرٌ لَكمْ من نكاحهن» أى: صب ركم خير لكمء ل د 
الغض من النفس. قوله: ُريدُ الله لين لَكُمْ اللادم هنا هى لام كى التى تعاقب «أن». قال الفراء: العرب تعاقب بين لام كى و أنء 
فتأتى باللام الى على زفقت كي انو تيع أن فى أردك رو امرك الفولوة أردت أن تفعل و أردت لتفعل» و منه: 

بُرِيدُونَّ لبِطفؤًا تُورَاللَّه بَُواحِهم 1١‏ و أَمِوْتٌ لَِعدِلَ بَينَكُمْ «* و أؤنا تملع لرَبٌ الْعالمِينَ (©") وامنه: 

أريد لأنسى ذكرها فكأنّماتمكّل لى ليلى بكلّ سبيل 

و حكى الزْجّاج هذا القول و قال: لو كانت اللامم ب بمعنى أن لدخلت عليها لأم أخرى كما تقول: جئت كى تكرمنى» ثم تقول: 
جئت لكى تكرمنىء و أنشد: 

أردت لكيما يعلم النْاس أنّهاسراويل قيس و الوفود شهود 

و قيل: اللام زائدة لتأكيد معنى الاستقبال» أو لتأكيد إرادة التبيين» و مفعول يبين: محذوفء, أى: 

ليبين لكم ما خفى عليكم من الخير؛ و قيل: مفعول يريد: محذوفء أى: يريد الله هذا ليبين لكم و به قال البصريون و هو مروىٌ 
عن سيبويه؛ و قيل: اللام بنفسها ناصبة للفعل من غير إضمار أنء و هى و ما بعدها مفعول للفعل المتقدّم» و هو مثل قول الفراء 
السابق» و قال بعض البصريين: إن قوله: يُرِيدٌ مؤول بالمصدرء مرفوع بالابتداء» ل : تسمع بالمعيدى خير من أن تراه. و معنى 
الآية: يريد الله لييين لكم مصالح ديتكم وما يحلّ لكم؛ و ما يحرم عليكم وَ يَفْدِيَكُمْ 2 نَ الّذِينَ مِنْ تلك أى: طرقهم. و هم 
الأنبياء و أتباعهم» لتقتدوا بهم وَ يَتُوبَ عَلَيكْ أى: و يريد أن يتوب عليكم, فتوبوا إليه» و تلاقوا ما فرط منكم بالتوبة» يغفر لكم 
ذنوبكم وَ الله ُرِيدٌ أَنْ يتُوبَ عَلَيكُمْ هذا تأكيد لما قد فهم من قوله: وَ يَكُوبَ عَلَيكُمْ المتقدّم؛ و قيل: الأوّل: معناه للإرشاد إلى 
الطاعات. و الثانى: فعل أسبابها؛ و قيل: إن الثانى لبيان كمال منفعةٌ إرادته سبحانه» و كمال ضرر ما يريده الذين يتبعون 
الشهوات» و ليس المراد به مجرد إرادة التوبة حتى يكون من باب التكرير للتأكيد. قيل: هذه الإرادهٌ منه سبحانه فى جميع أحكام 
الشرع؛ و قيل: فى نكاح الأمة فقط. 

و اختلف فى تعيين المتبعين للشهواتء فقيل: هم الزناة» و قيل: اليهود و النصارىء و قيل: اليهود خاصة؛ و قيل: هم المجوس 
لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون فى نكاح الأخوات من الأب. و الأوّل أولى. 

و الميل: العدول عن طريق الاستواء. و المراد بالشهوات هنا ما حرّمه الشرع دون ما أحله» و وصف الميل بالعظم 
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بالنسبة إلى ميل من اقترف خطيئة نادرا. قوله: بريد الله أَنْ يُحَقْفَ عَنْكُمْ بما مر من الترخيص لكم. أو بكل ما فيه تخفيف عليكم 
وَ لق الْإِنْسانُ ضّ ِيفاً عاجزا غير قادر على ملكك نفسه و دفعها عن شهواتها وفاء بحق التكليف فهو محتاج من هذه الحيثية إلى 
التخفيفء فلهذا أراد اللّه سبحائه التخفيف عنه. 

و قد أخرج البخارى و غيره عن ابن عباس قال: حرم من النسب سبع و من الصهر سبع» ثم قرأ: حرمت عَلَيكمْ أمهانكمْ إلى قوله: 
"كنات الأخت عدااسى التسكةبو كاف الك ادن لصون سابد 

ولا توا ما كح آباوْكمْ مِنَ لنّساء. و أخرج ابن أبى شيبةء و عبد بن حميد» و ابن المنذرء و البيهقى عن عمران بن حصين 
فى قوله: وَ أَمّهاتٌ نِسائَكُم قال: هى مبهمة. و أخرج هؤلاء عن ابن عباس قال: 

هى مبهمة؛ إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحلّ له أمها. و أخرج هؤلاء إلا البيهقى عن على: فى الرجل 
يتزوج المرأة ثم يطلقهاء أو ماتت قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها؟ قال: هى بمنزلة الربيبة. 

و أخرج هؤلاء عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا مات نك غنده فاخد متراتها كره أن سحلت على أمهاءءى إذا طلقها قبل أن يدخل 
وكا فاك ناس اتروع ادو كوا أخرد سيد لرواقة و اد ش11 نكمتي و] نع لمق رامق فته فا لافافق وله و نياك 
تايكة اراتكه اللاي هن قفو كه أرية انيلا لفك لرحيمينا. 

و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم عن عبد الله بن الزبير قال: الربيبة و الأم سواء لا بأس بهما إذا لم يدخل 
بالمرأة. و أخرج عبد الرزاق» و ابن أبى حاتم بسند صحيح عن مالكك بن أوس بن الحدثان قال: كانت عندى امرأة فتوفيت؛ و قد 
ولدت لى فوجدت عليهاء فلقينى علي بن أبى طالب فقال: مالكك؟ 

فقلت: توفيت المرأة» فقال عليّ: لها ابنة؟ قلت: نعم و هى بالطائفء قال: كانت فى حجركئ؟ قلت لا: قال: فانكحهاء قلت: فأين 
قول الله: وَ بتكم الَاتَى فى حُسجورِكُمْ قال: إنها لم تكن فى حجركك. 

و قد قدّمنا قول من قال: إنه إسناد ثابت على شرط مسلم. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى سننه 
عن ابن عباس قال: الدخول: الجماع. و أخرج عبد الرزاق فى المصنفء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن عطاء 
قال: كنا نتحدث: أن محمدا صلَى الله عليه و سلّم لما نكتح امرأة زيد قال المشركون بمكة فى ذلكك» فأتزل الله: وَ حلائل 
امالك الدرو او اناق كه ؤقرلك: وماضفل اذعياء كم أعاء كتو لدو تراعهنا كاذ هه ١١‏ أن وق وجاك انرو احرج 
ابن المندر عءابن عباس فى قوله. 

أن تمر بِينَ الْأعْمَين قال يعنى فى النكاح. و أخرج عبد بن حميد عنه فى الآية قال: ذلكك فى الحرائرء فأما المماليكك فلا 
بأس. و أخرج ابن المنذر عنه نحوه من طريق أخرى. و أخرج مالكك. و الشافعى» و عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد. 
وابن أبى حاتم؛ و البيهقى فى ستنه عن عثمان بن عفان: أن رجلا سأله عن الأ-ختين فى ملكك اليمين هل يجمع ببنهما؟ قال: 
أحلتهما آيهُ و حرمتهما آية؛ و ما كنت لأصنع ذلك. فخرج من عنده؛ فلقى رجلا من أصحاب النبى صلَى الله عليه و سلّم أراه 
على بن أبى طالبء فسأله عن ذلكك. فقال: 
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لو كان لى من الأمر شىء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن المنذرء و البيهقى عن على: أنه 
سئل عن رجل له أمتان أختان» وطأ إحداهما و أراد أن يطأ الأخرىء فقال: لا حتى يخرجها من ملكه؛ و قيل: فإن زوجها عبده؟ 
قال: لا حتى يخرجها من ملكه. و أخرج عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم و الطبرانى عن ابن 
مسعود: أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين الأمتين» فكرهه» فقيل: يقول الله: إَِا ما ملَكتٌ أَبْمائكمْ فقال: و بعيركك أيضا مما 
ملكت يمينكك. و أخرج ابن أبى شيبة» و البيهقى من طريق أبى صالح عن علىٌ بن أبى طالب: قال فى الأختين المملوكتين: 
أحلتهما آية و حرمتهما آي ولا آمر ولا أنهى, ولا أحلّ ولا أحرّم, ولا أفعل أنا و أهل بيتى. و أخرج أحمد عن قيس قال: 
قلت لابن عباس: أيقع الرجل على المرأة و ابنتها مملوكتين له؟ فقال: أحلتهما آيهُ و حرّمتهما آي و لم أكن لأفعله. و أخرج عبد 
الرزاق» و البيهقى عنه: فى الأسختين من ملكك اليمين: أحلتهما آيهُ و حرّمتهما آية. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و 
البيهقى عن ابن عمر قال: إذا كان للرجل جاريتان أختان؛ فغشى إحداهما؛ فلا يقرب الأخرى؛ حتى يخرج التى غشى من ملكه. و 
أخرج اليقر م عن ماكز بين ستليهاق قال إتما قال الله ف 'نساء لآباء: نا ما قَدْ سرَفَ لأن العرب كانوا ينكحون نساء الآباء» ثم 
حرم النسب و الصهر فلم يقل إلا ما قد سلف لأن العرب كانت لا تنكح النسب و الصهر. و قال فى الأختين: إَِّا ما قَدْ مَفَ 
لأنهم كانوا يجمعون بينهما فحرم جمعهما جميعاء إلا-ما قد سلف قبل التحريم إنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً لما كان من جماع 
الأختين قبل التحريم. و أخرج أحمدء و مسلم, و أبو داود» و الترمذىء و النسائى» و غيرهم عن أبى سعيد الخدرى: أن رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم بعث يوم حنين جيشا إلى أوطاسء فلقوا عدوا فقاتلوهم؛ فظهروا عليهم و أصابوا لهم سباياء فكأن ناسا من 
أصحاب النبى صلَى الله عليه و سلّم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهنٌ من المشركينء فأنزل الله فى ذلكك: وَ الْمُحْصَناتٌ 
ِنَّ الْساءٍإِنَا ما ملكت أتمالكع يقول: إلآآما أفاء الله عليكم و أخترج الطبرات بحن ابن عباس أن ذلكك سبب نزول الآية. و أخرج 
ابن أبى شيبة عن سعيد بن جبير مثله. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و الحاكم» و صححه. و 
البيهقى عن ابن عباس فى قوله: وَ الْمُخْصَ نات مِنّ النّساءِ قال: كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت. و أخرج الفريابى» و ابن أن 
فيية» و الفليزافق خق على نو ارق ستهزة فى فول و المكتقينات وى الماع إِنَا ها ملكك أتمالك قال« على المشركات إذا سبي 
حلت له. و قال ابن مسعود: المشركات و المسلمات. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: إذا بيعت الأمة و لها زوج فسيدها 
أحق ببضعها. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ الْمُحْصَناتٌ مِنَ الْنّساءِ قال: ذوات الأزواج. و أخرج ابن أبى شيب 
وابن المنذر عن أنس بن مالكك مثله. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن ابن مسعود مثله. و أخرج سعيد بن منصوره و ابن جرير و ابن 
المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ الْمُحَصَناتٌ قال: العفيفة العاقلة من مسلمة أو من أهل الكتاب. 

و أخرج عبد بن حميدء وابن المنذر عنه فى الآبهُ قال: لا بحل له أن يتزوج فوق الأربع؛ فما زاد فهو عليه حرام كأمه و أخته. و 
أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير عن أبى العالية فى قوله: وَ الْمَحْصَناتٌ مِنَ الَنّساءِ 
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قال: يقول انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع» ثم حوّم ما حرّم من النسب و الصهرء ثم قال: وَ الْمُخْصَ نات مِنَّ 
الْنْساءِ فرجع إلى أول السورة فقال: هنّ حرام أيضاء إلا لمن نكح بصداق و سنةُ و شهود. و أخرج عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة؛ و 


ابن جرير عن عبيدة قال: أحلّ الله لكك أربعا فى أوّل السورة و حرّم نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينكك. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن أبى هريرهُ قال: قال النبى صلَى الله عليه و سلم: «الإحصان لاد كاه ماو مو نا ون 
قرأها: و المحصنات بكسر الصادء فهن العفائفء و من قرأها: بالعتيدات بالفتح» فهنّ المتزوجات. قال ابن أبى حاتم: قال أبى: 
هذا حديث منكر. و أخرج ابن ا ى نماض عن اروزغناتن ف فوتكناو حل لك ناؤواة درك قال نالزرزه عدا الست و أخرج ابن 
جرين وابن أبى حاثم عن السدى قال: مادو الاريع.و أخرج ابن جرين عن عطاء قال: ما وراء ذات القرابة. و أخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء عن قتادهُ فى قوله: و أجل لكه ها ؤراء ذلك قال ما ملكت أيمانكم. و أخرج ابن أبى حاتم عن عبيدةٌ السلمانى 
ه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: مُحْصِيِينَ غير مُسافِحِينَ قال: غير 
زانين 
و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس مثله. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: قَآ تومن 
ويف كول ذااقزوع إنرجل في الثر فاق تكسوائمر واتند ةم تحن عندانا لانيو الابستتجاء :هوا التكا توه قزل: 
وَ آنُوا النّساءَ ص دٌَقاتَهِنَ و أخرج الطبرانى؛ و البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: كانت المتعة فى أوّل الإسلام, و كانوا يقرءون 
ل بر لي لمحي ا 11 لو ين ما يرى أنه يفرغ 
معاطم امود وج عر مج اذا لمعي ركه روه كر عت عَليكة أتهنائكة فتستت الأول فحرمت المشعة :و 
تصديقها من القرآن: إَِّا على أزوا جه أؤما ملكث أتمائه:؛ 54 وما سوى هذا الفرج فهو حرام. 
وقد أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن الأنبارى فى المصاحف. و الحاكم؛ و صححه أن ابن عباس قرأ: فما استمتعتم به 
منهنَ إلى أجل مسمى و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن أبى بن كعب أنه قرأها كذلك. و أخرج عبد بن حميدء و ابن 
جرير عن مجاهدء أن هذه الآيهُ فى نكاح المتعة؛ و كذلكك أخرج ابن جرير عن السدى. و الأحاديث فى تحليل المتعة ثم 
تحريمهاء و هل كان نسخها مره أو مرتين؟ مذكورة فى كتب الحديث. و قد أخرج ابن جرير فى تهذيبه» و ابن المنذر» و 
الطبرانى» و البيهقى عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ماذا صنعت؟ ذهبت الركاب بفتياككء و قالت فيها الشعراء» قال: و ما 
قالوا؟ قلت: 
قالوا: 
أقول للشيخ لما طال مجلسهيا صاح هل لكك فى فتيا ابن عباس 
هل لكك فى رخصة الأعطاف آنسةتكون مثواك حتّى مصدر النّاس ١؟)‏ 
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قال إن للش إفاناله واتهون لأ و اللدها نهدا أسيكودر لأنهذا أردك: و لا أحلاعها إلا المقعط وى في تفظو لا أحالة بننها اله 
ما أحل الله من الميتة و الدم و لحم الختزير. و أخرج ابن جرير عن حضرمى: أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن تدركث 
أحدهم العسرة» ققال الله: ولا مجناح عَلَكمْ فيما تراضّ يم به ِنْ بع لْفَيضَةِ. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله: و لا مجناح ليم فيا تَراضَيكُم به ِنْ بد الَْرِيضَة. و أخرج ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: وَ لا مجناح عَلَئِكُمْ فيما ترا © ِتُمْ به قال: التراضى أن يوفى لها صداقها ثم يخيرها. و أخرج ابن جرير عن ابن 


زيد فى الآيةُ قال: إن وضعت لكك منه شيئا فهو سائغ» و أخرج ابن جريره و ابن المنذر» و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى سننه عن 
ابن عباس: و مَنْ لَْ بَثمَطِع كم طَوًا يقول: من لم يكن له سعة أَنْ يكح الْمَحْصناتٍ يقول: الحرائر َِْ ما ملكت أَبْمانكم مِنْ 
تياد مُ المؤْمناتِ فليتكح من إماء المؤمنين مُخْصّ ناتٍ غَيِرَ مُسافحاتٍ يعنى: عفائفء غير زوان فى سرّ ولا علانية وّ لا مُتََخْذاتِ 
كان يق أخلاء َإذا أحصِنَ ثم إذا تزوجت حرا ثم زنت قَعَلنّ ِضفُ ما على الْمَْص نات بن الْعذابٍ قال: من الجلد ذلك 
ِمَنْ َي الت مِنكمْ هو الزناء فليس لأحد من الأحرار أن ينح أمة إلا أن لا يقدر على حرة و هو يخشى العنت و أَنْ توا 
عن نكاح الإماء حي لَكُمْ 

و أخرج عبد بن حميد؛ و ابن جريرء و ابن المنذره و البيهقى عن مجاهد: وَمَنْلَْ يَسَِ مِنْكمْ طَوًْا يعنى: من لا يجد منكم غنى 
431 ع ] لعتعافات مدو لخر تراط كت ليها المي 5 أناللطوواسى كت الأمانا غك لك وهر لالهو شرج ابن أي 
شيبة؛ و ابن المنذر عنه قال: مما وسع اللّه به على هذه الأمة نكاح الأمة النصرانية و اليهودية و إن كان موسرا. و أخرج عبد 
الرزاقة وسعية بحتسيو وآابق الى اشنية 3 الوقن فيه قله لكايعينك تناع إماذ أمل الكتاق؛ لأذ الله كول ون بابك 
الْمُؤْمِناتِ و أخرج عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة عن الحسن «أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم نهى أن تنكح الأمه على الحرّهُ و 
الحرّهُ على الأمثء و من وجد طولا لحرّة لمتكم امار اجر انر ايه و لبون عن ارج ماين كال 3 تروج الجن من 
الإماء إلا واحدة. و أخرج ابن أبى شيبة عن قتاده نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل فى قوله: وَالله َعْلَمُ بإيمانكم بَعْف كع 
ين تقض بيقول: أنتم إخوة بعضكم من بعض. 

و أخرج ابن المنذر عن السدّى: فَالْكحوهٌنٌّ بإِذْنٍ أهْلِهِنَ قال: بإذن مواليهن وَ ا تَوهَن 5 : مهورهنٌ. و أخرج ابن جرير 
عن ابن عباس قال: المسافحات: المعلنات بالزناء و المتخذات أخدان: 

ذات الخليل الواحد. قال: كان أهل الجاهلية يحرّمون ما ظهر من الزنا و يستحلون ما شحفىء فأنزل اللّه: 

لا تَقْرَبُوا الّمَواحِشٌ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطنّ .)١١‏ و أخرج ابن أبى حاتم عن علي قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: 

فإذا و قال: إحصانها إسلامها. و قال علىّ: اجلدوهنٌ. قال ابن أبى حاتم: حديث منكر. 
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و قال ابن كثير: فى إسناده ضعيف و مبهم لم يسمء و مثله لا تقوم به حجة. و أخرج عبد الرزاق» و ابن المنذر عن ابن عباس قال: 
حدٌ العبد يفترى على الحرٌ أربعون. و أخرج ابن جرير عنه قال: العنت: الزنا. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن السدّى: وَ 
يُرِيدٌ الّذِينَ يتبعُونَ الشَّهُواتِ قال: هم اليهود و النصارى. 

و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس: وَ يُرِيدٌ الَِّينَ يتعُونَ الشَّهَواتِ قال الزنا. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذرء و 
ابن الوحت عا مانت بد الله أن يُحَقْفَ عنم يقول: فى نكاح الأمهُ و فى كل شىء فيه يسر. و أخرج ابن جرير عن ابن 
رفك يُريدُ اللّهُ أن يُحَقْفَ عَنّكُمْ قال؛ رخص لكم فى نكاح الإماء وَ خِقَ الْإنْسانٌ ضَ جيفاً قال: لو لم يرخص له فيها. و أخرج ابن 
ورور لعو ف الع من الو جاص قانه تنائي 1 بات انول فى سورة الساء بدن عر لهذ الأمة هما لمك عليه الشمسن و 
غريت» أؤلية: يُربدُ الله له ين لَك وَ يَفدِيكُمْ 22 نَ الِّينَ مِنْ فيكم وَ يَعُوبَ عَلَبِكمْ وَ الله عَلِيمٌ حكيمٌ و الثانية: وَاللهُ يُرِيدٌ أَنْ 
يخوت عليكم و بربة ان يون الات أن با ليم و الال 

بُريدٌاللَهُ أَنْ يُحَقْفَ عَنْكع وَ خِقَ الْإنْسانٌ ضَعِيفاء و الرابعة: إن نشوا كبائر ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكفد كم سيْئاتَكم وَ تُدَعِلْكُمْ مُدْعَلَا 


كريم. و الخامسة: إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِمْقَالَ ذَرّةْ الآية» و السادسة: 
ريه ال ل تر الع اجتركيد اللاو 0 آمَنُوا باللّه 


[سورة النساء (6): الآيات 79 الى ]"١‏ 


با يها اين آمنوا لا-تأكنُوا أنوالكم بتكم بالْباطل إل أن تون تجارةًعَنْ ناض مِنْكم و لا تفْئلُوا نفس كم إِنَ الله كان بكم 
رَجِيماً (1) و مَنْيَفْعلَ ذلكك عُدُواا و ظَُمافََؤْفَ ُط ليه نارا وكاق ذلك على الله تكيرا زه إِنْ تح 4 تَجْتَيبُوا كبائر ما تنْهَوْنَ عَنْهُ 
كفو عنكع سيتائكع وَ تُدَعِلْكُمْ مُدْخَلَا كريماً (01) 

الباطل: ما ليس بحقء و وجوه ذلكك كثيرة» و من الباطل: البيوعات التى نهى عنها الشرع. و التجارةٌ فى اللغهٌ: عبارة عن المعاوضة» 
و هذا الاستثناء منقطع» أى: لكن تجارهُ عن تراض منكم جائزةُ بينكم» أو 

لكن كون تجار عن تراض منكم حلالا لكم. و قوله: عَنْ تَراض صفه لتجارة؛ أى: كائنة عن تراض»ء و إنما نص الله سبحانه على 
الفجارة دو سائو انوع البعاوضاك الكرنها كناو اغدياءواتطاق العبارة على جره الأعمال :من الله.ملن وبح التجازة ونه 
قوله تعالى: هل أَدْلُكمْ على بجا تُنْجِيكمْ من عذاب أليم .1١‏ و قوله: يون تجاه لَنْ تور «5.. 

و اختلف العلماء فى التراضىء فقالت طائفة: تمامه وجوبه بافتراق الأبدان بعد عقد البيع؛ أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: اختر» كما 
فى الحديث الصحيح: «البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا أو يقول أحدهما لصاحبه: 


اختر). و إليه ذهب جماعة من الصحابةٌ و التابعين» و به قال الشافعى» و الثورىء و الأوزاعىء و الليث» 
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لال را و ل ل ار 0 
عن الحديث بما لا طائل تحته. و قد قرئ: تجارةٌ بالرفع: على أن كان تامة و تجارة بالنصب: 

غلى ألها ناقصة قوّله: و ل تقتلا انفد كم أى الا بقل يعضك أبها السسلموة بعفنا الأنسببا أثه الفرص أو لااتقنازا انفسكم 
باقتراف المعاصى. أو المراد: النهى عن أن يقتل الإنسان نفسه حقيقة. و لا مانع من حمل الآيه على جميع هذه المعانى. و مما 
يدل على ذلك: احتجاج عمرو بن العاص بها حين لم يغتسل بالماء حين أجنب فى غزاةٌ ذات السلاسلء فقرّر النبى صلَى الله 
عليه و سلّم احتجاجه؛ و هو فى مسند أحمدء و سنن أبى داود» و غيرهما. و قوله: وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك أى: القتل خاصة؛ أو أكل 
أموال الناس ظلماء و القتل عدوانا و ظلما؛ و قيل: هو إنارة إلى كل ما انوي عل افى وعلاء الننورةء وقالء ابن سوير إنه عائد على ما 
نهى عنه من آخر وعيد وهو قوله تعالى: ا أَيَّاالَِينَ آمنُوا لا َل لَكمْ أن ُو الساء كزهاً »1١‏ لأن كل ما نهى عنه من أول 
السورة قرن به وعيدء إلا من قوله: يا بها افق قثو لايل لكه فإفه لا وغيد يخده إللاقولهة 33 يَْعل ذلك عُدواناً و ظلماً و 
العدوان: تجاوز الحدّ. و الظلم: وضع الشىء فى غير موضعه؛ و قيل: إن معنى العدوان و الظلم واحدء و تكريره لقصد التأكيد كما 
فى قول الشاعر: 


و ألفى قولها كذبا و مينا «7) و خرج بقيد العدوان و الظلم ما كان من القتل بحق» كالقصاص. و قتل المرتدء و سائر الحدود 
القدرعية "و كذ لكك قبل الخطا. قله موف تقلية حواف الفرظ» أىئ تدخله ثارا عظييةة و كان ذلكه آم إضاةر هاكار على الله 
يَستيراً لأ.نه لا يعجزه بشىء. و قرئ: نميه بفتح النون» روى ذلكك عن الأعمش. و النخعى, و هو على هذه القراءة منقول من: 
ضلى) و مندة:شاة مصلية: قوله: إن تَتتَموا كبايد ما تهون خنةه تكَثْر عتكع م ياتكع أى: إن تجدبوا كبائر الذنوب التى تهاكم الله 
عنها َكَمَر عَنْكمْ بتاكم الاوك شرك شن وجكل سداد إن لطر ل صن كز اباو ل 
اجتنابها شرطا لتكفير السيئات. 

وقد اختلف أهل الأ-صول فى تحقيق معنى الكبائر ثم فى عددهاء فأما فى تحقيقها فقيل: إن الذنوب كلها كبائر, و إنما يقال 
لبعضها: صغيرة» بالإضافة إلى ما هو أكبر منهاء يقال: الزنا صغيرة» بالإضافة إلى الكفرء و القبل المحرّمة صغيرة» بالإضافة إلى 
الزناء و قد روى نحو هذا عن الإسفراينى و الجوينىء و القشيرىء و غيرهمء قالوا: و المراد بالكبائر التى يكون اجتنابها سببا لتكفير 
السيئات: هى الشركك. و استدلوا على ذلكك: 

بقراءة من قرأ: إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه و على قراءة الجمعء فالمراد: أجناس الكفرء و استدلوا على ما قالوه: بقوله تعالى: إِنَّ 
الله لا يَغْفِرٌ أنْ شرك به وَ بَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء* "١‏ قالوا: فهذه 
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الآيهُ مقيدةٌ لقوله: ِنْ تَجْتبُوا كبائر ما تُنْهَْنَ عَنَهُ و قال ابن عباس: الكثيرة: كل ذنت خهمه الله زان أو غضب» أو لعنة أو عذات: 
وقال ابن مسعودة الكبائر: ما نهتى الله عنه فى :هذه السورة إلى ثلاث واثلاثين آية: قال سعيد بن عبير: كل ني نسبه الله إلى 
النار فهو كبيرة. و قال جماعةٌ من أهل الأصول: الكبائر: 

كل ذنب رتب الله عليه الحدّء أو صرح بالوعيد فيه. و قيل غير ذلكك مما لا فائده فى التطويل بذكره. و أما الاختلاف فى عددها 
فقيل: إنها سبع» و قيل: سبعون» و قيل: سبعمائة» و قيل: غير منحصرة؛ و لكن بعضها أكبر من بعضء و سيأتى ما ورد فى ذلكك إن 
شاء الله اك سأي مكان دخول, وهو الجنة كريماً أى: حسنا مرضياء و قد قرأ أبو عمروء و ابن كثير» و ابن 
عامر, و الكوفيون: مُدْحَنا بضم الميم. والراالعا الطدوة نمع اللي بير كااممار اسم مكاذة رار اذا بكرن ببعيان. 

وعد أخرج اي ابي عات او اللبزانى» 0 السيوط جيه شيخيع كنز مسحاوة) في قله تعالى: يا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا لا تأكلوا 
أَمْوالَكم بتكم بالباطل قال: إنها محكمة تاحصم الي الامو احرج أبن بع رين مكرعة و البسين في لابه 
ناجول يكرك لجر كل صو وني لابين يكساه لاه حلي ره الور ف الور وال على الشركة 
أن تَكنُوا مِنْ بوتكم ٠١‏ الآية. و أخرج ابن ماجة و ابن المنذر عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم: نما 
البيع عن تراض» و أخرج ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن أبى صالح و عكرمة فى قوله تعالى: وَ لا تَقُوا أَنْفُسَكُمْ قالا: 

نهاهم عن قتل بعضهم بعضا. وااخرك اب المكاق عن ووداهد نخره. و أخرج ابن جرير عن عطاء بن أبى رباح نحوه. و أخرج ابن 
جرير» وابن المنذر عن السدى: ولا تفقوا نكم قال: أهل ددكو و خوج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: وَ مَنْ 
يَفْعَل ذلك عُدُواناً وَظَلْماً يعنى: متعمدا اعتداء بغير حق وَ كان ذلك عَلَى الله يَسيراً يقول: كان عذابه على الله هينا. و أخرج ابن 


المنذر عن ابن جريح قال: 

قلك العطابة | ريق قولهة سال وم يَفْلُ ذلك عُدُواناً وَظُلْماً قَسَؤْفٌ نُضْلِيهِ ناراً فى كل ذلكك أم فى قوله: وَ لا تَفتلُوا نْمسَكمٍ 
قال: بل فى قوله: ولا تنثلوا ألفد كغ .و أخرج عبد بن بحميد عن أن بن مالك قال: هان ما الك ربكم إن تمتقوا كبان.ما 
ُهَوْنَ عَنْهُ نمَو عَنْكمْ سانكم و أخرج عبد بن جريرء و ابن المنذر» و الطبرانى» و الييهقى فى الشعب عن ابن عباس قال: كل ما 
نهى الله عنه فهو كبيرة» و قد ذكرت الطرفة» يعنى: النظرة. و أخرج ابن جرير عنه قال: كل شىء عصى الله فيه فهو كبيرة. و 
أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: كل ما وعد الله عليه النار كبيرة. و أخرج ابن جريره و البيهقى فى الشعب عنه قال: الكبائر: كل 
ذنب ختمه الله بناره أو غضبء أو لعن أو عذاب. و أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير ما قدّمنا عنه. و أخرج عبد الرزاق» و عبد 
بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى الشعب عن ابن عباس: أنه سثل عن الكبائر أسبع هى؟ قال: 
هى إلى السبعين أقرب. 

و أخرج ابن جريره و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه: أن رجلا سأله كم الكبائر أسبع هى؟ قال: هى إلى 
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سبعمائة أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع استغفار» و لا صغيرةً مع إصرار. و أخرج البيهقى فى الشعب عنه: كل ذنب أصر 
عليه العبد كبيرة» و ليس بكبيرة ما تاب عنه العبد. و قد ثبت فى الصحيحين و غيرهما من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم: «اجتنبوا التّربع الموبقات: قالوا: و ما هى يا رسول اللّه؟ قال: الشّرك بالله و قتل النفس التى حرّم اللّه إلا 
تالحق: و الشتحوةو أكل الإعاءو أكل مال اليتيم» و التولى يوم الرّحفء و قذف المحصنات الغافلاءت المؤمنات». و ثبت فى 
الصحيحين و غيرهما من حديث أبى بكرة قال: قال النبى صلَّى اللّه عليه و سلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول اللّه! 
قال: الإشراكك باللّهء و عقوق الوالدين» و كان متّكئا فجلس فقال: ألا و قول الرّور و شهادة الزور» فما زال يكرّرها حتى قلنا: ليته 
سكت». و أخرج البخارى و غيره عن ابن عمرو عن النبى صِلَى الله عليه و سلم قال: «الكبائر: الإشراكك بالله» و عقوق الوالدين» 
أو قتل النفس- شكك شعبة- و اليمين الغموس؛. و أخرج البخارى» و مسلمء و غيرهما عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلَى الله 
عليه و سلم: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه؛ قالوا: 

واكبف بلعن الرعمل والديه؟ قال:“ يست أبا الرجل فسب أباه ويست أمهفيست أمماب و الأحاديث فى تنداد الكتائر و تعييتها 
كثيرة جداء فمن رام الوقوف على ما ورد فى ذلكك. فعليه بكتاب الزواجر فى الكبائر» فإنه قد جمع فأوعى. 

واعلم أنه لا بد من تقييد ما فى هذه الآيهُ من تكفير السيئات بمجرد اجتناب الكبائر بما أخرجه النسائى» و ابن ماجة» و ابن جرير» 
وابن خزيمة؛ و ابن حبان» و الحاكم؛ و صححه و البيهقى فى سننه عن أبى هريرة و أبى سعيد: أن النبى صلى الله عليه و سلم 
جلس على المنبر ثم قال: «و الذى نفسى بيده ما من عبد يصلَى الصّلموات الخمس و يصوم رمضان و يؤدى الزكاءً و يجتنب 
الكبائر السبع. إِلّا تحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة حتّى إِنّها لتصقّق؛ ثم تلا: إِنْ مَستَبوا كبائر ما تنهَوْنَ عَنْهُ كفو دك 
وكا لوغري أن شيدق انال و شط وو متضوق رصي ب ضمي وا بخ حت روزا رق اننا تتا وال رايا الها كدوزق 
البهقئ:فن الشعب عن آبة :معو قال إواقن شورة الساء عمسن آياث ما يسوي أن ل انها النديا وما فيهاء ولقد علمت أن 
العلطاءة: 3 اموا نهنا رف نه قولة تعالى: إِنْ تَجْتَبُوا كبائر ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ الآية و قوله: إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مِتْقَالَ ذَرَّهْ ١١‏ الآية و قوله: 


إن الله لا يَعْفْدُ أَنْ تشركك بهعه 07١‏ الآي و قوله: وَ لَوْ أَنَهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنْفْسَ ُمْ جاؤٌك «*” الآبة» و قوله: وَ مَنْ يَعْمَل سُوءاً أو يَظْلِمْ 


م 


6ه 
نفسَه (6) الاية. 


.6٠ النساء:‎ .)١( 
.١١12 (؟). النساء: مع و‎ 
.86 النساء:‎ .)"( 
.1٠١ النساء:‎ .)6( 


فتح القدير» ج١2‏ ص: 0م 
[سورة النساء (): الآيات 7" الى ©"] 


لا َتنا ما فَضَلَ الله به بض كم على بتغض لِلرّجالٍ تعد يبٌ مما اكت بوا اوَ لِلنْساءِ نَصدِيبٌ مما اكت مِنَ و ستَلوا الله مِنْ قله إنَّ 
لَه كان بكلٌ شَْءٍ ليما (005 و لكل تجعلنا توالى مما تك الوايدانٍ و ارون وَالَينَ قث أيمالكم وهم مهم إن الله 
كانّ على كل شَئْءِ شّهيداً ("0 الرّجالَ قَوَامُونَ عَلَى النّساءِ بما قَضّلَ الل بض هُمْ على بغض و بما أَنَْقُوا + ِنْ أَوالِهم فَالصَالِحَاتُ 
خسو لميوص اولاني دار اترزدن اوتراق وافدزوقق في الضلى ر ريهز رذ لكر بل 
: بعُوا عَلَتِهِنَّ سبلا إنَّ الله كانّ عَلِيًا كبيراً (0) 
قوله: وَ لا تَتَمنَّا التمنى: نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل؛ كالتلهف: نوع منها يتعلق بالماضى. و فيه النهى عن أن يتمنى الإنسان 
ما فضل الله به غيره من الناس عليه فإن ذلكك نوع من عدم الرضا بالقسمة التى قسمها الله بين عباده على مقتضى إرادته و 
حكمته البالغة» و فيه أيضا نوع من الحسد المنهى عنه إذا صحبه إراده زوال تلكك النعمة عن الغير. 
وقد اختلف العلماء فى الغبطة هل تجوز أم لا-؟ و هى: أن يتمنى أن يكون به حال مثل حال صاحبه؛ من دون أن يتمنى زوال 
ذلك الحال عن صاحبه. فذهب الجمهور: إلى جواز ذلكك, و استدلوا بالحديث الصحيح: «لا حسد إِلَا فى اثنتين: رجل آتاه الله 
القرآن فهو يقوم به آناء الآيل و آناء التهار و رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل و آناء النهار»» و قد بوّب عليه البخارى: 
«باب الاغتباط فى العلم و الحكم). 
و عموم لفظ الآيهُ يقتضى: تحريم تمنى ما وقع به التفضيل؛ سواء كان مصحوبا بما يصير به من جنس الحسد أم لا و ما ورد فى 
السنة من جواز ذلكك فى أمور معينة يكون مخصصا لهذا العموم» و سيأتى ذكر سبب نزول الآية» و لكن الاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. و قوله: لِلرّجالٍ نَصِيبٌ إلخ, فيه تخصيص بعد التعميم؛ و رجوع إلى ما يتضمنه سبب نزول الآية: من أن أَمّ 
سلمة قالكه يا ومول الله! كرو الرجاك والانكزو و لاتقائل هدو إتها لبا نضصت الغيراث كرلع أخريعه عبد الرؤاق و 
سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و الترمذىء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و الحاكم, و البيهقى» و قد روى نحو 
هذا السبب من طرق بالفاظ ميخلفة:و المعق فى الآبة: أن الله عل لكل هن الفررقين تصضماغان حسما تقتضبيه إزاد قدو 
حكمته» و عبر عن ذلكك المجعول لكل فريق من فريقى النساء و الرجال بالنصيب مما اكتسبوا على طريق الاستعارة التبعية» شبه 
اقتضاء حال كل فريق لنصيبه باكتسابه إياه. قال قتادةٌ: للرجال نصيب مما اكتسبوا من الثواب و العقابء و للنساء كذلكك. و قال 
ابن عافن العراف انكف المير كوي الاتساب طلى بهذ الوق عض ها كرناء قوللة واسكلوا الكو 21 هناف على قرلا 
تَتَمنَا و توسيط التعليل بقوله: لِلرّجَالٍ نَصِيبٌ إلخ. , بين المعطوف و المعطوف عليه لتقرير ما تمه انين و هذا الأمر يدل على 
وحرن ةشر ال الله ميحانة فى قيلت كما قاله جماعة من أهل العلم . قوله: وَلِكُلٌ جَعَلْنا توالى ممما تَرَكك الوالدان وَ الْْريُونَ أى: 


جعلنا لكل إنسان ورثة موالى يلون ميراثه» فلكل: مفعول ثان قدّم على الفعل لتأكيد الشمولء و هذه الجملة مقررة لمضمون ما 
قبلهاء أى: ليتبع كل أححد ما قسم الله له من الميراثء و لا يتمنّ ما فضل الله به غيره عليه. و قد قيل: إن هذه الآيهُ منسوخة بقوله 
حدس اللي 6ك اتشائكة واقعل الكت كج :لاك ار جري: قط اللعميدورة إلى أن الناسك الفرلدكو الديق 
عَقَدَتْ أَبْماكم قوله تعالى: وَ أُولُوا ادحام بَعْضّهمْ أَوْلى يبغض» 1١‏ و الموالى: جمع مولى؛ و هو يطلق 


.)١(‏ الأنفال: ه/. 

فتح القدير» ج١2‏ ص: ١“اه‏ 

على المعتق و الناصره و ابن العمء و الجار. قبل: و المراد هنا العصبة» أى: و لكل جعلنا عصبة يرثون ما أبقت الفرائض. قوله: وَ 
الَِّينَ عَقَدَتُ أَبْمانكم المراد بهم موالى الموالاة : كان الرجل من أهل الجاهليةٌ يعاقد الرجل: أى يحالفه فيستحق من ميراثه نصيباء 
كاد مادو رياد رمله الح لع لمع قرم 

َ أولُواالْحام بَعضْهُمْ أؤْلى يبغضء # وقراءة الجمهور: و عاقدت و روى عن حمزة أنه قرأً: 

«عقّدت)» بتشديد القاف على التكثير 00١١‏ أى: و الذين عقدت لهم أيمانكم الحلفء أو عقدت عهودهم أيمانكم, و التقدير على 
قراءة الجمهور: و الذين عاقدتهم أيمانكم فآتوهم نصيبهم: أى ما جعلتموه ا ا ل 0 
شل اله َم على تفض هده الجملة مستأنفة. مشتملة على بان العلة التى استحق بها الرجال الزيادة كأنة قيل: كيت استحق 
الرجال ما استحقوا مما لم تشاركهم فيه النساء؟ فقال: الرّجالٌ قَوَامُونَ إلخ» و المراد: أنهم يقومون بالذبٌ عنهنَ» كما تقوم الحكام 
و الأمراء بالذبٌ عن الرعية؛ و هم أيضا: يقومون بما يحتجن إليه من النفقة» و الكسوة؛ و المسكن. و جاء بصيغةٌ المبالغة فى قوله: 
قَوَامُونَ ليدلٌ: على أصالتهم فى هذا الأمر و الباء فى قوله: بما قَضَّلَ الله لللسببيةه و الضمير فى قوله: بَعضَّهُمْ على بتغض للرجال و 
النساءء أى: إنما استحقوا هذه المزية لتفضيل الله لرجال على النساءء بما فضلهم به من كون فيهم: الخلفاء؛ و السلاطين» و 
الحكام, و الأسمراء؛ و الغزاة و غير ذلكك من الأ-مور. قوله: وما أَنْمَقُوا أو سحيب ها انفقو من أموالهم, و ما: مصدرية أو 
موصولة» و كذلك هى فى قوله: بما قَضَّلَّ اللَّهُ ومن: تبعيضي» و المراد ما أنفقوه: فى الإنفاق على النساءء و بما دفعوه فى 
مهورهنٌ من أموالهم» و كذلكك ما ينفقونه فى الجهاد, و ما يلزمهم فى العقل .2١١‏ 

وقد استدل جماعة من العلماء بهذه الآية: على جواز فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن نفقهُ زوجته و كسوتهاء و به قال مالكك و 
الشاف وغرصنينا كال الحات؟ أى كيين الساء قافنات أ نيساك اللا ءافاكبات جا نس علئية دن حقوق الله و حيوق 
أزواجهنّ. حافظاتٌ لِلَعَيبِ أى: لما يجب حفظه عند غيبة أزواجهنٌ عنهنٌ: من حفظ نفوسهنٌ» و حفظ أموالهم, «و ما: فى قوله: 
بما حفط الله مصدرية» أى: بحفظ الله. و المعنى: أنهنّ حافظات لغيب أزواجهنٌ بحفظ الله لهنّ» و معونته؛ و تسديده أو: 
خا طايه له لما التيتطي: مه أداء الأمالة إلى أن جين مغل الويجة 'الدى؟ أن اللة. يه أو حافظالك له يتحظ. الله زين بهما أوصيي 
به الأزواج فى شأنهنَ من حسن العشرة» و يجوز أن تكون «ما»: موصولة؛ و العائد محذوف. و قرأ أبو جعفر: بما ححفِظ الله بنصب 
الاسم الشريف. و المعنى: بما حفظن الله أى: 

حفظن أمره. أو حفظن دينه. فحذف الضمير الرا- ع لين لحت ماوعا على لوده اقر ماد مصدر ار ابطر المزار؟ 


مم يمور 


الأولى؛ أى: بحفظهن الله أو: بالذئ حفظن اللهنه . قوله: وَ اللاى كافون شورهن 


.]١2ا/ و المشهور عن حمزة: (عقدت) مخففة القاف و هى قراءة عاصم و الكسائى. [القرطبى هه‎ .)١( 


(0). عقل القتيل: أعطى وليه ديته. 

فتح القدير. ج١1‏ ص: "لاه 

هذا خطاب للأزواج» قيل: الخوف هنا على بابه» و هو: حالة تحدث فى القلب عند حدوث أمر مكروه, أو: عند ظنّ حدوثه؛ و 
قيل: المراد بالخوف هنا: العلم. و النشوز: العصيان. و قد تقدّم بيان أصل معناه فى اللغة. قال ابن فارس: يقال نشزت المرأة: 
اسع ف عل وعزينار ا تقر سلب علدو ذا شكويها وكجفاها؟ ممطو فك أن اد كدوس دنا أو كيه الله هلين من الظافة وشيم 
العشرة؛ و رغبوهنّ» و رهبوهنٌ وَ اهْجَرُوهُنَ فى الْمضاجع يقال: هجره. أى: تباعد منه. و المضاجع: جمع مضجع, و هو محل 
الامطعاف أ ا سوا عى مقي شل و لكداقا عزوي انك ىا ستذاروله ليك جوان لا طاتجاء تمق الي انو قل هو أن 
يوليها ظهره عند الاضطجاع؛ و قيل: هو كناية عن تركك جماعها؛ و قيل: لا تبيت معه فى البيت الذى يضطجع فيه وَ اضربُوهُنَ أى: 
ضربا غير مبرح. و ظاهر النظم القرآنى أنه يجوز للزوج أن يفعل جميع هذه الأمور عند مخافة النشوزه و قيل: إنه لا يهجرها إلا 
بعد عدم تأثير الوعظ: فإن أثر الوعظ لم ينتقل إلى الهجرء و إن كفاه الهجر لم ينتقل إلى الضرب. كن أَطَفَكُمْ كما يجب و 
تركن النشوز قلا تَبِعُوا عَلَئِهِنَّ سبيلًا أى: لا تتعرضوا لهنْ بشىء مما يكرهن لا بقول و لا بفعل؛ و قيل: المعنى: 

لا تكلفوهنٌ الحبّ لكم فإنه لا يدخل تحت اختيارهنٌ. إنَّ الله كان عَلِيًا كبيراً إشارة إلى الأزواج بخفض الجناح و لين الجانب» 
أى: و إن كنتم تقدرون عليهنَ فاذكروا قدرة الله عليكم؛ فإنها فوق كل قدرة, و الله بالمرصاد لكم. 

و قد أخرج ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لا تَتَنّا ما قَضّلَ الله به بَضَكمْ عَلى بغض يقول: 
لا يتمنى الرجل؛ فيقول: ليت أن لى مال فلان و أهله؛ فنهى الله سبحانه عن ذلكك, و لكن يسأل الله من فضله. لِلرّجالٍ نَصِيتٌ مما 
اكتَسبُوا يعنى: مما تركك الوالدان و الأقربون» للذكر مثل حظ الأنثيين. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن قتادة: أن سبب 
نزول الآيُ: أن النساء قلن: لو جعل أنصباؤنا فى الميراث كأنصباء الرجال؟ و قال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا 
فى الآخرة كما فضلنا عليهنٌ فى الميراث. و قد تقدم ذكر سبب النزول. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن جريره و ابن أبى حاتم عن 
مجاهد فى قوله: وَ سْئَلُوا اللّهَ مِنْ قَضْلِهِ قال: ليس بعرض الدنيا. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير: و ستَلُوا الله 
مِنْ قَضّلِهِ قال: العبادة ليس من أمر الدنيا. و أخرج الترمذى عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «سلوا الله 
من فضله. إن الله يحبٌ أن تسل 

قال الترمذى: كذا رواه حماد بن واقد؛ و ليس بالحافظه و رواه أبو نعيم عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبى صلَى 
الله عليه و سلم. و حديث أبى نعيم أشبه أن يكون أصح. و كذا رواه ابن جرير» و ابن مردويه و رواه أيضا ابن مردويه: من 
حديث ابن عباس. و أخرج البخارىء و أبو داودء و النسائى و ابن جرير و ابن المنذره و ابن أ بى حاتم و الحاكمء و البيهقى فى 
تدعو ل عباتن يكل عقلنا عوالى قال وركة و الذرق عفدت انباتك :قانة ان النهاهرؤة لها ندمو الجيسة يررك 
التواخرى الالضارق دوق كوئ وعلمه لاكخره الى لخن الين صل المشغله ونال ايفين اليا والك ب وإلكل ععلنا مزال 


وَ الَِّينَ عَقَدَتْ أَبُمائكخ فَانُومُةٍ م عجوم قو التسررو الرقادء و ليق بي فداؤهي البيرانك بوبو صل وأخرجا بن جريرء و 
ل 0 0 يه 


َوْليائِكم معد وف يقول: إلا أن 3 م ا ار مان اف 00 


ابن المنذره و ابن أبى حاتم عنه فى الآبهُ قال: كان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول: ترثنى و أرثكك. و كان الأحياء 
يتحالفون» فقال رسول الله صِلّى الله عليه و سلم: لوجر لانت خط روماه برك جراد ند وه الإرواار راقاة 
ولا عقد ولاحلف فى الإسلام؛ فنسختها هذه الآية وَ أُولُا ادحام بَعْضّهُمْ أَؤْلى يبغض» # .1١‏ و أخرج أبو داود» و ابن جرير» و 
ابن مرو ويف و يتين فى الابنة قنإل» كان الرجل يحالف الرجلء ليس بينهما نسب, فيرث أحدهما الآخرء فنسخ ذلك فى 
الأنفال: ذارنا الأنحام بَعْفٌ هُمْ أؤلى يتغض » .و أخرج عبد بن حميدء وابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن 
الحسن: أن رجلا من الأنصار لطم امرأته فجاءت تلتمس القصاصء فجعل النبى صِلَى الله عليه و سلّم بينهما القصاصء فنزل: وَ لا 
تَعْجِلْ بالُْوَآنِ مِنْ قبل أَنْ يُفُضى إِلَيِك وَحْيْهُ «» فسكت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و نزل القرآن الرّجالٌ قَوَامُونَ عَلَى 
النساءِ الآيث فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «أردنا أمرا و أراد الله غيره». و أخرج ابن مردويه عن علي نحوه. و أخرج ابن 
جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس: الرّجالَ قَوَّامُونَ عَلَى النّساءٍ يعنى أمراء عليهنَ أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته و 
طاعته: أن تكون محسنة إلى أهله» حافظة لماله بما فَضَّلَ اللَّهَ فضله عليها نفقته و سعيه فَالصَالِحَاتٌ قانِتاتٌ قال: مطيعات حافظاتٌ 
للقوب يعت : إذا كن كذا فأحستوا اله 

و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن المنذر عن قتادة حافظاتٌ لِلعَيِبِ قال: حافظات للغيب بما استودعهنٌ الله من حقه و 
حافظات لغيب أزواجهنٌ. و أخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: حافظاتٌ لِلعَيب للأزواج. و أخرج ابن جرير عن السدى قال: 
تحفظ على زوجها ماله و فرجها حتى يرجع كما أمرها الله. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى سئنه 
عن ابن عباس: وَ اللَاتَى تَحَاقُونَ نُشُورَهُنَ قال: تلكك المرأة تنشز و تستخفٌ بحق زوجها ولا تطيع أمره؛ فأمره الله أن يعظهاء و 
يذكرها باللهه و يعظم حقه عليهاء فإن قبلت» و إلا هجرها فى المضجع و لا يكلمها من غير أن يذر نكاحهاء و ذلكك عليها 
تشديد» فإن رجعت» و إلا ضربها ضربا غير مبرح؛ و لا يكسر لها عظماء و لا يجرح بها جر حا فَِنْ أَطَعْتَكُمْ فلا توا عل سبلا 
يقول: إذا أطاعتكك فلا تتجنى عليها العلل. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس: 

وَ امْجرُوهُنّ فى 52 قال: لا يجامعها. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جرير عنه قال يهجرها بلسانه. و يلغظ لها بالقولء و لا يدع 
الجماع. و أخرج عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة» و ابن جرير عن عكرمة نحوه. 

و أخرج ابن جرير عن عطاء: أنه سأل ابن عباس عن الضرب غير المبرح» فقال: بالسواكك و نحوه. وقد أخرج الترمذى؛ و 


صححه. و النسائى, و ابن ماج عن عمرو بن الأحوص: أنه شهد خطبة الوداع مع رسول 


.)١(‏ الأنفال: ه/. 

(5). الأنفال: ه/. 

.١1١ طه:‎ .)"( 
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الله صلّى الله عليه و سلّم و فيها أنه قال النبى صِلَّى الله عليه و سلم: «ألا و استوصوا بالنّساء خيراء فإنّما هنّ عوان ؛١)‏ عندكم, 
ليس تملكون منهنٌ شيثا غير ذلكك. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن» فاهجروهنٌ فى المضاجع.ء و اضربوهنٌ ضربا غير مبرح 
ل ا 


[سورة النساء (): آية ه١؟]‏ 


وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقٌ بينهما فَاتعَقُوا حكماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حكماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُريدا إضلاحاً يوَقٍ الله بتنَهُما إِنَّ الله كان عَلِيما حيرا (ه*) 
قد تقدّم معنى الشقاق فى البقرة» و أصله: أن كل واحد منهم يأخذ شقا غير شق صاحبه؛ أى: ناحية غير ناحيته» و أضيف الشقاق 
إلى الظرف لإجرائه مجرى المفعول به» كقوله تعالى: بَلْ مَكرٌ اليل وَ اهار و قوله: 

يا سارق اللَّيلهُْ أهل الدّار و الخطاب للأمراء و الحكام» و الضمير فى قوله: بتنهما للزوجين. لأنه قد تقدم ذكر ما يدل عليهماء و هو 
ذكر الرجال و النساء فَابْعَقُوا إلى الزوجين ححكماً يحكم بينهما ممن يصلح لذلكء عقلاء و ديناء و إنصافاء و إنما نص الله سبحانه: 
على أن الحكمين يكونان من أهل الزوجين لأنهما أقعد بمعرفة أحوالهماء و إذا لم يوجد من أهل الزوجين من يصاح للحكم 
بينهما؛ كان الحكمان من غيرهمء و هذا إذا أشكل أمرهماء و لم يتبين من هو المسىء منهما؛ فأما إذا عرف المسىء؛ فإنه يؤخذ 
لصاحبه الحق منه» و على الحكمين أن يسعيا فى إصلاح ذات البين جهدهماء فإن قدرا على ذلكك عملا عليه و إن أعياهما 
إصلاح حالهما؛ و رأيا التفريق بينهما؛ جاز لهما ذلكك من دون أمر من الحاكم فى البلد, و لا توكيل بالفرقة من الزوجين. و به 
قال مالك و الأوزاعى» و إسحاقء و هو مروىٌ عن عثمان» و عليّ» و ابن عباسء و الشعبى, و النخعى» و الشافعى» و حكاه ابن 
كد طن الهو نه قالراة لق الله قال قافرا خكيا وق أخلد يو هكم وذ اهلها و ذا تسن بج اللممعيهانه انوبا انانب 
وكيلا-ن, و لا شاهدان. و قال الكوفيون» و عطاءء و ابن زيد. و الحسنء و هو أحد قولى الشافعى: إن التفريق هو إلى الإمام أو 
الحاكم فى البلدء لا إليهماء ما لم ب وكلهما الزوجان, أو يأمرهما الإمام و الحاكمء لأنهما رسولان شاهدانء فليس إليهما التفريق» و 
يرشد إلى هذا قوله: إِنْ يُريدا أى: الحكمان إِضر لاحاً بين الزوجين يُوَفقٍ الله هما لاقتصاره على ذكر الإصلاح دون الشريق ز 
معنى: إِنْ يُِيدا إضه لاحاً يُوَفْقٍ الله بَتنَهُما أى: يوقع الموافقة بين الزوجين حتى يعودا إلى الألفة و حسن العشرة. و معنى الإرادة: 
خلوص نيتهما لصلاح الحال بين الزوجين, و قيل: إن الضمير فى قوله: يُوَفقٍ الله َتنَهُما للحكمين كما فى قوله: إِنْ يُريدا إضلاحاً 


أى: 


(1). عوان: أصلها: عوانى: جمع عانية و هى الأسيرة. 

فتح القدير. ج١2‏ ص: 0ه 

يوفق بين الحكمين فى اتحاد كلمتهما و حصول مقصودهما؛ و قيل: كلا الضميرين للزوجينء أى: إن يريدا إصلاح ما بينهما من 
الشقاق أوقع الله بينهما الألفة و الوفاق» و إذا اختلف الحكمان لم ينفذ حكمهماء و لا يلزم قبول قولهماء بلا خلاف. 

وقد أخرج ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه» عن ابن عباس فى قوله: وَ إِنْ خِفْتُمْ شقاق بَينهما قال: 
هذا الرجل والسرأة إذا تفاسد الى يتهناء أمر الله أن تبعترا رجلا صالحا عن أهل الرنها؛ و رتلا مكله'من أهل المرأة؛ فيتظران 
أنهنا العسبو فاق كان الربدل هو :انعسي نيزا امرآفه عله و سروه على التفقة .و إن كانت المرأة فى السيلة قمروها على 
زوجها و منعوها النفقة» فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز» فإن رأيا أن يجمعا فرضى أحد الزوجين و كره 
الآخر ذلكك ثم مات أحدهما فإن الذى رضى يرث الذى كرهء ولا يرث الكاره الراضى إِنْ يُريدا إِضْ لاحاً قال: هما الحكمان 
يُوَفْقٍ اللَهُ هما و كذلكك كل مصاح يوفقه للحق و الصواب. و أخرج الشافعى فى الأم؛ و عبد الرزاق فى المصنف»ء و سعيد بن 
منصورء و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى سننه. عن عبيدة السلمانى فى هذه الآيهُ قال: 
جاء رجل و امرأة إلى على و معهما فثام من الناس» فأمرهم علىٌ فبعثوا حكما من أهله و حكما من أهلهاء ثم قال للحكمين: 


كزوياة نا علكيا؟ سلكنا إقارا ها أن تهنا ان معاد و'إنر اهما أذغترنا أن مفرقاء قال الدراقزرضيبيت كناب اللميا 

علي فيه ولى؛ و قال الرجل: 

أما الفرقة فلاء فقال: كذبت و الله حتى تقرّ مثل الذى أقرّت به. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذر 

عن ابن عباس قال: بعثت أنا و معاوية حكمينء فقيل لنا: إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء و إن رأيتما أن تفرقا فرقتماء و الذى بعثهما 

عثمان. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد. و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و البيهقى عن الحسن قال: إنما يبعث الحكمان 

ليصلحا و يشهدا على الظالم بظلمه. فأما الفرقة فليست بأيديهما. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن أبى حاتمء عن قتادةٌ 
ه. و أخرج البيهقى عن علىٌ قال: إذا حكم أحد الحكمين و لم يحكم الآخر فليس حكمه بشىء حتى يجتمعا. 


[سورة النساء (): آية 8 ] 


وَاغْكَدُوا الله ولا م كوا به ينا وَ ودين إخساناوَ بذ الْقّبى وَ اليتامى و الْمَساكينٍ و الجارٍ ذى الْعَوبى وَ الْجار الْجَنْبِ وَ 
الصّاحِب بِالْئْبٍ وَ ابن الٌشبيل و ما ملكت أَبْمانكم إِنَّ الل لا يْحبٌ مَنْ كان مُحْتالاً فَخوراً (عم) 

قد تقدّم بيان معنى العبادة. و شيئا إما مفعول به أى: لا تش ركوا به شيئا من الأشياء؛ من غير فرق بين حى و ميتء و جماد و 
حيوان» و إما مصدرء أى: لا تش ركوا به شيئا من الإشراكك من غير فرق بين الشركك الأكبر و الأصغرء و الواضح و الخفى. و قوله: 
إخساناً مصدر لفعل محذوفء أى: أحسنوا بالوالدين إحسانا. و قرأ ابن أبى عبلة: بالرفع» و قد دل ذكر الإحسان إلى الوالدين بعد 
الأثمر بعبنادة الله و النهى عن الإشراكك به على عظم حقهماء و مثله: أَنٍ اشْكو لى و لِوالسدَيك ١١‏ فأمر سبحانه بأن يشكرا معه. 


قوله: وَ بذِى الْقُوْبى 


.١15 لقمان:‎ .)١( 
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أى: صاحب القراب» و هو من يصح إطلاق اسم القربى عليه و إن كان بعيدا. وَ التتامى وَ المساكين قد تقدّم تفسيرهم, و المعنى: 
و الحيطوا بق القرنى إلى اخ ها هو مد كون ف هذه الآية وَ الْجار ذى الْقَوْبى أى: القريب جواره؛ و قيل: هو من له مع الجوار 
فى الدار قرب فى النسب و الْجارٍ الّْجَنبِ المجانب؛ و هو مقابل للجار ذى القربى» و المراد: من يصدق عليه مسمى الجوار مع 
كون داره بعيدة» و فى ذلكك دليل على تعميم الجيران بالإحسان إليهم» سواء كانت الديار متقاربة أو متباعدة» و على أن الجوار 
حرمة مرعية مأمور بها. وفيه رد على من يظن أن الجار مختص بالملا-صق دون من بينه و بينه حائل» أو مختص بالقريب دون 
البعيد؛ و قيل: إن المراد بالجار الجنب هنا: هو الغريب؛ و قيل: هو الأجنبى الذى لا قرابةٌ بينه و بين المجاور له. و قرأ الأعمش»ء و 
المفضل: وَ الْجارٍ الْجَنْبِ بفتح الجيم و سكون النون» أى: ذى الجنبء و هو الناحية» و أنشد الأخفش: 

النّاس جنب و الأمير جنب "١3١‏ و قيل: المراد بالجار ذى القربى: المسلم, و بالجار الجنب: اليهودى و النصرانى 

وقد اختلف أهل العلم فى المقدار الذى يصدق عليه مسمى الجوار و يثبت لصاحبه الحق» فروى عن الأوزاعى و الحسن: أنه إلى 
حدٌ أربعين دارا من كل ناحية» و روى عن الزهرى نحوه؛ و قيل: من سمع إقامة الصلاةً؛ و قيل: إذا جمعتهما محلة؛ و قيل: من 
سمع النداء. و الأولى أن يرجع فى معنى الجار إلى الشرعء فإن وجد فيه ما يقتضى بيانه و أنه يكون جارا إلى حد كذا من الدورء 
أو من مسافة الأرضء كان العمل عليه متعيناء و إن لم يوجد رجع إلى معناه لغ أو عرفا. و لم يأت فى الشرع ما يفيد أن الجار هو 
الذى ينهو بين عنازة تداز كذاء و لأوردفى له العرب أبفيانها بقيد ذلكقه يل المرادبالجار فى اللقةالمخازرةى يطلق علي 


معان. قال فى القاموس: و الجار: المجاور, و الذى أجرته من أن يظلمء و المجير» و المستجيرء و الشريكك فى التجارة» و زوج 
المرأة» و هى جارته و فرج المرأة» و ما قرب من المنازلء و الا-ست, كالجارة» و القاسمء و الحليفء و الناصر. انتهى. قال 
القرطبى فى تفسيره: و روى «أن رجلا جاء إلى النبى صلّى الله عليه و سلّم فقال: إِنَى نزلت محلة قوم؛ و إن أقربهم إلى جوارا 
أشدّهم لى أذىء فبعث النبيى صلَى الله عليه و سلّم أبا بكرء و عمره و عليا يصيحون على أبواب المساجد: ألا إن أربعين دارا جار, 
ولا يدخل الجِنْهُ من لا يأمن جاره بوائقه». انتهى. و لو ثبت هذا لكان مغنيا عن غيره؛ و لكنه رواه كما ترى من غير عزو له إلى 
أحد كتب الحديث المعروفة» و هو و إن كان إماما فى علم الرواية» فلا تقوم الحجة بما يرويه بغير سند مذكور و لا نقل عن 
كتاب مشهورء ولا سيما و هو يذكر الواهيات كثيراء كما يفعل فى تذكرته و قد ورد فى القرآن: ما يدل على أن المساكنة فى 
مدينة مجاورة» قال الله تعالى: لَيْنْ لَمْ ين الْمُنافقُونَ إلى قوله: ثم لا يُجاورُوئَك فيها إلا قلا 59 فجعل اجتماعهم 


.)١(‏ كأن الأمير عدل بجميع الناس. 

(. الأحزاب: 20. 
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فى المدينة جوارا. و أما الأعراف فى مسمى الجوار فهى تختلف باختلاف أهلهاء و لا يصح حمل القرآن على أعراف متعارفة و 
اصطلاحات متواضعة. قوله: وَ الصَّاحِبٍ بِالْجَنْب قيل: هو الرفيق فى السفرء قاله ابن عباس» و سعيد بن جبير» و عكرمة؛ و مجاهد, 
و الضحاك. و قال على بن أبى طالبء و ابن مسعود, و ابن أبى ليلى: هو الزوجة. و قال ابن جريج: هو الذى يصحبك و يلزمكك 
رجاء نفعكك. ولا يبعد أن تتناول الآيهُ جميع ما فى هذه الأقوال مع زيادة عليهاء و هو كل من صدق عليه أنه صاحب بالجنب» 
أى: بجنبك» كمن يقف بجنبك فى تحصيل علم أو تعلم صناعة أو مباشرة تجارة أو نحو ذلكك. قوله: وَ ابن السّبيل قال مجاهد: 
هو الذى يجتاز بكك ماراء و السبيل: الطريق» فنسب المسافر إليه لمروره عليه و لزومه إياه» فالأولى تفسيره بمن هو على سفرء فإن 
على المقيم أن يحسن إليه؛ و قيل: هو المنقطع به؛ و قيل: هو الضعيف. قوله: 

وا تلكة يناك أ ىاو احسوا لح جاامدكة: ا بناتكي بشنانا واف العددو الإناة :راقن انرا يعاق الله يدون : 
بأنهم يطعمون مما يطعم مالكهم, و يلبسون مما يلبس. و المختال: ذو الخيلاء» و هو الكبر و التيه» أى: 

لا يحب من كان متكبرا تائها على الناس مفتخرا عليهم. و الفخر: المدح للنفسء و التطاولء و تعديد المناقب» و خص هاتين 
لمعي الأنيدا وتشلاة نا حجيها عل الأنقة مبا'ندت الله إلية فى هذه إلا 

وقد أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و البيهقى فى شعب الإيمان من طرق عن ابن عباس فى قوله: وَ الْجارِ ذْى 
الْقَْبِى يعنى: الذى بينكك و بينه قرابة وَ الْجار الْجنّبِ يعنى: الذى ليس بينكك و بينه قرابة. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن 
نوف البكالى قال: الجار ذى القربى: المسلم, و الجار الجنب: اليهودى و النصرانى. و أخرج ابن جريره و ابن التجدي وان اي 
حاتم و البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عباس فى قوله: وَ الصَّاحِبٍ بِالْجَنْبِ قال: الرفيق فى السفر. و أخرج ابن جرير عن سعيد 
بن جبير و مجاهد مثله. و أخرج الحكيم, و الترمذى فى نوادر الأصولء. و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم و 
الصَّاحِب بِالْجَنْبِ قال: هو جليسك فى الحضرء و رفيقكك فى السفر, و امرأتكك التى تضاجعكك. 

و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن على قال: هو المرأة. و أخرج هؤلاء؛ و الطبرانى عن ابن 
مسعود مثله. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: و ما 
تاك انوا كه اله كا مهو كه لله ذا حو عدف كر نذا" تمرني: بدو ا جوع ابن فى تعاقة عن دقان حورو فك ورد 


مرفوعا إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فى بِرَ الوالدين» و فى صل القرابة» و فى الإحسان إلى اليتامى» و فى الإحسان إلى 
الجار و فى القيام بما يحتاجه المماليكك, أحاديث كثيرة قد اشتملت عليها كتب السنةُ لا حاجة بنا إلى بسطها هناء و هكذا ورد 
فى ذم الكبر و الاختيال و الفخر ما هو معروف. 
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[سورة النساء (6): الآيات /1" الى 697] 


الَِّينَ ُِوتَ وَ بَأمُوُونَ اناس بالل و يكمُونَ ما آناهم الله من قَضْيِهِ وَ دنا للكافرِينَ داب مهيناً 0500 و الَِّينَ يُفِصُونَ 
أَمْوالّهُْ رئاء اناس و لاد يُؤْمنُونَ الله ولا باليؤ م الْآخرِوَ مَنْ يكن الَِطانَ ل ريا قساء ريا (68) و ما ذا عَلهمْ َو آمو بالل 
اليؤم الَْآخِرٍ و أَُْوا مما وهم الله و كان الله بهم عَلِيما (69) إن الله ا َم قال در و إنْ تكك عمس عه نذ تفناعنها ورت من 
َدنْهُ أجراً عَظِيماً (:6) فَكَيِتَ إذا جنا مِنْ كل مد بِمَهِيدِ وَ جثنا بك على هؤّلاءِ شَهِيداً (81) 

يَوْمَئِذِ يَوَةٌ الّذِينَ كََرُوا و عَصَوًا الوَسُولٌ لَو تُسوّى بهغ الْأَوْضُ وَ لا يكتمون الله حديئاً (7*) 

قوله: الَِّينَ يَتَحَلُونَ هم فى محل نصب بدلا من قوله: مَْ كانّ مُحْتانًا أو على الذمّ» أو فى محل رفع على الابتداء» و الخبر مقدّر 
أى: لهم كذا و كذا من العذاب» و يجوز أن يكون مرفوعا بدلا من الضمير المستتر فى قوله: مُحْتانًا فَحُوراً و يجوز أن يكون 
منصوبا على تقدير: أعنى» أو مرفوعا على الخبر» و المبتدأ مقدّرء أى: هم الذين يبخلون, و الجملهُ فى محل نصب على البدل. و 
البخل المذموم فى الشرع: هو الامتناع من أداء ما أوجب الله و هؤلاء المذكورون فى هذه الآبةء ضموا إلى ما وقعوا فيه من 
البخل الذى هو أشرٌ خصال الشرٌ ما هو أقبح منه و أدل على سقوط نفس فاعله؛ و بلوغه فى الرذالة إلى غايتهاء و هو أنهم مع 
بخلهم بأموالهم و كتمهم لما أنعم الله به عليهم من فضله ,َأَمْرُونَ النَّاسَ بالْبْحُلٍ كأنهم يجدون فى صدورهم من جود غيرهم 
بماله حرجا و مضاضة فلا كثر فى عباده من أمثالكم؛ هذه أموالكم قد بخلتم بها لكونكم تظنون انتقاصها بإخراج بعضها فى 
مواضعه. فما بالكم بخلتم بأموال غيركم؟ مع أنه لا يلحقكم فى ذلكك ضررء و هل هذا إلا غايةُ اللؤم» و نهاية الحمق و الرقاعة» و 
قبح الطباع» و سوء الاختيار. و قد تقدم اختلاف القراءات فى البخل. و قد قيل: إن المراد بهذه الآية: اليهود» فإنهم جمعوا بين 
الاختيال و الفخر و البخل بالمال و كتمان ما أنزل الله فى التوراة؛ و قيل: المراد بها: المنافقون؛ و لا يخفى أن اللفظ أوسع من 
ذلكء و أكثر شمولاء و أعمٌ فائدة, قوله: وَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رئاء النَّاس عطف على قوله: الَّذِينَ يََحَلُونَ و وجه ذلكك: أن 
الأوَّلِينَ قد فرطوا بالبخلء و بأمر الناس به. و بكتم ما آتاهم الله من فضله. و هؤلاء أفرطوا ببذل أموالهم فى غير مواضعهاء لمجرد 
الرياء و السمعة» كما يفعله من يريد أن يتسامع الناس بأنه كريمء و يتطاول على غيره بذلك, و يشمخ بأنفه عليه مع ما ضم إلى 
هذا الإنفاق الذى يعود عليه بالضرر من عدم الإيمان بالله و اليوم الآخر. قوله: وَ مَنْ يكن الشَعِطانٌ لَهُ را فى الكلام إضماره و 
التقدير: ولا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآدخر فقرينهم الشيطان وَ مَنْ يكن السَِّطانٌ لَه قريناً فساءً قَرينا والقرين: المقارن» و هو 
الصاحب و الخليل. و المعنى: من قبل من الشيطان فى الدنيا فقد قارنه فيهاء أو فهو قرينه فى النار» فساء الشيطان قرينا وّ ما ذا 
عَلَبِهِمْ أى: على هذه الطوائف لَوْ آمَنُوا بالل َ اليم الْآخرٍوَأَنْمَقُوا مما رُم الله ابتغاء لوجهه. و امتثالا لأمره» أى: و ماذا يكون 
عليهم من ضرر لو فعلوا ذلكك. قوله: إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مِنْقالَ ذَرّْ المثقال: مفعال من الثقل» كالمقدار من القدر» و هو منتصب على 
أنه نعت لمفعول محذوفء أى: لا يظلم شيئا مثقال ذرة. و الذرّه: واحدة الذرٌ. و هى النمل الصغار؛ و قيل: رأس النملة و قيل: 
الَذْرَةٌ: 

الخردلة؟ وقيل: كل حرومق أجراء اليباء الذى يظهر ثيما يدخل من الشعس من كوة أو غيرها ذرة. و الأول هو المع اللو 


الذى يجب حمل القرآن عليه. و المراد من الكلام أن الله لا يظلم كثيرا و لا قليلاء أى: لا 
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يبخسهم من ثواب أعمالهم و لا يزيد فى عقاب ذنوبهم وزن ذرُّ فضلا عما فوقها. قوله: وَ إِنْ تَكك ححيركةٌ يُضاعِفُها قرأ أهل 
الحجاز: حسنة بالرفع. و قرأ من عداهم: بالنصب؛ و المعنى على القراءة الأولى: 

إن توجد حسنة؛ على أن كان هى التامةٌ لا الناقصة؛ و على القراءة الثانية: إن تكك فعلته حسنهُ يضاعفها؛ و قيل: إن التقدير: إن 
تك متقال الذؤة جسعة: و أنث همير الكقال لكونه مضافا إلى المؤتك» و الأول أولى: 

و قرأ الحسن: نضاعفها بالنون» و قرأ الباقون: بالياءء و هى الأرجح لقوله: وَيُوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أخراً تَظيماً وقد تقدّم الكلام فى 
المقاعلية: :و لدان مقناعنة ترات للحي تون كيك تارود 11 كن لوال فنصو مكل مفتهرا كنا عور اد 
سيبويه» أو محلها: رفع على الابتداء» كما هو رأى غيره؛ و الإشارة بقوله: هؤّلاءٍ إلى الكفار. و قيل: إلى كفار قريش خاصة. و 
المعنى: فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة إذا جئنا من كل أمهُ بشهيد و جئنا بكك على هؤلاء شهيدا؟ و هذا الاستفهام 
معناه: التوييخ و التقريع يَوْمَقٍ يَوَةٌ الّذِينَ كمَرُوا وَ عَصَوًا الوَسُولَ لَو تُسَوّى بهم الْأَوْضٌ قرأ نافع و ابن عامر: تُسَوَّى بفتح التاء و 
تشديد السينء و قرأ حمزةٌ و الكسائى: بفتح التاء و تخفيف السينء و قرأ الباقون: بضم التاء و تخفيف السين. و المعنى على 
القراءة الأولى و الثانية: أن الأرض هى التى تسوّى بهمء أى: أنهم تمنوا لو انفتحت لهم الأرض فساخوا فيها؛ و قيل: الباء فى قوله: 
بِهمٌ بمعنى على» أى: تسوّى عليهم الأأرض. و على القراءة الثالشة: الفعل مبنيئ للمفعول» أى: لو سوّى الله بهم الأرض فيجعلهم و 
الأ رفو سو اد ع لذ مسا| واف و لا كتقو اله عونا معطت عن مون م درفة رزة القرو كفرو او رمك لاا موق الله 
حديثاء ولا يقدرون على ذلكك. قال الزجاج: قال بعضهم لا يَكَتُمُونَ الله حَديتاً مستأنف» لأن ما عملوه ظاهر عند الله لا يقدرون 
على كتمانه. و قال بعضهم: هو معطوف. 

و المعنى: يودّون أن الأرض سويت بهم و أنهم لم يكتموا الله حديثا لأنه ظهر كذبهم. 

وقد أخرج ابن إسحاقء و ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كان كردم بن يزيد حليف كعب بن 
الأشرفء و أسامة بن حبيبء و نافع بن أبى نافع» و بحرى بن عمروء و حيى بن أخطب.ء و رفاعة بن زيد بن التابوت يأتون رجالا 
من الأنصار ينتتصحون لهم فيقولون: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر فى ذهابهاء و لا تسارعوا النفقةُ فإنكم لا تدرون ما 
يكون؟ فأنزل الله فيهم: الَِّينَ يَتِحَلُونَ وَيَأمْرُونَ النَاسَ بالْمخْلٍ إلى قوله: وَ كان الله بهم ليما و قد أخرج ابن أبى حاتم عنه أنها 
نزلت فى اليهود. و أخرجه عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد. و أخرجه ابن جرير عن سعيد 
بن جبير. و أخرجه عبد بن حميده و ابن جريرء و ابن المنذر عن قتادة. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن ابن عباس: إِنَّ الله 
افطل متقال 455 قال: رامن الملةلحمؤاء و ارج ابى أب باقع عق طعي بون دين كن قو لهب ]3 كك خف ند وزان ذرةلازادات 
على سيئاته يُضاعِفْها فأما المشرك فيخفف به عنه العذاب و لا يخرج من النار أبدا. 

و أخرج البخارى و غيره عن ابن مسعود قال لى رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «اقرأ علي قلت: يا رسول اللّه! 
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أقرأ عليكك و عليكك أنزل؟ قال: نعمء إِنّى أحبّ أن أسمعه من غيرى؛ فقرأت سورة النساء حتّى أتيت إلى هذه الآية فَكَيِفَ إذا 
عا 2ل ا بش هيل وَ جِنّنا بكك عَلى هؤّلاء شَّهيداً قال: حسبكك الآن فإذا عيناه تذرقان». و أخرجه الحاكم» و صححه من 
حديث عمرو بن حريث. و أخرج ابن جرير» وابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله: لَوْ تُسَوّى بهمٌ الْأرْض 
يعنى: أن تسوّى الأرض بالجبال عليهم و أخرج عبد بن حميده و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن قتاده فى الآيهُ: يقول: ودّوا لو 


بجوارحهم. 


[سورة النساء (©): يه #ع] 


يا أيّهَا الْذِينَ آنُوا لا تَفْبُوا الصَلاوَأَنُْ ش.كارى عَتّى تَعْلمُوا ما َقولُونَ و لا با إلا عابرى سيل عَمّى تَغْكيدُوا و إن كت 


2 


مَزضى أؤ على دمر أؤ جاء أعك مِنْكم مِنَ الغائط أ لاه م النساء قَلْْ تج وا ماء كتيمموا ص جيداً طَئِا امت وا بوْجُوجِكم 3 
نيكم إنَ الله كات عقا عور (6) 

قوله: باآتها الذيق امثراسيسل الخطاب خاضا بالمؤسيي لأنين كائوا يقربون الصلاه حال السكرء و أما الكفار: فهم لا يقربونها 
سكارى و لا-غير سكارى. قوله: لا تَقْرَبُوا قال أهل اللغة: إذا قيل لا تقرب بفتح الراء معناه: لا تدن منه. و المراد هنا: النهى عن 
التلبس بالصلاه و غشيانها. و به قال جماعة من المفسرينء و إليه ذهب أبو حنيفة» و قال آخرون: المراد مواضع الصلاةً» و به قال 
الشافعى. و على هذا فلا بد من تقدير مضافء و يقوى هذا قوله: وَ لا جُنبا ا عابرى سَبيل و قالت طائفة: المراد: الصلاه و 
دراقهها نا الأنوى كانو سيد لا رآترة الح إلا ضاق ولا بعلارة الاستسييق: كان منااونين: 

قوله و أقع كار التحدلة فى فخل نضب على الخال و شكارع» جمع ستكران» مفل: كنا جم عسلان: :قرأ النخعن: 
سكارى بفتح السين» و هو تكسير سكران: و قرأ الأعمش: سُكارى كحبلى» صفهُ مفردة. و قد ذهب العلماء كافة إلى أن المراد 
بالسكر هنا: سكر الخمرء إلا الضحاكك فإنه قال: 

المراد: سكر النوم. و سيأتى بيان سبب نزول الآيُ» و به يندفع ما يخالف الصواب من هذه الأقوال. قوله: 

عَنّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ هذا غاية النهى عن قربان الصلاءً فى حال السكرء أى: حتى يزول عنكم أثر السكر و تعلموا ما تقولونه 
فإن السكران لا يعلم ما يقوله» و قد تمسكك بهذا من قال: إن طلاق السكران لا يقع. لأنه إذا لم يعلم ما يقوله انتفى القصد. و به 
قال عثمان بن عفانء و ابن عباس» و طاوسء و عطاءء و القاسمء و ربيعة» و هو قول الليث بن سعد و إسحاقء و أبى ثور و 
المزنى. و اختاره الطحاوى و قال: 

أجمع العلماء على أن طلاق المعتوه لا يجوز, و السكران معتوه كالموسوس. و أجازت طائفة وقوع طلاقه. و هو محكى عن عمر 
بن الخطابء و معاوية» و جماعة من التابعين» و هو قول أبى حنيفة» و الثورىء و الأوزاعى. و اختلف قول الشافعى فى ذلكك. و 
قال مالكك: يلزمه الطلاق» و القود فى الجراح, و القتل؛ 
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و لا- يلزمه النكاح. و البيع. قوله: وَ لا جُمُبَاً عطف على محل الجملة الحالية» و هى قوله: وَ أَنتُمْ سركارى و الجنب: لا يؤنث؛ و لا 
يثنى» و لا يجمعء لأنه ملحق بالمصدرء كالبعد و القرب. قال الفراء: 

يقال جنب الرجل و أجنب من الجنابة؛ و قيل: يجمع الجنب فى له على أجناب» مثل: عنق و أعناق» و طنب و أطناب. و قوله: إن 
عابرى سَبيل استثناء مفرّغ» أى: لا تقربوها فى حال من الأحوال إلا فى حال عبور السبيل. و المراد به هنا السفر» و يكون محل هذا 
الاستقاء المقزغ النضب على الخال من غسمير لا تقربوا بعد #قينده بالحال النانيك وحى قولة و لأخثا لا الخال الأولى» ونه 
قوله: و أَنكَم شكارئ فيصير المعتى: لا تقزبوا الصلاة حال كودكم جنا إلا حال السقرء فإله يجوز لكم أن تصلوا بالتيمم+ وهذا 
قول علىئ؛ و ابن عباسء و ابن جبير» و مجاهدء و الحكم؛ و غيرهم, قالوا: لا يصح لأحد أن يقرب الصلاه و هو جنب إلا بعد 
الاغتسالء إلا المسافر فإنه يتيمم لأن الماء قد يعدم فى السفر لا فى الحضر فإن الغالب أنه لا يعدم. و قال ابن مسعود؛ و عكرمة 


والنخعىء, و عمرو بن دينار» و مالكك. و الشافعى: عابر السبيل: 

هو المجتاز فى المسجدء و هو مروىٌ عن ابن عباس» فيكون معنى الآيهُ على هذا: لا تقربوا مواضع الصلاة: 

وَهَن التساجدب فن حال الجنابة إلا أن تكونوا تحتارين فهاامن جاتن إلى جانتث::و فى ' القول الأول قوّة مق جهة كون السلا 
فيه باقيةُ عند عدم الماء بالتيمم» فإن هذا الحكم يكون فى الحاضر إذا عدم الماء» كما يكون فى المسافر» و فى القول الثانى قوٌهٌ 
من جهة عدم التكلف فى معنى قوله: إلا عايرى سَبيل و ضعف من جهة حمل الصلاه على مواضعهاء و بالجملة فالحال الأولى» 
اعت فوله: ود أ شتكارئ تفز بقاء:الصتلاة علق سحتاها التحقيمق مق دون تقند ير مضنا ق» و كددك ماسباتق ام سيب نزول 
الآيهُ يقوّى ذلكك. و قوله: 

ا عابرى سَبيل يقوّى تقدير المضاف: أى لا تقربوا مواضع الصلاة. و يمكن أن يقال: إن بعض قيود النهى أعنى: لا تَفرَبُوا و هو 
قوله: وَ أَنتُمْ سكارى يدل على أن المراد بالصلاهً معناها الحقيقى, و بعض قيود النهى و هو قوله: نا عايرى سَبيل يدل على أن 
الراك دواع الفياد»» والاماعم نبوا عدار كل بوانق ل هما مد ند الذان عليكهاق بكرن لكك ميد كرف دك براه وي 
مقيد كل واحد منهما بقيد» و هما: لا تقربوا الصلاة التى هى ذات الأذكار و الأركان و أنتم سكارىء و لا تقربوا مواضع الصلاةً 
جاق كرك جب مدان مورك ل لاجد يطحو ل د ار روناي بارا ل قرالعياا. اراي اجيم نيل افيف ار 
المجازء و هو جائز بتأويل مشهور. و قال ابن جرير بعد حكايته للقولين: والأولى قول من قال: ولا جنا إن عابرى سبيلٍ إلا 
متارى طريق ماو" لحن له الادرائيق سكي لمات ذا اعلدم الماع وهو يطب فى 1403 وَإِنْ كنم ؤضى أَؤْ عَلى تدكَرٍ أو جاء 
عد متك مِنَ الْغائط أو لامش كم النّساءَ فَلَمْ تَحَدُوا ماءً فَتيَمَمُوا ص عيداً طَيْباً 2١١‏ فكان معلوما بذلكك, أى: أن قوله: وَلا جنا إن 
عابرى سَِيلٍ عََّى تَغْتَِلوا لو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره فى قوله: وَ إِنْ كنتُمْ مَؤضى أَوْ على سَفَرِ معنى مفهوم. 
وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلكك. فإذا كان ذلكك كذلكك فتأويل الآيةٌ: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها 


و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون, و لا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابرى 
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سبيل. قال: و العابر السبيل: المجتاز مرًا و قطعاء يقال منه: عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبرا و عبوراء و منه قيل: عبر فلان النهر إذا 
قطعه و جاوزه؛ و منه قيل للناقة القوية: هى عبر أسفارء لقوّتها على قطع الأسفار. 

لازو كر وهذا اذى الصترة يات ابن ري اعرائرل الجدوويا ريعز لاضن ين 101+ اخهي: 

لضت شتير شاط لد تعر قرباة الصلذه أوتن ]تدا سان السدابة يللود + اوها مان الحتاية جع عتعيل | لادان 
عبوركم السبيل. قوله: وَ إِنْ كنْتُمْ ممَؤضى المرض: عبارة عن خروج البدن عن حدّ الاعتدال و الاعتياد إلى الاعوجاج و الشذوذ: و 
هو على ضربين كثير و يسير. و المراد هنا: أن يخاف على نفسه التلف أو الضرر باستعمال الماء؛ أو كان ضعيفا فى بدنه لا يقدر 
على الوصول إلى موضع الماء. و روى عن الحسن أنه يتطهر و إن مات؛ و هذا باطل يدفعه قوله تعالى: وَ ما بعل عَليكُمْ فى 
الذّينِ مِنْ تحرج 1١‏ و قوله: وَ لا تَفُْوا أَنْفُسَكمْ 3 و قوله: بُريدَ اللّهُ بكم الْيِشرَ 8 قوله: َو عَلى سَفَر فيه جواز التيمم لمن صدق 
عليه انيه الجسائره و العلاق موطف كن لبا افد ذسه السمهون إلى تأنه ل" ممترط :اد مكو مكتر ياو كال كوم ال 
بد من ذلككء و قد أجمع العلماء على جواز التيمم للمسافر. و اختلفوا فى الحاضرء فذهب مالكك, و أصحابه؛ و أبو حنيفة» و 
محمد: إلى أنه يجوز فى الحضر و السفر. و قال الشافعى: 


لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف. قوله: أَْ جاء أَعددٌ مِنْكم مِنَ الْغائِط هو المكان المنخفض»ء و المجىء 
منه: كناية عن الحدث, و الجمع: الغيطان و الأغواط» و كانت العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء الحاجةُ تسترا عن 
أعين الناس» ثم سمى الحدث الخارج من الإنسان غائطا توسعاء و يدخل فى الغائط جميع الأحداث الناقضة للوضوء. قوله: أؤ 
لامَسمُم النساء قرأ نافع و ابن كثير» و أبو عمروء و عاصم. و ابن عامر: لامَثْمِتَمُ و قرأ حمزة؛ و الكسائى: لمستم قيل: المراد بها بما 
فى القراءتين: 

الجماع؛ و قيل: المراد به: مطلق المباشرة؛ و قيل: إنه يجمع الأمرين جميعا. و قال محمد بن يزيد المبرد: الأولى فى اللغهُ أن يكون 
لامَسْتمُ بمعنى قبلتم و نحوه؛ و لمستم بمعنى غشيتم. 

و اختلف العلماء فى معنى ذلكك على أقوال» فقالت فرقة: الملامسة هنا مختصة باليد دون الجماع, قالوا: 

و الجنب لا سبيل له إلى التيمم بل يغتسل أو يدع الصلاهُ حتى يجد الماء. و قد روى هذا عن عمر بن الخطابء و ابن مسعود. قال 
ابن عبد البر: لم يقل بقولهما فى هذه المسأله أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأىء و حملة الآثار. انتهى. و أيضا: الأحاديث 
الصحيحة تدفعه و تبطله» كحديث عمارء و عمران بن حصينء و أبى ذرٌ فى تيمم الجنب. و قال طائفة: هو الجماع كما فى قوله: 
ثم طلقَتَمُوهُنَ مِنْ قل أَنْ نَمَسُوهْنَ 15١‏ و قوله: 

وَإِنَْ طَلفتمُوهُنَ مِْ قتلى أَنْ تَمَسُوهْنَ «©) و هو مروىٌ عن علىّء و أبِيَ بن كعبء و ابن عباس» و مجاهدء و طاوسء و الحسنء و 
عبيد بن عمير» و سعيد بن جبير» و الشعبى, و قتادة و مقاتل بن حبان. و أبى حنيفة. 

و قال مالكك: الملا-مس بالجماع يتيمم؛ و الملا-مس باليد يتيمم إذا التذَّه فإن لمسها بغير شهوة فلا وضوءء و به قال أحمد و 
إسحاق. و قال الشافعى: إذا أفضى الرجل بشىء من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد أو غيرها من أعضاء الجسد انتقضت به 


الطهارةُ و إلا فلا. و حكاه القرطبى عن ابن مسعود؛ و ابن عمرء و الزهرى. 
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و ربيعة. و قال الأوزاعى: إذا كان اللمس باليد نقض الطهرء و إن كان بغير اليد لم ينقضه لقوله تعالى: 

سوه بأَيْدِيِهع و قد احتجوا بحجج تزغم كل ظائفة أن حجتها تدل على أن الملامسة المذكورة فى الآيهٌ هى ما ذهبت إليه» و 
ليس الأ-مر كذلك. فقد اختلفت الصحابةُ و من بعدهم فى معنى الملامسة المذكورة فى الآية» و على فرض أنها ظاهرة فى 
الجماعء فقد ثبتت القراءة المروية عن حمزة و الكسائى بلفظ أو لمستم و هى محتملة بلا شكك و لا شبهة؛ و مع الاحتمال فلا 
تقوم الحجة بالمحتمل. و هذا الحكم تعمٌ به البلوى و يثبت به التكليف العامٌ» فلا يحل إثباته بمحتمل قطء و قد وقع النزاع فى 
مفهومه. و إذا عرفت هذا فقد ثبتت السنة الصحيحة بوجوب التيمم على من اجتنب و لم يجد الماء» فكان الجنب داخلا فى الآيةُ 
بهذا الدليل» و على فرض عدم دخوله فالسنة تكفى فى ذلكك. و أما وجوب الوضوء أو التيمم على من لمس المرأة بيده أو بشىء 
من بدنه فلا يصح القول به استدلالا بهذه الآآيهُ لما عرفت من الاحتمال. و أما ما استدلوا به: من أنه صلَّى الله عليه و سلّم أتاه 


وعدن نال تجا رشلل[ الماع فون فرعا لتى أمزاة لا يعرفها؟ و ليس يأتى الرجل من امرأته شيئا إلا قند أتاه منها غير أنه لم 
يجامعهاء فأنزل الله أِم الصّلاة طرفي انار وَ ولفاً م ِنَ اليل إِنَّ الْحَسَناتِ يذْهِبِنَ السَيْئاتِ ذلك ذكرى لِلذّاكرِينَ و أخرجه أحمد» 
و الترمذىء و النسائى من حديث معاذ, قالوا: فأمره بالوضوء لأنه لمس المرأة و لم يجامعهاء و لا يخفاك أنه لا دلالة بهذا 
الحديث على محمل النزاع؛ فإن النبى صلَّى الله عليه و سلّم إنما أمره بالوضوء ليأتى بالصلاة التى ذكرها الله سبحانه فى هذه 
الآبةء إذ لا صلاه إلا بوضوء. و أيضا فالحديث منقطع لأنه من رواية ابن أبى ليلى عن معاذ و لم يلقه. و إذا عرفت هذاء فالأصل: 
البراءة عن هذا الحكم, فلا يثبت إلا بدليل خالص عن الشوائب الموجبة لقصوره عن الحجة. و أيضا قد ثبت عن عائشة من طرق 
أنها قالت: 

كان النبى صلى الله عليه و سلّم يتوضأ ثم يقئل» ثم يصلى ولا يتوضأ». و قد روى هذه الحديث بألفاظ مختلفة» و رواه أحمد. و 
ابن أبى شيبة» و أبو داود» و النسائى» و ابن ماجة؛ و ما قيل: من أنه من رواية حبيب بن أبى ثابت عن عروة عن عائشْةُ و لم يسمع 
من عروة فقد رواه أحمد فى مسنده من حديث هشام بن عروةٌ عن أبيه عن عائشة» و رواه ابن جرير من حديث ليث عن عطاء 
عن عائشة» و رواه أحمد أيضاء و أبو داود» و النسائى من حديث أبى روق الهمدانى عن إبراهيم التيمى» عن عائشة» و رواه أيضا 
ابن جرير من حديث أم سلمة» و رواه أيضا من حديث زينب السهمية. و لفظ حديث أم سلمة: «أنّ النبى صِلَى الله عليه و سلم 
كان يقل ثم يصلَى و لا يتوضأ». و رواه أحمد عن زينب السهمية عن عائشة. قوله: فَلَمْ نَجدُوا ماءَ هذا القيد إن كان راجعا إلى 
جميع ما تقدم مما هو مذكور بعد الشرطء و هو المرضء و السفر و المجىء من الغائط و ملامسة النساءء كان فيه دليل على أن 
المرض و السفر بمجردهما لا يسوّغان التيمم» بل لا بد مع وجود أحد السببين من عدم الماء فلا يجوز للمريض أن يتيمم إلا إذا 
لم يجد ماءء و لا يجوز للمسافر أن يتيمم إلا إذا لم يجد ماءء و لكنه يشكل على هذا أن الصحيح كالمريض إذا لم يجد الماء 
تيمم» و كذلك المقيم كالمسافر إذا لم يجد الماء تيمم» فلا بد من فائدةٌ فى التنصيص على المرض و السفر؛ فقيل: وجه 
التنصيص عليهما أن المرض مظنة للعجز عن الوصول إلى الماء» و كذلكك المسافر عدم الماء فى حقه غالب» و إن كان راجعا 
إلى الصورتين الأخيرتين» أعنى: قوله: 

فح الفشبررج اصن عه 

أوتجاء عد متكه وى العائط | والافد ف التبناة كما قال ايه الننشريي كاذاقه شكال » وهو اناهن سداق عليه امم المويض 
أو المسافر جاز له التيمم» و إن كان واجدا للماء قادرا على استعماله» و قد قيل: إنه رجع هذا القيد إلى الآخرين مع كونه معتبرا 
فى الأَوّلِين لندره وقوعه فيهما. و أنت خبير بأن هذا كلام ساقط و توجيه بارد. و قال مالكك و من تابعه: ذكر الله المرض و السفر 
فى شرط التيمم اعتبارا بالأغلب فى من لم يجد الماء بخلاف الحاضرء فإن الغالب وجودهء فلذلكك لم ينص الله سبحانه عليه. 
انتهى. و الظاهر أن المرض بمجرّده مسوّغ للتيمم» و إن كان الماء موجودا إذا كان يتضرّر باستعماله فى الحال أو فى المآلء و لا 
تعتبر خشية التلفء فاللّه سبحانه يقول: يُرِيدُ الل بكم الَْسر 01١‏ و يقول: وَ ما جعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدَّينِ مِنْ حترّج 0 و النبى صلَى 
الله عليه و سلّم يقول: «الدين يسر» و يقول: «يسمروا و لا تعسّروا» و قال: «قتلوه قتلهم اللّها و يقول: َ 

«أمرت بالشريعة ال محة) فإذا قلنا: إن قيد عدم وجود الماء راجع إلى الجميع» كان وجه التنصيص على المرض: هو أنه يجوز له 
التيمم و الماء حاضر موجود إذا كان استعماله يضرّه فيكون اعتبار ذلك القيد فى حقه إذا كان استعماله لا يضرّهء فإن فى مجرّد 
المرض مع عدم الضرر باستعمال الماء ما يكون مظنة لعجزه عن الطلبء لأنه يلحقه بالمرض نوع ضعف. و أما وجه التنصيص 
على المسافر فلا شكك أن الضرب فى الأرض مظنة لإعواز الماء فى بعض البقاع دون بعض. قوله: فَتَيَمَمُوا التيمم لغة: القصد. 
يقال: تيممت الشىء: قصدته؛ و تيممت الصعيد: تعمدته» و تيممته بسهمى و رمحى: قصدته دون من سواه؛ و أنشد الخليل: 


يممته الرّمح شزرا ثم قلت لههذى البسالة لا لعب الرّحاليق 

وفك ارو التو 

تيمّمتها من أذرعات و أهلهابيثرب أدنى دارها نظر عالى 

وقال: 

تيمت العين التى عند ضارج يفىء عليها الظْلّ عرمضها طامى *) 

قال ابن السكيت: قوله: فْتَيَمَمُوا أى: اقصدواء ثم كثر استعمال هذه الكلمهةُ حتى صار التيمم مسح الوجه و اليدين بالتراب. و قال 
ابن الأنبارى فى قولهم قد تيمم الرجل: معناه: قد مسح التراب على وجهه. و هذا خلط منهما للمعنى اللغوى بالمعنى الشرعىء فإن 
العرب لا تعرف التيمم بمعنى مسح الوجه و اليدين» و إنما هو معنى شرعى فقطء و ظاهر الأمر الوجوبء و هو مجمع على ذلكك. 
و الأحاديث فى هذا الباب كثيرة» و تفاصيل التيمم و صفاته مبينة فى السنة المطهرة» و مقالات أهل العلم مدوّنةُ فى كتب الفقه. 
قوله: ص عيداً الصعيد: وجه الأرض سواء كان عليه تراب أو لم يكنء قاله الخليل؛ و ابن الأعرابى» و الزجاج. قال الزجاج: لا أعلم 
فيه خلافا بين أهل اللغة» قال الله تعالى: وَ نا لَجَاعَلُونٌ ما عَلَيِها صَعِيداً 
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0 أى: أرضا غليظة لا تنبت شيئاء و قال تعالى: فَتُضْبحٌ صَعِيدا زلقا آلو قال ذو الرمة: 

كأنّه بالضحى تزمى الصَعيد بهدبّابةُ فى عظام الرّأس خرطوم «* 

و إنما سمى صعيدا لأنه نهايةُ ما يصعد إليه من الأرضء و جمع الصعيد: صعدات. 

وقد اختلف أهل العلم فيما يجزئ التيمم به فقال مالككء و أبو حنيفة» و الثورىء و الطبرى: إنه يجزئ بوجه الأرض كله ترابا 
كان أو مذ أو عطكارة :و عكملو ا قو له عقا عل الطاهر الل لبن ابسن 

وقال الشافعى» و أحمد. و أصحابهما: إنه لا يجزئ التيمم الأ تالئرات مقطو ابعدلوا بقولة عمال 2# عدا زلنا اغ: ثانا أشلبى 
طياة:و كذ لكف اكد لو نقوله: عقا فالوادو: الطنيب» الغراتث الذى بفث: 

وقد تنوزع فى معنى الطيب, فقيل: الطاهر كما تقدم؛ و قيل: المنبت كما هنا؛ و قيل: الحلال. و المحتمل لا تقوم به حجة و لو لم 
يوجد فى الشىء الذى يتيمم به إلا ما فى الكتاب العزيز لكان الحق ما قاله الأوّلون لكن ثبت فى صحيح مسلم من حديث 
حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و سلم: «فضلنا الناس بثلاث: 

جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة؛ و جعلت لنا الأرض كلها مسجداء و جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء» و فى لفظ: «و 
جعل ترابها لنا طهورا» فهذا مبين لمعنى الصعيد المذكور فى الآية؛ أو مخصص لعمومه. أو مقيد لإطلاقه» و يؤيد هذا ما حكاه 
ابن فارس عن كتاب الخليل: تيمم بالصعيدء أى: أخذ من غباره. انتهى, و الحجر الصلد لا غبار له. قوله: فَامْسَ يوا رك و 
ادك هة هسم طن حار ل النيه شير اوضر لوكو شار الست إلى القرقن: انرلى الإسق و فوع اال يان 
شافياء و قد جمعنا بين ما ورد فى المسح بضربة و بضربتين» و ما ورد فى المسح إلى الرسغ و إلى المرفقين» فى شرحنا للمنتقى و 
غيره من مؤلفاتنا بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره. قوله: إِنَّ الله كان عَفُرًا غَفُوراً أى: عفا عنكم و غفر لكم تقصيركم» و رحمكم 


بالترخيص لكم و التوسعة عليكم. 

وقد أخرج عبد بن حميد, و أبو داود» و الترمذى, و حسنه و النسائى» و ابن جريره و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و الحاكم» و 
صححه. و الضياء فى المختارة عن علىٌ بن أبى طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن ابن عوف طعاماء فدعانا و سقانا من الخمر 
فأخذت الخمر مناء و حضرت الصلاه فقدمونى فقرأت: 

قليا أيها الكافروق لا اعد ما تعبدون :و تحن عبد ما تسدوة» فانرل اللهبا يها الذيرى آمتو لا ريو الصلاة و أت شكارى 
عَتّن تغلمواما تقو لون و أخرج ابح جريرة و ازن التندرغنه+ أن اللذى صلى به عبد الربحمن. و أخرج ابن المندز عح عكرمة فى 
الآيهُ قال: نزلت فى أبى بكرء و عمرء و عليء و عبد الرحمن بن ابن عوف طعاماء فدعانا و سقانا من الخمر فأخذت الخمر مناء و 


حضرت الصلاه فقدمونى فقرأت: 


., الكهف:‎ .)١( 

.68٠ الكهف:‎ .)0( 

(). الضّ عيد: التراب؛ و الدبّابة: الخمر. و الخرطوم: الخمر و صفوتها. يقول: ولد الظبية لا يرفع رأسه. و كأنه رجل سكران من 
ثقل نومه فى وقت الضحى. 
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الكافرون حتى ختمها فقال: ليس لى دين و ليس لكم دين» فنزلت. و أخرج عبد بن حميدء و أبو داود و النسائى» و البيهقى فى 
سننه عن ابن عباس فى هذه الآيهُ قال: نسختها إِنّمَا الْحَمْرٌ وَ الْمَئِسِرٌ 1١‏ الآية. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر» و 
ابن أبى حاتم عن الضحاك فى الآيةٌ قال: لم يعن بها الخمر» إنما عنى بها سكر النوم. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس: و 
اق شكارى قال الاس وروا احرج الفرياتي» و ابه ان كني قن المظيعت عي رق محملةه وا انل يهو ابن المدلارة و ابن برا 
حاتم؛ و البيهقى عن عليئ. قوله: وَ لا جا إِنا عابرى سَبِيل قال: نزلت فى المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم و يصلى. و فى لفظ قال: لا 
لرت ا لاد لظا يكز متائزا لصوي لجان فااحر جد القانه: حيم يوان سني مد القاة: 

و أخرج عبد بن حميدء وابن جرير عن ابن عباس فى الآيةُ يقول: لا تقربوا الصلاه و أنتم جنب إذا وجدتم الماءء فإن لم تجدوا 
الماء فقد أحللت أن تمسحوا بالأرض. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: لا يمرّ الجنب و لا الحائض فى المسجدء إنما 
أنزلت: و لا جبَا إَا عابرى سَبِيلٍ للمسافر يتيمم ثم يصلى. و أخرج الدارقطنىء و الطبرانى؛ و أبو نعيم فى المعرفة» و ابن مردويه 
و البيهقى فى سننه. و الضياء فى المختارة عن الأسلع ابن شريكك قال: كنت أرحل ناقة رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم فأصابتنى 
جنابة فى ليلة باردة» و أراد رسول الله صلى الله عليه و سلم الرحلة؛ فكرهت أن أرحل ناقته و أنا جنب» و خشيت أن أغتسل 
بالماء البارد فأموت أو أمرضء فأمرت رجلا من الأنصار فرحلهاء ثم رضفت أحجارا فأسخنت بها ماء فاغتسلت» ثم لحقت رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم و أصحابه؛ فقال: يا أسلع! ما لى أرى راحلتكك تغيرت؟ قلت: يا رسول اللّه! لم أرحلهاء رحلها رجل من 
الأنصارء قال: و لم؟ قلت: إنى أصابتنى جنابة فخشيت القرّ على نفسىء فأمرته أن يرحلها و رضفت أحجارا فأسخنت بها ماء 
فاغتسلت بهء فأتزل الله: يا أيّهَا الَِّينَ آمَنُوا إلى قوله: وَ لا جا لا عابرى صَبيل 

و أخرج ابن سعدء و عبد بن حميدء و ابن جريره و الطبرانى» و البيهقى من وجه آخر عن أسلع قال: كنت أخدم النبئ صلَى الله 
عليه و سلّم و أرحل له فقال لى ذات ليلة: يا أسلع! قم فأرحل لى» قلت: يا رسول الله! أصابتنى جنابة» فسكت عنى ساعة حتّى 
جاء جبريل بآيه الضّ عيد» فقال: «قم يا أسلع فتيمّم) الحديث. و أخرج ابن أبى حاتم من طريق عطاء الخراسانى عن ابن عباس لا 


َقْرَبُوا الضصَّلاةَ قال: المساجد. و أخرج عبد ابن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و البيهقى من طريق عطاء 
الخراسانى عنه: وَ لا جَتّبا إلا عايرى سَبيل قال: لا تدخلوا المسجد و أنتم جنب إلا عابرى سبيل؛ قال: تمر به مرّا و لا تجلس. و 
أخرج ابن جرير عن ابن مسعود نحوه. و أخرج عبد الرزاق» و البيهقى فى سننه عنه أنه كان يرخص للجنب أن يمرٌ فى المسجد و 
لا يجلس فيه ثم قرأ قوله: وَ لا جُبَا نا عايرى سيل و أخرج البيهقى عن أنس نحوه. 

و أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى شيبةُ» و ابن جريره و البيهقى عن جابر قال: كان أحدنا يمرّ فى المسجد و هو جنب مجتازا. 
و أخرج ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ إِنْ ككُمْ مَؤْضى قال: 

نزلت فى رجل من الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأً و لم يكن له خادم فيناوله؛ فأتى رسول الله صلى الله عليه و 
سلّم فذكر ذلكك له فأنزل الله هذه الآيةُ. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و ابن المنذر و ابن 


.4١ المائدة:‎ .)١( 
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أبى حاتم, و البيهقى عن ابن عباس فى قوله: وَ إِنْ كنتُمْ مؤضى قال: هو الرجل المجدورء أو به الجراح, أو القرح» يجنب فيخاف 
إن اغتسل أن يموت فيتيمم. و أخرج ابن جرير عن إبراهيم يم النخعى قال: نال أصحاب رسول الله صلَى الله عليه و سلم جراح 
ففشت فيهم, ثم ابتلوا بالجنابة» فشكوا ذلكك إلى النبى صلَّى الله عليه و سلم, فنزلت: وَ إِنْ كنْتُمْ مؤضى الآية. و أخرج عبد 
الرزاق» و سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء وابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و الحاكمء و البيهقى من 
طرق عن ابن مسعود فى قوله: أَوْ لامَسْتمُ النّساءَ قال: اللمس: ما دون الجماعء و القبلهُ منه» و فيه الوضوء. و أخرج ابن أبى شيبة؛ و 
ابن جرير عن ابن عمر: 

أنه كان يتوضاً من قبلهُ المرأة» و يقول هى اللماس. و أخرج الدارقطنىء و البيهقى» و الحاكم عن عمر قال: 

إن القبلة من اللمس فتوضاً منها. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن المنذر عن على قال: اللمس هو 
الجماع و لكن اللّه كنى عنه. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و ابن جريرء و ابن المنذر عن سعيد بن 
جبير قال: كنا فى حجرةٌ ابن عباس و معنا عطاء بن أبى رباح و نفر من الموالى و عبيد بن عمير و نفر من العرب فتذاكرنا اللمس» 
فقلت أنا و عطاء و الموالى: اللمس باليدء و قال عبيد بن عمير و العرب: هو الجماع» فدخلت على ابن عباس فأخبرته فقال: غلبت 
الموالى و أصابت العربء ثم قال: إن اللمس و المسّ و المباشرة: الجماع »1١‏ و لكن الله يكنى ما شاء بما شاء. و أخرج سعيد 
بن منصورء و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى سننه؛ عن ابن عباس قال: إن أطيب 
الصعيد أرض الحرث. 


[سورة النساء (6): الآيات 6 الى /6] 


لم تر إلى الِّينَ أوُوا تديباً َِ الكتاب يَشْتَُوتَ الضّلاة وَيرِيدُوَ أَن َض لوا اليل 650 و الله ألم بأغدد كم و كفى بال 
وَِيَاوَ كفى باللِّ َصِيراً (5) مِنَ الِّينَ هادُوا حَرُونَ الكلِم عَنْ مواضةجه و يَقُولُونَ ريغن و عَصَينا و اشمغ غَيْرَ مُشمع و راعنا لي 
ةئيهم و طَغناً فى الدَّينٍ وَل أنّهُْ قالُوا ريغن و أطغنا و اشرمغ و اننا لكان حيرا لم و نوم و لكن لَعنَهُم ال فرج قلا 
يؤْمنُوقٌ إلاّ فيلا (©6) يا أَيّهَا الِّينَ أُوتُوا الكتات آمِنُوا يما تنا ؛ نا نا 6 م منْ قَبلٍ أن نمس وجوهاً قتَردها عَلى أذبارها 
أو تنْعنَّهُعْ كما لَعَنّا حاب المَيِتِ وَ كان أَمرُ اللَّهِ مَفْعُو لآ 60 إِنَّ الله لا يغْفُِ أنْ يُفْرَك به وَ يَغفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءً وَ مَنْ 


َك بالل ققد افثرى إِنْما عَظِيماً (60) 

قوله: أل ر إِلَى الِّينَ أَوتُوا تصديباً ِنّ اللكتاب كلام مستأنضء و الخطاب لكل من يتأتى منه الرؤية من المسلمين. والنصيب: 
الحظء و المراد: اليهود أوتوا نصيبا من التوراة. و قوله: يَشْتَرَونَ جملةُ حالية» و المراد بالاشتراء: الاستبدال» و قد تقدم تحقيق معناه. 
و المعنى: أن اليهود استبدلوا الضلالة» و هى البقاء على اليهودية بعد وضوح الحجة على صحة نبِوَهُ نبينا صلى الله عليه و سلم 
وله و ريون أن شرا شيل 


)٠١8 /5 فى المطبوع: و المباشرة إلى الجماع ما هو. و المثبت من تفسير الطبرى (ط دار الكتب العلمية‎ .)١( 
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عطف على قوله: يَشْئَرُونَ مشارك له فى بيان سوء صنيعهم؛ و ضعف اختيارهم؛ أى: لم يكتفوا بما جنوه على أنفسهم من 
استبدال الضلالة بالفديه كل أرادوا تع مدلالهم: أن يتوصلوا بكتمهم و جحدهم إلى أن تضلوا أنتم أيها المؤمنون السبيل 
المستقيم الذى هو سبيل الحق» و الله ألم بأعْدائِكمْ أيها المؤمنون و ما يريدونه بكم من الإضلالء و الجملة اعتراضية» و كفى 
بال وَلَِا لكم و كفى بالل نَصِيراً ينص ركم فى مواطن الحرب. فاكتفوا بولايته و نصره و لا تتولوا غيره؛ ولا تستنصروه؛ و الباء فى 
قوله: 

باللّهِ فى الموضعين: زائدة. قوله: مِنّ الَِّينَ هادُوا قال الزجاج: إن جعلت متعلقةٌ بما قبل فلا يوقف على قوله: نَصديراً و إن جعلت 
منقطعة» فيجوز الوقف على نصيراء و التقدير: من الذين هادوا قوم يحرّفون» ثم حذفء و هذا مذهب سيبويه و مثله قول الشاعر: 
لو قلت ما فى قومها لم أيثم يفضلها فى حسب و ميسم 

قالوا: المعنى: لو قلت ما فى قومها أحد يفضلهاء ثم حذف. و قال الفراء: المحذوف لفظ من أى: 

من الذين هادوا من يحرّفون الكلم كقوله: وَ ما من إِلَا لَه متام مَعْنُومٌ 01١‏ أى من له و منه قول ذى الرمة: 

فظلوا و منهم دمعه سابق لهو آخر يذرى عبرةٌ العين بالهمل "١‏ 

أى: من دمعه؛ و أنكره المبرّد و الزجاج؛ لأن حذف الموصول كحذف بعض الكلمة؛ و قيل: إن قوله: 

كلدي ها وقوه لد ارا ققد روجا كناك و اللسطوري: "اله ةلزان يتا ا ماوقده ود ةاوه و 3 
فون كانه عرد ا كراد انو يوا رارف سير لراك وادكيور لهاع وك لكأو تسريه بادا يك وا يا 
لغرض الدنيا. قوله: وشو أرق شيعن وفميه] أن لما الدبو يعصينا آم كترر و اسمخ حير تمع أ اسمع حال كونكك غير 
مسمع. . وهو يحتمل أن يكون دعاء على النبى صِلَى الله عليه و سلم؛ و المعنى: اسمع لا سمعت؛ و يحتمل أن يكون المعنى: 
أشمع غير ممع مكروهاء أو اسهع غير مسمع جواناء واقد تقدم الكلام فى راعنا. و معنى: لكا بالستعهع أتهم يلوونها عن الحقء أى: 
يميلونها إلى ما فى قلوبهم؛ و أصل اللَّى: القتلء و هو منتصب على المصدرء و يجوز أن يكون مفعولا لأجله. قوله: و طَغناً فى 
الدّين معطوف على لياء أى: يطعنون فى الدين بقولهم: لو كان نبيا لعلم أنا نسبه؛ فأطلع اللّه سبحانه نبيه صلَى الله عليه و سلّم على 
ذلك وَ لَوْ أَنّهُمْ قالُوا مَرِعْنا قولكك: وَ أَطَعْنا أمركك و ارمع ما نقول وَ انْظوْنا أى: لو قالوا هذا مكان قولهم راعنا لكان حيرا لَهُع 
مما قالوه؛ وَ أَقُوَمَ أى: أعدل و أولى من قولهم الأول و هو قولهم: مَمِعْنا وَ عَصَِئِنا وَ الِعَع غَيِرَ مُشمَع وَ راعنا لما فى هذا من 
المخالفة و سوء الأدب. و احتمال اذم فى راعناء و لكنْ لم يسلكوا المسلكك الحسنء و يأتوا بما هو خير لهم و أقوم و لهذا: 
عن لفحم كلاد ينون إن ًا أى: إلا إيمانا قليلات و هو الإيمان ببعض الكتب دون بعضء و ببعض الرسل دون بعض. 
قوله: انها الدن ارت الات نكر 


.١8ع الصافات:‎ .)١( 

(1). بالهمل: هملان العين: فيضانها بالدمع. و يذرى: يصيب. 
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سبحانه أوَلا أنهم أوتوا نصيبا من الكتابء و هنا ذكر أنهم أوتوا الكتاب. و المراد: أنهم أوتوا نصيبا منه. لأنهم لم يعملوا بجميع ما 
قه يا رفوا و دواو قولةة تطذقا وا تتتعين على الشال.و الطيشين: 

استنصال أثر الشىءء و منه فَإذًا الْجُومُ طمِسَتُ يقال: نطمس بكسر الميم و ضمها: لغتان فى المستقبل؛ و يقال: طمس الأثرء أى: 
محاه كله و منه رَيَنَا اطمسل عَلى أَمْوالِهمْ :؟) أى: أهلكها و يقال: هو مطموس البصرء و منه وَ لَْ نَشاءً لَطْمَثِ نا عَلى أَغْينِهم ,”8 
أى: أعميناهم. 

و اختلف العلماء فى المعنى المراد بهذه الآيهُ هل هو حقيقة؟ فيجعل الوجه كالقفاء فيذهب بالأنف و الفم و الحاجب و العين؛ أو 
ذلكك عبارة عن الضلالهُ فى قلوبهم و سلبهم التوفيق؟ فذهب إلى الأوّل طائفة» و ذهب إلى الآخر آخرون. و على الأوّل فالمراد 
بقوله: قَنَْدّها على أذبارها نجعلها قفاء أى: نذهب بآثار الوجه؛ و تخطيطه؛ حتى يصير على هيئة القفا؛ و قيل: إنه بعد الطمس 
يردّها إلى موضع القفاء و القفا إلى مواضعهاء و هذا هو ألصق بالمعنى الذى يفيده قوله: قَنَوَدّها على أذبارها فإن قيل: كيف جاز 
أن يهدّدهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنوا ولم يفعل ذلكك بهم؟ فقيل: إنه لما آمن هؤلاء و من اتبعهم رفع الوعيد عن الباقين. و 
قال المبرد: الوعيد باق منتظرء و قال: لا بد من طمس فى اليهود و مسخ قبل يوم القيامة. 

تله أذ لعتهة كبا لعا أطريحات لقعت المكبي عات إن أصحاب الوجوه؛ قيل: المراد باللعن هنا المسخ لأجل تشبيهه بلعن 
أصحاب السبت»ء و كان لعن أصحاب السبت مسخهم قردة و خنازير؛ و قيل: المراد نفس اللعنة و هم ملعونون بكل لسان. و 
المراد وقوع أحد الأمرين: إما الطمس. أو اللعن. و قد وقع اللعن» و لكنه يقَوّى الأوّل تشبيه هذا اللعن بلعن أهل السبت. قوله: وَ 
ان للدعتكو ل ال عافن رودا لا سعالة اوور اددىا لامو الما موري و النسية > أفتسن أواذم كاف قله نما امد ذا ارا 
ع أن درل له 15 فكوة «©. قوله: إِنَّ الله لا َغْفِرٌ أَنْ يَفْرَك بِهِوَ يَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَساءُ © هذا الحكم يشمل جميع 
طوائف الكفار من أهل الكتاب و غيرهم, و لا يختص بكفار أهل الحربء لأنن اليهود قالوا: عزير ابن اللّهه و قالت النصارى: 
المسيح ابن الله و قالوا: ثالث ثلاثة. لا خلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل المغفرةً التى 
تففيل اللتبياعق غير أهل "ال كه يها تتفي ةا و أماغير أهل الشركق يو عضاة المسلييى كارن تحت المقية 
يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء. قال ابن جرير: 

قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة فى مشيئة الله عزّ و جلء إن شاء عذبه و إن شاء عفا عنه» ما لم تكن كبيرته شركا بالله 
عزّ و جل. و ظاهره: أن المغفرة منه سبحانه تكون لمن اقتضته مشيئته تفضلا منه و رحمة؛ و إن لم يقع من ذلكك المذنب توب و 
قيد ذلك المعتزلة بالتوبة. و قد تقدّم قوله تعالى: إِنْ تَصتَثبوا كبائِر ما نهَونَ عَنهُ تكمّوْ عَنْكُمْ سَياتِكُمْ 18٠‏ و هى تدل: على أن الله 
سبحانه يغفر سيئات من اجتنب الكبائرء فيكون مجتنب الكبائر ممن قد شاء اللّه غفران سيئاته. 

وقد أخرج ابن إسحاقء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: كان رفاعة بن زيد 
بن التابوت من عظماء اليهود, إذا كلم رسول الله صلى الله عليه و سلم لوى لسانه و قال: أرعنا 


(0). المرسلات: /. 


(0). يونس: //. 
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فتح القدير ج١099‏ 

سمعكك يا محمد حتى نفهمككء ثم طعن فى الإسلام و عابه فأنزل الله فيه: أ لع تر إَِى اين أُونُوا نيبا مِنَ الكتاب الآية. و 
أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: يُحَرفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ يعنى: يحرفون حدود الله فى التوراة. و أخرج عبد بن حميد» و ابن 
جريره و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: حَوفُونَ اكلم عَنْ قوافي مه قال: تبديل اليهود التوراة وَ يقُوُونَ م جغنا و ع ينا قالو. 
يتيعناها تقول :و لا تطيحكة و اشع عير مبععع فال عر فقول امول قا ,اتبيه كال خلافا يلون به ألسنتهم وَ اشمغ وَ انْظونا 
قال: أفهمنا لا تعجل علينا. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم و الطبرانى عن ابن عباس فى قوله: رافغ وش فال يقولون 
اسمع لا سمعت. و أخرج ابن إسحاقء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى الدلائل شان قال 28 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم رؤساء من أحبار اليهود منهم 

عبد الله بن صورياء و كعب بن أسدء فقال لهم: يا معشر اليهود! اتقوا اللّه و أسلمواء فو الله إنكم لتعلمون أن الذى جنتكم به 
لحق. فقالوا: ما نعرف ذلكك يا محمد! و أتزل الله فيهم: انها اندي وتوا اكاك ل و أخرج ابن لجوير» ف اين أبى حاتم» من 
طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله: مِنْ قبل أن نَظْمِسَ وُجُوهاً قال: طمسها أن تعمى قَنرْدّها عَلى أذبارها يقول: نجعل وجوههم 
من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرى, و نجعل لأحدهم عينين فى قفاه. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جريرء و ابن المنذر, و ابن أبى 
حاتم عن مجاهد فى قوله: مِنْ قبل أَنْ نَظْمِسَ وُجوهاً يقول: عن صراط الحق قَنَرْدّها عَلى أذْبارها قال: فى الضلالة. و أخرج عبد 
الرزاق» و ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن الحسن نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم, و الطبرانى عن أبى أيوب الأنصارى قال: جاء 
رجل إلى النبى صلى الله عليه و سلم فقال: إن لى ابن أخ لا ينتهى عن الحرام؛ قال: و ما دينه؟ قال: يصلى و يوحد الله قال: 
استوهب منه دينه فإن أبى فابتعه منه. فطلب الرجل منه ذلكك فأبى عليه فأتى النبى صلَى الله عليه و سلّم فأخبره» فقال: وجدته 
شحيحا على دينه» فنزلت: إِنَّ الله لا يَمْفُِ أَنْ يُشْرَكك به الآية. و أخرج ابن الضريسء و أبو المنذره و ابن عدىّ بسند صحيح عن 
ابن عمر قال: 

كنا نمسكك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا صلّى الله عليه و سلم إِنَّ اله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكك به وَ يَغْفْرٌ ما دُوقٌ 
ذلك لِمَنْ يَساءُ و قال: (إِنى ادخرت دعوتى و شفاعتى لأهل الكبائر من أمّتى» فأمسكنا عن كثير مثا كان فى أنفسنا». و أخرج 
ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عرم قال: لما نزلت يا عِبادِىَ الّذِينَ أسْرَُوا على أَنْقُيِهمْ ١‏ الآيهُ قام رجل فقال: و الشركك يا نبي 
الله فكره ذلكك النبى صلَى الله عليه و سلّم فقال: إنَّ الله لا يَعفِرٌ أنْ يُشْرَكك به الآآية. و أخرج ابن المنذر عن أبى مجلز أن سؤال 
هذا الرجل هو سبب نزول: إِنَّ الله لا يغْفرٌ أَنْ يَفْرَك بهِ و أخرج أبو داود فى ناسخه و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال فى هذه 
الآيةٌ: إن الله حرّم المغفرة على من مات و هو كافر و أرجأ أهل التوحيد إلى مشيئته» فلم يؤيسهم من المغفرة. و أخرج الترمذى. 
و حسنه عن على قال: أحبٌ آية إلى فى القرآن إنَّاللّهُ لا يَغْفِرٌُ أنْ يُشْرَك به الآآية. 


(1) الزمرة عه 


فتح القدير» ج١2‏ ص: غ060 
[سورةٌ النساء (): الآيات 54 الى 38] 


َل تر إِلَى الّذِينَ مركن أَنْقَت مغ ولي الله يرَكَى مَنْ يشاءُ و لا يُطَْمُونَ تيلا (6) الْوْ كيت بَفْترَونَ عَلَى الل كِب و كفى به 
دا يدا 0:١‏ أله م إلى لي أونها ديا لكاب مؤيئون بذجنت و الوب يفون يووا هؤلاءأفدى من 
الَّذِينَ آمَنُوا سيلا (01) أُولتك الَّذِينَ ع لَعنَهمُ الله َم مَنْ يَلَْن اللّهَُلَنْ نَجدَ هُ د يراً 01 أَمْ لَهُعْ نَصِيبٌ مِنّ الْملْكِ فَإذاً لا يوْتُونَ 
اناك تق ا ف 

أ يَحْسدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمٌ الله مِنْ قَضْ يِه ققد آتينا آلَ إثراهيم الكتات وَ الْحكدة وَ آتَيناهُم مُلكاً عَظِيماً (06) كَمِنْهُمْ مَنْ 
آمَنَ به و مِنّْهُمْ َنْ صَدَ عَنهُ و كفى بِعهنّم سير (ده) 

قوله: ألم : ولك الذي فركوة التمهه سبي مو عالهي :واف الفى التشمروة على أن المرا: 

اليهود. و اختلفوا فى المعنى الذى زكوا به أنفسهم: فقال الحسن و قتادة: هو قولهم: نّحْنٌ أَبْناء اللِّ وَ أَحبَاوُهُ 01١‏ و قولهم: لَنْ 
يَدْخُلَ الْجَنََّ ِلَا مَئْ كانّ هُوداً أَوْ تُصارى ” و قال الضحاك: هو قولهم: لا ذنوب لنا و نحن كالأطفال؛ و قيل: قولهم: إن آباءهم 
يشفعون لهم؛ و قبل: ثناء بعضهم على بعض. و معنى التركية: التطهير و التنزيه» فلا يببعد صدقها على جميع هذه التفاسير و على 
غيرهاء و اللفظ يتناول كل من زكى نفسه بحق أو بباطل من اليهود و غيرهمء و يدخل فى هذا التلقب بالألقاب المتضمنة للتزكية: 
كمحيى الدين, و عز الدين, و نحوهما. قوله: بَلِ الله يُركى مَنْ يَشاءُ أى: ذلكك إليه سبحانه فهو العالم بمن يستحق التزكية من 
عباده و من لا يستحقهاء فليدع العباد تزكية أنفسهمء و يفوضوا أمر ذلك إلى اللّه سبحانه؛ فإن تزكيتهم لأنفسهم مجرد دعاوى 
اناد الحمل لعا نية الشينة وطلب لقنو التو شرو الشاخر ورفتل يه 101 قرله سان :قله توكو القت كم 1 هُوَ أَعْلَمُ بمَن 
انّقَى «”. قوله: وَ لا يُظْلْمُونَ أى: هؤلاء المزكون لأنفسهم فَتِيلًا و هو الخيط الذى فى نواه التمر» و قيل: القشرة التى حول النواة؛ و 
قيل: هو ما يخرج بين إصبعيكك أو كفيكك من الوسخ إذا فتلتهماء فهو فتيل بمعنى مفتولء و المراد هنا: الكناية عن الشىء الحقير» 
و مثله: وَ لا يُظْلَمونَ تَقِيراً و هو النكتة التى فى ظهر النواة. و المعنى: أن هؤلا-ء الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تزكيتهم 
لأنفسهم بقدر هذا الذنبء ولا يظلمون بالزيادة على ما يستحقون, و يجوز أن يعود الضمير إلى مَنْ يَسْاءٌ أى: لا يظلم هؤلاء 
الذين يزكيهم الله فتيلا مما يستحقونه من الثواب» ثم عجب النبى صلَّى الله عليه و سلّم من تزكيتهم لأنفسهم فقال: انْظو كيِفَ 
يَفْترَونَ عَلَى اللّهِ الكذب فى قولهم ذلك. 

و الالفتراء: الاختلاق» و منه: افترى فلان على فلان» أى: رماه بما ليس فيه» و فريت الشىء : قطعته» و فى قوله: وَ كفى به إِثْماّ مُبينا 
من تعظم الذنيه و اتهويلة ها لا يشت قوله: أ لم ر إِلَى الَذِينَ أُومُوانَصِيبا من امكتاب هذا تعجيب من حالهم بعد التعجيب الأول 
وهم اليهود. 

واخطف النشروة اق مس السيكة ققال :ابن ضباس واه شير أن الجالبة: السه: الساحر لان الحفة بوالطاعرف: 
الكاهن. و روى عن عمر بن الخطاب: أن الجبت: السحرء و الطاغوت: الشيطان. 

وروق غن ايخ فسعودة أن الجبت و الطاغوت حاهتا: كعب بن الأشرق:.و قال قنادةالحث: الشيطان: و الطاغوت الكاهن. و 
وو عن فالككة أن الطاغوت: ماعبد هن .دوق اللهو و الحبت: القيطان)ء قيل: 
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هما كل معبود من دون الله أو مطاع فى معصية الله. و أصل الجبت: الجبس 23١‏ و هو الذى لا خير فيه» فأبدلت التاء من السين 

لح ود ل الي إتالرد بترم قوله: وَ يَقُولُونَ ِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤّْلاءِ أدى مِنَ الّذِينَ آمَنُوا سيلا قوله: أ 
إلى الِينَ أوتُوا ديب اْكتاب هذا تعجيب من حالهم بعد التعجيب الأول و هم اليهود: أى: يقول اليهود لكفار قريش: 

أنتم أهدى من الذين آمنوا بمحمد سبيلاء أى: أقوم ديناء و أرشد طريقا. و قوله: أولئكت إشازة إلن القائلية الذنة بن نهم الله أى: 

طردهم و أبعدهم من رحمته وَ مَنْ بلع الله َنْ تَجدَ لَهُ نص يرا يدفع عنه ما نزل به من عذاب اللّه و سخطه. قوله: أَمْ لَه نَتِيبٌ 

مِنَ الْمُلَكِ أم: منقطعة؛ و الاستفهام للإنكار» يعنى 

ليس لهم نصيب من الملكك فَإذاً لا يوْتُونَ النّاسَ تَقِيراً و الفاء: للسببية الجزائية لشرط محذوفء أى: 

إن جعل لهم نصيب من الملكك فإذن لا يعطون الناس نقيرا منه لشدَهٌ بخلهم و قَوّهُْ حسدهم؛ و قيل: المعنى: 

بل لهم نصيب من الملككء على أن معنى أم: الإضراب عن الأول و الاستئناف للثانى؛ و قيل: هى عاطفةٌ على محذوفء و التقدير: 

أهم أولى بالنبوة ممن أرسلته» أم لهم نصيب من الملككء » فإذن لا يؤتون الناس نقيرا؟ 

و النقير: النقرة فى ظهر النواة؛ و قيل: ما نقر الرجل بإصبعه كما ينقر الأرض. و النقير أيضا: خشبة تنقر و ينبذ فيها. وقد نهى النبى 

صَلَى الله عليه و سلّم عن النقير كما ثبت فى الصحيحين و غيرهماء و النقير: الأصلء يقال: فلان كريم النقير» أى: كريم الأصل. 

و المراد هنا: المعنى الأوّلء و المقصود به المبالغهُ فى الحقارة» كالقطمير و الفتيل. و إذن هنا: ملغاةُ غير عاملة» لدخول فاء العطف 

عليهاء و لو نصب لجاز. قال سيبويه: إذن: 

فى عوامل الأفعال بمنزلة أظن فى عوامل الأسماء التى تلغى إذا لم يكن الكلام معتمدا عليهاء فإن كانت فى أُوّل الكلام و كان 

الذى بعدها مستقبلا نصبت. قوله: أمْ يَحْسَدُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمُ الله مِنْ كَضْلِه أم: 

منقطعة مفيدة للانتقال عن توبيخهم بأمر إلى توبيخهم بآخر: أى: بل يحسدون الناسء يعنى: اليهود يحسدون النبى صَلَى الله عليه 

و سلم فقطء أو يحسدونه هو و أصحابه على ما آتاهم الله من فضله من النبوَهُ و النصر و قهر الأعداء. قوله: 

َقَدْ آتينا آل إبراهيم هذا إلزام لليهود بما يعترفون به و لا ينكرونه» أى: ليس ما آتينا محمدا و أصحابه من فضلنا ببدع حتى 

يحسدهم اليهود على ذلكك, فهم يعلمون بما آتينا آل إبراهيم» و هم أسلاف محمد صلَى الله عليه و سلم. 

وقد تقدّم تفسير الكتاب و الحكمة. و الملكك العظيم: قيل: هو ملكك سليمان, و اختاره ابن جرير فُمِنّْهُمْ أى: اليهود مَنْ آمَنَّ به 

أى: بالنبى صلَى الله عليه و سلم وَ مِنّْهُمْ مَنْ صَدٌَّ عَنْهُ أى: أعرض عنه؛ و قيل: الضمير فى به: راجع إلى ما ذكر من حديث آل 

إبراهيم؛ و قيل: الضمير راجع إلى إبراهيم. و المعنى: فمن آل إبراهيم من آمن بإبراهيم» و منهم من صدّ عنه؛ و قيل: الضمير 

يرجع إلى الكتاب. و الأوّل أولى وَ كفى بِجَهَنّمَ سَعِيراً أى: نارا مسعرة. 

وقد أخرج ابن جرير من طريق العوفى عن ابن عباس قال: إن اليهود قالوا: إن آباءنا قد توفوا و هم لنا 


.)١(‏ قال فى لسان العرب: الجبس: الجبان الفدم, وقيل: الضعيف اللئيم» وقيل: الثقيل الذى لا يجيب إلى خير. 
فتح القدير» ج١2‏ ص: اذاه 


بحم وي ور ار لفحي بي مدع وام ل 1 إلى الزوق يز كن الفسهم 

و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: كانت اليهود يقدّمون صبيانهم يصلون بهم, و يقرّبون قربانهم» و يزعمون: 

أنهم لا خطايا لهم ولك لكوي ذاقنال الله إنى لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له. ثم أنزل اللّه: ل إلى الدين 1 01 
اللسووى اعرصعبة الزرا ا واابن وير وابن أبى حاتم عن الحسن: أن التزكية: 

برام 2 ورتير ا وزاءاروقار د ب راك ِلَّامَنْ كان هُوداً أو تُصارى «1. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن 
حميد؛ و ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله: وَ لا يُظَلْمُونَ فتلا قال: 

الفتيل: ما خرج من بين الإصبعين. و فى لفظ آخر عنه: هو أن تدلكك بين إصبعيك, فما خرج منهما فهو ذلك. و أخرج سعيد بن 
منصورء و عبد بن حميدء و ابن المنذر عنه قال: النقير: النقرة تكون فى النواة التى نبتت منها النخلة. و الفتيل: الذى يكون على 
شق النواة. و القطمير: القشر الذى يكون على النواة. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عنه: قال: الفتيل: الذى فى الشق الذى فى 
بطن النواة. و أخرج الطبرانى» و البيهقى فى الدلائل عنه قال: قدم حيبي بن أخطبء, و كعب , بن الأشرف مكة على قريش 
فحالفوهم على قتال رسول الله صلى الله عليه و سلم, و قالوا لهم: أنتم أهل العلم القديم و أهل الكتاب فأخبرونا عنا و عن 
محمدء قالوا: ما أنتم و ما محمد؟ 

قالوا: ن: ننحر الكوماء؛ و نسقى اللبن على الماءء و نفك العناةه و نسقى الحجيجء و نصل الأرحامء قالوا: 

بمإياعت وصور !د ارد صمي الل ا مجائا و معدي كا العو ار دازو 

لا بل أنتم خير منه و أهدى سبيلت فأنزل الله: أل إِلَى الِّينَ أُونُوا نيبا مِنَ الكتداب يُؤْمِنُونَ بالْجِتٍ وَ الطَاعُوتٍ الآية. و 
أخرجه سعيد بن منصورء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن عكرمة مرسلا. وقد روى عن ابن عباس» و عن عكرمة بلفظ آخر. و 
أخرج نحوه عبد بن حميدء و ابن جرير عن السدّى عن أبى مالك. 

و أخرج نحوه أيضا البيهقى فى الدلائل؛ و ابن عساكر فى تاريخه عن جابر بن عبد اللّه. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جرير عن 
عكرمة قال: الجبت و الطاغوت صنمان. و أخرج الفريابى» و سعيد بن منصورء و عبد بن حميد, و ابن جريرء و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم عن عمر فى تفسير الجبت و الطاغوت ما قدّمناه عنه. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الجبت 
عن بن أختطب» و الطاغوت: كعن بن الأشررف. 

و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الجبت: الأصنام؛ و الطاغوت: الذى يكون بين يدى الأصنام يعبرون عنها 
الكذب ليضلوا الناس. و أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الجبت: 

اسم الشيطان بالحبشية» و الطاغوت: كهان العرب. و أخرج ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: 

َم لَهُمْ نَدِيبٌ مِنَ الْملْكِ قال: فليس لهم نصيبء و لو كان لهن نصيب لم يؤتوا الناس نقيرا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذره و 
ابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس قال: النقير: النقطة التى فى ظهر النواة. 

و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس قال: قال أهل الكتاب: زعم محمد: أنه أوتى ما أوتى فى 
تواضع و له تسع نسوة و ليس له همة إلا النكاح؛ فأ ملكك أفضل من هذا؟ فأنزل الله هذه الآبة أَمْ يَخسْر دُونَ النّاسَ إلى قوله: 
مُلكاً عَظِيماً يعنى: ملكك سليمان. و أخرج عبد بن حميدء 


.18 المائدة:‎ .)١( 
١1١ البقرة:‎ .)5( 


فتح القدير» ج١2‏ ص: 06 
واد عرينة واف المتدو و ابت أ بى حاتم عن عكرمةٌ قال: الناس فى هذا الموضع : النبى خاصة. و أخرج ابن جرير عن قتادة قال: 
هم هذا الحىّ من العرب. 


[سورة النساء (6): الآيات 08 الى /اذ] 


إن الذي كفوُوا آيانا سف نُض ليه ارا كلما نَفتحجث لدم َدَلْنَاهُمْ جُلُوداً غَِرَها ليِذُوقُوا الْعذابَ إِنَّ اللّهَ كانَ عَزِيزاً حكيماً 
(©0) وَالَّذِينَ آمَمُوا وَ عَمِلوا الصّالِحَاتٍ سَِتْدْخْلْهُعْ جنات نَجْرى مِنْ تَحْيوًا الْنْهارٌ خالِدِينَ فيها أَرّدا لَهُْ فيها أَرْواجٌ مُطَهَرَة و 
ُدُحِلَهُْ طلا طَليلَا (0ه) 

قوله: يآياتتنا الظاهر عدم تخصيص بعض الآيات دون بعضء و سَوْفَ كلمة تذكر للتهديد قال سيبويه: و ينوب عنها السين. و قد 
نكم عض : تصلق » قن أوال:السرزة:والدرادسوت اد علي ناز عظيمة: بو كرا سيد ين قبن لظ زه يقس الثوك. قولة: كلما 
نَمْدِحَتْ جُلودّهُمْ يقال: نضج الشىء نضجا و نضاجاء و نضج اللحم, و فلا-ن نضج الرأى: أى: محكمه. و المعنى: أنها كلما 
احترقت جلودهم بِدّلهم اللّه جلودا غيرهاء أى: أعطاهم مكان كل جلد محترق جلدا آخر غير محترق, فإن ذلكك أبلغ فى العذاب 
للشخص. لأن إحساسه لعمل النار فى الجلد الذى لم يحترق أبلغ من إحساسه لعملها فى الجلد المحترق و قيل: المراد بالجلود: 
السرابيل التى ذكرها فى قوله: سَرابيلَهُمْ مِنْ قَطِرانٍ 1١‏ و لا موجب لتركك المعنى الحقيقى هاهناء و إن جاز إطلاق الجلود على 
الترايل سجاؤا كمافن كول الشاع: 

كسا الوم تيما خضرة فى جلودهافويل لتيم من سرابيلها الخضر 

وتقبل البصي: أعدن الجلد الأول يدادو يأ ذلكه تعن اندي قرلث دودو العدات أن 

ليحصل لهم الذوق الكامل بذلكك التبديل» و قيل: معناه: ليدوم لهم العذاب و لا ينقطع» ثم أتبع وصف حال الكفار بوصف حال 
المؤسيخ. وقد ققدم تفسين الجنات الى تجرى دن مهنا الأنهان: قوله: له فبها أزواخ قطهّرة أى: من الأدفاس التى تكون فى 
نساء الدنيا. و الظل الظليل: الكثيف الذى لا يدخله ما يدخل ظل الدنيا من الحرٌ و السموم و نحو ذلكك؛ و قيل: هو مجموع ظل 
الأمتجار :و القصور؟ و قبل #الظل الظليز : 

هو الدائم الذى لا يزول» و اشتقاق الصف من لفظ الموصوف: للمبالغة» كما يقال: ليل أليل. 

و قند أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عمر فى قوله: كلما تَفِدحتُ جُلُودُمُمْ قال: إذا احترقت جلودهم بدّلناهم جلودا 
بيضاء أمثال القراطيس. و أخرج ابن أبى حاتم؛ و الطبرانى عنه بسند ضعيف قال: قرعع عند عمر كُلّما نضحت جَلُودٌهُءْ الآيةء فقال 
معاذ: عندى تفسيرها: تبدّل فى ساعة مائة مره فقال عمر: هكذا سمعت من رسول الله صِلَى الله عليه و سلم. و أخرجه أبو نعيم 


فى الحلية» و ابن مردويه: أن القائل كعب. و أنه قال: تبدّل فى الساعةٌ الواحدة عشرين و مائةُ مرة. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن ابن 


مسعود: 
أن غلظ جلد الكافر اثنان و أربعون ذراعا. و أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس فى قوله: ظِلَا ظَلِيًا قال: هو ظل العرش الذى 
لايزول. 


فتح القدير» ج١2‏ ص: 0606 


[سورة النساء (6): آيةَ /4] 


إن الله مركم أَنْ مُوَُوا الأماناتِ إلى أَملِها وَ إذا حكفتم , ِيِنَ النّاس أَنْ تَحكمُوا بالْعَذْلٍ إِنَّ الله نما يعظّكعْ به إنَّ الله كان سَمِيعا 
تصيراً (/0) 

هذه الآيهُ من أمهات الآيات المشتملهُ على كثير من أحكام الشرع؛ لأن الظاهر أن الخطاب يشمل جميع الناس فى جميع 
الأمانات» و قد روى عن علىء و زيد بن أسلم» و شهر بن حوشب: أنها خطاب لولاة المسلمين؛ و الأوّل أظهر؛ و ورودها على 
سبب كما سيأتى لا ينافى ما فيها من العموم, فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السببء كما تقرر فى الأصول؛ و تدخل الولاة 
فى هذا الخطاب دخولا أوؤلياه فيجب عليهم تأدية ما لديهم من الأمانات» و ردّ الظلامات؛ و تحرى العدل فى أحكامهم. و يدخل 
غيرهم من الناس فى الخطابء فيجب عليهم ردّ ما لديهم من الأمانات» و التحرى فى الشهادات و الأخبار. و ممن قال بعموم هذا 
الخطاب: 

البراء بن عازبء و ابن مسعودء و ابن عباسء و أبيَ بن كعبء و اختاره جمهور المفسرين, و منهم ابن جرير» و أجمعوا: على أن 
الأماقاث مرؤوذة إلى أريابها: الأبرار منهم و الفجارء كما قال ابن المنذر. و الأمانات: جمع أمانة و هى مصدر بمعنى المفعول. 
قوله: وَ إذا حَكَمُْمْ بيِنَ اناس أَنْ تَحَكمُوا بالْعدْلٍ أى: و إن الله يأمركم إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والعدل: هو 
فصل الحكومة على ما فى كتاب الله سبحانه و سنةُ رسوله صلَى الله عليه و سلمء لا الحكم بالرأى المجرد. فإن ذلكك ليس من 
الحق فى شىء, إلا إذا لم يوجد دليل تلكك الحكومة فى كتاب الله و لا فى سنة رسوله» فلا بأس باجتهاد الرأى من الحاكم الذى 
يعلم بحكم الله سبحانه؛ و بما هو أقرب إلى الحق عند عدم وجود النصء و أما الحاكم الذى لا يدرى بحكم الله و رسولهء و لا 
بما هو أقرب إليهماء فهو لا يدرى ما هو العدلء لأنه لا يعقل الحجة إذا جاءته» فضلا عن أن يحكم بها بين عباد اللّه. قوله: نِعِما ما 
موصوفة أو موصولة» و قد قدّمنا البحث فى مثل ذلك. 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس: أن النبى صلَى الله عليه و سلّم لما فتح مكة: و قبض مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة» 
نزل جبريل عليه السلام بردٌ المفتاح» فدعا النبى صَلَى الله عليه و سلّم عثمان بن طلحة و ردّه إليه» و قرأ هذه الآية. 

و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن عساكر عن ابن جريج: أن هذه الآبةٌ نزلت فى عثمان بن طلحة لما قبض منه صلَى الله 
عليه و سلّم مفتاح الكعبة فدعاه و دفعه إليه. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و ابن أبى 
شيب عن على قال: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله و أن يؤدى الأمانة» فإذا فعل ذلكك فحقٌّ على الناس أن يسمعوا له و 
أن يطيعواء و أن يجيبوا إذا دعوا. و أخرج أبو داود, و الترمذىء و الحاكمء و البيهقى عن أبى هريرة: أن النبى صلى الله عليه و 
سلّم قال: «أدّ الأمانة لمن ائتمنككء و لا تخن من خانكك». و قد ثبت فى الصحيح: أن من خان إذا اؤتمن ففيه خصلهُ من خصال 
النفاق. 


[سورة النساء (): آية 44] 
با أَيكَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعوا الله وَ أَطِيعوا الرَسرولَ وَ أولى الْأمْر منْكم فَإِنْ تَنارَعْتُمْ فى شَيْءِ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَ الرَسُولٍ إِنْ كْممْ 
ُوْمِئُونَ بالل وَ الْيؤم الآخِر ذلك حيو وَ أَحْسَنٌ تويلا (09) 


فتح القدير» ج١2‏ ص: 60608 
لمنا أمر سبخائه التفداة و الولقة إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالحق» أمر الناسن بطاعتهم هاهناء و طاعة الله عرّ و جل هى: 


امتثال أوامره و نواهيه. و طاعة رسوله صلَى الله عليه و سلم هى: فيما أمر به و نهى عنه. و أولى الأمر: 

هم الأثمة» و السلاطينء و القضاة؛ و كل من كانت له ولاية شرعية لا ولايهُ طاغوتية» و المراد طاعتهم فيما يأمرون به و ينهون عنه 
ما لم تكن معصية؛ فلا طاعة لمخلوق فى معصية الله كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى اللّه عليه و سلم. 

و قال جابر بن عبد الله و مجاهد: إن أولى الأمر: هم أهل القرآن و العلم» و به قال مالك و الضحاكك, و روى عن مجاهد: أنهم 
أصحاب محمد صلَى الله عليه و سلم. و قال ابن كيسان: هم أهل العقل و الرأىء و الراجح: القول الأوّل. 

قوله: فَإِنْ تَنارَْتَمْ فى شَىْءٍ قَردُوه إِلَى الل وَ الرَسُولٍ المنازعة: المجاذبة؛ و النزع: الجذب, كأن كل واحد ينتزع حجة الآخر و 
تحتبهاءو الجراف التساقف ىن النيجادلة و طظاهر فوله: فى كو كتارل: امور كلض و لديو لك لمااقال: ردؤة إلى اللداو 
الرَسُولٍ تبين به أن الشىء المتنازع فيه يختص بأمور الدين دون أمور الدنياء و الردٌ إلى اللّه: هو الردّ إلى كتابه العزيز, و الردّ إلى 
الرسول: هو الردٌ إلى سنته المطهرة بعد موته. و أما فى حياته فالردٌ إليه: سؤاله» هذا معنى الرد إليهما؛ و قيل: معنى الردٌ: أن 
راز زه اللرور قراقرل افا و للشو يادو ييا لاقي حيلم ادي ل زرا لص كي اي رزل 3111 1ر1 ىت 
الافول :و إلى :اد قاقر عله لوقه ديق يد خطوكة وه م )١١‏ قوله: إِنْ كنم تُؤْمِنُونَ يالل وَ ايوم الْآخِر فيه دليل: على أن هذا 
الرد مت متحتم على المتنازعين» و إنه شأن من يؤمن باللّه و اليوم الآخرء و الاشارة بقوله: 

ذلك إلى الردّ المأمور به تير لكم وَ أَحْسَنٌ ويل أى: مرتجغاء من الأول آل» يؤول إلى كذاء أى: صاز إلنه؛و المعتى؛ أن ذلك 
الردٌ خير لكم و أحسن مرجعا ترجعون إليه. و يجوز أن يكون المعنى: أن الردٌ أحسن تأويلا- من تأويلكم الذى صرتم إليه عند 
التنازع. 

وقد أخرج البخارى» و مسلمء و غيرهما عن ابن عباس فى قوله: أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَسُولَ وَ أولى الأَْر بتك قال: نزلت فى 
عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدّىء إذ بعثه النبى صلَى الله عليه و سلّم فى سرية» و قصته معروفة. و أخرج عبد بن حميد, و ابن 
خرير واه أبى حاتم عن عطاء فى الآية قال: طاعة الله و الرسو ل 

اتباع الكتاب و السنةٌ وَ أُولى اْأمْر قال: أولى الفقه و العلم. و اخرع ستعدين ستروور ان ديشي صابن تور ابن 
غريرة وان المكدردر اين أى سام عن ات عير قال و ارك الاخومكة نمم الأعرات رن فى للظل: هم أمراء السرايا. و أخرج 
نابح لمويعة و عط و إلخكم الرودووا وحور وان الموارابن بى حاتم و الحاكم؛ و صححه عن جابر بن 
عبد الله فى قوله: وَ أُولى الْأَثر مِنْكُمْ قال: أهل العلم. و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و ابن جرير و ابن أبى حاتم 
عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن أبى شيبةء و ابن جرير عن أبى العالية نحوه أيضا. و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميد, و 
اوجرن وابق المتدراوابق أب جات عن مجاهد فى قرلءٍ فإن تنازعكم في شع ءِ قدو إِلَى الله وَ الدَسُولٍ قال: إلى كتاب الله 
وسنة رسوله. ثم قرأ: وَ لَوْ رَدُوُ إلى الوَسُولٍ وَ إلى ولق لمر منْهُع لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَتْبِطوئَه مِنْهُْ و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء 


عن ميمون بن مهران فى الآيهُ قال: الردٌ 
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إلى اللّه: الردّ إلى كتابه» و الردّ إلى رسوله ما دام حياء فإذا قبض فإلى ستته. و أخرج ابن جرير عن قتادهٌ و السدى مثله. و أخرج 
ابن جرير» و ابن المنذر عن قتادة فى قوله: ذلك حََيرٌ وَ أَحْسَنٌ تَأوِيلًا يقول: 


ذلك أحسن ثوابا و خير عاقبة. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عن مجاهد فى قوله: 1 


تأويلا قالةو عبن دادو ظ رودت الحاديث كقر فش لاف الأمراه' فاه فى السعصس ةر قر هماه عقيدة رذ يكرن 5 لكفدقن 


العروة وى أندلة طاعة فى خضي الله 
[سورة النساء (6): الآيات 2٠‏ الى هم8] 


ألم تر إلى لين مون أَنَُْ آمُوا بم أثْزِلَ لِك و ما أثْرِلَ م قيدكك يرِِدُونَ أن يتحاكموا إلى الطَاغُوتٍ و د أيزوا أذ 
يكمروا به وَيرِدُ المّطان أن يف لهُْ 2 لالا بعيداً +٠‏ و إذا ِل لم تعالوا إلى ما أل لله وَ إِلَى الول وَأَيْت الْمَاِقِينَ 
يضْدُونَ لكك صُدُوداً 61 ككف إذا أصابئهع معدي بم شَدَمَتْ أنلديهع ‏ ثم جاؤَك يَحْلِقُونَ باللّهِ إنْ أَرَدْنا إلا إخساتاً و تَؤْفقا 
(60) أولتك الّذء بن َعم الما فى لوبهم فأغرض عله و حِطْهَ و قل َه فى نفدم قؤْلا ليغا (7©) و ما أَرْسلنا من رَسُولٍ إلا 
ليطاع بذ الل و لو أنه إذْ طَلَمُوا أَنْقُسهُمْ جاوّك فَاستغْمَُوا الله وَ استَغْفرَ لَهُم الو كول لوَخدّوا الله كنا تضم زعم 

لاو ربك لا ينوت حنّى يحكفُوكٌ فيما سَجََ تع ثم لا يَجدُوا فى أَفِْهمْ حرجا ما فصت وَ يُسَلمُوا ليما (ده) 

قوله: أَلَمْ , رَ إِلَى الَّذِينَ يَْعُممونَ فيه تعجيب لرسول الله صِلَى الله عليه و سلّم من حال هؤلالء الذين ادعوا لأنفسهم أنهم قد 
جبعراافن الأنماة يها أترل على رسول اللدسوهو القران - و ما أنزل على من قبله من الأنبياء» فجاؤوا بما ينقض عليهم هذه 
الدعوىء و يبطلها من أصلهاء و يوضح أنهم ليسوا على شىء من ذلكك أصلاء و هو إرادتهم التحاكم إلى الطاغوتء و قد أمروا 
فيما أنزل على رسول الله و على من قبله» أن يكفروا به و سيأتى بيان سبب نزول الآبة و به يتضح معناها. و قد تقدّم تفسير 
الطاغوت, و الاختلاف فى معناه. قوله: وَِيُرِيدٌ الشَّيطانُ معطوف على قوله: يُرِيدُونَ و الجملتان مسوقتان لبيان محل التعجبء كأنه 
ف[ ذهاذا بقداوةة شقر: يدون كدالو بريد السبظاة كقارو قول 2ئلالا مضدر لفدل لبذ كور يحذت الروافن كقولة و الله 
أَنْبتَكمْ مِنّ الْأَدْض نَباتاً 2٠١‏ أو مصدر لفعل محذوف دلَّ عليه الفعل المذكورء و التقدير: و يريد الشيطان أن يضلهم فيضلون 
ضلالا. والصدود: اح الم وج لد حا الطبل وعدا الحرييي : أنهما مصدران. أى: يعرضنوة كه إعراها. قوله: 
فَكيِفَ إذا أْصِابَهع مُدِيَةٌ بما قَدَّمَتْ أَرديهغ بيان لعاقبة أمرهم و ما صار إليه حالهم. »أى: كيف يكون حالهم ! إذا أصابَئهة 


أى: وقت إصابتهم, فإنهم يعجزون عند ذلكك, و لا يقدرون على الدفع. والمراد: بما قَدَّمَثْ مَتْ أَيْدِيهعْ ما فعلوه من المعاصى التى 
ممع «الحاكي إلى اللاترك 1 جا ا يخا رون علطيو وهر سلب على م/م 4 وقول امه عمال أ 


2 


جاءوكك حال كونهم حالفين إِنْ ركنا إِنَ ا إخسانا وَ تَؤفيقا 
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أى: ما أردنا بتحاكمنا إلى غيركك إلا الإحسان لا الإساءة. و التوفيق بين الخصمين لا المخالفة لكك. و قال ابن كيسان: معناه: ما 
أردنا إلا عدلا و حقاء مثل قوله: وَلَيَْلِفُنَ إِنْ أَرَدْنا إلا الث نى 01١‏ فكذبهم الله بقوله: أولتك الذية بن يَعْلَمُ الله ما فى قُلُوبهمْ من 
النفاق و العداوة للحق. قال الزجاج: 

معناه: قد علم الله أنهم منافقون فَأَعْرض عَنْهُمْ أى: عن عقابهم؛ و قيل: عن قبول اعتذارهم وَ عِظَهُمْ أى: خوفهم من النفاق وَّ قل 
لَهُمْ فى أَنْفسِهمْ أى: فى حق أنفسهم. و قيل: معناه: 

قل لهم خاليا بهم ليس معهم غيرهم قَوْلا بَلِيغا أى: بالغا فى وعظهم إلى المقصود, مؤثرا فيهم, و ذلكك بأن توعدهم بسفكك 


دمائهم؛ و سبى نسائهم؛ و سلب أموالهم. وَ ما أَرْسَلنا ِنْ رَسُولٍ مِنْ زائدة للتوكيد إلا لطاع فيما أمر به و نهى عنه يإذْنِ اللِّ بعلمه, 
و قيل: بتوفيقه وَ لَوْ أنه إذْ ظَلَمُوا أَنْفْسْهُمْ بترك طاعتكك و التحاكم إلى غيركك جاؤٌّك متوسلين إليكك؛ متنصلين عن جناياتهم 
و مخالفتهم فَاسْففَُو لله لذنوبهم و تضرعوا إليكث حتى قمت شفيعا لهم فاستغفرت لهم؛ و إنما قال: 

َه الَسُولٌ على طريقة الالفات, لقصد التفخيم لشأن الرسول صلَى اللّه عليه و سلم لَوَجَدُوا الله دنا رهما أ كر 
التوبة عليهم؛ و الرحمة لهم. قوله: فلا وَ رَبك قال ابن جرير: قلا رد على ما تقدم ذكره؛ تقديره: فليس الأمر كما يزعمون أنهم 
آمنوا بما أتزل إليكك و ما أنزل من قبلككء ثم استأنف القسم بقوله: وَ رَبك لا يُؤْمِنُونَ و قيل: إنه قدّم «لا؛ على القسم اهتماما 
بالنفى »و إظهار! لقوعةةاقم كرره بعد القنتم تاكبداء بو قيل: ري دس الم الا عمسي العو و ادير فوريكك 
لا ؤمنون» كما فى قوله: لا أَِمٌ بمواقع النجُوم "1١‏ عتّى يُحكفوك أى: يجعلوكك حكما بينهم فى جميع أمورهم, لا يحكمون 
أحدا غيرك؛ و قيل: معناه: يتحاكمون إليك. و لا ملجئ لذلكك فيما شَجَِرَ بَِنَهُمْ أى: اختلف بينهم و اختلط» و منه: الشجر 
لاختلاف أغصانه؛ و منه قول طرفة: 

وهم الحكام أرباب الهدىو سعاة النّاس فى الأمر الشّجر 

أى: المختلفء و منه: تشاجر الرماح؛ أى: اختلافها ثُمَ لا يَجدُوا فى أَنْقُيدَهِمْ حرجا مَِا قَضَيْتَ قبل: هو معطوف على مقدّر ينساق 
إليه الكلام» أى: فتقضى بينهم ثم لا يجدوا. و الحرج: الضيق: و قيل: 

الشكك. و منه قيل للشجر الملتفٌ: حرجء و حرجة؛ و جمعها: حراج؛ و قيل: الحرج: الإ-ثم» أى: لا يجدون فى أنفسهم إثما 
بإنكارهم ما قضيت و يد لُمَوا نش ليما أى: ينقادوا لأمركك و قضائك انقيادا لا يخالفونه فى شىء. قال الزجاج: نش ييماً مصدر 
مؤكد. أى: و يسلمون لحكمكك تسليما لا يدخلون على أنفسهم شكا و لا شبهة فيه. و الظاهر: أن هذا شامل لكل فرد من كل 
حكمء كما يؤيد ذلكك قوله: وما أَرْمَِئْنا مِنْ رَسُولٍ إِنَا لطاع بإذْنٍ اللِّ فلا يختص بالمقصودين بقوله: يُرِبِدُونَ أَنْ يتحاكمُوا إِلَى 
الطَاعُوتِ و هذا فى حياته صِلّى الله عليه و سلم, و أما بعد موته: فتحكيم الكتاب و السنة. و تحكيم الحاكم بما فيهما من الأثمةٌ و 
القضاة إذا كان لا يحكم بالرأى المجرد مع وجود الدليل فى الكتاب و السنة» أو فى أحدهماء و كان يعقل ما يرد عليه من حجج 
الكتاب و السنةء بأن يكون عالما باللغة العربية» و ما يتعلق بها: من نحوء و تصريف» 
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و معانى» و بيان» عارفا بما يحتاج إليه من علم الأصولء بصيرا بالسنة المطهرة» مميزا بين الصحيح و ما يلحق به؛ و الضعيف و ما 
يلحق به» منصفا غير متعصب لمذهب من المذاهب ولا لنحله من النحل. ورعا لا يحيف ولا يميل فى حكمه. فمن كان هكذا 
فهو قائم فى مقام النبوة مترجم عنهاء حاكم بأحكامهاء و فى هذا الوعيد الشديد: ما تقشعر له الجلود. و ترجف له الأفئدة. فإنه 
أولا أقسم سبحانه بنفسه. مؤكدا لهذا القسم بحرف النفى بأنهم لا يؤمنون» فنفى عنهم الإيمان الذى هو رأس مال صالحى عباد 
الله حتى تحصل لهم غاية؛ هى 

تحكيم رسول الله صلّى الله عليه و سلم ثم لم يكتف سبحانه بذلكك حتى قال: كم لا يَجدُوا فى أَنْفْسِهِعْ حرجا وما قَضّيِتَ فضم 
الور ادكو اجاح برجم رعرع ادي في طاو ووعره دا كرد تعره مكيروا داري كايا بتي يكون من 
صميم القلب عن رضاء و اطمئنان» و انثلاج قلب» و طيب نفسء ثم لم يكتف بهذا كله بل ضمٌ إليه قوله: و والسلمو ا اعنة بلشتواءق 


ينقادوا ظاهرا و باطناء ثم لم يكتف بذلككء بل ضم إليه المصدر المؤكد فقال: نَّثِ ليما فلا يثبت الإيمان لعبد حتى يقع منه هذا 
التحكيم, و لا يجد الحرج فى صدره بما قضى عليه» و يسلم لحكم الله و شرعه؛ تسليما لا يخالطه ردّ و لا تشوبه مخالفة. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم؛ و الطبرانى بسند؛ قال السيوطى: صحيح عن ابن عباسء قال: كان أبو برزه الأسلمى كاهنا يقضى بين 
اليهود فيما يتنافرون فيه فتنافر إليه ناس من المسلمين: فأنزل الله: أ لَمْ تَرَإِلَى الِّينَ يَرْعُمُونَ الآيةء و أخرج ابن إسحاق» و ابن 
المنذرء وابن أبى حاتم عنه قال: كان الجلاس بن الصامت قبل توبته» و معقب بن قشيرء و رافع بن زيدء كانوا يدّعون الإسلام 
فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين فى خصومة كانت بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلمء فدعوهم إلى الكهان. 
حك اللجاملية راك الا المد كورة. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله: يُرِيدُونَ أن 
يتحاكمُوا إِلَى الطَاعُوتِ قال: الطاغوت: وجل من البهوه كان يقال له كنب بن الأشرف» و كافوا إذا نا دعوا إلن.قا أنزل اللهبو 
إلى الرسول ليحكم بينهم قالوا: بل نحاكمكم إلى كعب. فنزلت الآيةُ. و أخرج ابن جرير عن الضحاك مثله. و أخرج البخارى» و 
مسلمء و أهل السننء و غيرهم عن عبد اللّه بن الزبير: أن الزبير خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع النبى صلَى الله عليه و 
سلمء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فى شراج من الحرّة و كانا يسقيان به كلاهما النخل. فقال الأنصارى سرح الماء يمن 
فأبى عليه» فقال رسول الله صِلى الله عليه و سلم: اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارككء فغضب الأنصارى و قال: يا رسول الله 
صلى الله عليه و سلّم أن كان ابن عمتكك؟ فتلون وجه رسول الله صِلَى الله عليه و سلم ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى 
يرجع إلى الجدرء ثم أرسل الماء إلى جارككء و استوعى 0١١‏ رسول الله صلى الله عليه و سلّم للزبير حقه و كان رسول الله صلى 
اللّه عليه و سلّم قبل ذلكك أشار على الزبير برأى أراد فيه سعة له و للأنصارىء فلما أحفظ رسول الله صِلَى الله عليه و سلم 
استوعى للزبير حقه فى صريح الحكم؛ فقال الزبير اها الس هةة الأب ولص لاتق ولنكد و وك لكر رن 2 


لحر كترفينا لكو تابر احرج ابن أبى حاتم؛ و ابن 


.)١(‏ استوعى له حقه: أى استوفاه كله. 
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مردويه من طريق ابن لهيعة عن الأنسود: أن سبب نزول الآية: أنه اختصم إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلم رجلان فقضى 
بينهماء فقال المقضى عليه: ردنا إلى عمر» فردهماء فقتل عمر الذى قال ردّناء و نزلت الآية فأهدر النبى صِلَى الله عليه و سلّم دم 
المقتول. و أخرجه الترمذى فى نوادر الأصول عن مكحول فذكر نحوه؛ و بين أن الذى قتله عمر كان منافقاء و هما مرسلان» و 
القصهُ غريبة» و ابن لهيعة فيه ضعف. 


[سورةٌ النساء (6): الآيات 2ت الى ]/٠١‏ 

وَل نا كتنا يهم أن الوا نت كم أو اخخزجوا مِْ دبارككم م كعوة إلا يل منهع و لو أ" نم فََلوا ما يُوعَظُونَ به لكان حيرا لهُْ 
و افد تيتأ (2) و إذأ أآتتناهُم من لذن أجراً عَظيماً 910 وَ َهَدَيناهُمْ راطا مُشتقيماً (9) و َنْ ييلع الل وَ الَسولَ ولك مع 
الِّنَ أنعم اللّهَُلتِهِمْ َِ الِينَ و الصَديِيَ : اد الفا لي 1 حشر عت أوليتك تقيقاً (قع) ذلك التَضل يق اللّدو كفي 
بالل علِيماً 0/0 

لَّوْ: حرف امتناع» و أن: مصدرية» أو تفسيرية» لأن كتّئنا فى معنى: أمرنا. و المعنى: 

أن الله سبحانه لو كتب القتل و الخروج من الديار على هؤلا-ء الموجودين من اليهود ما فعله إلا القليل منهم» أو: لو كتب ذلكك 


على المسلمين ما فعله إِلَا القليل منهم» و الضمير فى قوله: فَعَلُوهٌ راجع إن المكري النل د ميو "كاه ىإ قال و افتروج 
المدلول عليهما بالفعلين» و توحيد الضمير فى مثل هذا قد قدّمنا وجهه. قوله: َيل قرأه الجمهور: بالرفع على البدل. و قرأ عبد 
الله بن عامر» و عيسى بن عمر: 

إلا قليلا: بالنصب على الاستثناء» و كذا هو فى مصاحف أهل الشام, و الرفع أجود عند النحاة. قوله: 

وَ لو أنه فعَلُوا ما يُوعَطُونَ به من اتباع الشرع و الانقياد لرسول الله صلّى الله عليه و سلم لكان ذلك حرا لَّهُمْ فى الدنيا و الآخرف 
وَ أَمَدَ تيا لأقدامهم على الحق فلا يضطربون فى أمر دينهم وَ إذاً أى: 

وقت فعلهم لما يوعظون به لَآتتنهَم من لذن أخرا عظِيماوَلَهَدَيْناهُْ راطا مُشتَقيماً لا عوج فيه ليصلوا إلى الخير الذى يناله من 
امكل ها امريد و انقاة لمن يدعوه إلى البحن . قوله: وَ َنْ يلع الل وَ الرّمُولَ كلام مستأنف» لبيان فضل طاعة الله و الرسول؛ و 
الإشارة بقوله: ولك إل المطيفية » كما تفيده من مَع الَِّينَ أَنْعمَ الله لتم بدخول الجنة» و الوصول إلى ما أعدّ الله لهم. و 
الصدّيق: المبالغ فى الصدقء كما تفيده الصيغة؛ و قيل: هم فضلاء أتباع الأنبياء. و الشهداء: من ثبتت لهم الشهادة؛ و الصالحين: 
أهل الأعمال الصالحة. و الرفيق: مأخوذ من الرفق» و هو لين الجانبء و المراد به المصاحبء لارتفاقكك بصحبته؛ و منه: الرفقة 
اط يسم يحورج يت او ار العري جاور لح 

وقد أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير و ابن أ بى حاتم عن مجاهد فى قوله: و لَوْ نا كتبنا َيِه أَن اتنُوا نفس كم هم يهود. 
كما أمر أصحاب موسى أن يقتل بعضهم بعضا. و أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذرء عن سفيان: أنها نزلت فى ثابت بن قيس 
بن شماس. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدّى نحوه. و قد روى من طرق: أن جماعة من الصحابة قالوا لما نزلت 
الآيهُ: لو فعل ربنا لفعلنا. أخرجه ابن 
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المنذرء و ابن أبى حاتم عن الحسن. و أخرجه ابن أبى حاتم عن عامر بن عبد الله بن الزبير. و أخرجه أيضا عن شريح بن عبيد. و 
أخرج الطبرانى» و ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى الحلية» و الضياء المقدسى فى صفةهٌ الجنة» و حسنه. عن عائشةُ قالت: جاء رجل إلى 
النبى صلى الله عليه و سلّم فقال: يا رسول اللا إنكك لأحب إلى من نفسىء و إنكك لأحب إلى من ولدىء و إنى لأكون فى البيت 
أذ كم قبا مرحي الى تالكر كتين 211 كرت مركي وموك مراك تدا وخلص الود تعدو الحووال اي 
دخلت الجنة خشيت أن لا أراكك. فلم يرد عليه النبى صِلَى اللّه عليه و سكم حتى نزل جبريل بهذه الآية و مَنْ يُطع اللو الَسُولَ 
توليك مع الَّذِينَ أنْعم الله علته الآية. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن ابن نّ عباس نحوه. 


[سورة النساء (6): الآيات ١/ا‏ الى 2/ا] 


يه آنُوا حَدُوا جَدْرَكعْ فَائِرُوا نات أو انُِوا جميعا 00١‏ و إن نكم لَمَن لطت كن أصابكم ممد به قال قَذ نعم 
ال علي إِذْ لم كن معَهم هيدا 001١‏ وَ لين أصابكم عضن من الله فون كن لَم تكن ييَكم و بين مَودةٌ با ليتى كنت مه 
ُو قؤزاً عَظِيماً (0/6 َال فى سَبِيلٍ الله الّذِينَ يَشْرُونَ الْحَاةً الدَّنيابالْآخِرَةْ وَ مَنْ يُقَاتلٌ فى سيل الله بقل أروايف تفوت 
ؤتيه أخرا عظيماً 0050 و ما لك لا تُقَاينُونَ فى سيل اللو المُستضعفرة ِنَ الوّجالٍ و النّساءِوَ لدان الَِينَيقُوُونَ وبا أَخرجنا 
ِنْ هذه لق لالم هلها و جل لنا من دك ولي واكعل لناوة لذنكه نصيرا (8ا 

الّذِينَ آمَنُوا يُقَاتَلُونَ فى صَبِيل الل وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقايلُونَ فى سَبِيل الطَاغُوتٍ فَقَاتلُوا أَوْلِياءَ النَّيطانٍ إِنَّ كيد الشَّفِطانٍ كان ف عيفا 
)007 


قوله: يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هذا خطاب لخلص المؤمنين؛ و أمر لهم بجهاد الكفار» و الخروج فى سبيل الله و الحذر و الحذر لغتانء 
كالمثل و المثل. قال الفراء: أكثر الكلام الحذر, و الحذر مسموع أيضا. 

يقال: خذ حذرك, أى: احذر؛ و قيل: معنى الآية: الأمر لهم بأخذ السلاح حذراء لأن به الحذر. قوله: 

فَائْفِرُوا نفر» ينفرء بكسر الفاءء نفيراء و نفرت الدابة» تنفره بضم الفاءء نفورا. و المعنى: انهضوا لقتال العدوٌ. أو النفير: اسم للقوم 
الذين ينفرونء و أصله: من النفار و النفور» و هو الفزعء و منه قوله تعالى: 

وَلَوا على أَدْبارِهِم تُقُوراً 0١‏ أى: نافرين. قوله: تبات جمع ثبة: أى جماعة» و المعنى: انفروا جماعات متفرقات. قوله: أو انْفِرُوا 
جمِيعاً أى: مجتمعين جيشا واحدا. و معنى الآية: الأمر لهم بأن ينفروا على أحد الوصفينء ليكون ذلكك أشدٌ على عدوّهم, و 
ليأمنوا من أن يتخطفهم الأعداء إذا نفر كل واحد منهم وحده؛ أو نحو ذلكك؛ و قيل: إن هذه الآيهُ منسوخة بقوله تعالى: انْفِرُوا 
عقانا هالا ولد ِل تَنْفِوُوا دبك والشي: أن الآيتين جميعا محكمتان: إحداهما: فى الوقت الذى يحتاج فيه إلى نفور 
الجميع, و الأخرى: عند الاكتفاء بنفور البعض دون البعض. قوله: وَ إنَّ نكم لَمَنْ لَِطَنَ التبطئة و الإبطاء: التأخر و المراد: 
المنافقون كانوا يقعدون عن الخروج و يقعدون غيرهم. و المعنى: أن من دخلائكم و جنسكم., و من أظهر إيمانه لكم نفاقاء من 
يبطئ المؤمنين و يثبطهم. و اللام فى قوله: لَمَنْ 


.)١(‏ الإسراء: عع. 
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لام توكيد. و فى قوله: لطن لام جواب القسمء و ٠‏ سات مر عب اتا الجملة. 

وقرأ مجاهد» و النخعى. و الكلبى لَيطّنَ بالتخفيف فَإِنْ أصابئكم معديبةً من قتل أو هزيمة أو ذهاب مال. قال هذا المنافق: قد 
أنعم الله على إذ لم أكن معهم حتى يصيبنى ما أصابهم وَ لين أصابكم قضْلَ من اللِّغنيسة أو فتح لَيقُونَ هذا المنافق قول نادم 
حاسد: با ليتتى كُنْتٌ مَعَهم كَأَقُورَ فزأ عَظِيما . قوله: كَأن له بذكن بنكو :و ينه مَوَدةٌ جتيلة محتراضة بين الفعل اذى هو ليقولن:و 
بين مفعوله» و هو: يا لْنَنِى و قيل: إن فى الكلا.م تقديما و تأخيرا- و قيل: المعنى: ليقولن كأن لم تكن بينكم و بينه مودّة» أى: 
كأن لم يعاقدكم على الجهاد؛ و قيل: هو فى موضع نصب على الحال. و قرأ الحسن: 

َيقُوانَ بضم اللا.م على معنى من. و قرأ ابن كثير و حفص عن عاصم: كَأَنْ لَمْ تَكنْ بالتاءء على لفظ المودة. قوله: قَأقُورَ بالنصب» 
على جواب التمنى. و قرأ الحسن: فَأقُورٌ بالرفع. 

قوله: يقال فى سيل اللَِّ هذا أمر للمؤمنين؛ و قدّم الظرف على الفاعل للاهتمام به و الَِّينَ يَْرُونَ معناه: يبيعون» وهم 
المؤمنونء و الفاء فى قوله: فَلّْقاتتل جواب الشرط مقدّرء أى: إن لم يقاتل هؤلاء المذكورون سابقا الموصوفون بأن منهم لمن 
ليبطئن» فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم. البائعون للحياةً الدنيا بالآخرة. ثم وعد المقاتلين فى سبيل الله بأنه سيؤتيهم أجرا 
عظيما لا يقادر قدره» و ذلكك أنه: 

إذا قتل فاز بالشهادةٌ التى هى أعلى درجات الأجورء و إن غلب و ظفر كان له أجر من قاتل فى سبيل الله مع ما قد ناله من العلوٌ 
فى الدنيا و الغنيمة» و ظاهر هذا: يقتضى التسويةُ بين من قتل شهيدا أو انقلب غانماء و ربما يقال: إن التسويهٌ بينهما إنما هى فى 
إيتاء الأجر العظيم, و لا يلزم أن يكون أجرهما مستوياء فإن كون الشىء عظيما هو من الأمور النسبية التى يكون بعضها عظيما 
بالنسبة إلى ما هو دونه» و حقيرا بالنسبة إلى ما هو فوقه. قوله: وَ ما لَكُمْ لا تُقاتلُونَ فى سَيبل الل خطاب للمؤمنين المأمورين 
بالقتال على طريق الالتفات. 


قوله: وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مجرور عطفا على الاسم الشريفء أى: ما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله و سبيل المستضعفين حتى تخلصوهم 
من الأسرء و تريحوهم مما هم فيه من الجهد. و يجوز أن يكون منصوبا على الاختصاصء أى: و أخص المستضعفين فإنهم من 
أعظم ما يصدق عليه سبيل الأنهء و اختار الأموّل الزجاج و الأ-زهرى. قال محمد بن يزيد: أختار أن يكون المعنى: و فى 
المستضعفين» فيكون عطفا على السبيل» و المراد بالمستضعفين هنا: من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال الكفار, و هم الذين 
كان يدعو لهم البى صلى الل عليه و سلم فيقول: 

«اللّهم أنج الوليد بن الوليد و سلمة بن هشام و عتياش بن أبى ربيعة و المستضعفين من المؤمنين» كما فى الصحيح. ولا يبعد أن 
يقال: إن لفظ الآبة أوسع.ء و الاعتبار بعموم اللفظ لو لا تقييده بقوله: الَِّينَ يقُولُونَ ربّنا حرجنا مِنْ هِذِه لقي الطَالِم أَهْلّها فإنه 
يشعر: باختصاص ذلكك بالمستضعفين الكائنين فى مكة, لأنه قد أجمع المفسرون: على أن المراد بالقرية الظالم أهلها: مكة. و 
قوله: مِنّ الرّجالٍ وَ النّساءِ وَ الْلْدانٍ بيان للمستضعفين قوله: الَّذِينَ آمنُوا يُقايلُونَ فى سَبِيلٍ اللِّ هذا ترغيب للمؤمنين» و تنشيط لهم 
بأن قتالهم لهذا المقصد لا لغيره وَ الَّذِينَ كمَرُوا يَُاتلُونَ فى سَبِيلٍ الطاعُوتٍ أى: سبيل الشيطان» أو الكهان, 
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أو الأصنام؛ و تفسير الطاغوت هنا بالشيطان أولى» لقوله: فَقاتُوا أوْلِياءَ التَِّطانٍ إنَّ كتِدَ الشَِّطانٍ كان ضَعِيفاً أى: مكره و مكر من 
اتبعه من الكفار. 

وقد أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فَائفِرُوا ثْباتِ قال: 

عصباء يعنى سرايا متفرقين أو انْْرُوا جَمِيعاً يعنى: كلكم. و أخرج أبو داود فى ناسخه و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و البيهقى 
قن سشكنا شف كلاف سور النساء: ََدُوا ركع فَانِْرُوا اث أو افوا جبيعاً تتسيختها وما كان الْمُؤْمِنُونَ لمَنْفِدُوا كاقَةٌ .0'١‏ و 
أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن مجاهد فى قوله: ثَبَاتِ أى: فرقا قليلا. و أخرج عن قتادة فى قوله: أو اْفْرُوا جمِيعاً أى: إذا 
نفر نبي اللّه صلّى الله عليه و سلّم فليس لأحد أن يتخلف عنه. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن السدى نحوه. و أخرج عبد 
ان حتمكلة و أبن تعزيرة وتاب الشدوع روزن أن قات اطى تاقد فن. قرله إن متك لمن لمكن إلى قولدة قشف لوقه أخرا 
عَظِيماً ما بين ذلكك فى المنافقين. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن مقاتل ابن حيان فى الآيه قال: هو فيما بلغنا عبد الله 
بن أي ابن سلول رأس المنافقين. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد ابن جبير: فَلِْقَاتَلَ يعنى: يقاتل المشركين فِى سَبِيل الله فى 
طاعة الله وَ مَنْ يُقَاتِلُ فى سبِيل الل َبفَلُ يعنى: يقتله العدوّ أو بَْلِثِ يعنى يغلب العدوّ من المش ركين قََؤْفٌ نُؤْتِيهِ أخراً عَظِيما 
يعنى: جزاء وافرا فى الجنة» فجعل القاتل و المقتول من المسلمين فى جهاد المشركين شريكين فى الأجر. 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: فى سَبِيلٍ اللَِّ و الْمُستَضْعَفِينَ قال: و فى المستضعفين. 

و أخرج ابن جرير عن الزهرى قال: و سبيل المستضعفين و أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم عنه من طريق العوفى قال: 
المستضعفون: أناس مسلمون كانوا بمكة لا يستطيعون أن يخرجوا منها. و أخرج البخارى عنه قال: 

«أنا و أمى من المستضعفين». و أخرج ابن جرير عنه قال: القرية الظالم أهلها: مكة. و أخرج ابن أبى حاتم عن عائشة مثله. و 
أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذر» وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: إذا رأيتم الشيطان فلا تخافوه و احملوا عليه إِنَّ كيِدَ 
السَّئِطانِ كان ضَعِيفاً. قال مجاهد: كان الشيطان يتراءى لى فى الصلاة» فكنت أذكر قول ابن عباس» فأحمل عليه فيذهب عنى. 


.١77 التوبة:‎ .)١( 
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[سورة النساء (6): الآيات /ا/ا الى ]4١‏ 


ألم ر إلى الِّينَ قبل لَهُعْ كفوا أزديكخ و أَة قِيئّوا الصّلاةً وَ آنا الزّكاةً فلَمَا كيب عَلَتِهمُ الَْمَالٌ إذا قَرِيقٌ مِنْهُمْ يَحْشَوْنَ النَّاسَ 


كحَشَية الل أؤ أضَدٌ حَشْهةٌ َالو ّنا لم كتهت عَلينَا الال لَولا أحَوْتنا إلى أل قريب قُلْ متاع الدّئيا فيل و الآ َه ِمٍ 
انّقَى وَ لا تُظْلْمُونَ تيلا 0/0 أَينَما تَكوئوا وذ ركم المت و لَوْ كم فى بروج ميد وَ إن نص مه حدم يَقُولُوا هذه مِنْ عِنْدٍ 
لون ُصبهع َيه هلوا هذه من عِنْدِك قُلْ كل من ند الل ما لِهؤلاءِ ْم لا بيكادونَ لفقو ة فيا 80 ها اما كمه 
عمد من الو ما أصابكك من سي ف َفيك و أَْسَلْناكك لاس رَمُولاً و كفى بالل هيدا (04) من يلع الؤشول ققد أطا 
الل وَ من تَولَى ما َس أناك عَلَيِهِمْ حفيظا (. 2 يقُولُونَ طائرة فَبإذا بَوَزُوا مِنْ دك بَيِتَ طائقة ينهم غَوَ اذى تقول ف الله 
مامه يعُونَ عض عَنْهُْ و مكل عَلى الل و كفى بالل ويلا (81) 
قوله: أَلَمْ تر إِلَى الّذِينَ قِيلّ لَهُع كمُوا يكم الآيف قيل: هم جماعة من الصحابة أمروا بتركك القتال فى مكة بعد أن تسرعوا 
إليه. فلما كتب عليهم بالمدينة تثبطوا عن القتال من غير شكك فى الدينء بل خوفا من الموتء و فرقا من هول القتل؛ و قيل: إنها 
نزلت فى اليهود؛ و قيل: فى المنافقين» أسلموا قبل فرض القتال» فلما فرض كرهوه؛ و هذا أشبه بالسياق لقوله: وَ قالُوا رَبّنا لم 
كتبت عَلَينا لقتال لو ل حا إلى أجل قريب و قوله: وَ إِنْ تصِبهُْ َسَنةُالآيمء و يبعد صدور مثل هذا من الصحابة. قوله: 
كخذية للد ميق ودر معدارت»: أى: خشية كخشية الله أو حال» أى: تخشونهم مشبهين أهل خشْية اللهء و المصدر مضاف 
إلى المفعول. أى: كخشيتهم الأّه. و قوله: أؤ أَدَّدّ خََذْيَةُ معطوف على كخشية الله فى محل جرء أو معطوف على الجار و 
المجرور جميعاء فيكون: فى محل الحالء كالمعطوف عليه و أو: للتنويع» على معنى: أن خشية بعضهم كخشية الله و خشية 
بعضهم أشد منها. قوله: وَ قالُوا عطف على ما يدل عليه قوله: إذا قَرِيقٌ مِنْهُمْ أى: فلما كتب عليهم القتال فاجأ فريق منهم خشية 
الناس و قالُو رَبَنا يم كت عَلَينَا لقتال لو لا َتنا أى: هلا أخرتناء يريدون المهلة إلى وقت آخر قريب من الوقت الذى فرض 
عليهم فيه القتال» فأمره الله سبحانه بأن يجيب عليهم فقال: قل متا الدَّنْيا َيل 
سريع الفناء لا يدوم لصاحبه و ثواب الآخرة خير لكم من المتاع القليل لِمَن انَّى منكم؛ و رغب فى الثواب الدائم وَ لا تُظَلَمُونَ 
قَتًا أى: شيئا حقيرا يسيراء و قد تقدّم تفسير الفتيل قريباء و إذا كنتم توفرون أجوركم و لا تنقصون شيئا منهاء فكيف ترغبون عن 
ذلك و تشغلون بمتاع الدنيا مع قلته و انقطاعه؟ 
واقؤلة: أيلما ككوثواتبذر كك العؤة كلم مندأء و فوت لمن قد طن القال خفية الموت: وزيا الفناد :ما خالط من الجينه 
و خامره من الخشية؛ فإن الموت إذا كان كائنا لا محالة» و البروج: جمع برج: 
و هو البناء المرتفع و المشيدة: المرفعة» من شاد القصر: إذا رفعه و طلاه بالشيد و هو الجصّ. و جواب لو لا: 
محذوف لدلاله ما قبله عليه: 
فمن لم يمت بالسشيف مات بغيره )١١‏ 00 
وقد اختلف فى هذه البروج ما هى؟ فقيل: الحصون التى فى الأرض. و قيل: هى القصور. قال الزجاج و القتبى: و معنى مشيدة: 
مطولقة وقل: صحاة مطلية بالشيف وهو الحضن4 و قل: المراه بالبرؤس: بروج فى دطماء الدنا ميتي حكاه مكى عن عالكةه وقال: 
ألا ترى إلى قوله: وَ السّماءِ ذاتٍ الْبُرُوجٍ "7١‏ 


(اتوغيوو تعددت الأسات و المت واد 


.١ البروج:‎ .)( 
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جَعَلَ فى السّماء بُرُوجاً ١١‏ وَ لَقَدْ جَعَلَنا فى السَّماءِ برُوجاً 7" و قيل: إن المراد بالبروج المشيدةٌ هنا: قصور من حديد. و قرأ طلحة 
بن يمان ة لذ ر كك العؤث والرقه غلى قدي الفام كما فى كوله: 

و قال رائدهم أرسوا نزاولها قوله: وَ إِنْ نْصَمهُمْ حَسَنَةُ هذا وما بعده مختص بالمنافقين» أى: إن تصبهم نعمةٌ نسبوها إلى الله 
ايز و إن تين :ليه وبنقصة وها" الى وستول الله تمحلى لمعل تكن :ونه الدج كم عليين نول تن كر و تالاه 
ل كيه عون م سحي إلى الجخيل وعدم الفوم فتال: قما لِهؤَلاء الْمَْم لا يكادُونَ تففهوق عدها أع: ما بالهم هكذا. قوله: 
ما أصابَكك مِنْ حَسَدمَة فَمِنَ اللِّ هذا الخطاب إما لكل من يصلح له من الناس» أو لرسول الله صِلَى الله عليه و سلّم تعريضا لأمته 
أى: ما أصابكك من خصب و رخاء و صحة و سلامة فمن الله» بفضله و رحمته» و ما أصابكك من جهد و بلا و شدَهُ فمن 
نفسككء بذنب أتيته فعوقبت عليه؛ و قيل: 

إن هذا من كلام الذين لا يفقهون حديثاء أى: فيقولون ما أصابكك من حسنة فمن الله و قيل: إن ألف الاستفهام مضمرة» أى: أ 
فمن نفسكك؟ و مثله قوله تعالى: وَ يلك نَعْكرةٌ تَمنّها عَلََ « و المعنى: أو تلكك نعمة؟ و مثله قوله: فلم رَأى الْمَمَرَ بازغاً قال هذا 
رق 1503 أى: أ هذا رين :و هته قول.أبى خرائن الهذلى: 

رمونى و قالوا يا خويلد لم ترعفقلت و أنكرت الوجوه هم هم 

أى: أهم اه الوه لخادت الطاهرار و قلاورة فى الكتاث الحرير ما يقيل بد اقعد» 0ه كمرام تعالى 

َم أصابَكم مِنْ معدب قّبما كصَبث أَئِدِيكم وَ يَعقُوا عَنْ كثير 8١‏ و قوله: أو لما أصابتكم يذ أصَُم ليها كم أنّى هذا 
ل هو من عند لمكم , «©. وقد يظن أن قوله: ونا اهبا كدي من كو تبتك وناك القول دكل كرية قن لدو ترلدوة 
ما أَصابَكم يَوْءَ الَْقّى الْحمْعانٍ فَبإذْنٍِ اللِّ 80 و قوله: و َبلُوكم بالشَّرَ و الْكهِر فثَْةٌ و قوله: و إذا أراد الله بقَْم سَؤءاً قلا مَرَد لَه وَ ما 
َهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ 8١‏ و ليس الأمر كذلك, فالجمع ممكن كما هو مقرّر فى مواطنه. قوله: وَ أَرْسَلْنَاكٌ لاس رَسُولَا فيه الييان 
لميوم وبالته قلى الله علا( وسلم إلى الجيع: اماي مكيار عدويو الخموع فى لاسن و يال قول» وَ ما أَرْسَلْنَاكٌ إن 
كاف لئاس «9)» و قوله: با أنه الانك إنّى َسُولٌ الله إِلَيكُمْ جميعاً 0٠١١‏ وَ كفى بالل شَّهِيداً 1١‏ على ذلكك . قوله: من لم 
الوَسُولَ قَقَدُ أطاع الله فيه: أن طاعة الرسول طاعة لله و فى هذا من النداء بشرف رسول الله صِلَى الله عليه و سلم و علق شأنه و 
مره ته ما لا يقادر قدره. و لا يبلغ مداه» و وجهه: أن الرشواق ل اهز إلذنيها أكر الله نع لذ نيع الآ عا تين اللهتعدة و 
مَنْ تَوَلَى أى: 

أعرض قما أَرْسَ ناك عَلَيِهمْ حفيظاً أى: حافظا لأعمالهم؛ إنما عليكك البلاغ؛ و قد نسخ هذا بآية السيف و يَقُولُونَ طاعَةٌ بالرفع 


امون اوناع يل اماد لوسرو الح ال جر و 
.)١(‏ الفرقان: .6١‏ 


6) الحجر: 12. 


(©). الأنعام: /الا. 

(0). الشورى: 0". 

(2). آل عمران: .١180‏ 

(0». آل عمران: 188. 

.١١ الرعد:‎ .)6( 

(9). سبأ: 38. 

.188 الأعراف:‎ .)9١( 
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بَيْتَ طَائِقَة مِنْهُمْ 1١‏ أى: زوّرت طائفة من هؤلاء القائلين غير الذى تقول لهم أنت و تأمرهم به» أو: غير الذى تقول لكك هى من 
الطاعة لكك؛ و قيل: معناه: غيروا و بدّلوا و حرّفوا قولك فيما عهدت إليهم. و التبييت: 

التبديل» و منه قول الشاعر: 

أتونى فلم أرض ما بيتواو كانوا أتونى بأمر نكر 

يقال: بيت الرجل الأنمر: إذا دبره ليل و منه قوله تعالى: إِذْ يينُونَ ما لا يؤْضى مِنّ الْقَولِ وَ الله يكدّبُ ما يييُونَ أى: يثبته فى 
صحائف أعمالهم ليجازيهم عليه. و قال الزجاج: المعنى: ينزله عليكك فى الكتابء قوله: فأَغْرض عَنْهُْ أى: دعون انه حي 
يمكن الانتقام منهم؛ و قيل: معناه: لا تخبر بأسمائهم؛ و قيل: معناه: لا تعاقبهم. ثم أمره بالتوكل عليه» و الثقَهُ به فى النصر على 
عدوه. قيل: و هذا منسوخ بآيةُ السيف. 

وقد أخرج النسائى» و ابن جريرء و ابن أبى حاتمء و الحاكم» و صححه. و البيهقى فى سننه عن ابن عباس: 

أن عبد الرحمن بن عوف و أصحابا له أتوا النبى صلَى الله عليه و سلم, فقالوا: يا نبى اللّه! كنا فى عزةٌ و نحن مشركون فلما آمنا 
صرنا أذلة؟ فقال: إنى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم» فلما حوّله اللّه إلى المدينة أمره بالقتال فكفواء فأنزل الله: ألم ثَرَ إِلَى الَّذِينَ 
قن أله كنرا ]نوكه لاوا ااره مسيم عمد وان خزر و الى ليده دق هاده فى فيطو الا تعرف ةد | خرع عبت بن 
حميدء وابن جريرء و ابن المنذرء وابن أبى حاتم عن مجاهد: أنها نزلت فى اليهود. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم من 
طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله: 

قَلَمَا كت عَليِهم الْقََالٌ إذا قَرِيقٌ الآية» قال: نهى اللّه هذه الأمة أن يصنعوا صنيعهم. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن 
السدّى فى قوله: إلى أجل قريب قال: هو الموت. و أخرجا نحوه عن ابن جريج. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن 
المنذر عن قتادة: فى بُرُوج مُشَّيَدّهْ قال: فى قصور محصنة. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن عكرمة نحوه. و أخرج ابن 
عرووكوان أت حاف مح أن الكالئة #الدسى لمووراثق التمطاءد يز حرم هين بق ستيه وان السدر مع مان لخرووى ارج 
عبد الرزاق» و ابن المنذر عن قتادة فى قوله: وَ إِنْ تبه حَسَتَةُ يقول: نعم وَ إن نهم مَريكةٌ قال: مصيبة قُلْ كل من عِنْدِ الل 
قال: النعم و المصائب. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله: 

وَإِنْ نص بهم خَطانَةٌ قآل:. هذه قن :الشرواء و'الضتؤاء:وفى قوله+ما أضايك مق عد كذ غال+هذه فى النعسنات والسيقات: و خوج 
ان تويكو اك لحكلاو يوان جنا نه عق 1ن عبان قن قوللا ذل كل بعلو لله يقولة الحدية واالنين بين عدا للف آنا 
الحسنة: فأنعم بها عليككء و أما السيئة: فابتلاك بهاء و فى قوله: وَ ما أصابكك مِنْ سَيَِةُ قال: ما أصابه يوم أحد: أن شح وجهه و 


كسرت رباعيته. 

وأخيج اق أو حا تن ظريق التوش علة فى قولف وها أصابكه وق غ1 كة قوق شيك اله هذا بوم الجده رشرلما كات دمن 
نكبة فيذنبك. و أنا قدّرت ذلكك. و أخرج ابن المنذر من طريق مجاهد أن ابن عباس كان يقرأ: و ما أصابكك من سيئةُ فمن 
نفسكك و أنا كتبتها عليكك قال مجاهد: و كذلكك قراءة أبيَ و ابن 


.١٠١8 النساء:‎ .)١( 
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مسعود. و أخرج نحو قول مجاهد هذا ابن الأنبارى فى المصاحف. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن 
عباس فى قوله: وَ يَقُولُونَ طاعَةٌ قال: هم أناس كانوا يقولون عند رسول الله صلّى الله عليه و سلم: 

آمنًا باللّه و رسوله ليأمنوا على دمائهم و أموالهم فَإذا بَرَزُوا من عند رسول الله يبت طائقَةٌ مِنْهُمْ يقول: خالفوا إلى غير ما قالوا 
عنده فعابهم اللّه. و أخرج ابن جرير عنه قال: غتير أولئكك ما قاله النبى صَلى الله عليه و سلم. 


[سورة النساء (6): الآيات 87 الى 81] 


أَقَلا يكَدَبَرَونَ الْقْآنَ وَ لو كان مِنْ عِنْد غير الله لَوَجَدُوا فيه الختلافاً كثيراً (85 وَ إذا جاءَهُمْ أَمرٌ مِنَ اَن أو الحَوْفٍ 0 
و َو إلَى لشو و إلى أولى الأخر هخ لَعلِمة اين يَسعْطُوئه نه و أو لا- قط ل الل ليم وَ وحمت لسعم الِطا إل 
َيل (0م) 

الفدوة فى قوك: أ فى تدز اذكان الاك للعطق عق قد أى أ يعرضوة غى التران قلف غديرول؟ يقال ديرت 
الشيء . تفكرت فى عاقبته و تأملته» ثم استعمل فى كل تأملء و التدبير: أن يدبر الإنسان أمرهء كأنه ينظر إلى ما تضير إليه عاقته؛ 
وول هذه الآبة و قوله تعال : ألا يحَبرَونَ الْقوْآنَ أم عَلى قُلُوبٍ القالينا ةعاق وسرت الندر للقر اق البعرك معتات 3 
المعنى: أنهم لو تدبروه حق تدبره لوجدوه مؤتلفا غير مختلف. صحيح المعانى؛ قوى المبانى» بالغا فى البلاغة إلى أعلى درجاتها 
وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ عَثر اللَِّ َوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً أى: تفاوتا و تناقضاء و لا يدخل فى هذا اختلاف مقادير الآيات و السور لأن 
المراد: اختلا-ف التناقضء و التفاوت» و عدم المطابقة للواقع» و هذا شأن كلام البشرء لا سيما إذا طال و تعرّض قائله للإخبار 
بالغيب» فإنه لا يوجد منه صحيحا مطابقا للواقع إِنَا القليل النادر. 

قوله: أذاع الشىء و أذاع به: إذا أفشاه و أظهره؛ و هؤلاء هم جماعة من ضعفةٌ المسلمين كانوا إذا سمعوا شيئا من أمر المسلمين 
فيه أمن- نحو ظفر المسلمين و قتل عدوّهم, أو فيه خوف نحو هزيمة المسلمين و قتلهم- أفشوه, و هم يظنون: أنه لا شىء عليهم 
فى ذلك قول: و أؤ رد إلى لشرول و إلى أولى اْأَرِنٍَ و هم أهل العلم و العقول الراجحة الدين برجعون إليهم فى 
أمورهمء أو هم الولاءة عليهم لعَلِمَهُ الّذِينَ يش تتبطوئَهُ م مِنْهُمْ أى: يستخرجونه بتدبيرهم و صحة عقولهم. و المعنى: أنهم لو تركوا 
الإذاعة للأخبار حتى يكون النبى صلَى الله عليه و سلّم هو الذى يذيعهاء أو يكون أولو الأمر منهم هم الذين يتولون ذلكك, لأنهم 
يعلمون ما يتبغى أن يفشى و ما يئ ينبغى أن يكتم. و الاستفاط» مأغوذ من اسخيطت الماءة إذا اسشتكرععه: و التبظ: الماء المسغط 
مو ا صم ب مع و ا 0 


ار .2 


ا 0 00 أذاعوا 


به إلا قليلا منهم. فإنه لم يذع و لم يفشء قاله الكسائىء و الأسخفش. و الفراء» و أبو عبيدة» و أبو حاتم, و ابن جريرء وقيل: 
المعنى: لعلمه الذين يستنبطونه إلا قليلا منهم, قاله الزجاج. 


.756 محمد:‎ .)١( 
088 ص:‎ ١ فتح القدير» ج‎ 
وقد أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن قتادة: وَ لَوْ كانّ مِنْ عِنْدِ َي اللِّ َوَجَدُوا فيه الحتلاقا‎ 
كثيراً يقول: إن قول الله لا- يختلفء و هو حق ليس فيه باطلء و إن قول الناس يختلف. و أخرج عبد بن حميدء و مسلم, وابن‎ 
أبى حاتم من طريق ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال:‎ 
لما اعتزل النبى صلى الله عليه و سلّم نساءه دخلت المسجد, فوجدت الناس ينكتون بالحصى و يقولون: طلق رسول الله صلى الله‎ 
عليه و سلم تننايعة افك على راب المسييصده قناد وظ على صروكى: لم يلق ساس رلك هذه الآية: و إذا جاءَهُمْ أَمرٌ ِنّ ان‎ 
أو الْحَوف أذاقوا يه ولو ردٌوة إلى اللإشول و إلى أوتى لخر متهم لعلمة الذي يد عيطوئة مه فكنث أنا اسقبطت ذلك الأمرء.و‎ 
أخرج ابن جرير؛ و ابن المنذر عن ابن عباس فى الآية؛ قال: هذا فى الإخبار؛ إذا غزت سريهُ من المسلمين أخبر الناس عنهاء‎ 
فقالوا: أصاب المسلمون من عدوهم كذا و كذاء و أصاب العدو من المسلمين كذا و كذا. فأفشوه بينهم من غير أن يكون النبى‎ 
صلّى الله عليه و سلم هو يخبرهم به. و أخرج ابن أبى حاتم عن الضحاكت: وَ إذا جاءَهُمْ قال: هم أهل النفاق. و أخرج ابن جرير‎ 
ايساد و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: و لَْ لا مَْلُ اللَّعلكمْ وَ وَحْمَتُ‎ 
انعم ايان قال: فانقطع الكلا-م. و قوله: إِنَا يلا فهو فى أُوّل الآبة يخبر عن المنافقين. قال: و إذا جاءَهُمْ أمْرٌ مِنَ ان َو‎ 
الْحَوْفٍ أذاعُوا به و إلا قَليًا يعنى بالقليل المؤمنين.‎ 
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قال فى سيل الله لا كلت إل سك و عض الْمؤْمنِينَ عَم ن الله أذ يكت يس انيم كتدوا و الله 21 بأسا و أهد كيد 
[فذك مَنْ يَْفَع شَهِاعَةُ حَصئة يكن أ ُ يب نه و من بقع َفاعة مي يكن لُكل منها و كان الل على كل شَئْءٍ مقي (هه) 
وَ إذا حُميتَمْ ب بح ُو بخن ينها أذ وها إنَ ال كان على كل شَئْء حمييياً (18) الله لا إله إل و معنم إلى يؤم القيامة 
ويك هو فق أمدن وك لديا ا 

الفاء فى قوله: قَقَاتِلُ قبل: هى متعلقة بقوله: وَ مَنْ يُقاتِلُ فى سَبِيلٍ اللِّ إلخ» أى: من أجل هذا فقاتل؛ و قيل: متعلقة بقوله: وَ ما 
لَك لا تقاِلُونَ فى سَبِيل اللِّ فقاتل؛ و قيل: هى جواب شرط محذوف يدل عليه السياق» تقديره: إذا كان الأمر ما ذكر من عدم 
طاعة المنافقين فقاتلء أو إذا أفردوكك و تركوكك فقاتل. قال الزجاج: أمر الله رسوله صلى الله عليه و سلّم بالجهاد و إن قاتل 
وحده. لأنه قد ضمن له النصر. قال ابن عطية 

هذا ظاهر اللفظء إلا أنه لم يجىء فى خبر قط أن القتال فرض عليه دون الأمة» فالمعنى و الله أعلم: أنه خطاب له فى اللفظ» و فى 
المعنى له و لأمته» أى: أنت يا محمد و كل واحد من أمتكك يقال له: فَقَاتِلُ فى سبي الله لا تُكلّفُ إلا نَفْسَك أى: لا تكلف غير 
نفسكك ولا تلزم فعل غيركء و هو استئناف مقرّر لما قبله» لأن اختصاص تكليفه بفعل نفسه من موجبات مباشرته للقتال وحده 
و قرئ: لا تُكُلْتُ بالجزم على النهى» و قرئ: بالنون. قوله: وَ ححرّض الْمُؤْمِنِينَ أى: حضهم على القتال و الجهاد» يقال: حرّرضت 
فلانا على كذا: إذا أمرته به» و حارض فلان على الأمرء و أكتٌ عليه» و واظب عليه» بمعنى واحد. قوله: 
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عَتى الله أَنْ يكف بَأْسَ الّذِينَ كفّرُوا فيه إطماع للمؤمنين بكفّ بأس الذين كفروا عنهم» و الإطماع من الله عزّ و جل واجبء 
فهو وعد منه سبحانه: و وعده كائن لا محالة وَ الله أَظَدٌ بَأساً أى: أشدٌ صولة» و أعظم سلطانا وَ أَمَدٌتَْكينًا أى: عقو يقال: 
نكلت بالرجل تنكيلا: من النكال؛ و هو العذاب. 

و المنكل: الشىء الذى ينكل بالإنسان عن يَشْمَعْ سَفاعَةٌ حَعََةٌ يكن لَه نَصِيتٌ مها أضل الشفاعة و الشفعة و تحوهماء من الشف 
وهو الزوجء و منه: الشفيع» لأنه يصير مع صاحب الحاجة شفعاء و منه ناقةُ شفوع: 

إذا جمعت بين محلبين فى حلب واحدة؛ و ناقة شفيع: إذا اجتمع لها حمل و ولد يتبعها. و الشفع: ضع واحد إلى واحد. و الشفعة: 
ضم ملك الشريكك إلى ملكك,. فالشفاعة: ضم غيرك إلى جاهك و وسيلتك. فهى على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند 
المشفع» و اتصال منفعة إلى المشفوع له. و الشفاعة الحسنة: هى فى البرّ و الطاعة. و الشفاعة السيئة: فى المعاصى» فمن شفع فى 
الخير لينفع فله نصيب منها: أى من أجرهاء و من شفع فى الشر- كمن يسعى بالنميمة و الغيبة- كان له كفل منهاء أى: نصيب من 
وزرها. و الكفل: الوزر و الإثم» و اشتقاقه من الكساء الذى يجعله الراكب على سنام البعير لثلا يسقط؛ يقال: اكتفلت البعير: إذا 
ل ل ل ل 
ومن استعماله فى الخير قوله تعالى: يُؤْتَكم كفْلين مِنْ رَحْمَتهِ 01١‏ وَ كانّ الله على كل شي نء مُقِيتاً أى: مقتدراء قاله الكسائى. و 
قال الفراء: المقيت: الذى يعطى كل إنسان قوته يقال: قنّه أقوته. قوتاء و أقنّه أقيته» إقاتةُ» فأنا قائت» و مقيت, و حكى الكسائى: 
أقات يقبتو قال أبوغبيدة: المقية: الحافظ: قال التحامن: وقول أتى عنيدة أوكء لأنهمشتق من القوت :او "القت معياه: 

مقدار ما يحفظ الإنسان. و قال ابن فارس فى المجمل: المقيت: المقتدر. و المقيت: الحافظ و الشاهد. و أما قول الشاعر: 

ألى الفضل أم علىّ إذا حوسبت إِنّى على الحساب مقيت 

فقال ابن جرير الطبرى: إنه من غير هذا المعنى. قوله: وَ إذا خُيَيتُمْ ب تَحِبَهُ 4 فكوا بأَحْسَنّ مِنْها أو رُدُوها التحية: تفعلهُ من حييت» و 
الأصل تحيية» مثل: ترضيهُ و تسمية» فأدغموا الياء فى الياء» و أصلها: 

الدعاء بالحياة. و التحية: السلام» و هذا المعنى هو المراد هناء و مثله قوله تعالى: و إذا تجاز كد وو كك بما لَمْ يتيك به الله 079 و 
إلى هذا ذهب جماعةٌ المفسرين» و روى عن مالكك: أن المراد بالتحية هنا: تشميت العاطس. و قال أصحاب أبى حنيفة» التحية 
هنا: الهدية» لقوله: أَْ رُدُوها ولا يمكن ردّ السلام بعينه» و هذا فاسد لا ينبغى الالتفات إليه. و المراد بقوله: فوا بأَحْسَنّ مِنْها: 
أن يزيد فى الجواب على ما قاله المبتدئ بالتحية» فإذا قال المبتدئ: السلام عليكم, قال المجيب: و عليكم السلام و رحمة الله و 
إذا زاد المبتدئ لفظاء زاد المجيب على جملهُ ما جاء به المبتدئ لفظا أو ألفاظا نحو: و بركاته و مرضاته و تحياته. 

قال القرطبى: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنةُ مرغب فيهاء و رده فريضة» لقوله: فوا بأَحْسَنّ مِنْها أو رُدُوها و اختلفوا 
إذا رد واحد من جماعة هل يجزئ أولا؟ فذهب مالكك و الشافعى إلى 


.58 الحديد:‎ .)١( 

(9). المجادلة: /. 
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الإجزاءء و ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجزئ عن غيره؛ و يرد عليهم حديث على عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: «يجزئ عن 
الجماعة إذا مرّوا أن يسلم أحدهم؛ و يجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم» أخرجه أبو داود» و فى إسناده سعيد بن خالد الخزاعى 


المدنى و ليس به بأس» و قد ضعفه بعضهم. و قد حسن الحديث ابن عبد البرّ. 

و معنى قوله: أَوْ رُدُوها الاقتصار على مثل اللفظ الذى جاء به المبتدئ» فإذا قال: السلام عليكم: قال المجيب: و عليكك السلام. و 
امدق ام امسر لجر الي ياي لماو واي رركت وبر ١‏ واس وات بعتي ريطما قرز 
الله كان علق كن الرمو سيا باتك على كل تو وار قل معناه: حفيظا؛ و قيل: كافياء من قولهم: أحسبنى كذاء أى: كفانى, 
و مثله: 

«حسبكك اللّهه. قوله: اللُّ ل إله إن هُوَ مبشدأ و خبر و اللام فى قوله: لَيَجْمَعنَكُمْ جواب قسم محذوفء أى: و الله ليجمعنكم الله 
بالحشر إلى يوم القيامة» أى: إلى حساب يوم القيامة؛ و قيل: إلى: 

بمعنى فى؛ و قيل: إنها زائدة. و المعنى: ليجمعنكم يوم القيامة» و يَْم الْقِيامَةُ: يوم القيام من القبور لا رَيْبَ فيه أى: فى يوم القيامة) 
أو: فى الجمع. أ حبع اتويات فق سد وخ اللي إنكار لأ-ن يكون أحد أصدق منه سبحانه. وقرأ حمزة؛ و 
الكسائى: و من «أزدق» بالزاى. و قرأ الباقون: بالصاد» و الصاد الأصل. و قد تبدّل زايا لقرب مخرجها منها. 

و قد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أبى سنان فى قوله: وَ رّض الْمُؤْمِنِينَ قال: عظهم. 

و أخرج عبد بن حميدء وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: مَنْ يَفْفَعْ شَّفاعَة حَسَمَة الآية» قال: شفاعة الناس 
شي تعن راعج عدن يده و الى صر رانو الهد و وان أنى :جاترضن قنادة فى ولت يكو له تمد ياك نيانفان: 
حظ منها. و قوله: كفل مِنّْها قال: الكفل: هو الإثم. 

و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن السدى قال: الكفل: الحظ. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى 
عن ابن عباس فى قوله: و كات اللَهُ على كل شَيْءٍ مقيتاً قال: حفيظا. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن عبد الله بن:رواحة: 
اانه رتدن عن قوال الهاي 316 الله على كل رامقا قال يفيف كل إشان قد عملم وق إسناده وجل وول .و خرن 
عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: مُقِيتاً قال: شهيدا. و أخرج ابن جرير عنه: مُقِيتا 
قال: شهيدا حسيبا حفيظا. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: مُقِيتاً قال: قادرا. 

و أخرج ابن جرير عن السدّى قال: المقيت: القدير. و أخرج أيضا عن ابن زيد مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك قال: 
المقيت: الرزاق. و أخرج ابن أبى شيبة و البخارى فى الأدب المفرد و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
قال: من سلم عليكك من خلق الله فاردد عليه» و إن كان يهودياء أو نصرانياء أو مجوسياء ذلكك بأن الله يقول: وَ إذا حُيِيتَمْ بتحِيّة 
الآية. و أخرج أحمد فى الزهدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و ابن مردويه قال السيوطى بسند حسن 
عن سلمان الفارسى قال: «جاء رجل إلى النبى صِلَى اللّه عليه و لم فقال: السلام عليك يا رسول الله! فقال: و عليك و رحمة 
الله ثم أتى 
فتح القدير» ج١1‏ ص: ١لا‏ 
آخر فقال: السلام عليكك يا رسول الله و رحمة الله فقال: و عليكك و رحمة اللّه و بركاته» ثم جاء آخر فقال: 
السلام عليكث و رحمة اللّه و بركاته؛ فقال له: و عليكثء فقال له الرجل: يا نبى الله بأبى أنت و أمى؛ أتاكك فلان و فلان فسلما 
عليكك فرددت عليهما أكثر مما رددت على؟ فقال: إنكك لم تدع لنا شيثاء قال اللّه: وَ إذا حَُميتَمْ بت بِتَحِبَّةُ َحَبوا بأَحْسَنَ مِنْها أو رُدٌوها 
فرددناها عليك). و أخرج البخارى فى الأدب المفرد عن أبى هريرة: «أنَّ رجلا مرّ على رسول الله صِلّى الله عليه و سلم وهوفى 
مجلس فقال: سلام عليكم؛ فقال: 
عشر حسنات؛ فمرٌ رجل آخر فقال: السّلام عليكم و رحمة الله فقال: عشرون حسنة؛ فمرٌ رجل آخر فقال: السّلام عليكم و رحمة 


اللّه و بركاته» فقال: ثلاثون حسنة». و أخرج البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عمر مرفوعا نحوه. و أخرج البيهقى عن سهل بن 
حنيف مرفوعا نحوه أيضا. و أخرج أحمد. و الدارمىء و أبو داود» و الترمذى, و حسنه. و النسائى» و البيهقى عن عمران بن 
حصين مرفوعا نحوه أيضاء و زاد بعد كل مرّهُ أن النبى صلَى الله عليه و سلّم رد عليه ثم قال: عشر إلى آخره. و أخرج أبو داود. 


والبيهقى عن معاذ بن أنس الجهنى مرفوعا نحوه., و زاد بعد قوله: و بركاته: و مغفرته: فقال: أويعون» يعن :+ حسلة. 
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ما لك فى الْمنافقِنَ فين و اللّهُأذكت هم بما كتروا أ تُريدُونَ أن تدا َنْ أَضَلَّ الله وَمَنْ يض يل الله َنْ تجدَ آ لَه سَبيلا (/8) 
وَدُوا ل تَكفْرونَ كما كفو َكُوئُونَ سواء قلا َتذُوا من أؤلياء حنّى هاجزوا فى سيل ْنَلَو دوهع وَاللومَْ حت 
وَجَدتمُوهُمْ و لا تحِذّوا ونهُْ ويا ولا ند ير (05 إلا اين يَحلُونَ إلى قوم بتكم و بيَهُْ مياق أو جاؤكمْ حصِرَث صُدُورْمُمْ 
أن يُقاتلوكم أو يُقاتلوا قومهُم وَل شاء الله هع كم ئلم كن اء ركم فل بقاوع وَ لقا ِل للم قما جل 
اله لم عليه سبيلاً (40) سمجدُوَ آحَرِين ريدو أن نوكم و موا ؤمهم كلما ردُوا إلى الفقدة أذكشوا فيها فإ أ 
يعترلُ وك و يوا إلَيكم | لم وَ يَكفُوا أَِدِيهُع فَحَدُوهَمْ وَ الُومُعْ حَِتٌ تَتِفْتمُومَمْ وَ أُولتِكم جَعلنا لَكع عَلَيهعْ سُلْطاناً مُبيناً (41) 
الانستفهاء فى قولك؟ قما لكه للاتكان وناب الاستقوانة» معانو ما بعدهه خيرة: و المعنى: أى شىء كائن لكم فى الْمَنافْقِينَ أى: 
فى أمرهمء و شأنهم حال كونكم فِتَنَيِنِ فى ذلكك. و حاصله: 

الإنكار على المخاطبين أن يكون لهم شىء يوجب اختلافهم فى شأن المنافقين» و قد اختلف النحويون فى انتصاب فئتين» فقال 
الأخفس و البصريون:على الحال كقولكك: مالك قائماء و قال الكوفيون: انتصابه على أنه خبر لكانث» وهى مضمرة و التقدير: 
فما لكم فى المنافقين كنتم فئتين. و سبب نزول الآيهُ ما سيأتى» و به يتضح المعنى. و قوله: وَ الله أَرْكْسَهُعْ معناه: ردّهم إلى الكفر 
بما كتيُوا و حكى الفراء» و النضر بن شميلء و الكسائى: أركسهم و ركسهم., أى: ردّهم إلى الكفر و نكسهمء فالركس و 
الى قلي القن وغل رأسلت أو زه أوله إلى الخرووى التكوي الب كوي وش قراد شعي اللدن مسعرة و أ كو الله 
ركسهم 
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وعته قر سيد اللم وخ رواحة: 

أركسوا فى فتن مظلمة كسواد الليل يتلوها فتن 

و الباء فى قوله: بما كتريُوا: سببية» أى: أركسهم بسبب كسبهم؛ وهو لحوقهم بدار الكفرء و الاستفهام فى قوله: أ تُرِيدُونَ أن 
تَهْدُوا م أصَلَّ للّهُللتقريع و التوبيخ» و فيه دليل: على أن من أضله الله لا تنجع فيه هداية البشر نك لا تَهدى من أَخبيت و كن 
الله ولق ل شاه وكا فقول مَنْ يْض يِل الله ََنْ تج1 آ َهُ سبلا أى: طريقا إلى الهداية. قوله: وَدُوا لَوْ تَكَفْرُونَ كما كَمَّرُوا 
ككر لظو نذا كلض مستالي: ملسم و مانس اقلق الطاقيو ور زياع | أنهم يودّون أن يكفر المؤمنون كما كفرواء و 
يتمنوا ذلكك عنادا و غلوًا فى الكفرء و تماديا فى الضلالء فالكاف فى قوله: كما: نعت مصدر محذوفء أى: كفرا مثل كفرهم. 
أو اله كقدا ووئ كن سيبوية كله" كك وأو طوالاغطث على قولد أكذروق داغل فى حكهه» ا ىووا كث زر ككترهيهة: 
ودوا مساواتكم لهم. قوله: 

قلا تكذوا ينهه أ ولاعجواب شرل محذوفء أى: إذا كان حالهم ما ذكر؛ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يؤمنوا؛ و يحققوا 
إيمانهم بالهجرة فَإِنْ نََلَوْا عن ذلكك قح دَُوهُمْ إذا قدرتم عليهم وَ الَتلُوهُمْ حَيِتٌ وَحَدْتُمُوهُمْ فى الحلّ و الحرم وَ لا تَتَخِذُوا مِنْهُمْ 


وَلِيّا توالونه وَ لا نص يرا تتستنصرون به. قوله: ا الَِّينَ يَصِلونَ إلى قَوْم بَتَكم و بَتهمْ ميثاق هو مستتى من فَحَُذُوهُمْ وَاُومُمْ أى: 
إلا الذين تصطلوة ور يدالو قن قوم نك ونينهم مداق بالجوار و الخلق؛ فلا تقتلوهم لما بينهم و بين من بينكم و بينهم عهد 
و ميثاق؛ فإن العهد يشملهمء هذا أصلح ما قيل فى الآبةُ. و قيل: 

الاتصال هنا هو اتصال النسبء و المعنى: إلا الذين ينتسبون إلى قوم بينكم و بينهم ميثاق. قاله أبو عبيدة» و قد أنكر ذلكك أهل 
العلم عليه لأن النسب لا يمنع من القتال بالإجماع؛ فقد كان بين المسلمين و بين المشركين أنساب و لم يمنع ذلكك من القتال. و 
قد اختلف فى هؤلاء القوم الذين كان بينهم و بين رسول الله صلى الله عليه و سلّم ميشاق» فقيل: هم قريشء كان بينهم و بين 
النبى صلَّى الله عليه و سلّم ميثاق الَِّينَ يَصِلُونَ إلى قريش هم بنو مدلج؛ و قيل: 

نزلت فى هلال بن عويمر و سراقةٌ بن جعشمء و خزيمة بن عامر بن عبد منافء كان بينهم و بين النبى صلَّى الله عليه و سلم 
عهد؛ و قيل: خزاعة؛ و قيل: بنو بكر بن زيد. قوله: أَؤْ جَاؤَكُمْ حص رَتْ ص دُورُهُمْ عطف على قوله: يَصدلُونَ داخل فى حكم 
الاستثناء» أى: إلا الذين يصلون و الذين جاءوكمء و يجوز أن يكون عطفا على صفة قومء أى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم و 
بينهم ميثاق» و الذين يصلون إلى قوم جاءوكم حصرت صدورهم., أى: ضاقت صدورهم عن القتال فأمسكوا عنه» و الحصر: 
الضيق و الانقباض. قال الفراء: و هو أى: حصرت صدورهم, حال من المضمر المرفوع فى جاءوكم كما تقول: جاء فلان ذهب 
عقلهء أى: قد ذهب عقله. و قال الزجاج: هو خبر بعد خبر» أى: جاءوكم, ثم أخبر فقال: خصرَتْ دَُورُهُمْ فعلى هذا: يكون 
حصرت: بدلا من جاءوكم؛ و قيل: حصرت فى موضع خفض على النعت لقوم؛ و قيل: التقدير: أو جاءوكم أو قوم حصرت 
سكورهة وكر] الحسو اذ جاؤّكم حصرَتٌ صُدُورُهُمْ 
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نصبا على الحال. و قرئ: حصرات و حاصراتء و قال محمد بن يزيد المبرّد: حصرت صدورهم: هو دعاء عليهم؛ كما تقول: لعن 
الله الكاف و ضعفه بعض المفسرين؛ و قيل: أو: بمعنى الواو. 

وقوله: أَنْ يُقاتلوكم أو يفا نوا قَوْمَهُمْ هو متعلق بقوله: خصرَتْ ص دَُورُهُمْ أى: حصرت ميدويه عن يوالع ير الحا كم 
لقومهم؛ فضاقت صدورهم عن قال الطائفتين» و كرهوا ذلكك و لَو شاء الله لهم عَلكمْ ابتلاء منه لكمء و اختباراء كما قال 
سبحانه: :3 أتتلوئكع عَتّى تقلع التجا هدي نكم و الصَابرِينَ وتوا أَحبارَكُمْ .»٠١‏ أو تمحيصا لكمء أو عقوبة بذنوبكم, و لكنه 
سبحانه لم يشأ ذلكك و اللاسم فى قوله: قَلَقَائَلُوكُمْ جواب لوء على تكرير الجواب؛ أى: لو شاء الله لساطهم و لقاتلوكم؛ و الفاء 
للتعقيب فَإنٍ اغْترلُوكمْ و لم يتعرضوا لقتالكم و ألا َم المَلّمَ أى: استسلموا لكم و انقادوا قُما جَعَلَ الله لَكمْ عَلعِهمْ سينا أى: 
طريقاء فلا يحل لكم قتلهم, و لا أسرهم. و لا نهب أموالهم؛ فهذا الاستسلام يمنع من ذلكك و يحرّمه سَتَجِدُونَ آخَرِينَ بُرِيدُونَ 
أَنْ رك َعَأْمُِوا قَوْمَهُمْ فيظهرون لكم الإسلام» و يظهرون لقومهم الكفر, ليأمنوا من كلا الطائفتين» و هم قوم من أهل تهامة, 
طلبوا الأمان من رسول الله صلّى الله عليه و سلم, ليأمنوا عنده و عند قومهم, و قيل: هى فى قوم من أهل مكة, و قيل: فى نعيم بن 
مسعود فإنه كان يأمن المسلمين و المشركين: و قيل فى قوم من المنافقين؛ و قيل: فى أسد و غطفان كلّما رُُوا إلى الْفتَهُ أى: 
تقرف فون الباوظي سي غان المجدوة اكفر افيا اف ندرا هن ار سفوا لى ترمووووكاتر ا المسلمق: وات 
الارتكاس: الانتكا س قن لم يَْمَلُوكمْ يعنى: هؤلالء الذي يريدون أن يأمنوكم و يأمنوا قومهم وَ لّوا ليم اقم أ 
يستسلمون لكم و يدخلون فى عهدكم و صلحكم و ينسلخون عن قومهم وَ يَكَفُوا أَيدِيَهُمْ عن قتالكم فَحَذُومُمْ وَ الُومُعْ حَيِتٌ 


قِفْتمُوهُمْ أى: حيث وجددتموهم و تمكنتم منهم وَ أُولِكم الموصوفون بتلكك الصفات جَعَلنا لَكم عَلَئهمْ شر لطاناً مُبياً أى: حجة 
واضحةء تتسلطون بها عليهم» و تقهرونهم بهاء بسبب ما فى قلوبهم من المرضء و ما فى صدورهم من الدغلء و ارتكاسهم فى 
الفتنةُ بأيسر عمل و أقل سعى. 
و قد أخرج البخارى؛ و مسلمء و غيرهما من حديث زيد بن ثابت: أن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم خرج إلى أحد. فرجع 
ناس خرجوا معهء فكان أصحاب رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فيهم فرقتين» فرقة تقول: نقتلهم» و فرقة تقول: 
لاه فأنزل اللّه: ما لَكمْ فى الْمُنافِقِينَ فين الآية كلهاء فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «إنها طيبة» و إنها تنفى الخبث كما 
تنفى النار خبث الفضة)». جذ اها روى ل سيا ازول ا0باهبو رويك ساب عر د اكه 

واأخرج ابن عريره و أبن السندو» وابق أبى حاتم عن نابن عباس و الله كت هم يقول: أوقعهم. و أخرج ابن جرير؛ و ابن المنذر 
عنه قال: ردهم. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: الِينَ د لُونَ إلى قَوْم بم و بتنهُمْ مِيناق قال: 
ترلت فى هلال بن عويمر و سراقة بن مالكك المدلجىء و فى خزيمة بن عامر بن عبد مناف. و أخرج أبو داود فى ناسخه و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتمء و النحاسء و البيهقى فى سننه عنه فى قوله: إَِ الَّذِينَ يَصِلُونَ الآيفء قال: نسختها براءة فَإذَا انسلج الْأَصْهْرْ 
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اده ,الوا ناركن عي وجبذ تتومع ادو أخروع ابن سجريره :و ابن الختاره :و ابن أ تداق عن الشدف: 

حصِرَث صدوزهم يقول: ضاقت صدورهم. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن الربيع: 

وَ أَلََوا إليِكَمْ الكلّم قال: الصلح: و أخرج عبد الرزاق» و ابن جرير» و ابن المنذرء وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: فَإِنِ 
اعَْرَلُوكم الآيةء قال: نسختها فَاقَتلُوا الْمُشْرِكينَ حَيِتٌ وَحَدْتْمُوهُمْ و أخرج ابن جرير عن الحسن و عكرمة فى هذه الآية قال: 
نسختها براءة. و أخرج عبد بن حميدء وابن جريره وابن المنذرء وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: سَتَجِدُونَ آحَرِينَ الآيف 
قال: ناس من أهل مكة كانوا يأتون النبى صلَى الله عليه و سلّم فيسلمون رياءء ثم يرجعون إلى قومهم فيرتكسون فى الأوثان» 
يبتغون بذلكك أن يأمنوا هاهنا و هاهناء فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا و يصالحوا. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جريره و ابن المنذر, 


وابن أبى حاتم عن قتادة: أنهم ناس كانوا بتهامة. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن السدّى: أنها نزلت فى نعيم بن مسعود. 
[سورة النساء (6): الآيات 817 الى 97] 


وَ ما كات لِمؤْينِ أن بَفْلَ مُؤمنا إل حاو من قَلَ مُؤمناً حَطا تخريز كه مؤي و دده مس لَمَةُ إلى أخله إلا أن يصَدٌ يَصَدَّقُوا قِنْ كان 
من قم عَدُوٌ أكم و هُوَ مؤْمِنْ تتخريز رق ؤم وَإِنْ كان من قوم ييدكم و ينهم ميناق َدِيَةُ مُسَلمَةُ إلى أفله و تخريز ركيد ؤم 
فمَنْ لم يَجِدْ قَصِديامٌ شَهْريْن مُتتابين تَوْيَُ ِنّ الله وَ كان الله عليماً حكيماً (49) و عَنْ يِفَل مُؤمناً مُتعمّداً فَجَزارة جهنم خالداً فيها 
و غعيت الله غلبو لكلاو اع له عدا عفلب] سه 

قوله: وَ ما كان لِمُؤمِن هذا النفى هو بمعنى النهى المقتضى للتحريم؛ كقوله: وَ ما كانّ لَمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ اللِّ «'» و لو كان هذا 
التق عل مغداك لكان كبر أو هوا مساو صيلاقه :اذا يوجلا مؤت :قل ينا لوبو قزل امس نما كان له كن عبد الدبو 
قيل: ما كان له ذلك فيما سلفء كما ليس له الآن ذلك بوجه. ثم استثنى منه استثناء منقطعا فقال: إِلَا خطأء أى: ما كان له أن 
يقتله ألبتة» لكن إن قتله خطأ فعليه كذاء هذا قول سيبويه و الزجاج؛ و قيل: هو استثناء متصل؛ و المعنى: و ما تبت» و لا وجدء و لا 


ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إِلَا خطأ؛ إذ هو مغلوب حينئذ؛ و قيل المعنى: و لا خطأ. قال النحاس: 

ولا يعرف ذلكك فى كلام العرب» و لا يصح فى المعنى؛ » لأن الخطأ لا يحظر؛ و قيل: إن المعنى: ما ينبغى أن يقتله لعلهُ من العلل 
ا ل ا ا ل ل ا 
إِلّافى حال الخطأء و يجوز أن يكون صفة لمصدر محذوفء أى: إِلَا قتلا خطأء و وجوه الخطأ كثيرة» و يضبطها عدم القصدء و 
الخطأ: الاسم من أخطأ خطأ: إذا لم يتعمد. قوله : فحْريرٌ رَقَمَُ مُؤْمِنَةُ أى: فعليه تحرير رقبةُ مؤمنة يعتقها كفارة عن قتل الخطأء و 


عبر بالرقبة عن جميع الذات. 
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و'اختلق العلماء فى تفسير الزقبة التؤمنةة فقا :هى الى ضلت وعقلة الانمانة قله تحر الصغيزةة ونه قال ابن عباس و 
الحسن, و الشعبىء و النخعىء و قتادة» و غيرهم. و قال عطاء بن أبى رباح: إنها تجزئ الصغيرة المولودة بين مسلمين. و قال 
جماعة منهم مالكك و الشافعى: يجزئ كل من حكم له بوجوب الصلاة عليه إن ماتء و لا يجزئ فى قول جمهور العلماء أعمى؛ 
ولا مقعد, ولا أشلء و يجزئ عند الأ-كثر الأ-عرج و الأعور. قال مالكك: إِلَا أن يكون عرجا شديدا. و لا يجزئ عند أكثرهم 
المجنون, و فى المقام تفاصيل طويلُ مذكورة فى علم الفروع. قوله: وَ دِيَةُ مَُلّمةُ إلى أَهْلِهِ الدية: ما تعطى عوضا عن دم المقتول 
إلى ورثته» و المسلمة: المدفوعة المؤدا» و الأهل: المراد بهم الورثة. و أجناس الدية و تفاصيلها قد بينتها السنة المطهرة. 

قوله: إِنَا أن , يَصَدَّقَوا أى: إلا أن يتصدّق أهل المقتول على القاتل بالدية» سمى العفو عنها: صدقة» ترغيبا فيه. و قرأ أبي: إلا أن 
مار جه فر بار ل ترات لي اويا وزياه ار لمرو را ايها ااا 
من قوم عَدُوٌ لَكمْ أى: فإن كان المقتول من قوم عدوٌ لكم و هم الكفار الحربيون» و هذه مسألة المؤمن الذى يقتله المسلمون فى 
بلاد الكفار الذين كان منهى ثم أسلم ولم يهاجرء و هم يظنون أنه لم يسلمء و أنه باق على دين قومه. فلا ديه على قاتله بل عليه 
تحرير رقبهُ مؤمنة. و اختلفوا فى وجه سقوط الديةء فقيل: وجهه: أن اونا اقول كما اسن لهم في لديف واقيل: وجهه: أن 
هذا الذى آمن و لم يهاجر حرمته قليلة» لقول الله تعالى: َالّينَ آمُوا وَل يُهاجُوا ما لَكمْ من وَلائتهِْ مِنْ ل يْءٍ و قال بعض 
أهل العلم: إن ديته واجبة لبيت المال. قوله: وَ إِنْ كان مِنْ كوم بَيكَكم وَ بَيِنَهُْ ميثاقٌ أى: مؤقت أو مؤبد. و قرأ الحسن: و هو مؤمن 
فدية مسَلَمةُ إلى أهله أى: فعلى قاتله دية مؤداةً إلى أهله من أهل الإسلام» وهم ورثته وَ تَحْرِيرٌ رَقَِهْ مُؤْمَدَةُ كما تقدم فَمَنْ لَمْ 
يَحَدُ أى: الرقبة؛ و لا اتسع ماله لشرائها فصديامٌ شَّهُرَيْنِ مُتَتابعَئِن أى: فعليه صيام شهرين متتابعين» لم يفصل بين يومين من أيام 
صومهما إفطار فى نهار فلو أفطر استأنف, هذا قول الجمهورء و أما الإفطار لعذر شرعى كالحيض و نحوه فلا يوجب الاستئناف. 
و اختلف فى الإفطار لعرض المرض. قوله: تَوَْةٌ َنَ الله منصوب على أنه مفعول له» أى: شرع ذلكك لكم توبة أى: قبولا 
لتوبتكم؛ أو منصوب على المصدرية» أى: تاب عليكم توبة» و قيل: منصوب على الحال» أى: حال كونه ذا توبة كائنة من الله. 
قوله: وَ مَنْ يَقثل مُؤْمِناً متمد فَجَْاؤَة جَهَنّمُ لما بين سبحانه حكم القاتل خطأ بين حكم القاتل عمدا. 

وقد اختلف العلماء فى معنى العمد؛ فقال عطاء و النخعى و غيرهما: هو القتل بحديدة» كالسيفء و الخنجر. و سنان الرمح؛ و 
نحو ذلكك من المحدّد, أو بما يعلم أن فيه الموت» من ثقال الحجارة و نحوهما. و قال الجمهور: إنه كل قتل من قاتل قاصد 
للفعل» بحديدة؛ أو بحجرء أو بعصاء أو بغير ذلككء و قيده بعض أهل العلم بأن يكون بما يقتل مثله فى العادةٌ. و قد ذهب بعض 


أهل العلم: إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

عمدء و شبه عمدء و خطأ. و استدلوا على ذلكك بأدلة ليس هذا مقام بسطها. و ذهب آخرون: إلى أنه ينقسم إلى قسمين: عمد و 
عط و الال الما وارمقولو] حاله لسن فى القر 31 ]لا القسياف ىو حا عن ذلكة: 
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بأن اقتصار القرآن على القسمين لا ينفى ثبوت قسم ثالث بالسنة و قد ثبت ذلكك فى السنة. و قد جاءت هذه الآيةُ بتغليظ عقوبة 
القاتل عمداء فجمع اللّه له فيها بين كون جهنم جزاء له أى: يستحقها بسبب هذا الذنب, و بين كونه خالدا فيهاء و بين غضب الله 
عليه» و لعنته له» و إعداده له عذابا عظيما. و ليس وراء هذا التشديد تشديدء. و لا مثل هذا الوعيد وعيد. و انتصاب خالدا: على 
الحال. و قوله: و غَضِدبَ اللَهُ عَليِهِ معطوف على مقدّرء يدل عليه السياق» أى: جعل جزاءه جهنم؛ أو حكم عليه. أو جازاه؛ و 
غضب عليه و أعدّ له. 

وقد اختلف العلماء هل لقاتل العمد من توبة أم لا توبةُ له؟ فروى البخارى عن سعيد بن جبير قال: 

اختلف فيها علماء أهل الكوفة: فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية: وَ مَنْ يَقثّل مُؤْمِناً مُتَعَمّداً و هى آخر 
ما نزل و ما نسخها شىء, و قد روى النسائى عنه نحو هذا. و روى النسائى عن زيد بن ثابت نحوه؛ و ممن ذهب: إلى أنه لا توبة 
له من السلف أبو هريرة. و عبد الله بن عمروء و أبو سلمة» و عبيد بن عمير» و الحسنء و قتادة» و الضحاك بن مزاحم, نقله ابن 
أبى حاتم عنهم. و ذهب الجمهور: إلى أن التوبة منه مقبولة» و استدلوا بمثل قوله تعالى: إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِِنَ السَيئاتِ 0١١‏ و قوله: 
َ اذى يب اَن جبادو 0 و قوله: وَمَعفِ ما دون ذلِكك تن يشاء 8 قاوا أيضائ و الجمع ممكن بين آية النساء هذه 
و آية الفرقان» فيكون معناهما: فجزاؤه جهنم إِلَما من تاب, لا سيما و قد اتحد السبب- و هو القتل- و الموجب. و هو التوعد 
بالعقاب. و استدلوا أيضا: بالحديث المذكور فى الصحيحين عن عبادة بن الصامت أنه صلَى اللّه عليه و سلم قال: «بايعونى على 
أن لا تشركوا باللّه شيئاء و لا تزنواء و لا تقتلوا النفس التى حرّم اللّه إِلَا بالحقّ ثم قال: فمن أصاب من ذلكك شيئًا فستره الله فهو 
إلى الله إن شاء عفا عنه و إن شاء عذّبه؛ و بحديث أبى هريرة الذى أخرجه مسلم فى صحيحه و غيره: فى الذى قتل مائة نفس» و 
ذهب جماعة منهم أبو حنيفة و أصحابه و الشافعى: إلى أن القاتل عمدا داخل تحت المشيئة تاب أو لم يتب. 

واقد أواضحت فى تترحن على المتقى © متمسكك كل فريق. 

و الحق: أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاصء بل هو مفتوح لكل من قصده و رام الدخول منه, و إذا كان الشركك و هو أعظم 
الذنوب و أشدّها تمحوه التوبة إلى الله و يقبل من صاحبه الخروج منه» و الدخول فى باب التوبة» فكيف بما دونه من المعاصى 
التى من جملتها القتل عمدا؟ لكن لا بد فى توبة قاتل العمد من الاعتراف بالقتل» و تسليم نفسه للقصاص إن كان واجباء أو 
تسليم الدية إن لم يكن القصاص واجباء و كان القاتل غنيا متمكنا من تسليمها أو بعضهاء و أما مجرد التوبة من القاتل عمداء و 
عزمه على أن لا يعود إلى قتل أحدء من دون اعترافء و لا تسليم نفسء فنحن لا نقطع بقبولهاء و الله أرحم الراحمين؛ هو الذى 
بحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. 


.1١© هود:‎ .)١( 
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فتح القديرء ج١2‏ ص: //اه 
وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريره و ابن المنذر عن قتادة فى قوله: وَ ما كان لِمؤْمِن أن بَفْكلَ مُؤْمِنا إَا حَطَاً يقول: ما كان له 
والكوقها اتام زر كن عودلااه ادف دودر لدو عر ميلا ره كد 1 لصون واد مكدو وان ان خا د 
مجاهد فى قوله: وَّ ما كان لِمُؤْمِنِ الآية» قال: إن عياش ابن أبى ربيعة قتل رجلا مؤمنا كان يعذبه هو و أبو جهل- و هو أخوه 
امت انام الى عمل االشعب وسل عاتن فقديا أن 3لكك الرجل #اقرزر ارفك ميهة| التاق ما العريحه ابن تقر 
عن عكرمة قال: كان الحارث ابن يزيد من بنى عامر بن لؤى يعذب عياش بن أبى ربيعة مع أبى جهلء ثم خرج مهاجرا إلى النبى 
صلَى الله عليه و سلم» يعنى: الحارثء فلقيه عياش بالحرّه فعلاه بالسيف و هو يحسب أنه كافر» ثم جاء إلى النبى صلَّى اللّه عليه و 
سلّم فأخبره» فتزلت وَ ما كان لِمُؤْمِن أَنْ بَقْثلَ مُؤْمِنا ا حَطَاً الآيف فق رأها النبى صلّى الله عليه و سلّم عليه ثم قال له: قم فحوّر. 
و أخرجه ابن جرير و ابن المنذر عن السدَّىٌ بأطول من هذا. و قد روى من طرق غير هذه. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: 
نزلت فى رجل قتله أبو الدرداء كان فى سرية» فعدل أبو الدرداء إلى شعب يريد حاجة له. فوجد رجلا من القوم فى غنم فحمل 
عليه بالسيف فقال: لا إله إِلّا الله فضربه. و أخرج ابن مندة» و أبو نعيم نحو ذلكك, و لكن فيه: أن الذى قتل المتعوّذ بكلمة 
الشهادة هو بكر بن حارثة الجهنى. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فَتَحْرِيرٌ رَقبَة مُؤْمِنَ 
قال: يعنى بالمؤمنة: 
ودح اعفار مسلي و الويرقية أ ادر الم يسم مؤكا :417 ودور: دراو د روطي روي انا بو بي ةو 
دِيةٌ مَُكُمَةٌ إلى أَفله إِلَا أن يَصّدٌ تعد فر ]كال اغلية لد شملفة إن أن تفن نيا عليه و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد عن قتادة 
قال: فى حرف أبِيَ «فتحرير رقب مؤمنةُ لا يجزئ فيها صبى). 
و أخرج عبد بن حميد, و أبو داود؛ و البيهقى عن أبى هريرة: «أنّ رجلا أتى النب صلى الله عليه و سلم بجارية سوداء فقال: 
نااوسؤل الله! إن لع عتى «زقية مامح فال لها اود الله فأشاوة: إلى السياء ناضيعها فال ليا 
فمن أنا؟ فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلّم و إلى السّماء. أى: أنت رسول الله فقال: أعتقها فإنّها مؤمنة». وقد روى 
من طرقء و هو فى صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمى. و قد وردت أحاديث فى تقدير الدية» و فى الفرق بين 
د لخم رك ا لق واج المسكلم راد كاف وو عي مترويةة وتياك الثاني ركبا نياع | لجسي و ارح بسع 
بن منصورهء و ابن أبى شيبة» و ابن جرير و ابن المنذر عن إبرا هيم النخعى فى قوله: وَ ِيَةُ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهلِهِ قال: هذا المسلم الذى 
ورثته مسلمون قَإنْ كان مِنْ ؤم عَُوٌ لَكمْ و مو مُؤِْنٌ قال: هذا الرجل المسلم و قومه مشركونء و ليس بينهم و بين رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم عقد و إن كان مِنْ قَوْم بتكم وَبَتَهُمْ ِيناقٌ قال: هذا الرجل المسلم و قومه المشركون» و بينهم و بين 
رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم عقد, فيقتل» كوك مراف السلمين كو تكرك 2 62 لقوايه لأنم بقارت عله و اشر ارق جره 
وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: فَِنْ كانّ يِنْ قَْم عَدُوٌ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْينّ يقول: فإن كان فى أهل الحرب و هو مؤمنء فقتله 
خطأء فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنةء أو صيام شهرين متتابعين و لا دية عليه؛ و فى قوله: و إِنْ كان مِنْ قوم يَتكم وَيتُ 
كناف يفول إذا كان كافرا فى ذمتكم فقتل» 
فتح القدير» ج١2‏ ص: 01/8 
فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير» و ابن جريرء و ابن المنذر من طريق عطاء ابن 
السائب عن أبى عياض قال: كان الرجل يجىء فيسلم ثم يأتى قومه و هم مشركون فيقيم فيهم؛ فتغزوهم جيوش النبئ صلى الله 
عليه و سلمء فيقتل الرجل فيمن يقتل, فأنزل الله هذه الآية:فإنْ كا من قَوِْ عَدوٌ لَكمْ و مو مُؤِْنَ فتَخريرز رَقَبَدْ مُؤْمنَةْ و ليست له 


دية. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم» و صححه. و البيهقى فى سئنه من طريق عطاء 
بن السائب عن أبى يحيى» عن ابن عباس نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: تَوْيَةُ مِنّ اللِّ يعنى: تجاوزا من 
اللّه لهذه الأمثء حيث جعل فى قتل الخطأ الكفارة. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عن عكرمة: أن رجلا من الأنصار قتل أخا 
مقيس ابن صبابة» فأعطاه النبى صلَى اللّه عليه و سلّم الدية» فقبلهاء ثم وثب على قاتل أخيه. و فيه نزلت الآية. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن سعيد بن جبير نحوه؛ و فيه: أن مقيس بن صبابة لحق بمكة بعد ذلكك و ارتدٌ عن الإسلام. و أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس قال: نزلت هذه الآية: وَ مَنْ يَقْثلَ مُؤْنا مُتَعَمّداً بعد التى فى سورة الفرقان بثمان سنين و هى قوله: وَ الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله 
إلها آخَرَ إلى قوله: غَفُوراً رَحِيما ."١‏ و أخرج عبد الرزاق» و سعيد بن منصورء و ابن جرير» وابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و 
الطبرانى عن زيد بن ثابت أن قوله: وَ مَنْ يَفْثلَ مُؤْمنا مُتَعمّداً نزلت بعد قوله: وَ الَّذِينَ لايَدْعُونَ مع الله إلهاً آخَرَ بست أشهر. و 
أخرج ابن المنذر عنه قال: نزلت هذه الآبة التى فى النساء بعد قوله: وَ يَغْفِرٌ ما دُونٌَ ذلك لِمَنْ يشائ* بأربعة أشهرء و الآثار عن 
الصحابةٌ فى هذا كثيرة جدّاء و الحق ما عرّفناك. 


[سورة النساء (؟): آية 9] 


يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا ضَ ريم فى سبل الل َُوا ولا تقُولُوا لم ألقى إِليكم السّلام 1 لع فزي كتوق عض الصياة الذنا تعلد 

اللّ مَغْانمٌ كثيرةٌ كلك كنم مِنْ قَِلُ فَمَنّ الله ليم قتِينُوا إنَّ ال كان بما تَعْمَلُونَ حبيراً (48) 

هذا متصل بذكر الجهاد و القتال» و الضرب: السير فى الأرض»ء تقول العرب: ضربت فى الأرض: 

إذاسرت لتجارة أوطوو او خترهماء فقول ريت الأرفبدوة فن: إذا فصدت قغاء عناجة الأسان» و مه قله صل :الله 
عليه و سلم: «لا يخرج رجلا-ن يضربان الغائط». قوله: قَتَينُوا من التبين» و هو التأمل؛ و هى قراءة الجماعة إلا حمزة. فإنه قرأ: 

«فثبتوا» من التثبث. و اخختار القراءةٌ الأولى أبو عبيدة» و أبو حاتم قالا: 

لأن من أمر بالتبين فقد أمر بالتثبت» و إنما خصٌ السفر بالأمر بالتبين» مع أن التبين و التثبت فى أمر القتل واجبان حضرا و سفرا 

بلا خلافء لأن الحادثة التى هى سبب نزول الآية كانت فى السفر كما سيأتى. قوله: و لا تقولوا لمن ألقى إليكم السَلم و قرىء 

السَّلامَ و معناهما واحد. و اختار أبو عبيدةٌ السلام. و خالفه أهل النظر فقالوا: السلم هنا أشبه لأنه بمعنى الانقياد و التسليم. و المراد 

هنا: لا تقولوا لمن ألقى بيده إليكم و استسلم: 

لست مؤمناء فالسلم و السلام كلاهما بمعنى الاستسلام؛ و قيل: هما بمعنى الإسلام» أى: لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام- أى: 

كلمته. و هى الشهادة-: لست مؤمنا؛ و قيل: هما بمعنى التسليم» الذى هو تحية 


.25/ الفرقان:‎ .)١( 
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أهل الإسلام» أى: لا تقولوا لمن ألقى إليكم التسليم- فقال: السلام عليكم-: لست مؤمنا. و المراد: 

نهى المسلمين عن أن يهملوا ما جاء به الكافر مما يستدل به على إسلامه؛ و يقولوا: إنه إنما جاء بذلكك تعوذا و تقية» و قرأ أبو 
حدر لفك مؤينا هد انهه إذا لكر في مهن 

وقد استدل بهذه الآية: على أن من قتل كافرا بعد أن قال: لا إله إِلَا الله قتل به لأنه قد عصم بهذه الكلمة دمه و ماله و أهله. و 
إنما سقط القتل عمن وقع منه ذلكك فى زمن النبى صلى الله عليه و سلّم لأنهم تأوّلواء و ظنوا أن من قالها خوفا من السلاح لا 


يكون مسلماء و لا يصير بها دمه معصوماء و أنه لا بدّ من أن يقول هذه الكلمهُ و هو مطمئن غير خائف, و فى حكم التكلم بكلمة 
الإسلام: إظهار الانقياد» بأن يقول: أنا مسلم, أو: 

أنا على دينكم؛ لما عرفت من أن معنى الآية: الاستسلام و الانقياد. و هو يحصل بكل ما يشعر بالإسلام» من قول أو فعل» و من 
جملة ذلك: كلمة الشهادة. و كلمة التسليم؛ فالقولان الآخران فى معنى الآيهُ داخلان تحت القول الأوّل. قوله: تَبتَعُونَ عَرَضَ 
اليا الدَْا الجملة فى محل نصب على الحال؛ أى: لا تقولوا تلكك المقالة طالبين الغنيمة» على أن يكون النهى راجعا إلى القيد و 
المقيد, لا إلى القيد فقط» و سمى متاع الدنيا عرضا: لأنه عارض زائل غير ثابت. قال أبو عبيدة: يقال جميع متاع الدنيا: عرض» 
بفتح الراء» و أما العرض بسكون الراء: فهو ما سوى الدنانير و الدراهم» فكل عرض بالسكون عرض بالفتح» و ليس كل عرض 
بالفتح عرضا بالسكون. و فى كتاب العين: العرض ما نيل من الدنياء و منه قوله تعالى: تُرِيدُونَ عَرَض الذَّنْيا و جمعه عروض. و 
فى المجمل لا-بن فارس: و العرض: ما يعترض للإنسان من مرض و نحوه؛ و عرض الدنيا: ما كان فيها من مال قل أو كثرء و 
العرض من الأثاث: ما كان غير نقد. قوله: قَعِنْدَ الله مَغانتٌ كَثِيرَةٌ هو تعليل للنهى؛ أى: عند الله مما هو حلا ل لكم من دون 
ارتكاب محظور مغانم كثيرة تغتنمونهاء و تستغنون بها عن قتل من قد استسلم و انقاد و اغتنام ماله. كلك كم مِنْ قَبِل أى: 
كنتم كفاراء فحقنت دماؤكم لما تكلمتم بكلمة الشهادة» أو كذلك كنتم من قبل» تخفون إيمانكم عن قومكم خوفا على 
أنفسكم حتى منّ الله عليكم بإعزاز دينه فأظهرتم الإيمان و أعلنتم به» و كرّر الأمر بالتبين للتأكيد عليهم لكونه واجبا لا فسحة 
فيه و لا رخصة. 

وقد أخرج البخارى و غيره عن ابن عباس قال: لحق ناس من المسلمين رجلا معه غنيمة له» فقال: السلام عليكم, فقتلوه و أخذوا 
غنيمته» فتزلت: يا أَيّا الّذِينَ آمَنُوا إذا ضَرَيُمْ فى سَبِيل الل تنُوا الآية. 

و أخرج ابن أبى شيبة» و أحمدء و عبد بن حميدء و الترمذى» و حسنه؛ و ابن جريرء و ابن المنذره و الطبرانى» و الحاكم, و 
صححه و البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: مرّ رجل من بنى سليم بنفر من أصحاب رسول الله صلَى الله عليه و سلم» و هو 
يسوق غنما له فسلم عليهم» فقالوا: ما سلّم علينا إلا ليتعذ مناء فعمدوا إليهء فقتلوه؛ و أتوا بغنمه إلى النبى صلى الله عليه و سلمء 
فنزلت هذه الآبة: يا أبّهَا الَّذِينَ آمنُوا إذا ضَ رَيُْ فى سبل الله و أخرج ابن أبى شيب و أحمدء و ابن جريره و ابن المنذر» و ابن 
أبى حاتم؛ و الطبرانى» و أبو نعيم؛ و البيهقى عن عبد الله ابن أبى حدرد الأسلمى قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلّم إلى 
إضمء فخرجت فى نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة 

فتح القديرء ج1١‏ ص: 0/٠0‏ 

الحارث بن ربعىء و محلم بن َتام بن قيس الليثى» فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضمء مرّ بنا عامر بن الأضبط الأشجعى على قعود 
لهء معه متيع و وطب من لبن »١١‏ فلتمًا مرّ بنا سلم علينا بتحية الإسلام؛ فأمسكنا عنه و حمل عليه محلم بن جثامة لشىء كان بينه و 
بنه» فقتله» و أخذ بعيره و متيعه؛ فلم قدمنا على رسول الله صلّى الله عليه و سلمء و أخبرناه الخبرء نزل فينا القرآن: يا أي لين 
آمنُوا إذا ضَمَ: تُمْ فى سَبيل الله قتيْنُوا الآية. و فى لفظ عند ابن إسحاقء و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى 
حاتم من حديث أبى حدرد هذا: 

أن النبى صلى الله عليه و سلّم قال لمحلم: أ قتلته بعد ما قال آمنت باللّه؟ فنزل القرآن. و أخرج ابن جرير من حديث ابن عمر: 
أن محلما جلس بين يدى النبى صلَّى الله عليه و سلّم ليستغفر له فقال: لا-غفر الله لكء فقام و هو يتلقى دموعه ببرديه؛ فما 
مضت به ساعة حتى مات و دفنوه فلفظته الأرضء فجاؤوا إلى النبى صلَّى الله عليه و سلّم فذكروا ذلكك له؛ فقال: إن الأرض تقبل 
من هو شر من صاحبكم. و لكن الله أراد أن يعظكمء ثم طرحوه فى جبل و ألقوا عليه الحجارة, فنزلت: يا أَيَا الَذِينَ آمَنُوا إذا 


صَرَبْتُمْ الآية. و أخرج البزار» و الدارقطنى فى الأفراد» و الطبرانى؛ و الضياء ء فى المختارة عن ابن عباس: أن سبب تزول الآية: أن 
المقنذاد .بن الأسود قتل رجلا بعد ماقال: لا إله إلا الله. و فى سبب الترول زوايات كثيرة و هذا الذى ذكرتاه أحسنها. و أخرج 
عبد الرزاق» و ابن أبى شيب و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: كذلكك 
كُنْتّمْ مِنْ قَبل قال: تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعى بإيمانه» يعنى: الذى قتلوه بعد أن ألقى إليهم السلام. و فى لفظ: 
تكتمون إيمانكم من المش ركين فَمَنَّ الله عَلَيِكُمْ فأظهر الإسلام فأعلنتم إيمانكم فَتَبينُوا قال: وعيد من اللّه ثان. و أخرج عبد بن 
حميد عن قتادهٌ فى قوله: كذلك كنْمُمْ مِنْ قَبلُ قال: كنتم كفارا حتى منّ الله عليكم بالإسلام و هداكم له. 


[سورة النساء (6): الآيات 14 الى 98] 


لا يَشتوى الْقاعِدُونَ من الْمَؤْمِنِينَ َو أُوى الضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ فى سَبيلٍ الله بأنوالهم و لهم َصَلَ الله الْمُجَاهِدِينَ مالع 
وَ لهم علَى القاءِدِينَ درَجَةُ وَكلا وَعََ الله الحش نى وَ فصل الله التجاهدية على القاعدية آخرا ليما( دَرَجاتٍ مِنْهُ وَ 
عَْفِوَةٌ ووشهة 3 816 الله غَفُوراً رَجيماً (49) 

الشاوث بين درجات هن قعد عن الجياد من غير درو درحات من ناهد فى سيل الله بمالة و تفينة و إن كان معلوفاء لكق 
أراد سبحانه بهذا الإخبار: تنشيط المجاهدين ليرغبواء و تبكيت القاعدين ليأنفوا. 

قوله: غَيوَ أولى الصّوْركرأ أهل الكوفة و أب غمزو» بالرفم »على أنه.وصى للقاغديق كما قال الأخقس» لأنهم لا يقصد يهنم كوم 
بأعيانهم» فصاروا كالنكرة» فجاز وصفهم بغير. و قرأ أبو حيوة: بكسر الراء» على أنه وصف للمؤمنين. و قرأ أهل الحرمين: بفتح 
الراء؛ على الاستثناء من القاعدين» أو من المؤمنين» 


.)١(‏ «متيع): تصغير متاع» وهو السلعةُ و أثاث البيت و ما يستمتع به الإنسان من حوائجه أو ماله. و «الوطب): 

سقاء اللبيق. 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 0/١‏ 

أى: إِلّا أولى الضررء فإنهم يستوون مع المجاهدين. و يجوز أن يكون: منتصباء على الحال من القاعدين» أى: لا يستوى القاعدون 
الأصحاء فى حال صحتهم؛ و جازت الحال منهم: لأمن لفظهم لفظ المعرفة. قال العلماء: أهل الضرر: هم أهل الأعذارء لأنها 
أضرّت بهم حتى منعتهم عن الجهاد. و ظاهر النظم القرآنى 

أن صاحب العذر يعطى مثل أجر المجاهد- و قيل: يعطى أجره من غير تضعيفء فيفضله المجاهد بالتضعيف لأجل المباشرة. قال 
القرطبى: و الأوّل صمح إن شاء الله لالحديث الصحيح فى ذلكك: «إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا و لا سرتم مسيرا إِلّا كانوا 
معكم أولئك قوم حبسهم العذره. قال: و فى هذا المعنى ما ورد فى الخبر: «إذا مرض العبد قال اللّه تعالى اكتبوا لعبدى ما كان 
يغمله فى الضحة إلى أن يبرأ أو أقبضه إلكة: 

قوله: قَصَّلَ الله الْمُجَامِدِينَ بأْوالِهمْ وَ أنْقْسِهم عَلَى الْقاعِدِينَ درَجَةٌ هذا بيان لما بين الفريقين من التفاضل المفهوم من ذكر عدم 
الأستواء إجمالاء و المراد هنا: غير أولى الضرر حملا للمطلق على المقيد» و قال هنا: 

دَرَجَذٌ و قال فيما بعد: دَرَجاتٍ فقال قوم: التفضيل بالدرجة ثم بالدرجات إنما هو مبالغةُ و بيان و تأكيد. و قال آخرون: فضل اللّه 
المجاهدين على القاعد بن مق أولى القندرر بدرحة واتحدة وففنل الله التجاهدين على القاعدين من غير أولى السرر بدرحات»: 


قاله ابن جريجء و السدىء و غيرهما؛ و قيل: إن معنى درجة: 


علوًاء أى: أعلى ذكرهمء و رفعهم بالثناء و المدح. و درجة: منتصبة على التمييز أو المصدرية» لوقوعها موقع المره من التفضيل» 
أى: فضل الله تفضيله: أو على نزع الخافض» أو على الحالية من المجاهدين» أى: ذوى درجة. قوله: وَ كلا مفعول ول لقوله: وَعَدَ 
الله قدّم عليه لإفادته التصدن ع 1 إووانعل عن العما ديم و الا عدي روي لله عق ا لمرو ولق لبوا ولي ارا 
هو منتصب على التمييز؛ و قيل: على المصدرية؛ لأن فضلء بمعنى: آجرء فالتقدير: آجرهم أجرا؛ و قيل: مفعول ثان لفضل» 
لتضمنه معنى الإعطاء؛ و قيل: منصوب بنزع الخافض؛ و قيل: على الحال من درجات مقدَّم عليهاء و أما اتتصاب درجات و مغفرة 
و رحمة: فهى بدل من أجرا؛ و قيل: إن مغفرة و رحمة ناصبهما أفعال مقدّرة؛ أى: غفر لهم مغفرة» و رحمهم رحمة. 

وقد أخرج البخارى: و أحمده و أبوداود و الترمذى» والنسائى» وغيرهم عن زيد بن ابن أن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم 
أملى عليه لا يَشِتَوى الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُجَاهَدُونَ فى سَبِيلٍ الله فجاء ابن أم مكتوم وهو يمليها علي فقال: يا رسول الله 
صَلَّى الله عليه و سلم! لو أستطيع الجهاد لجاهدتء و كان أعمىء فأنزل الله على رسوله صلَى الله عليه و سلّم وفخذه على 
فخذى: عَثِرُ أولى الصّرَر. و قد أخرج هذا المعنى عبد بن حميدء و الترمذىء و ابن جريرء و ابن أبى حاتم من حديث البراء. و 
أخرجه أيضا سعيد بن منصورء و أحمدء و أبو داود» وابن المنذر و الطبرانى» و الحاكم» و صححه من حديث خارجة بن زيد 
بن ثابت عن أبيه. و أخرج الترمذى» و حسنه؛ و النسائى» و ابن جرير و ابن المنذرء و البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: لا 
يَثْتَوى الْقَاعَدُونَ مِنّ الْمَؤْمِنِينَ غَيِرْ اولك الصو عن بدر و الخارجون إلى بدر. و أخرجه عنه أيضا عبد الرزاق» و عبد بن حميد. 
و البخارىء و ابن جرير و ابن المنذر. و أخرج عبد بن حميد, و الطبرانى» و البيهقى عنه قال: نزلت فى قوم كانت تشغلهم 
فتح القدير» ج١ء‏ ص: 0/7 

أمراض و أوجاع؛ فأنزل الله عذرهم من السماء. و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميد عن أنس بن مالكك قال: نزلت هذه 
المياقى ابن اع مكوع» والعر واقى يفكي مسافك |المستاوين مده الار ماو اأخرع ابر كرا رانو ابي حاتم قن ابن كيج نين 
قوله: فَضَّلَ اللهُالمُجاهدِينَ بأموالهغ و أَنْمُسِهم عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجةَ قال: على أهل الضرر. و أخرج عبد بن حميد؛ و ابن جرير؛ و 
ابن المتذرعق قبادة فى قوله: و كلا وعد الله العم قال: الهش و أخرج ابى جرير عن انح جتريج قال؛ كان يقال#الإسلام ورجة: 
والهجره درجة فى الإسلام, و الجهاد فى الهجره درجة؛ و القتل فى الجهاد درجة. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن 
المنذرء وابن أبى حاتم عن ابن محيريز فى قوله: دَرَّجِاتٍ قال: الدرجات سبعون درجة؛ ما بين الدرجتين عدو الفرس الجواد 
المضمر سبعين سنة. و أخرج نحوه عبد الرزاق فى المصنف عن أبى مجلز. و أخرج البخارىء و البيهقى فى الأسماء و الصفات 
عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: «إنّ فى الجِنْهُ مائة درجة أعدّها اللّه للمجاهدين فى سبيل اللّهء ما بين 
الدرجتين كما بين السَماء و الأرضء فإذا سألتم الله فسلوه الفردوسء فإنّه أوسط الجنّة و أعلى الجنة» و فوقه عرش الرحمنء و منه 
تفتجر أنهار الجنة). 


[سورة النساء (6): الآيات /81 الى ]٠٠١‏ 


إِنَّ الْذِيِنَ َوَفَاهمْ الْملاكةُ ظالِبى نيهم قالُوا فيم كنم الوا كنا ممشتض عَفِينَ فى الْأَوْض قالَوا ألم تكن أْض الل وايتعة 
هجوا فيه تولك مَأَوامع هنم و ساءث معد يرا 41) إلا مض عَفِينَ مِنَالرّجال وَ الُسءِ و الوفدان ليطيو جيل 01 
يَْتَدُونَ سَبيلاً (40) فَأُوليك عَم ى اللّهُ أن يعفُوَ عنْهُمْ و كات الله عفُوا عَقُورً (09) و مَنْ يهماجز فى سيل الله يد فى الَْضٍ 
مُرائَماً كثيرا وَ مدعَةٌ وَ مَنْ بَخْرْحِ مِنْ بَئته مُهاجراً إِلَى اللَِّ وَ وَسْولِهِ نم يذ ركه الْمَوْتٌ فد َع أَخرْهُ عَلَى اللَِّ وَ كان الله غَفُورا 
تحيياً دا 


قوله: تَوَفَاهُمُ يحتمل أن يكون فعلا ماضيا و حذفت منه علامة التأنيث» لأنن تأنيث الملائكة غير حقيقى؛ و يحتمل أن يكون 
مستقبلاء و الأصل تتوفاهم, فحذفت إحدى التاءين. و حكى ابن فوركك عن الحسن: أن المعنى: تحشرهم إلى النار» و قيل: 
تقبض أرواحهم, و هو الأظهر. و المراد بالملائكة: ملائكهُ الموتء لقوله تعالى: قُلْ يََوَفاكُمْ ملك الْمَوْتِ الْنى وُكلَّ بكم ١0.و‏ 
قؤلة ظالمى القيهة كاله أى :فى حال ظلمهم انشع وقول الملاتكة وح كه سوال اتويت أ فى انق ءا كم من أمور 
ل ل ل ل ا ل 


00-6 ل ا 0 
فيها قيل: المراد بهذه الأرض: المدينة» و الأولى: العموم اعتبارا بعموم اللفظ لاا بخصوص السببء كما هو الحقء فيراد بالأرض:: 
كل بقع من بقاع الأرض تصاح للهجرة إليهاء و يراد بالأرض الأولى: كل أرض ينبغى الهجرة منها. قوله: مَأُواهُمْ جَهَنَمُ هذه 
الجملة خبر لأولتك. و الجملة خبر إن فى قوله: إِنَّ الَّذِينَ توََاهُمْ الْمَلائْكةٌ و دخول الفاء لتضمن 


١ المعدة‎ 10 

فتح القدير» ج ١‏ ص: 087 

اسم إن معنى الشرط وّ ساءَتٌُ أى: جهنم مَصِيراً أى: مكانا يصيرون إليه. قوله: إلا الْمعْتَضْعَفِينَ هو استثناء من الضمير فى مأواهم, 
و قيل: استثناء منقطع» لعدم دخول المستضعفين فى الموصول و ضميره. و قوله: مِنَ الرّجالٍ وَ النساءِ وَ الْولْدانِ متعلق بمحذوف. 
أى: كائنين منهمء و المراد بالمستضعفين من الرجال: الزمنى و نحوهم, و الولدان: كعياش بن أبى ربيعة و سلمةٌ بن هشام؛ و إنما 
ذكر الولدان مع عدم التكليف لهم لقصد المبالغة فى أمر الهجرة؛ و إيهام أنها تجب لو استطاعها غير المكلف, فكيف من كان 
مكلفاء واقيْل: أراد بالولذان: المزاهقين و المماليك فولهة لأ يد عطيفو ن حيلةٌ صفة المستضعفين» أو للرجال و"الساء و الولدانه 
أو: حال من الضمير فى المستضعفين و قيل: الحيلة: لفظ عام لأنواع أسباب التخلصء أى: لا يجدون حيلة و لا طريقا إلى ذلكك. 
وقذل ابول شل الففية تأررهك إشاز إلى« امتهم الووضيوقن ينا كوعدن الله أذ عدر عتهم وجىء كله 
الإطماع لتأكيد أمر الهجرة؛ حتى يظن أن تركها ممن لا تجب عليه يكون ذنبا يجب طلب العفو عنه. قوله: وَ مَنْ يُهاجرُ فِى سَبِيلٍ 
الله يَجدْ فى الْأَوْض مُراكَماً كثيراً وَ سعَةٌ هذه الجملهُ متضمنة للترغيب فى الهجرة و التنشيط إليها. و قوله: فى سَبيل الله فيه دليل: 
على أن الهجرة لا بد أن تكون بقصد صحيح. و نيه خالصة غير مشوبة بشىء من أمور الدنياء و منه الحديث الصحيح: «فمن 
أكنانك وذو الب للنا ووم لة فيض له إلى اللو رمو لدم ومو كانت تمه الوه ليا لسليدية وأا التق وتدن] فين نه إلى هنا 
هاجر إليه». 

و قد اختلف فى معنى قوله سبحانه يَجِدْ فِى الَرْض مُراعَماً: فقال ابن عباس» و جماعة من التابعين» و من بعدهم: المراغم: التتحوّل 
و المذهب. و قال مجاهد: المراغم: المتزحزح. و قال ابن زيد: المراغم المهاجر, و به قال أبو عبيدة. قال النحاس: فهذه الأقوال 
متفقة المعانى» فالمراغم: المذهب و المتحولء و هو الموضع الذى يراغم فيه» و هو مشتق من الرغام و هو التراب» و رغم أنف 
فلان» أى: لصق بالتراب؛ و راغمت فلانا: هجرته و عاديته و لم أبال أن رغم أنفه؛ و قيل: إنما سمى مهاجرا و مراغما: لأن الرجل 
كان إذا أسلم عادى قومه و هجرهم؛ فسمى خروجه مراغماء و سمى مسيره إلى النبى صلَّى الله عليه و سلّم هجرة. و الحاصل فى 
معنى الآية: أن المهاجر يجد فى الأرض مكانا يسكن فيه على رغم أنف قومه الذين جاورهم؛ أى: على ذلهم و هوانهم. قوله: وَ 
سَعَةٌ أى: فى البلاد؛ و قيل: فى الرزق» و لا مانع من حمل السعة على ما هو أعمم من ذلكك. قوله: وَ مَنْ بَخْرْحِ مِنْ بَئته مُهاجراً إلى 


الله وَ وَسُولِهِ ثم يدْرِكهُ الْمَوْتٌ فََد وَقَم أَجْرْ عَلَى اللّهِ قرئ: يدركه بالجزمء على أنه معطوف على فعل الشرطء و بالرفع» على أنه 
خبر مبتدأ محذوفء و بالنصب على إضمار أن. و المعنى: أن من أدركه الموت قبل أن يصل إلى مطلوبه» و هو المكان الذى 
قصد الهجرة إليه» أو الأمر الذى قصد الهجرة له فَقَّدْ وَكَعْ أَجْرْهُ عَلَى الله أى: ثبت ذلك عنده ثبوتا لا يتخلف و كان الله خَفُورا 
أى: كتين المعفرة وتجيما أ : كتين الرتحمة.:وقد اتكدل بهذه الآبةة على أن الفجرة واجبة على كل مخ كان بذان الشركةة أو بدا 
يعمل فيها بمعاصى الله جهاراء إذا كان قادرا على الهجرة و لم يكن من المستضعفين» لما فى هذه الآيةُ الكريمة من العموم؛ و إن 
كان السبب خاصا كما تقدّم. و ظاهرها: عدم الفرق 
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بين مكان و مكان و زمان و زمان. وقد ورد فى الهجرةٌ أحاديثء و ورد ما يدل على أنه لا هجر بعد الفتح. 

وقد أوضحنا ما هو الحقّ فى شرحنا على المنتقى فليرجع إليه. 

وقد أخرج ابن جريره و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و ابن مردويه» و البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: 

كان قوم من أهل مكة أسلموا و كانوا يستخفون بالإسلام» فأخرجهم المشركون معهم يوم بدرء فأصيب بعضهم و قتل البعض؛ 
فقال المسلمون: قد كان أصحابنا هؤلاء مسلمين و أكرهوا فاستغفروا لهم, فنزلت بهم هذه الآبة: إِنَّ الَّذِينَ توَقَاهُمْ الْملائْكةٌ 
ظالمى أَنْقْيدهُمْ قال: فكتب إلى من بقى بمكة من المسلمين بهذه الآية و أنه لا عذر لهم؛ فخرجواء فلحقهم المشركون فأعطوهم 
الفتنة ١١‏ فنزلت فيهم هذه الآية: 

و ِنّ لاس من يَقولَ آنا بال ذا أو فى اللِّ 1٠‏ إلى آخر الآي فكتب المسلمون إليهم بدلكك فحزنوا و أيسوا من كل خيرء 
فلزلت افتهم: م إِنَّ رَبك لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما قُينُوا نُمْ جام دُوا وَ صبَرُوا إِنَّ رَبَكك مِنْ بغردها لَعَفُورٌ رَحِيمْ 1١‏ فكتبوا إليهم 
بذلكك: أن الله قد جعل لكم مخرجا فاخرجواء فخرجواء فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجاء و قتل من قتل. و قد 
أخرجه البخارى و غيره عنه مقتصرا على أوله. 

و أخرج عبد بن حميدء وابن جرير؛ ابن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله: إنَّ الّذِينَ توَقَاهُمْ الْملائْكةُ إلى قوله: وَ ساءث مص يراً 
فلار لعفن لسن كه الفا كه المدرزة نوا السارك زيم ابن الا سردي ننس ند الرلي جد المعوزق ون أمى: الخاض ‏ ين مه بن 
الحجاج و على بن أميهٌ بن خلفء قال: لما خرج المشركون من قريش و أتباعهم لمنع أبى سفيان بن حرب و عير قريش من 
رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه, و أن يطلبوا ما نيل منهم يوم نخلة» خرجوا معهم بشباب كارهين» كانوا قد أسلمواء و 
اجتمعوا ببدر على غير موعدء فقتلوا ببدر كفاراء و رجعوا عن الإسلام؛ و هم هؤلاء الذين سميناهم. و قد أخرج نحوه عبد بن 
خمية) رو ارم حدريوة وآ أ بى حاتم عن ابن إسحاق. و قد روى نحو هذا من طرق. و قد أخرج البخارى و غيره عن ابن عباس أنه 
تلا هذا الآية: ِل الْمَسْتَضْ عَفِينَ مِنّ الرّجَالٍ وَ النساءِ وَ الْولَدَانِ فقال: كنت أنا و أمى من المستضعفينء أنا من الولدان و أمى من 
النساء. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله: لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةٌ قال: 

قوٌه. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله: 

لا يش تَطِيعُونَ حِيلةً قال: نهوضا إلى المدينة وَ لا يَهْمَدُونَ سَِيلًا قال: طريقا إلى المدينة. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن 


2 


00 و أخرج | اه بى حاتم عن ابن عباس فى قوله: رام كتير وَسَرِعَةٌ قال: المراغم 
كراعما قآل تيد جورحا طيدا دكرة 


و أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء فى قوله: وَ سَعَةَ قال: و رخاء. و أخرج أيضا عن مالكك قال: سعة البلاد. و أخرج أبو يعلى؛ و ابن 


.)١(‏ فى ابن كثير» ط دار الأندلس [؟/ 792 التقية. 
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خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجراء فقال لقومه: احملونى فأخرجونى من أرض الشرك إلى رسول الله صِلّى الله عليه و سلم» 
فمات فى الطريق قبل أن يصل إلى النبى صلَى الله عليه و سلم, فنزل الوحى: و مَنْ بَحْرْجْ مِنْ بئته مُهاجراً إِلَى اللِّ الآية. و أخرج 
ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم من وجه آخر عنه نحوه. و أخرج ابن سعد, و أحمد, و الحاكم؛ و صححه عن عبد الله 
بن عتيكك قال: سمعت النبى صلَى الله عليه و سلّم يقول: «من خرج من بيته مجاهدا فى سبيل الله و أين المجاهدون فى سبيل 
اللّه؟ فخر عن دابّته فمات فقد وقع أجره على الله أو لدغته دابَهُ فمات فقد وقع أجره على الله أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره 
على اللّها- يعنى بحتف أنفه: على فراشه؛ و الله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله صل الله عليه و سلم- 
«و من قتل قعصا )١١‏ فقد استوجب الجَنّ). و أخرج أبو يعلى» و البيهقى فى شعب الإيمان عن أبى هريره قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم: 

«من خرج حابججا فمات كتب له أجر الحاح إلى يوم القيامة» و من خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة» و من 
خرج غازيا فى سبيل اللّه فمات كتب له أجر الغازى إلى يوم القيامة». قال ابن كثير: و هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


[سورة النساء (): الآيات ٠١١‏ الى ]٠١7‏ 


د إذا نوب فى اأذض كلس عليكم مجداخ أن تف روا و الشلاخ إن فم أن بتكم لين تقوو إن الكافرين كائوا لك 
عَدُوًا مُبياً (1: ٠١‏ و إِذا كنت فِيهم فَأقَمت لَهمْ الصَّلاد لَقُمْ طائقة مِنّْهُمْ موك و لأثُوا أَش لحتهُع فإذا دوا قليكوثوا من 
ودائكم وََأتِ طانِقة أخرى لم بصنا فِِلُوا تعكك وَلَأحَدُوا حِذْرَهُمْ وَأَشلِحتهم ود الِينَ كَمَُوا ل تَفُْْوَ عنْ أشليكم و 
مت م فيملُونَ عَلكمْ ميد واه وَ لا مجناح عَلَِكمْ إن كان بكم أذى من مطر أو ثم موضى أَنْ َف موا أش لحتكم و حَدُوا 
حِذْرَكمْ إِنَّ الله عد للُكافِرِينَ عَذاباً مهيا (؟ 0٠١‏ 

قوله: وَ إذا ضَوَكُمْ قد تقدّم تفسير الغرب فى الأرض قريبا. قوله: فَلدِسَ عَلَيِكمْ جنا فيه دليل: على أن القصر ليس يواجب» و 
إليه ذهب الجمهور. و ذهب الأقلون: إلى أنه واجبء و منهم: 

عمر بن عبد العزيز» و الكوفيون» و القاضى إسماعيل» و حماد بن أبى سليمان» و هو مروىٌ عن مالكك. 

واستدلوا بحديث عائشة الثابت فى الصحيح: «فرضت الضَّلاهُ ركعتين ركعتين فزيدت فى الحضر و أقرّت فى السَفر). و لا يقدح 
فى ذلكك مخالفتها لما روت» فالعمل على الرواية الثابتة عن رسول الله صلّى الله عليه و سلم؛ و مثله: 

حديث يعلى بن أميهُ قال: سألت عمر بن الخطابء قلت: قلس عَلْيكُمْ ناح أَنْ تقض رُوا مِنَ الصَّلاةٍ إِنْ خفْتع أن يَفْيَكُمُ الْذِينَ 
كمَرُوا وقد أمن الناس» فقال لى عمر: عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله صلَى الله عليه و سلّم عن ذلكك فقال: «صدقة 
تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» أخرجه أحمدء و مسلمء و أهل السنن. و ظاهر قوله: «فاقبلوا صدقته»: أن القصر واجب. قوله: 
إِنْ خِفْتمْ أَنْ يفتكم الَّذِينَ كفَرُوا ظاهر هذا الشرط أن القصر لا يجوز فى السفر إِنَا مع خوف الفتنةُ من الكافرين لا مع الأمن» و 


لكنه قد تقرّر بالسنة أن النبى صلى اللّه عليه و سلّم قصر مع الأمن كما عرفتء فالقصر مع الخوف ثابت بالكتاب, و القصر مع 
الأقية تابيتك 


.)١(‏ قعصا: قعصه بالرمح قعصا: طعنه بالرمح طعنا سريعاء و قعصه: قتله مكانه. 
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بالسنة» و مفهوم الشرط لا يقوى على معارضة ما تواتر عنه صلى الله عليه و سلّم من القصر مع الأمن. و قد قيل: إن هذا الشرط 
خرّج مخرج الغالب, لأن الغالب على المسلمين إذ ذاكك القصر للخوف فى الأسفار, و لهذا قال يعلى ابن أميهُ لعمر ما قال كما 
تقدّم. و فى قراءة أبيّ: أن تقصروا من الصّلاة أن يفتنكم الذين كفروا بسقوط إِنْ خَِفْتُمْ و المعنى على هذه القراءة: كراهة أن 
يفتنكم الذين كفروا. و ذهب جماعة من أهل العلم: 

إلى أن هذه الآيهُ إنما هى مبيحةُ للقصر فى السفر للخائف من العدوّء فمن كان آمنا فلا قصر له. و ذهب آخرون إلى أن قوله: إِنْ 
خَفْتُمْ ليس متصلا بما قبله و أن الكلام تم عند قوله: مِنّ الصَّلاءْ ثم افتتح فقال: 

إنْ خف أن يفتكم الذِينَ كَفرُوا فأقم لهم يا محمد صلا الخوف. و قوله: إن الكافِينَ كانوا لَك عَدُوًا ميا معترضء ذكر معنى 
هذا الجرجانىء و المهدوىء و غيرهما. و رده القشيرىء و القاضى أبو بكر بن العربى. و قد حكى القرطبى عن ابن عباس معنى ما 
ذكره الجرجانى و من معه. و مما يرد هذا و يدفعه: 

الواو فى قوله: وَ إذا كْتٌ فيه و قد تكلف بعض المفسرين فقال: إن الواو زائدة و إن الجواب للشرط المذكورء أعنى قوله: إِنْ 
خَفْتُمْ هو قوله: فَلْنَقُْ طائِقَةٌ و ذهب قوم إلى أن ذكر الخوف منسوخ بالسنة و هى: ححديث عمر الذى قدّمنا ذكره؛ و ما ورد فى 
معناه. قوله: أَنْ يََْكُمْ الّذِينَ كفَرُوا قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: فتنت الرجلء و ربيعة وقيس و أسد و جميع أهل نجد 
يقولون: أفتنت الرجلء و فرق الخليل و سيبويه بينهما فقالا فتنته: جعلت فيه فتن مثل كحلته. و أفتنته: جعلته مفتناء و زعم 
الأصمعى أنه لا يعرف أفتنته. و المراد بالفتنة: القتال و التعّض بما يكره. قوله: عَدُوًا أى أعداء. قوله: وَ إذا كنْتٌ فِيهغ فَأَقَفتٌ لَهُمُ 
الصَّلاةً هذا خطاب لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم و لمن بعده من أهل الأمر. حكمه كما هو معروف فى الأصولء و مثله قوله 
تعالى: َل مِنْ أَمْوالِهعْ صَدَقَةٌ 2٠١‏ و نحوه: و إلى هذا ذهب جمهور العلماء» و شد أبو يوسفء و إسماعيل بن علي فقالا: لا تصلى 
صلاه الخوف بعد النبى صلَى الله عليه و سلمء لأن هذا الخطاب خاص برسول الله صلّى اللّه عليه و سلم, قالا: و لا يلحق غيره به 
لما له صلّى الله عليه و سلّم من المزية العظمى» و هذا مدفوع: فقد أمرنا اللّهِ باتباع رسوله و التأسى به. و قد قال صلّى الله عليه و 
سلم «صلُوا كما رأيتمونى أصلّى) و الصحابة رضى الله عنهم أعرف بمعانى القرآن. و قد صلوها بعد موته فى غير مرّهُ كما ذلكك 
مغروف: واعنى: قنك لمع الضلاة أردت الإقامة» كقوله: 

إذا قمْتُمْ إِلَى الصَّلاةُ فَاعْسِلُوا يك «”» و قوله: فإذا كَرَأتٌ الْقّوْآنَ فَاسْتَعِذْ بالل «” قوله: 

لقع طائِقَةٌ مِنّْهُعْ مَعَك يعنى: بعد أن تجعلهم طائفتين؛ طائفة تقف بإزاء العدوء و طائفة تقوم منهم معكك فى الصلاة وَ ليوا 
أَِبِحَتَهُ أى: الطائفة التى تصلى معه؛ و قيل: الضمير راجع إلى الطائفةٌ التى بإزاء العدوّء و الأوّل أظهرء لأن الطائفة القائمة بإزاء 
العدوٌ لا بد أن تكون قائمة بأسلحتهاء و إنما يحتاج إلى الأمر بذلكك من كان فى الصلاة لأنه يظن أن ذلك ممنوع منه حال 
الصلاة فأمره الله بأن يكون آخذا لسلاحه. أى: غير واضع له. و ليس المراد الأخذ باليد بل المراد أن يكونوا حاملين لسلاحهم 
ليتناولوه من قرب إذا احتاجوا إليه» و ليكون ذلكك أقطع لرجاء عدوّهم من إمكان فرصته فيهم. و قد قال بإرجاع الضمير من قوله: 
وَ لأَذُوا أَسلِحتَهُمْ إل القلاققة تاقد برام القدل اد عاض نال لأن السلة لا سارت 


.٠١* التوبة:‎ .)١( 
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وقال غيره: إن الضمير را- جع إلى المصلية» و جوّز الزجاجء و النحاس أن يكون ذلكك أمرا للطائفتين جميعاء لأنه أرهب للعدوٌ. و 
قد أوجب أخذ السلاح فى هذه الصلاة أهل الظاهر حملا للأمر على الوجوب. و ذهب أبو حنيفة: إلى أن المصلين لا يحملون 
السلاح و أن ذلكك يبطل الصلاة و هو مدفوع بما فى هذه الآيهُ و بما فى الأحاديث الصحيحة. قوله: فإذا سَِِجَدُوا أى: القائمون 
ف الصا قليكوثوا أئ: الطائفنة القائمة وإزاء العدو وق وزائكم أى#من وزاء المصلين» و يكَمل أن يكوة التغى:قإذا جد 
المضلوةمعه أى؟ أتمو] الركعة» تعيرا بالسجوة عن جميع الركعة» أو عن تجميع الطتلاة قليكولوا ون وراتكم أ فلتي رفوا يع 
الفراغ إلى مقابلة العدوّ للحراسة وَ لَتَأتِ طائقَةٌ أَخْرى و هى القائمة فى مقابلة العدو التى لم تصلّ فَلْيِصّ لُوا مَك على الصفة التى 
كانت عليها الطائفة الأولى وَ لاخدا أى هذه الطائقة الأخرئ حِذْرَهُمْ وَ أسْلِحتَهعٍ زياد التوصيةٌ للطائفةٌ الأخرى بأخذ الحذر مع 
أخذ السلاح. قيل: 

وجهه: أن هذه المره مظنة لوقوف الكفره على كون الطائفة القائمة مع النبى صلَّى الله عليه و سلّم فى شغل شاغلء و أما فى المرة 
الأولى فربما يظنونهم قائمين للحربء و قيل: لأن العدوٌ لا يؤخر قصده عن هذا الوقتء لأنه آخر الصلائء و السلاح: ما يدفع به 
المرء عن نفسه فى الحربء و لم يبين فى الآيُ الكريمة كم تصلى كل طائفة من الطائفتين؟ 

وقد وردت صلاةهٌ الخوف فى السنة المطهره على أنحاء مختلفة» و صفات متعددة» و كلها صحيحةٌ مجزئة» من فعل واحدة منها 
فقد فعل ما أمر به» و من ذهب من العلماء إلى اختيار صف دون غيرها فقد أبعد عن الصوابء و قد أوضحنا هذا فى شرحنا 
للمنتقى» و فى سائر مؤلفاتنا. قوله: وَدّ الَِّينَ كَمَرُوا لو تَعْفلُونَ عَنْ يكم وَ عتم فيَميلُونَ عَلَيكْ ميلد واحدَة هذه الجملة 
متضمنة للعلة التى لأجلها أمرهم اللّه بالحذر و أخذ السلاح؛ أى: ودّوا غفلتكم عن أخذ السلاح و عن الحذر ليصلوا إلى 
ل ل ل ل ا ل . قوله: ولا 
جنا ع عَلَدِكُمْ إِنْ كان بكم أَذىّ مِنْ مَطَر أَوْ كُمُمْ ممؤضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ رخص لهم سبحانه فى وضع السلاح إذا نالهم أذى 
من المطر و فى حال المرضء لأنه يصعب مع هذين الأمرين حمل السلاحء ثم أمرهم بأخذ الحذر لثلا يأتيهم العدو على غرّهُ و 
هم غافلون. 

ولاح رن الوا وا م ان حنظلةٌ قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: 

ركعتان, قلت: فأين قوله تعالى: إِنْ حِفْكع أن يَْتكمْ الَِّينَ فووا و نحن آمنون؟ قال: سنة رسول الله صلَى الله عليه و سلم. و 
أخرج عبد بن حميدء و النسائى؛ و ابن ماجةٌ» و ابن حبان» و البيهقى عن أميةُ بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه سأل ابن عمر: أ 
رأيت قصر الصلاءُ فى السفر؟ إنا لا نجدها فى كتاب الله إنما نجد ذكر صلاهُ الخوفء فقال ابن عمر: يا ابن أخى! إن الله أرسل 
محمدا صلَّى الله عليه و سلّم و لا نعلم شيئاء فإنما نفعل كما رأينا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يفعل؛ و قصر الصلاهُ فى السفر 
سنة سنها رسول الله صلّى الله عليه و سلم. و فى الصحيحين و غيرهما عن حارثة بن وهب الخزاعى قال: صليت مع النبى صلّى 
الله عليه و سلم الظهر و العصر بمنى- أكثر ما كان الناس و آمنه- ركعتين. و أخرج ابن أبى شيبة» و الترمذى» و صححه. و 
النسائى عن ابن عباس قال: صلينا مع رسول 


فتح القدير» ج ١‏ ص: 0/4 

الله صلى الله عليه و سلّم بين مكة و المدينة و نحن آمنون لا نخاف شيئا ركعتين. و أخرج ابن جرير عن علىٌ قال: سأل قوم من 
التجار رسول الله صلى الله عليه و سلّم فقالوا: يا رسول الله! إنا نضرب فى الأرض فكيف نصلى؟ فأتزل الله: و إذا ضَ رُم فى 
الْأَْض قَلْدِس عَلَيكُمْ مجناح أَنْ تَقْضِرُوا مِنّ الصّلاءْ ثم انقطع الوحى؛ فلما كان بعد ذلكك بحول غزا النبق صلَّى الله عليه و سلّم 
فاق [التوروافةال |الدتر كوو ول حك سبدو داب من لايووفي ماتله تم عار ١‏ 

فقال قائل منهم : إن لهم أخرى مثلها فى أثرها. فأنرل الله: بين الصلاتين: إِنْ كم أَنْ َفْيَك الّذِينَ كمَرُوا إِنَّ الكافرِينَ ع كانُوا لَكَمْ 
عَدُوًا مُبياً. وَ إذا كُنْتَ فيه إلى قوله: إنَّ الله أَعٌَ للُكافِرِينَ رذابا مُهيناً فزت صلاة الخوف. و أخرج عبد الرزاق» و سعيد بن 
منصوره و ابن أبى شيبة» و أحمدء و عبد بن حميده و أبو داود» و النسائى» و ابن جريره و ابن المنذرء وابن أبى حاتم» و 
الطبرانى؛ و الدارقطنى» و الحاكم عن أبى عياش الزرقى قال: كنا مع رسول الأمه صلَى الأمه عليه و سلم بعسفان, فاستقبلنا 
المشركون عليهم خالد ب ادوع يخا ري لقلا الى زا الى الله عليه يوسم اليه فقالراز قل كانو] علي بحا 
لو أصبنا غرّتهم؛ ثم قالوا: تأتى عليهم الآن صلاة هى أحبٌ إليهم من أبنائهم و أنفسهم, فتزل جبريل بهذه الآيات: وَ إذا كنْتَ 
فيهغ فَأَقَفْتَ لَهُمُ الصّلاةَ ثم ذكر صفة الصلاة التى صلوها مع النبى صِلَى الله عليه و سلم. و الأحاديث فى صفهٌ صلاة الخوف 
كثيرة» و هى مستوفاة فى مواطنهاء فلا نطول بذكرها هاهنا. و أخرج البخارى و غيره عن ابن عباس فى قوله: إِنْ كان بكم أذىّ 


مِنْ مَطر أوْ كنْتُمْ مَؤْضى قال: نزلت فى عبد الرحمن بن عوفء كان جريحا. 
[سورةٌ النساء (6): الآيات ٠١‏ الى ]1٠١©‏ 


فإذا قَصَ يم م الصّلامً تَاذْكروا لله اماو تُعُودا وَ على جْنوبكم كَإِذًا لمم كَاقِيمُواالصَلا إِنَّ الصَّلاةً كائث عَلّى الْمُؤْمِنِينَ كتابا 
و "٠١‏ و لا تهنُوا فى اتخاء الْقَؤْم إِنْ َكوثوا تَألَمونَّ فَِنّهُْ يَألَمُونَ كما تَألمُونَ و اتخرويوة اندها لا 316 الله 
عَليماً حكيماً (؟١٠)‏ 

قَض يتم بمعنى : : فرغتم من صلاه :لحرت وهر رساي التساسي طله إذا قَضَّ يُمْممناسِككغ 1١‏ كإذا قُضِيِتِ الصّلاة قالقة 
فى الأَدْض س 01١‏ قوله: قَاذْكرُوا اللّهَ قياماً وَ رودا وَ على جُمُوبكُمْ «* أى: فى جميع الأحوال» حتى فى حال القتال. وقدذهب 
جمهور العلماء: إلى أن هذا الذكر المأمور به إنما هو إثر صلا الخوفء أى: إذا فرغتم من الصلاهٌ فاذكروا اللّه فى هذه الأحوال؛ 
و قبل: معنى قوله: فإذا قَضَّ يْنُمُ الصَّلاةً: إذا صليتم فصلوا قياما و قعودا أو على جنوبكم؛ حسبما يقتضيه الحال عند ملاحمة القتال. 
فهى مثل قوله: فَإِنْ حِفْتُم فَرجانًا أو رُكبانا «5". قوله: كَإذًا مانم أى: أمنتم و سكنت قلوبكم؛ و الطمأنينة: سكون النفس من 
الحو تاقوا القاذة أ فأهوا بالضنااة الى دغل وها على المئفة التشروعة من الأذ كار ى الأ كاقو و لأ سفوا ما أمكى: قات 
ذلك إنما هو فى حال الخوف. 

وقيل: المعنى فى الآبة: أنهم يقضون ما صلوه فى حال المسايفة» لأنها حالهُ قلق و انزعاج و تقصير فى الأذكار و الأركان» و هو 
مروىٌ عن الشافعئء و الأوّل أرجح. إِنَّ الصَّلاةَ كانّتُ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ كتاباً مَؤقُوتاً أى: محدودا معيناء يقال: وقته فهو موقوت و وقته 
فهو موقتو التض: إن الله افرضن على غبافه الصلوات: 


.5٠١ البقرة:‎ .)١( 
٠١ (؟). الجمعة:‎ 


(). البقرة: 779. 

(6). البقرة: 379. 
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و كتبها عليهم فى أوقاتها المحدودة, لا يجوز لأحد أن يأتى بها فى غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعى, من نوم أو سهو أو 
نحوهما. قوله: ولا نَهنُوا فى امتغاء اقم أى: لا تضعفوا فى طلبهم, و أظهروا القَوّهُ و الجلد. 

قوله: إن ككوثوا كألقوة فاته بالقوق كما كألعوة غيل للنهى المذ كور قبله: أى: ليس ما تجدونه من ألم الجراح و مزاولة القتال 
مختصا بكمء بل هو أمر مشتركك بينكم و بينهم» فليسوا بأولى منكم بالصبر على حر القتال و مرارة الحربء و مع ذلكك فلكم 
عليهم مزية لا توجد فيهم» و هى: أنكم ترجون من الله من الأسجر و عظيم الجزاء ما لا يرجونه لكفرهم و جحودهم. فأنتم أحقّ 
بالصبر منهم؛ و أولى بعدم الضعف منهم, فإن أنفسكم قوية؛ لأنها ترى الموت مغنماء و هم يرونه مغرما. و نظير هذه الآيةُ قوله 
تعالى: إِنْ يسم كع قَوحٌ قَقَدْ مس الْمَوْمَ قَوحٌ وله 01١‏ و قيل: إن الرجاء هنا بمعنى الخوف: لأمن من رجا شيئا فهو غير قاطع 
بحصوله؛ فلا يخلو من خوف ما يرجو. و قال الفراء و الزجاج: لا يطلق الرجاء بمعنى الوق إِنَا مع النقن» كقؤله الها لكغ 
لك تفخو للد وقارا أى: لا تخافون له عظمة. و قرأ عبد الرحمن الأ-عرج: ِنْ تكرتوا قد بفتح الهمزة أى: لأسن تكونواء و قرأ 
منصور بن المعتمر: تثلمون» بكسر التاء» و لا يجوز عند البصريين كسر التاء لثقله 

وقد أعر انق سريرة انق السسارء و اتن أنى حاق عن ابن عبان فى قولة» كاذ كيو الله قياما و ققودا وغل مورك اليه بالليل 
و النهار» فى البرٌ و البحر» و فى السفر و الحضر. و الغنى و الفقر» و السقم و الصحةه و السرٌ و العلانية» و على كل حال. و أخرج 
ابن أبى شيبةُ عن ابن مسعود: أنه بلغه أن قوما يذكرون اللّه قياما و قعودا و على جنوبهم, فقال: إنما هذه إذا لم يستطع الرجل أن 
يصلى قائما صلى قاعدا. و أخرج ابن جريرء وابن أبى حاتم عن مجاهد فَإِذًا اطْمَأَئُمْ قال: إذا خرجتم من دار السفر إلى دار 
الإقامة فَأقبة قيمُوا الصَّلاةَ قال: أتموها. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد, و ابن جرير و ابن المنذر عن قتاده نحوه. 

و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه أيضا. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِنَّ الصَّلاة كان على القز يفيه 
كتاباً مَؤقُوتاً يعنى مفروضا. و أخرج ابن جرير عنه قال: الموقوت الواجب. 

و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: و لا تَهِنُوا قال: و لا تضعفوا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: َأَلْمُونَ قال 


توجعون و تَويُونَ مِنَ اللِّ ما لا يَوُونَ قال: ترجون الخير. 
[سورةٌ النساء (6): الآيات ٠١4‏ الى ]1٠١4‏ 


إن ْنا لَك الكتاب بِالْحَقّ كم بَينَ النّاس بما أراكك الله وَ لا تكن لِنْحائِِينَ حََصِيماً 02١5‏ وَ اسْتغفر الله إن الله كان غَقُورا 
)0٠١©( 56‏ ولا تَجَادِلٌ عَن الَّذِينَ يَحْمَانُونَ أَنْقْت هم إِنَّ الله لكت 1 كان كينا انها 000 يَستَحْقُونَ من النّاس وَ لا 
َس تَحْفُونَ مِنّ الل وَ هُوَ مَعَهُْ إِذْ ييْقُونَ ما لا يَؤْضى مِنّ الْقَوْلِ و كانّ الله يما يَعْمَلُونَ مُحيطاً )0١(‏ ها أنمّعْ هؤلاءِ ادك عَنْهُْ 
فى اليا اليا قم يُجادِلٌ الله َه يوم الْقيامة أ مَنْ يَكُونٌ عَلِهمْ وَكيلا (0109 

قوله: بما أراكك اللّهُ إما بوحى» أو بما هو جار على سئن ما قد أوحى الله بهء و ليس المراد هنا 


.15١ آل عمران:‎ .)١( 
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رقي الحو لأنن الحق لا يرك بل المرا؟بما غؤقه اللدههو أرشده :]ليه قولة: و لا تكق للحائيق" أ الأجل اللخاتتينءخضيما: 
أى: مخاصما عنهم. مجادلا للمحقين بسببهم. و فيه دليل» على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق. 
قوله: وَ اسْتَغفِر الله أمر لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم بالاستغفار. 

قال ابن جرير: إن المعنى: استغفر اللّه من ذنبكك فى خصامكك للخائنين. و سيأتى بيان السبب الذى نزلت لأجله الآية» و به يتضح 
المراد. و قبل: المعنى: و استغفر الله للمذنيين من أمتككء و المخاصمين بالباطل. قوله: وَ لا تُجادِلٌ عَن الَِّينَ يَحْتانُونَ أَنْقْت مُعْ 
أى: لا تحاجج عن الذين يخونون أنفسهم. و المجادلة: مأخوذة من الجدلء و هو الفتل؛ و قيل: مأخوذة من الجدالة» و هى وجه 
الأرضء لأن كل واحد من الخصمين يريد أن يلقى صاحبه عليهاء و سمى ذلكك: خيانة لأنفسهم» لأن ضرر معصيتهم راجع إليهم. 
و الخوّان: كثير الخيانة» و الأثيم: كثير الإثم؛ و عدم ل عن مِنّ النّاس أى: 

يستترون منهمء كقوله: وَمَنْ هُوَ مُيِتَحْفٍ بالليلٍ أى: مستتر؛ و قيل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من اللّه: أى لا يستترون 
منه» أو لا يستحيون منه و الحال أنه معهم فى جميع أحوالهم, عالم بما هم فيه فكيف يستخفون منه؟ إِذْ يمدُتونَ أى: يديرون 
الرأى بينهم» و سماه: تبييتا؛ لأن الغالب أن تكون إدارة الرأى بالليل ما لا يؤضى مِنّ الْقَوْلِ أى: من الرأى الذى أداروه بينهم؛ و 
نسماء: قولك لأنة لآ محضل: إلاابعنا المقاولة ينهم قولهةبها أقه هؤلاء' يعن : القوم الذين جادلوا عن صاحبهم السارق كما سيأتى؛ 
و الجملة مبتدأ و خبر. قال الزجاج: أولا-ء بمعنى الذين و جالُُم بمعنى حاججتم فى اليا لديا قََْ يُجاولَ الله عَنْهُْ يم 
الِْيامَهُ الاستفهام للإنكار و التوبيخ» أى الف يرقا وين يعادال لامكو رع القناقة عتد تمل ووه يش نويف ؟ أحاقن يكرك ملي 
وَكيلًا أى: مجادلا و مخاصماء و الوكيل فى الأصل: القائم بتدبير الأمور. و المعنى: من ذاكك يقوم بأمرهم إذا أخذهم اللّه بعذابه. 
وقد أخرج الترمذىء وابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و أبو الشيخء و الحاكم. و صححه عن قتادةٌ بن النعمان قال: 
كان أهل بيت منا يقال لهم: بنو أبيرق بشر و بشير و مبشرء و كان بشر رجلا منافقا يقول الشعرء يهجو به أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه و سلمء ثم ينحله بعض العربء ثم يقول: قال فلان: كذا و كذاء قال فلان: كذا و كذا؛ فإذا سمع أصحاب رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم ذلكك الشعر قالوا: و الله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث, فقال: 

أو كلما قال الّجال قصيدةٌ أصمًوا فقالوا )١١‏ ابن الأبيرق قالها 

قال: و كانوا أهل بيت حاجة و فاقةُ فى الجاهلية و الإسلام و كان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر و الشعيرء و كان الرجل إذا 
كان له يسار فقدمت ضافطة «25)» أى: حمولةً من الشام من الدرمكك «7؛ ابتاع الرجل منها 


.. فى القرطبى (2/ 28/”): نحلت و قالوا‎ .)١( 

(0). الضافط: الذى يجلب الميرة و المتاع إلى المدن. 

("). الدرمكت: الدقيق الحوّارى. 
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فخصٌ بها نفسه. و أما العيال فإنما طعامهم التمر و الشعير» فقدمت ضافطة من الشام, فابتاع عمى رفاعة بن رافع جملا من 
الدرمك, فجعله فى مشربة »)١١‏ و فى المشربةُ سلاح له درعان و سيفاهما و ما يصلحهماء فعدى عليه من تحت الليل» فنقبت 
المشربة» و أخذ الطعام و السلاح, فلما أصبح أتانى عمى رفاعة فقال: يا ابن أخى! تعلم أن قد عدى علينا فى ليلتنا هذه فنقبت 
مشربتناء فذهب بطعامنا و سلاحناء قال: فتحسسنا فى الدار و سألناء فقيل لنا: قد رأينا بنى أبيرق استوقدوا نارا فى هذه الليله» و لا 


نرى فيما نرى إلا- على بعض طعامكم, و كان بنو أبيرق قالوا و نحن نسأل فى الدار: و الله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل 
رجلا منا له صلاح و إسلام؛ فلما سمع ذلكك لبيد اخترط سيفه ثم أتى بنى أبيرق و قال: أنا أسرق؟ فو الله ليخالطنكم هذا السيف 
أو لتبينن هذه السرقة؛ قالوا: إليكك عنا أيها الرجل! فو الله ما أنت بصاحبهاء فسألنا فى الدار حتى لم نشكك أنهم أصحابهاء فقال 
لى عمى: يا ابن أخى أو أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلكك له؛ قال قتادة: فأتيت رسول الله صلى اللّه عليه و 
سلّم فقلت: يا رسول الله إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمى رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له و أخذوا سلاحه و طعامه. 
فليردوا علينا سلاحناء و أما الطعام فلا حاجة لنا فيه» فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: سأنظر فى ذلك؛ فلما سمع ذلكك بنو 
أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له: أسير بن عروة» فكلموه فى ذلكك و اجتمع إليه ناس من أهل الدارء فأتوا رسول الله صلّى الله عليه 
و سلّم فقالوا: يا رسول الله! إن قتاده بن النعمان و عمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام و صلاح يرمونهم بالسرقةٌ من غير بينة 
ولا ثبتء قال قتادة: فأتيت رسول الله صِلى الله عليه و سلم فكلمته فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام و صلاح ترميهم 
بالسرقةٌ على غير بينهُ و لا ثبت؟ قال قتادة: 

فرجعت و لوددت أنى خرجت من بعض مالى و لم أكلم رسول الله صِلى الله عليه و سلّم فى ذلككء فأتانى عمى رفاعة فقال لى: 
يابن أخى! ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لى رسول الله صلَى الله عليه و سلمء فقال: الله المستعان فلم نلبث أن نزل القرآن: إِنَا 
ْنا إلَوِك الكتاب بِالْحقّ كم بَينَ النَّاس بما أراك الله وَّلا تكن للْحائِينَ ححصديماً بنى أبيرق و اسمَغْفِرِ الل أى: مما قلت 
لقتادة إن الل كات عَقُوا وَجيماً. و لا نُجادِل عَن الي انون لمهم إلى قوله م يَف لله يجي الله عَقُورا وَجيماً أى: لو 
استغفروا لهم وَ مَنْ يكت إِنْماً إلى قوله: ققد اخ تمل بُهتاناً وَ إِنّماً مُبياً قولهم للييد. وَ لَوْ لا فَضْلٌ اللَّهِ عَلَيِك وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَتْ 
طائفة متهنة. أن تعد لو كد يعن 1 أشيرا بن خزوق فلها إزل القرااة أي وستول الله املق الله عل تاسكم الباق كزده إلى رقاعة: قال 
قتادةٌ: فلما أتيت عمى بالسلاح و كان شيخا قد غشى فى الجاهلية؛ أى: كبر» و كنت أرى إسلامه مدخولاء فلما أتيته بالسلاح 
قال ناحو انهو ف نينا الله قرافت أ نكناد كان مب عا فلها ترك انق 1 ق تند شين تسق قب #قنول عل مزلافة بتت 
سعد فأنزل الله: ومن يشا الول من بد ما تن َ لَه الهُدى و بَتَبعْ غَيرَ َيل الْمُؤْمِنِينَ نَل ما تَوَلّى إلى قوله: ضَ لان بعيداً ١؟)‏ 
ا ا ل ل 


.)١(‏ المشربة: بة بفتح الراء و ضمها: الغرفة. 

)اعجار ماعلل 
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نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمةٌ الحرانى. و رواه يونس بن بكير و غير واحد عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن 
قتادة مرسلاء لم يذكر فيه عن أبيه عن جدّه. و رواه ابن أبى حاتم عن هاشم بن القاسم الحرانى عن محمد بن سلمة به ببعضه. و 
رواه ابن المنذر فى تفسيره قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» يعنى 

الصانع؛ حدّثنا أحمد بن أبى شعيب الحرانى؛ حدثنا محمد بن سلمة» فذكره بطوله. و رواه أبو الشيخ الأصبهانى فى تفسيره عن 
محمد بن العباس بن أيوبء و الحسن بن يعقوب, كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبى شعيب الحرانى عن محمد بن سلمة به 
ثم قال فى آخره: قال محمد بن سلمة: سمع منى هذا الحديث يحيى بن معين» و أحمد بن حنبل» و إسحاق بن أبى إسرائيل. و 
قد رواه الحاكم فى المستدركك عن أبى العباس الأصمء عن أحمد ابن عبد الجبار العطاردى. عن يونس بن بكير. عن محمد بن 


إسحاق بمعناه أتم منه» ثم قال: هذا صحيح على شرط مسلم. و قد أخرجه ابن سعد عن محمود بن لبيد قال: غدا بشير» فذكره 


مختصراء و قد رويت هذه القصهٌ مختصرة و مطوّلة عن جماعة من التابعين. 
[سورة النساء (6): الآيات ١1١١‏ الى ]1١١‏ 


من يعمل شوم أذ طلم تَفْسَهُ م يَستغفِر الله يَجدٍ الله َفُورا ريما )1٠١-(‏ و من يكت إِنما ما يك على تَفْسِِوَ كان الله 
غلما حشكيماً 41 3 َنْ يكبت تيه أذ إْساً نم زم به ريا دتمل بهتاناً و إِْمً ميا 0170 و لَو لا-قَضْلُ الل عليكك و 
رَخمئه لهمت طائقَةٌ مُع أن لُك و ما بض لون إلا فت هم و ما بض رُوتكك من سَئءٍ و أَنْرَلَ الله لِك الكتاب و الْحِكمة و 
علمكدها لو تكن تعلك وَ كان فَصْلٌ اللّهِ ليك عَظيماً )1١(‏ 

هذا عن ثمام القطة السابقة و الفراد بالبوءة القنيخ الذى يسود نه أؤ بطل كنسة بفخل ععغضية من النعاضى» أو ذث من الذثوب 
التى لا تتعدى إلى غيره ثُمَ يَستغْفِراللَّ يطلب منه أن يغفر له ما قارفه من الذنب بَجِدٍ الله غَُوراً لذنبه رَحِيماً به و فيه ترغيب لمن 
وقع منه السرق من بنى أبيرق أن يتوب إلى الله و يستغفره, و أنه غفور لمن يستغفره رحيم به. وقال الضحاكك: إن هذه الآدية 
نزلت فى شأن وحشى قاتل حمزة» أشرك باللّه و قتل حمزة ثم جاء إلى النبى صلَى اللّه عليه و سلّم و قال: هل لى من توبة؟ 
فنزلت. و على كل حال فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فهى لكل عبد من عباد الله أذنب ذنبا ثم استغفره الله سبحانه. 
قوله: وَ َنْ يَكِث إِنْماً من الآثام بذنب يذنبه فَإنّما يَكبِيةُ عَلى نَفْسِهِ أى: عاقبته عائدةٌ عليه» و الكسب: ما يجر به الإنسان إلى 
نفسه نفعا أو يدفع به ضرراء و لهذا لا يسمى فعل الربٌ كسباء قال القرطبى. و َنْ يكت حَطِيئةُ أو إنْماً قيل: هما بمعنى واحد» 
كرر للتأكبد. و قال الطبرى: 

إن الخطيئة تكون عن عمد و عن غير عمدء و الإثم لا يكون إلا عن عمد, و قيل: الخطيئة: الصغيرة» و الإثم: 

الكبيرة ذ. قوله: َم يَم به برِيئاً توحيد الضمير لكون العطف بأوء أو لتغليب الإثم على الخطيئة» و قيل: إنه يرجع إلى الكسب. قوله: 
قد اختملَ يهتنا وَإِنْماً ميا لما كانت الذنوب لازمة لفاعلها كانت كالثقل الذى يحمل» و مث وَ حملن أَنقَالَهُْ و أنّقَانًا مع 

أَنْقَالِه ١١‏ و البهتان: مأخوذ من 


.١13 العنكبوت:‎ .)١( 
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البهت, و هو الكذب على البرىء بما ينبهت له و يتحير منه يقال: بهته بهتا و بهتانا: إذا قال عليه ما لم يقل» و يقال: بهت الرجل 
بالكسر: إذا دهش و تحير» و بهت بالضم. و منه: قَبهِتٌ الَّذِى كَفَرَ 0١‏ و الإثم المبين: الواضح. قوله: وَ لَو لا مَضْلٌ الله عَلِيِكك و 
رَحْمَنّهٌ خطاب لرسول الله صلى الله عليه و سلم, و المراد بهذا الفضل و الرحمة لرسول الله: أنه نبهه على الحق فى قصة بنى 
أبيرق. و قيل: المراد ؛ بهما: النبّة و العصمة لَهَمَتْ طَائقَةٌ مِنْهُمْ أى: من الجماعة الذين عضدوا , بف بيرق كها تقلع انالف ركه 
عق الحق نما تضلوة :إلا اللتهع الأن.ؤيال كلك ناته عليه وها يشوك وق كيو لأن الله سبخانه اهو عافسك من اناس« 
لأنتك عملت بالظاهر و لا ضرر عليكك فى الحكم به قبل نزول الوحىء و الجار و المجرور: فى محل نصب على المصدرية» أى: 
و ما يضرونكك شيئا من الضرر. قوله: وَ أَيْرَلَ الله ليك الْكتابٌ قيل: هذا ابتداء كلام؛ و قيل: الواو: للحال» أى: و ما يضرّونكك 
من شىء حال إنزال الل عليكك الكتاب و الحكمة؛ أو مع إنزال الله ذلك عليك. قوله: وَ عَلّمَكك ما لَمْ نَكُنْ تلم معطوف على 
أنزل» أى: علمكك بالوحى ما لم تكن تعلم من قبل وَ كانّ فَضْلْ الله ليك عَظِيماً إذ لا فضل أعظم من النبوة و نزول الوحى. 


وقد أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ مَنْ يَعْمَلٌ سُوءاً أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ الآية. 

قال: أخبر اللّه عباده بحلمه و عفوه و كرمه و سعة رحمته و مغفرته» فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا؛ ثم استغفر اللَه؛ يجد الله 
غفورا رحيما؛ و لو كانت ذنوبه أعظم سحا ل ب ل ا رس لد 
لضن نمق سورة ساق امفعقر اللماغثر اناق 32 تفل وها أويطاء الفة 2 3 فر الله يَجدٍ الله َقُوراً َجيما و و أَنّهُْ إذ 
طَلْمُوا أَنْقْسَ هُعْ جاؤْكٌ فا ِتَفْفَرُوا الله وَ اسْتَغْفْرَ لَّهُمُ الرَسُولُ 7 الآية. و أخرج ابن امس ل ل ا 
كن تقل فاله غلب اللدبياة اندها و الكخرة يو جتاالة ودراب العم ذلك غان خلته.و ارج أ بضاعن الفحاك قال: 
علمه الخير و الشرء و قد ورد فى قبول الاستغفاره و أنه يمحو الذنب أحاديث كثيرةُ مدوّنةٌ فى كتب السنة. 


[سورة النساء (): الآيات 1١8‏ الى ]١١4‏ 


ا ار أو تغزوي 00 ال مو دارم 
0 

النجوى: السرٌ بين الا-ثنين أو الجماعة تقول: ناجيت فلانا مناجاةٌ و نجاء و هم ينتجون و يتناجونء» و نجوت فلانا أنجوه نجوى» 
أن ؟ احيعه» فتجرى: مشيقة من تجحورت الشىء أنجوه, أى: خلصته و أفردته. 

و النجوٌ من الأعرض: المرتفع, لا-نفراده بارتفاعه عما حوله. فالنجوى: المسارّة. مصدر. و قد تسمى به الجماعة كما يقال قوم 
عدلء قال الله تعالى: وَ إِذْ هُمْ نَجُوى 3*١‏ فعلى الأول يكون الاستثناء منقطعاء أى: 

لكن من أمر بصدقة» أو متصلاء على تقدير: إلا نجوى من أمر بصدقة» و على الثانى يكون الاستثناء متصلا فى موضع خفض على 
البدل من كثير. أى: لا خير فى كثير إلا فيمن أمر بصدقة. و قد قال جماعة من المفسرين: 


(1). البقرة: 588. 

(؟). النساء: ع6. 

(). الإسراء: /اع. 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 0915 

إن النجوى كلام الجماعة المنفردة أو الاثنين سواء كان ذلكك سرًا أو جهراء و به قال الزجاج. قوله: 

ِصَدَقَةُ الظاهر أنها صدقة التطوّع؛ و قيل: إنها صدقة الفرض. و المعروف: صدقة التطوّع, و الأوّل أولى. و المعروف: لفظ عام 
يشمل جميع أنواع البرّ. و قال مقاتل: المعروف هنا: القرض. و الأول أولى» و منه قول الحطيئة: 

من يفعل الخير لا يعدم جوازيدلا يذهب العرف بين الله و النّاس 

ونه الحداية أكل معروق عنداقةةى إن من البعروات أن علقى أخاكق يرنه طلق قي : 

المعروف: إغاثة الملهوف. و الإصلاح بين الناس عامٌ فى الدماء و الأعراض و الأموال؛ و فى كل شىء يقع التداعى فيه. قوله: وَ 
م مَنْ يَفُمَلُ ذإتكك إشارة إلى الأعور المذكورة جعل مجرد الأمر بها خيراء ثم رغب فى فعلها بقوله: قل نض ذلك لذن تعلها 
أقرب إلى الله من مجرّد الأمر بهاء إذ خيرية الأمر بها إنما هى لكونه وسيلة إلى فعلها. قوله: ابِْغاءَ مَوْضَاتٍ اللّهِ علة للفعل» لأن من 
فعلها لغير ذلك فهو غير مستحق لهذا المدح و الجزاء» بل قد يكون غير ناج من الوزرء و الأعمال بالنيات و مَنْ يساقِقٍ الوَسُولَ 


من بَعْد مات ين لَه الُدى المشاققة: المعاداة و المخالفة. و تبين الهدى: ظهوره؛ بأن يعلم صحة الرسالة بالبراهين الدالة على ذلك 
ثم يفعل المشاققة و بَتَِْ غيِرَ سل الْمؤْمِِينَ أى: غير طريقهم؛ و هو ما هم عليه من دين الإسلام؛ و التمسكك بأحكامه نُوَلَّهِ ما 
نول أ تله والينا لما توالانه مح الفسلال 3 له وها قر عاص وبعمز ةو أب و عمرئ قو لد تله سكوف الهناء كن 
ل و 
جماعة من أهل العلم بهذه الآيهُ على حجية الإجماع لقوله: وَ تّعْ غَيِرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ و لا حجة فى ذلكك عندىء لأن المراد بغير 
عن لي فر ري د ا لي م ا و عن ب ا ا 
هذه الملهٌ الإسلامية؛ اجتهد فى بعض مسائل دين الإسلام؛ فداه اجتهاده إلى مخالفة من بعصره من المجتهدينء فإنه إنما رام 
السلوك فى سبيل المؤمنين» و هو الدين القويم و الملهُ الحنيفية و لم يتبع غير سبيلهم. 

وقد أخرج عبد بن حميدء و الترمذىء و ابن ماجةء و غيرهم عن أمّ حبيبة قالت: قال رسول الله صِلّى الله عليه و سلم: 

اكلام ابن آدم كله عليه لا له» إلا أمرا بمعروفء أو نهيا عن منكرء أو ذكرا لله عزّ و جل». قال سفيان الثورى: هذا فى كتاب الله 
لا خَيِرَ فى كثير مِنْ نَجواهُمْ الآيف و قوله: يَوْمَ يَقُومُ الوح وَ الْمَلائكةٌ ص ما لا يتَكلمَونَ إِنَا مَنْ أَذِنَ لَه الرحمنٌ وَ قال صَواباً 0١١‏ و 
ولاو اشر الالمان لفى ورب إلا الذرع اكر و غيل الاليمات او تواضوا الع وغراضو] لتر لابو فد ردت 
أحاديث صحيحة فى الصمت و التحذير من آفات اللسان و الترغيب فى حفظه و فى الحتٌ على الإصلاح بين الناس. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان فى قوله: وَ مَنْ يَفْعَلُ ذلكك تصدق أو أقرض أو أصلح بين الناس. و أخرج أبو نصر السجزى 
فى الإبانة عن أنس قال: «جاء أعرابيّ إلى النبى صلَّى الله عليه و سلّم فقال له رسول الله صِلى الله عليه و سلم: إن اللّه 


(). النبا: م5 

."-١ العصر:‎ .)( 
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أتزل علق فى القرآن يا أغرايقع لا حَبِرَ فى كثير مِنْ نَواهُمْ 8 إلى قولة: موف لوقي أخر ا عظليما نا أعراء بِيَ! الأجر العظيم: الجنة؛ 
قال ل الأعرانى :الحسد لله الذئ هدانا ا دع ارا لس الأسماء والصفات عن ابن ا 0 


أخرجه 5500 أيضا عن ابن عباس مرفوعا. 
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إِنَّاللّه لا يَغْفرَ أَنْ يَشْرَك به وَ بَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءً وَ مَنْ يُْرك بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بعيداً )1١9(‏ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونه 


2 
1 رع هو 


إلا إناثاً وَ إِنْ يَدْعُونَ إلا سَيطاناً مريداً ١110‏ لَعَنْهُ اللّهُ وَ قال )5 خَدٌَّ من عبا دك تصديباً مفْرُوضاً (01 و هد كَهُع و لأمَيْئهُم و 
لآمْرَنْهُْ فلييتكنٌ آذان الأُعام وَ لمْرَنهُمْ يرن خَلقَ الل وَ مَنْ يحب الشَِّطانَ وَلِيّامِنْ دُونٍ الله ققد حدر مُشرانا مُبيناً (114) 
” 076 


ا 0 


كررت هنا لأجل قصة بنى أبيرق؛ و قيل: إنها نزلت هنا لسبب غير قصه بنى أبيرق. و هو ما رواه الثعلبى» و القرطبى فى تفسيريهما 
عن الضحاكك: أن شيخا من الأعراب جاء إلى رسول الله صِلَّى الله عليه و سلّم فقال: يا رسول الله إنى شيخ منهمكك فى الذنوب 
و الخطايا إلا أنى لم أشركك بالل شيئا مذ عرفته و آمنت به و لم أتخذ من دونه وليا و لم أوقع المعاصى جرأة على الله 7 
مكايرةُ له» و إنى لنادم و تائب و مستغفرء فما حالى عند اللّه؟ فأنزل الله تعالى: إِنَّ الله لا يَغْفٌِ أنْ يُشْرَك به الآية وَ مَنْ يشر كك 
اسه ل م انس ند بيد لان الشرع افتلم انوا الصلالةو سدم من العوات إذ بنخر فيد شوية لبان اف رما 
يدعون من دون الله إلا أصناما لها أسماء مؤنئة كاللات و العزى و مناة؛ و قيل: المراد بالإناث: الموات التى لا روح لهاء كالخشبة 
و الحجر؛ و قيل: المراد بالإناث: الملائكة؛ لقولهم: الملائكة بنات الله. و قرئ «وثنا» بضم الواو و الثاء جمع وثن» روى هذه 
القراةة ابن الأفارئ عن عائشة: واقرأ ابن عبناسن :إلا أثناا جمع وثن أشنتو أصبلة و0 افا دلت الواو هيدف قرا اسه نا 
أنشاء بضم الهمزة و النون بعدها مثلشة» جمع أنيث» كغدير و غدر. و حكى الطبرى: أنه جمع إناث» كثمار و ثمر. و حكى هذه 
القراءة أبو عمرو الدانى عن النبى صلى الله عليه و سلّم قال: و قرأ بها ابن عباس و الحسن و أبو حيوة. وعلى جميع هذه 
القراءات فهذا الكلام خارج مخرج التوبيخ للمشركينء و الإزراء عليهم؛ و التضعيف لعقولهم؛ لكونهم عبدوا من دون الله نوعا 
ضعيفا وَ إِنْ رَدْعُونَ إلا غَئِطاناً مريداً أى: و ما يدعون من دون الله إل شيطانا مريداء و هو إبليس لعنه الل لأنهم إذا أطاعوه فيما 
سوّل فقد عبدوه. و قد تقدّم اشتقاق لفظ الشيطان. و المريد: المتمرّد العاتى» من مرد: 
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إذا عتا. قال الأزهرى: المريد: الخارج عن الطاعة. و قد مرد الرجل مرودا: إذا عتا و خرج عن الطاعة» فهو مارد و مريد و متمرّد. و 
قال ابن عرفةٌ: هو الذى ظهر شرّه. يقال: شجرة مرداء: إذا تساقط ورقها و ظهرت عيدانهاء و منه قيل للرجل: أمرد. أى: ظاهر مكان 
لفكي بو هارقبية قوله: لَعنّهُ الل أصل اللعن: الطرد و الإبعاد. و قد تقدّم و هو فى العرف: إبعاد مقترن بسخط. ولك وفان 


2 


أتخذ َخذَّنَّ مِنْ عِبادِك نص يباً مَفْوُوضاً معطوف على قوله: لفنة الهو الجمكاة حقة لقطاف اه شيطانا مريدا جامعا بين ٠‏ لعندٌ الله له 
وبين هذا القول الشنيع. ولعي سرون ور المسمار المتكرن أى لأ جعلة اقطعةا فلمو عباف اللورتحة عو فى وق 
جانب إضلالى» حتى أخرجهم من عبادةٌ الله إلى الكفر به. 3 وَلأضِلنهُْ اللام: جواب قسم محذوف. و الإضلال: الصرف عن 
طريق الهذانة إلى طريق الغوانة و كذ اللكم :فى قوله: و ميته و لامرتهم والمراد بالأمانى التى يمنيهم بها الشيطان: هى 
الأماثئ الباطلة الناشتة عن مشويله و وسوسعة. قوله: وَ لَآمُرَنَّهُمْ بتكن آذانَ العام أى: و لآ-مرنهم ببنكك آذان الأنعام أى: 
تقطيعها فليبتكنها بموجب أمرى. و البتكك: القطع, و منه سيف باتككء يقال: بتكه و بتكه مخففا و مشدّداء و منه قول زهير: 

طارت و فى كفّه من ريشها بتكك )١١‏ أى: قطع. و قد فعل الكفار ذلكك امتثالا لأمر الشيطان و اتباعا لرسمه؛ فشقوا آذان البحائر و 
السوائب» كما ذلك معروف. قوله: وَ لَآمْرَنَّهُمْ فَلتكَيْرَنَ حَاَقَ الله أى: و لآلمرنهم بتغيير خلق الله فليغيرنه بموجب أمرى لهم. و 
اختلف العلماء فى هذا التغيير ما هو؟ فقالت طائفة: هو الخصاءء و فقء الأعين و قطع الآذان. 

خلقها له فغيرها الكفار بأن جعلوها آلههُ معبودة» و به قال الزجاج. و قيل: المراد بهذا التغيير: 

تغبير الفطرة التى فطر اللّه الناس عليهاء و لا مانع من حملى الآيةُ على جميع هذه الأمور حملا شموليا أو بدليا. 

وقد رخص طائفة من العلماء فى خصاء البهائم إذا قصد بذلكك زيادة الانتفاع به لسمن أو غيره» و كره ذلكك آخرون. و أما 
خصاء بنى آدم فحرام؛ و قد كره قوم شراء الخصى. قال القرطبى: و لم يختلفوا أن خصاء بنى آدم لا يحل و لا يجوزء و أنه مثلة 


و تغيبر لخلق الله و كذلكك قطع سائر أعضائهم فى غير حد و لا قود, قاله أبو عمر ابن عبد البر. وَ مَنْ يَتَخْذٍ الشَّمِطانَ وَلِيَا مِنْ دُونٍ 
الله ا 00 لضي 0 لوكي بس 


الوساوس الفارغة عر عورا يغْرّهم به و يظهر 7 فيه لتقم و وهو ضرر محض» 


.)١(‏ هذا عجز بيت؛ و صدره: حتّى إذا ما هوت كف الغلام لها. 
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وانتصاب غرورا: على أنه نعت لمصدر محذوف. أى: وعدا غروراء أو على أنه مفعول ثان» أو مصدر على غير لفظه. قال ابن 
عرفة: الغرور: ما رأيت له ظاهرا تحبه و له باطن مكروه. و هذه الجملهٌ اعتراضيةٌ. قوله: أولتك إشارة إلى أولياء القيطانه و هذا 
مبتدأء و خبره الجملة» و هى قوله: مَأُوامُمْ جَهَنَمُ 

قوله: مَحيصاً أى: معدلاء من حاص يحيص؛ و قيل: ملجأ و مخلصا؛ و المحيص: اسم مكانء و قيل: مصدر. قوله: وَ الَّذِينَ آمنُوا 
إلخ» جعل هذا الوعد للذين آمنوا مقترنا بالوعيد المتقدّم للكافرين. 

فولد ة اللدعنا فا قن كفنت تود نه لأد نكو قشمد و التاق دز كد لغيروه و وقية لان للد ة 
الجملةُ الاسمية و مضمونها وعد. و الثانى مؤكد لغيره. أى: حق ذلكك حقا. قوله: 

و ان دوق الله ولااعقه | لحمل جز أكوة: ذا فتنواه وا القع تش وافال #القولا: اع لذ اه امداق فرلاامن الل و فز 
قيل: إن قيلا: اسم لا مصدرء و إنه منتصب على التمبيز. 

وقد أخرج الترمذى من حديث على أنه قال: ما فى القرآن آية أحبّ إلى من هذه الآية إنَّ الله لا يَغْفٌِ أنْ يُشْرَك به وَ يَغْفرُ ما 
دُونَ ذيكك لِمَنْ يَشاءُ قال الترمذى: حسن غريب. و أخرج عبد بن حميد؛ و ابن جريره و ابن المنذر عن أبى مالكك فى قوله: إِنّْ 
رَدْعُونَ مِنْ دُونهِ إِلَا إناثاً قال: اللات و العزى و مناة» كلها مؤنئة. و أخرج عبد الله , بن اجسدافن زوائة السستددو ان المندوو 
ابن أبى حاتم؛ و الضياء فى المختارة عن أبيَ بن كعب فى الآيهُ قال: مع كل صنم جنية. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن 
أبى حاتم؛ عن ابن عباس: إِنْ يَذْعُونَ مِنْ دُونِهِ إَِ إناثاً قال: موتى. و أخرج مثله عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن 
أبى حاتم عن الحسن. و أخرج مثله أيضا عبد بن حميدء و ابن جرير عن قتادة. و أخرج سعيد ابن منصورء و ابن جريرء و ابن 
المنذر عن الحسن. قال: كان لكل حي من أحياء العرب صنم يعبدونها يسمونها: أنثى بنى فلان, فأنزل الله: إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دونه 
إن إناثاً. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن الضحااك: قال امبر كن إن الملاتكة بثات الله و إثما نعبدهم ليقربونا إلى 
اللّه زلفى» قال: اتخذوهنٌ أربابا» و صوروهنّ صور الجوارىء فحلوا و قلدواء و قالوا: هؤلاء يشبهن بنات الله الذى نعبده: يعنون: 
الملائكة. و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان فى قوله: وَ قالَ لأتَخِدَّنَّ مِنْ عِبادِك إلخ, قال: 

هذا إبليس يقول: من كل ألف تسعمائة و تسعة و تسعون إلى النار و واحد إلى الجنة. و أخرج ابن المنذر عن الربيع بن أنس 
مثله. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن جرير و ابن المنذر عن قتادءٌ فى قوله: 

بتكن آذانَ العام قال: التبتيكك فى البحيرة و السائبة» يبتكون آذانها لطواغيتهم. و أخرج عبد الرزاق و ابن أبى شيبة» و عبد بن 
وا يكو زابخ المنشر عن أب اند وداكوفالا 

فيه نزلت: وَ لَآمُرَنَهُمْ قليِكيرَنّ تَذّىَ الله و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذر عن ابن عباس مثله. و أخرج ابن أبى 
شيبة» و البيهقى عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم عن خصاء البهائم و الخيل. 


نوعني داه لطتو ور ا ن عباس فى قوله: تقاف تر لق ال 
فتح القدير» ج١2‏ ص: ليله 
قال: دين اللّه. و أخرج ابن جرير عن الضحاك مثله. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن المنذر عن سعيد بن جبير مثله أيضا. و 


أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن الحسن قال: الوشم. 
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َس بأماتكَمْ ولا أمانيّ أل الكتاب مَنْ يَْمَل سوم بخرَ به ولا بج لَهُمِنْ دُونٍ اللَّ ويا وَلانَص يرأ (1717) و مَنْ يَعكَلَ مِنَ 
الصّالِحاتٍ مِنْ ذكر أ أننى و هُوَ مُؤْنَ ولك يَدَخُلُونَ الج لا يمون ترآ (076) و من أَخصنُ دبا كن ألم وَجهة لل 
ُو مُحسنٌ و انع مِلَّةَ إنراهيم حبنيفاًوَ اند لَه رايم خيلا (110) و لِلَِّ م فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَرْض و كانّ اللَّهُ كل شَيْءٍ 
مُحيطاً (؟1) 

قرأ أبو جعفر: بتخفيف الياء من أمانى فى الموضعين» و اسم ليس محذوفء أى: ليس دخول الجنة أو الفضل أو القرب من الله 
بأمانيكم و لا أمانيّ أهل الكتاب» كما يدل على ذلكك سبب نزول الآيهُ الآتى» و قيل: 

ضمير يعود إلى وعد الله وهو بعيد. و من أمانيئ أهل الكتاب قولهم: لَنْ يَدْحُلَ الْجَنَّ َِ مَنْ كان هُوداً أو تصارى )١١‏ و قولهم: 
نحن أَبْناءٌ الله وَ حاو «#اوقرليي آل تملا الَارُ إن أكاماً مَعدٌودةٌ و“ا. قوله: 

مَنْ يَعْكلُ سُوءاً ير به قبل: المراد بالسوء: الشركء و ظاهر الآبهُ أعمم من ذلككء فكل من عمل سوءا أىّ سوء كان؛ فهو مجزىٌ 
به من غير فرق بين المسلم و الكافر. و فى هذه الجملة ما ترجف له القلوب من الوعيد الشديدء و قد كان لها فى صدور 
المسلمين عند نزولها موقع عظيم؛ كما ثبت فى صحيح مسلم و غيره من حديث أبى هريرة» قال: لما نزلت: مَنْ يَعْمَل سُوءاً يُجَرَ به 
بلغت من المسلمين مبلغا شديداء فقال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «قاربوا و سدّدواء ففى كل ما يصاب به المسلم كفارة 
حتى النكبهُ ينكبها و الشوكةٌ يشاكها؛». 

قوله: وَ لا يَجِدْ لَهُ قرأه الجماعة: بالجزم. عطفا على الجزاء» و روى ابن بكار عن ابن عامر: لا يَجدْ بالرفع استتنافا؛ أى: لون ل 
غدل اوسن ذوة الله وليا بواليده و لآ تصيرا تصيره: و قن تتمل فق الكالحات أى: بعضها حال كونه مِنْ ذَكر أذ أَنّْى و حال 
كوه مزؤضاء و الال الأو له 

لبييان من يعمل» و الحال الأنخرى: لإفادة اشتراط الإيمان فى كل عمل صالح قَأُولِتك إشارة إلى العمل المتصف بالإيمان 
َدُلونَ انه قرأ أبو عمروء و ابن كثير: يَدُْلُونَ بضم حرف المضارعة على البناء المجهول. و قرأ الباقون: بفتحها على البناء 
للمعلوم وَ لا يُظُلْمُونَ تَقِيراً أى: لا ينقصون شيئا حقيراء و قد تقدّم نه شتير القيرة قن أخنرة ويا مدن اعم وغوه اله أى: علص 
نفسه له حال كونه محسناء أى: عاملا للحسنات و اتبَعَ ِلَةَ إثراهيم أى: دينه حال كون المتبع حنيفاً أى: مائلا عن الأديان الباطلة 
إلى دين الحق» و هو الإسلام و انّحَدَاللَهُ إثراهيم خَلِيلًا أى: جعله صفوة له و خصه بكراماته, قال ثعلب: إنما سمى الخليل خليلا: 
لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللا إِلّا ملأته» و أنشد قول بشار: 

قد تخللت مسلك الرّوح منّىو به سمى الخليل خليلا 


17ل البقوة كلق 


() المائدة 1 

.,6٠١ البقرة:‎ .)( 
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و خليل: فعيل بمعنى فاعل؛ كالعليم بمعنى العالم؛ و قيل: هو بمعنى المفعول؛ كالحبيب بمعنى المحبوب, و قد كان إبراهيم عليه 
السلام محبوبا لله و محبا له؛ و قيل: الخليل من الاختصاصء فاللّه سبحانه اختص إبراهيم برسالته فى ذلكك الوقت و اختاره لهاء و 
اختار هذا النحاس. و قال الزجاج: معنى الخليل: الذى ليس فى محبته خلل وَلِلَِّ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الَْرْض فيه إشارة إلى 
أنه سبحانه اتخذ إبراهيم خليلا- لطاعته. لا لحاجته, و لا للتكثر به و الاعتضاد بمخاللته وَ كان اللهُ كل شَيْءٍ مُحيطاً هذه الجملة 
مقررةُ لمعنى الجملة التى قبلهاء أى: أحاط علمه بكل شىء لا يُغادِرٌ صَغِيرَةٌ و لا كبيرَةٌ نا أخصاها .١١‏ 

وقد أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء وابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: 

قالت العرب: لا نبعث و لا نحاسب و قالت اليهود و النصارى: لَنْ ب دْحلَ الْجنّة نا مَنْ كان مُوداً أَوْ تصارى «" و قالوا: لَنْ تَمَسَنا 
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انار ! 
ابن جريرء و ابن المنذر عن مسروق قال: احتج المسلمون و أهل الكتابء فقال المسلمون: نحن أهدى منكم, و قال أهل الكتاب: 
نحن أهدى متكمء فترلت» ففلج عليهم المسلمون بهذه الآبة: وَ مَنْ يكل مِنّ الصّالِحاتٍ مِنْ ذكر أؤ أنثى و هُوَ مُؤِْنٌ الآية. و 
أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن مسروق قال: تفاخر النصارى و أهل الإسلام» فقال هؤلاء: 

نحن أفضل منكم, و قال هؤلاء: نحن أفضل منكم, فنزلت. و قد ورد معنى هذه الروايات من طرق كثيرة مختصرة و مطؤلة. و 
أخرج عبد بن حميدء و الترمذىء و ابن المنذر عن أبى بكر الصديق: أن النبى صلَى اللّه عليه و سلّم قال له لما نزلت هذه الآية: 
«أما أنت و أصحابكك يا أبا بكر فتجزون بذلكك فى الدّنيا حتى تلقوا الله ليس لكم ذنوبء و أما الآخرون فيجمع لهم ذلك حتى 
يجزوا به يوم القيامة». و أخرج البخارى, و مسلمء و غيرهما عن أبى هريرةٌ و أبى سعيد: أنهما سمعا رسول اللّهِ صِلّى الله عليه و 
سلم يقول: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتّى الهم يهمه إِلَا كفّر الله به من سيئاته. و قد ورد فى 
هذا المعنى أحاديث كثيرة. و أخرج ابن المنذرء وابن أبى حاتم عن ابن عباس: أن ابن عمر لقيه فسأله عن هذه الآية: وَ مَنْ 
يَعْمَلَ مِنّ الصَّالِْحَاتٍ قال: الفرائض. و أخرج الحاكم؛ و صححه عن جندب: أنه سمع النبى صلَّى الله عليه و سلّم يقول قبل أن 
يتوفى: 

«إنَّ الله اتخذنى خليلا كما اتَخذ إبراهيم خليلا». و أخرج الحاكم أيضا و صححه عن ابن عباس قال: 

أ تعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم و الكلام لموسى و الرؤية لمحمد صلَّى الله عليه و سلم؟ 
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وَ يش تَفتُونَك فى النساء قعل الله يُفتبكم فيهنّ وَ ما يُثلى عَلتْكُمْ فى الكتاب فى يَتامّى النساء اللا-تى لا توْتونَهُنَ ما كتب لَهُنَّ وَ 
توِعْبونَ أنْ تنكحَوهُنَ وَ الْمَستضْعَفِينَ مِنَ الْولْدانٍ وَ أَنْ تَقُومُوا ليتتامى بالْقِشْطِ و ما تَفْعَلُوا مِنْ حر َإِنَ اللَّهَ كان به ليما (151) 
سبب نزول هذه الآية: سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء و أحكامهن فى الميراث و غيره» فأمر الله نبيه صِلى اللّه عليه و سلّم 


أن يول لهية الله وتيك أعه بين لكو تحكم مساك خنه :و هذه الآرة رجنوع إلى ها 


.)١(‏ الكهف: 9ع. 
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.,6٠١ البقرة:‎ .)( 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 76٠‏ 

فتح القدير ج07 

تحت به السورة من أمر النساء؛ و كان قد بقيت لهم أحكام لم يعرفوهاء فسألواء فقيل لهم: الله يفيكمْ قوله: و ما بثلى عَلَيكم 
معطوف على قوله: م و المعنى: و القرآن الذى يتلى عليكم يفتيكم فيهن. والعرض الكنات قري الطامي 0 
تعالى: وَ إِنْ حِفْم آنا يوا فى النتامى ١١‏ و يجوز أن يكون قوله: وَ ما يُُلى معطوفا على الضمير فى قوله: يُفْتِِكمْ الراجع 
المبتدأء لوقوع الفصل بين المعطوف و المعطوف عليه بالمفعول و الجار و المجرورء و يجوز أن يكون مبتدأء و فى 0 
خبره» على أن المراد به: اللوح المحفوظ. و قد قيل فى إعرابه غير ما ذكرناء و لم نذكره لضعفه. 

و قوله: فى يَتامّى النّساءِ على الوجه الأول و الثانى: صلةٌ لقوله: بُثْلى و على الوجه الثالث: بدل من قوله: فِبِهِنَ اللَاتَى لا ُؤْتُونَهُنَ ما 
كيب لَهُنَ أى: ما فرض لهِنْ من الميراث و غيره وَ بَدغَبُونَ معطوف على قوله: لا ُوْتونَهُنَ عطف جملة مثبتة على جملة منفية. و 
قيل: حال من فاعل تُوْنُوتهُنَ و قوله: أَنْ تنْكحوهّنَ يحتمل أن يكون التقدير: فى أن تتكحوهن» أى: ترغبون فى أن تنكحوهنّ 
لجمالهن» و يحتمل أن يكون التقدير: و ترغبون عن أن تنكحوهنٌ لعدم جمالهنٌ. قوله: 

وَ الْمُسَْضْ َفِينَ مِنَ الْوأدانِ معطوف على يتامى النساءء أى: و ما يتلى عليكم فى يتامى النساء؛ و فى المستضعفين من الولدان» و 
هو قوله تعالى: يُوصيِكمٌ الله فى أَؤلادِكُمْ 7 و قد كان أهل الجاهلية لا يورئون النساء و من كان مستضعفا من الولدان كما 
سلفء و إنما يورثون الرجال القائمين بالقتال و سائر الأمور. قوله: 

وَ أَنْ تَقُومُوا ليتتامى بالْقَصِطٍ معطوف على قوله: فِى يَتَامَى النّساءِ كالمستضعفين» أى: و ما يتلى عليكم فى يتامى النساء و فى 
المستضعفين و فى أن تقوموا لليتامى بالقسطء أى: العدل؛ و يجوز أن يكون فى محل نصبء أى: و يأمركم أن تقوموا. وَ ما 
تَفَْلُوامِنْ حَثِرِ فى حقوق المذكورين فَإنَّ اللَّهَ كان به عَلِيماً يجازيكم بحسب فعلكم من خير و شر. 

و قد أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و الحاكم؛ و صححه عن ابن عباس فى قوله: وَ بش تَفْتُنكك فى النّساءِ الآية قال: كان أهل 
الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبرء ولا يورثون المرأةء فلما كان الإسلام قال: وَ يَستَفْعُونَكٌ فِى النّساءِ قل الله يفتكم فين 3 
ما بُثلى عَلَكمْ فى الكتاب فى أُوّل السورة فى الفرائض. 

و أخرج عبد بن حميد, و ابن جرير» و ابن المنذر عن مجاهد فى الآية قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء و لا الصبيان شيثاء 
كانوا يقولون: لا يغزون, و لا يغنمون خيرا. ففرض الله لهنّ الميراث حا واجبا. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عن سعيد بن 
جبير نحوه بأطول منه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن إبراهيم فى الآيهُ قال: كانوا إذا كانت الجارية يتيمة دميمة لم 
يعطوها ميرائها و حبسوها من التزوبج حتى تموت فيرثونهاء فأنزل الله هذا. و أخرج البخارى؛ و مسلم؛ و غيرهما عن عائشة فى 
قزل ويه تولك فى النساء إلى قرلدةو توعوة أن تتكقرفن قالف: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها و وارثها قد شركته 
فى ماله حتى فى العذق «". فيرغب أن ينكحهاء و يكره أن يزوّجها رجلا فتشركه فى ماله بما شركته» فيعضلهاء 


" النساء:‎ .)١( 
.١١ النساء:‎ .)9( 


("). قال فى القاموس: العذق بالفتح: النخلة بحملهاء و العذق بالكسر: القنو منهاء و العنقود من العنب. 


فتح القدير» ج١2‏ ص: امم 
فنزلت هذه الآية. و أخرج ابن المنذر من طريق ابن عون عن الحسن و ابن سيرين فى هذه الآيةُ: قال أحدهما: 
ترغبون فيهن» و قال الآخر: ترغبون عنهن. 
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وق اغرأة حافك ين بغلها توا أو إغزاها قلا ناخ علبوما أذ تطننا يتما هذا والضلك عيق و عضوت الأنشق اللخ و إن 
نُخيدنُواوَتَنَُوا فنَ الله كان بما تَْمَلُونَ حير (118) و لَنْ نموا أن تدلُو بن النّساءِ و لَوْ حرط كم قلا يوا كل الي 
ََذَّرُوها كَالْمَعَلَة وَ إِنْ نط بحوا و تتَفْو قُوا قن الله كانَ غَفُوراً رَحِيماً (114) و إِنْ يَتفرّقا يُعْن اللَّهُ كلا مِنْ سَعَيهِ وَ كان الله وايتعا 
حكيماً )1١(‏ 

امرأة: مرفوعة بفعل مقدّر يفسره ما بعده. أى: و إن خافت امرأة» و خافت: بمعنى: توقعت ما تخاف من زوجهاء و قيل: معناه: 
تيقنت» و هو خطأ. قال الزجاج: المعنى: و إِنِ امْرَةٌ حافت مِنْ بَعِْها دوام النشوز. قال النحاس: الفرق بين النشوز و الإعراض: أن 
النشوز التباعد, و الإعراض أن لا يكلمها و لا يأنس بهاء و ظاهر الآيهُ أنها تجوز المصالحةٌ عند مخافة أىّ نشوز أو أىٌّ إعراض» و 
الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذى سيأتى» و ظاهرها: أنه يجوز التصالح بِأىٌ نوع من أنواعه» إما بإسقاط النوبة أو 
بعضهاء أو بعض النفقة» أو بعض المهر. قوله: أن يصّالحا هكذا قرأه الجمهورء و قرأ الكوفيون: 

أَنْ بض لمحا و قراءة الجمهور أولىء لأ-ن قاعدة العرب: أن الفعل إذا كان بين اثنين فصاعدا قيل: تصالح الرجلا-ن أو القوم, لا 
أصلح. و قوله: صُلحاً: منصوب على أنه اسم مصدرء أو على أنه مصدر محذوف الزوائد» أو منصوب بفعل محذوفء أى: فيصلح 
حالهما صلحا؛ و قيل: هو منصوب على المفعولية. و قوله: 

بَتنْهُما ظرف للفعل؛ أو فى محل نصب على الحال. قوله: وَ الصّلسح خَمِرٌ لفظ عام يقتضى: أن الصاح الذى تسكن إليه النفوس و 
يزول به الخلاف خير على الإطلاق» أو خير من الفرقة أو من الخصومة؛ و هذه جملة اعتراضية. قوله: وَ أحفِدرَتٍ الْأنْفّسُ الشّح 
إخبار منه سبحانه: بأن الشح فى كل واحد منهما؛ بل فى كل الأنفس الإنسانية كائن» و أنه جعل كأنه حاضر لها؛ لا يغيب عنها 
بحال من الأحوال؛ و أن ذلكك بحكم الجبلة و الطبيعة» فالرجل يشْحٌ بما يلزمه للمرأة من حسن العشرة و حسن النفقةُ و نحوهاء و 
جره نفك على الرجل يخركها لازم اروم قلا در يراه شين نمنها. و شح الأنفس: بخلها بما يلزمها أو يحسن فعله بوجه من 
الوجوه؛ و منه: وخ 24:34 تنبو تأوزيك ف الفنلكرة»: 5 ..١‏ قوله: وَإِنْ لككراة ككرا آم «عميق اعكرة الفناء عقر ا مالا 
يجوز من النشوز و الإ-عراض قن اللَّهَ كان بما تَعْمَلُونَ تَبيراً فيجازيكم يا معشر الأزواج بما تستحقونه. قوله: وَ لَنْ نش تَطِيعُوا أن 
تَعْدِلُوا بين النّساءِ أخبر سبحانه: بنفى استطاعتهم للعدل بين النساء على الوجه الذى لا ميل فيه ألبتةُ؛ لما جبلت عليه الطباع البشرية 
من ميل النفس إلى هذه دون هذه. و زياد فى المحبه و نقصان هذه. و ذلك بحكم الخلقة» بحيث لا يملكون قلوبهم, و لا 
يستطيعون توقيف أنفسهم على التسوية» و لهذا كان يقول الصادق المصدوق صلَى الله عليه و سلم: «اللهم 


( الحس 4ه 
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هذا قسمى فيما أملكك فلا تلمنى فيما لا أملكك» و لما كانوا لا يستطيعون ذلكك و لو حرصوا عليه و بالغوا فيه نهاهم عر و جل عن 
أن يميلوا كل الميل؛ لأن ترك ذلكك و تجنب الجور كل الجور فى وسعهم, و داخل تحت طاقتهم؛ فلا يجوز لهم أن يميلوا عن 


إحداهنٌ إلى الأخرى كل الميل» حتى يذروا الأخرى كالمعلقة التى ليست ذات زوج ولا مطلقة» تشبيها بالشىء الذى هو معلق 
غير مستقر على شىء؛ و فى قراءة أبيئّ: «فتذروها كالمسجونة) قوله: وَ إِنْ تَصْلِحُوا أى: ما أفسدتم من الأمور التى تركتم ما يجب 
عليكم فيها من عشرة النساء و العدل بينهنّ وَ تنَهُوا كل الميل الذى نهيتم عنه فَإنَ اللّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً لا يؤاخذكم بما فرط 
متكم 

قوله: وَإِنْ يََفََقا أى: لم يتصالحا بل فارق كل واحد منهما صاحبه يُعْن الله كلا منهماء أى: 

يجعله مستغنيا عن الآ-خرء بأن يهىء للرجل امرأة توافقه و تقر بها عينه» و للمرأة رجلا تغتبط بصحبته. و يرزقهما مِنْ سَعَتِهِ رزقا 
يغنيهما به عن الحاجة وّ كانّ الله واسعاً حكيماً واسع الفضل» صادرة أفعاله على جهة الإحكام و الإتقان. 

وقد أخرج الترمذى؛ و حسنه؛ و ابن المنذرء و الطبرانى؛ و البيهقى عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم فقالت: يا رسول اللا لا تطلقنى و اجعل يومى لعائشة ففعلء و نزلت هذه الآبة: وَ إِنِ امْرَأَةٌ خاقث مِن بَغْلها 
نُشُوزاً أؤ إغراضاً الآبة قال أبن عباين: قما اصظلعا عليه من #تىء فهو جائزء:و أخبرت أب و:داوذهز الحاكم» و اسح و البيهقى 
عن عائشة: أن سبب نزول الآيهُ هو قصهُ سودة المذكورة. و أخرج البخارى و غيره عنها فى الآيهُ قالت: الرجل تكون عنده المرأة 
ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلكك من شأنى فى حلء فنزلت هذه الآيةُ. و أخرج الشافعى؛ و سعيد بن منصورء و 
ابن أبى شيبة» و البيهقى عن سعيد بن المسيب: أن ابن محمد بن سلمةُ كانت عند رافع بن خديجء فكره منها أمراء إما كبرا أو 
غيره» فأراد طلاقها فقالت: لا تطلقنى و اقسم لى ما بدا لكك فاصطلحاء و جرت السنة بذلككء و نزل القرآن: و إِنِ امْرَأَةٌ خَاقَتُ مِنْ 
تغلها نُشُوزاً الآية. و أخرج أبو داود الطيالسىء و ابن أبى شيبة» و ابن راهويه؛ و عبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذر» و 
البيهقى عن عليّ: أنه سثل عن هذه الآيهُ فقال: هو رجل عنده امرأتان» فتكون إحداهما قد عجزتء أو تكون دميمة» فيريد فراقهاء 
فتصالحه على أن يكون عندها ليلة» و عند الأخرى ليالى ولا يفارقهاء فما طابت به نفسها فلا بأس به فإن رجعت سوّى بينهما. و 
قد ورد عن جماعهُ من الصحابةٌ نحو هذاء و ثبت فى الصحيحين من حديث عائشةٌ قالت: «لمًا كبرت سودةٌ بنت زمعةً وهبت 
يومها لعائشة» فكان رسول الله صِلى الله عليه و سلم يقسم لها بيوم سودةً). 

و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى عن ابن عبان فى قوليع 3 احقورت الْأنفّسٌ الشح قال: هواه فى 
الشىء يحرص عليه» و فى قوله: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعدِلُوا بِينَ النّساءِ قال: 

فى الحبّ و الجماع, و فى قوله: فَلا تَملُوا كل الْمَِل قَتذَرُوها كالْمُعَلَقَْ قال: لا هى أيمة و لااذات زوج. و أخرج ابن أبى شيبة» و 
أحمدء و أبو داود» و الترمذىء و النسائى؛ و ابن ماجة» و ابن المنذر عن عائشة قالت: «كان النبى صلَى الله عليه و سلّم يقسم بين 
نسائه فيعدل ثم يقول: الهم هذا قسمى فيما أملكك فلا تلمنى فيما 
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تملك و لا أملث» و إسناده صحيح. و أخرج ابن أبى شيبة» و أحمدء و عبد بن حميد, و أهل السنن عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله صِلى الله عليه و سلّم: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة و أحد شقيه ساقط). قال الترمذى: إنما 
أسكلاة همام. و رواه هشام الدستوائى عن قتادهٌ قال: كان يقال» و لا يعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام. و أخرج ابن 


المتذر عن ازن نسعود فى قوله: و أن ستطيقوا أنْ تغد لوا ين النساء قال: الجماع: و أخرج ابن أبى شيبة عن الحسن قال: الحث. 
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وَللِهِ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض و لَمَّدْ وَصَّينَا الَْذِينَ أونُوا اللكتاب مِنْ قَتِلِكم وَ إِيَاكم أن انّقَوا الله وَ إِنْ تَكفرُوا فَإنَّ لِلهِ ما 


- 


فى السّماواتٍ و ما فى الْأَرْضٍ وَ كات الله يا حيهيداً )01١(‏ و لِلَّهِ ما فِى السّماواتٍ و ما فِى الْأَرْض و كفى باللّهِ وَكيلا (15) إِنْ 
مَأ هبك ايها اناس وَ يِأتِ بِآخَرِينَ وَ كان اللَّهُ على ذلكك قدِيراً 017 من كان يريد تُوات الذّئيا قَِنْدَ الل نوات | الدذناة 
الأعدةاؤ كات الله سميعاً بضيرا 67 

تقولاه وله فاق التساوات و ماافق الألافن هذه العملة سداتفة للقرير كمال سعن شيخانه» وشمول قرت و لكذ وَصَهًا الارق 
أَوُوا الكتاب مِنْ قَيكُمْ أمرناهم فيما أنزلناه عليهم من الكتبء و اللاءم فى الكتاب: للجنس و إِيَاَكُمْ عطف على الموصول أَنٍ 
انَقُوا الله أى: أمرناهم و أمرناكم بالتقوى؛ و هو فى موضع نصب بقوله: وَصَّيْنَا أو منصوب بنزع الخافض. قال الأخفش: أى: بأن 
اتقوا الله و يجوز أن تكون أن: مفسرة» لأن التوصية فى معنى القول. قوله: وَ إِنْ تَكمُرُوا فَإنَّ ِل ما نفى السّماواتٍ وَ ما فى الَدْض 
معطوف على قوله: أَنِ انّقُوا أى: وصيناهم و إياكم بالتقوى؛ و قلنا لهم و لكم: 

إن تكفرواء و فائدة هذا التكرير: ليتنبه العباد على سعةٌ ملكه و ينظروا فى ذلكك. و يعلموا أنه غنى عن خلقه إِنْ يَمَْ يُدْهِيكُمْ أى: 
يفنكم وَ يَأتِ بِآحَرِينَ أى: بقوم ارين راك روه كنوه عالي: 

وَإِنَْ ولا يدل ؤم خيرَكمْ م لا يكوثُوا أَمنالّكم ٠٠١‏ م كات برد نوات الدَنْا هو من يطلب بعمله شيئا من أمور الدثياء 
كالمجاهد يطلب الغنيمة دون الأ-جر فَعِنْدَ الله تُوابُ الدُّنيا وَ الْآخِرَهْ فما باله يقتصر على أدنى الثوابين و أحقر الأجرين؛ و هلا 
طلب بعمله ما عند الله سبحانه. و هو ثواب الدنيا و الآخرة» فيحرزهما جميعاء و يفوز بهماء و ظاهر الآيهُ العموم. و قال ابن جرير 
الطبرى: إنها خاصة بالمش ركين و المنافقين وّ كانّ الله سَمِيعاً بَصِيراً يسمع ما يقولونه» و يبصر ما يفعلونه. 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ كان الله غَيدًا عن خلقه حييداً قال: مستحمدا إليهم. و أخرجا 
أيضا عن على مثله. و أخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله: وّ كفى بالل وَكيلًا قال: حفيظا. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير؛ و 
ابن المنذر عنه فى قوله: إِنْ يَمَأْيَذْعِِكعْ أَبهَا النّاسُ وَ يَأْتِ بِآخَرِينَ قال: قادر و الله ربنا على ذلك أن يهلكك من خلقه ما شاءء و 


يأتى بآخرين من بعدهم. 


."/ محمد:‎ .)١( 
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َه 


يا أَبّهَا الّذِينَ آمتُوا كوثُوا قَوَامِينَ بالط شُهَداء له د وَ أو عَلى أَْمُسِكع أو الْوالِديْنِ و الأفْريينَ إنْ يكن عا أو فقيرا الله أؤْلى بهما 
قلا تَتبعُوا الَو أَنْ تَغْردِلُوا وَ إِنْ تلوُوا أو تُعْرضُوا فَإنَّ الله كانَ بما تَعْمَلُونَ يرا (188) يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باللّهِ وَوَسُولِهِ و 
الكتاب الَّذِى تَرّلَ عَلى رَسُولِهِ وَ الكتاب الَّذِى أَنْرَلَ مِنْ كَدِلُ وَ مَنْ يَكَمُو بالل وَ ملائكته وَ كه وَ وُسله وَ اليؤم الْآخِر قم م0 
ضَلالاً َعيداً (1"8) 

قوله: قَوَامِينَ صيغة مبالغة» أى: ليتكرر منكم القيام بالقسط» و هو العدل فى شهادتكم على أنفسكم: و هو الإقرار بما عليكم من 
الحقوق» و أما شهادته على والديه: فبأن يشهد عليهما بحق للغير؛ و كذلكك الشهادةٌ على الأقربين» و ذكر الأبوين لوجوب بدّهما 
و كونهما أحبّ الخلق إليه ثم ذكر الأقربين» لأنهم مظنة المودّهً و التعصبء فإذا شهدوا على هؤلاء بما عليهم فالأجنبى من الناس 
أحرى أن يشهدوا عليه. و قد قيل: 

إن معنى الشهادة على النفس: أن يشهد بحق على من يخشى لحوق ضرر منه على نفسه و هو بعيد. و قوله: 


شَداء لل خبر بعد خبر لكان أو حال» و لم ينصرف لأن فيه ألف التأنيث. و قال ابن عطية: الحال فيه ضعيفة فى المعنى؛ لأنها 
تخصص القيام بالقسط إلى معنى الشهادة فقط. و قوله: لله أى: لمرضاته و ثوابه. و قوله: وَلَوْعَلى أَْقتكمْ متعلق بشهداء هذا 
المعنى الظاهر من الآيهُ؛ و قيل: معتى شدهداء لله بالوجدائئة: فتعلق قزل لوقل السك بقوالين) و الأول أولى. قوله: إِنْ يَكنْ 
عَيًا أو ققيراً اسم كان مقدّرء أى: إن يكن المشهود عليه غنيا فلا يراعى لأجل غناهء استجلابا لنفعه» أو استدفاعا لضره» فيتركك 
ل ل ا 
بهه مع أن التخبير إنما هداق علق الحفمو للخل لآن البعى قالله أو يكل واتدلدستهما. وقال الأحنس #نكوة أو معنن :الؤاق؛ 
و قيل: إنه يجوز ذلك مع تقدّم ذكرهما كما فى قوله: َه أحٌ أ أت ِكل اد مِنْهُمَا ادس 01١‏ و قد تقدم فى مثل هذا 
باع يط ساه و1 اوداك اورم روات ااي سيار اوجن ع اولحر على الوااكباو الي ا صعُوا الهو 
نهاهم عن اتباع الهوى. و قوله: أَنْ تَعْدِلُوا فى موضع نصبء و هو إما من العدل» كأنه قال: فلا ت ع لور اف ا ا 

الناس؛ أو من العدولء كأنه قال: 

فلا تتبعوا الهوى مخافة أن تعدلوا عن الحقء أو كراهةٌ أن تعدلوا عن الحق . قوله: وَ إِنْ تَلْوُوا من اللي يقال: لويت فلانا حقه: إذا 
دفعته عنه. و المراد ليَ الشهادة ميلا إلى المشهود عليه. و قرأ ابن عامر و الكوفيون: 

وَ إِنْ تَْوُوا من الولاية» أى: و إن تلوا الشهادة و تتركوا ما يجب عليكم من تأديتها على وجه الحق. و قد قيل: إن هذه قراءة تفيد 
معنيين: الولاية» و الإعراض. و القراءٌ الأولى تفيد معنى واحدا و هو الاعراض. 

و زعم بعض النحويين أن القراءة الثانية غلط و لحنء لأنه لا معنى للولايةٌ هاهناء قال النحاس و غيره: و ليس يلزم هذاء و لكن 
يكون تلوا بمعنى تلوواء و ذلكك أن أصله تلووا فاستثقلت الضمه على الواو بعدها واو أخرى فألقيت الحركة على اللام و حذفت 
إحدى الواوين لالتقاء الساكنين. و ذكر الزجاج نحوه. قوله: 


.١7 النساء:‎ .)١( 

فتح القديرء جا ص: 00م 

أؤ تُعْرضُوا أى: عن تأدية الشهادة من الأصل قَِنَّ اللّهَ كان بما تَعْمَلُونَ يرا أع لما تعملوة فق الل و الالعراض أومق كل 
عملء و فى هذا وعيد شديد لمن لم يأت بالشهادة كما تجب عليه» و قد روى أن هذه الآيهُ تع القاضى و الشهود. أما الشهود 
فظاهرء و أما القاضى فذلك بأن يعرض عن أحد الخصمين أو يلوى عن الكلام معه؛ و قيل: هى خاصة بالشهود. قوله: يا أَيّهَا 
الِينَ آمَنُوا آمِنُوا الله وَ وَسُوله أى: اثبتوا على إيمانكم و دوموا عليه و الخطاب هنا للمؤمنين جميعا و اللكتاب الَّذِى تَرّلَ عَلى 
رَسُوَلِهِ هو القرآن. و اللاسم للعهد وَ الْكتاب لذ أَنْرّلَ مِنْ قَلُ هو كل كتابء و اللام للجنس. و قرأ ابن كثير» و أبو عمرو وابن 
عامر: نزل و أنزل بالضم. و قرأ الباقون: بالفتح فيهما. و قيل: إن الآية نزلت فى المنافقين. 

و الحنت: نا بها الذدين اسؤافن الظاهر أخلضوا السو قل ا ؤت فى العسر كية» و الع ديا أبها لذن امتزاعاللات والبزئ 
أكرا عاللةة وها ممعقان: قرول َكَمُوُ بالل وَ ملا كيه وَ كته وَ ْله وَ اليم الْآخِرِ أى: بشىء من ذلك قَمَّدُ ضَلَ عن 
القصد دا كيدا دوكر الجر نا شن لل كو كان الل أل عل ين نس ل ا ل م ار 
الرسل جملة» و تقديم الملائكة على الرسل: لأنهم الوسائط بين اللّه و بين رسله. 
وقد أخرج ابن جريره و ابن المنذرء وابن أبى حاتمء و البيهقى فى ستنه عن ابن عباس فى قوله: يا يها الَذِينَ آمنُوا كونُوا كَوَامِينَ 
الآيةء قال: أمر الله المؤمنين أن يقولوا بالحق و لو على أنفسهم. أو آبائهم؛ أو أبنائهم, لا يحابون غنيا لغناه» و لا يرحمون مسكينا 


لمسكنته, و فى قوله: قلا تَتّبعُوا الهَوى فتذروا الحق فتجوروا و وَإِنْ َلَوُوا ب يعنى: بألسنتكم بالشهادة أَوْ تَعْرصوا عنها. و أخرج أحمدء 
ونأك سر ع يردن ابن اعدو وان إلى سات مر | وتتو لجنس فى مق :إن راان لمان ل 
القاضىء, فيكون لي القاضى و إعراضه لأحد الرجلين على الآخر. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا قال: 

لما قدم النبى صلَى الله عليه و سلّم المدينة؛ كانت البقرهُ أوَّل سورة نزلت؛ ثم أردفها سور النساءء قال: فكان الرجل تكون عنده 
الشهادة قبل ابن عمه» أو ذوى رحمه. فيلوى بها لسانه» أو يكتمها مما يرى من عسرته حتى يوسرء فيقضى حين يوسرء فنزلت: 
كُونُوا قَوَامِينَ ِالِسْطِ الآية. و أخرج ابن جرير عنه أيضا وَ إِنْ تلوُوا أو تُعْرضُوا يقول: تلوى لسائكك بخ بغير الحق» و هى اللجلجة؛ فلا 
تقيم الشهادة على وجهها. و الإعراض: 

التركك. و أخرج الثعلبى عن ابن عباس: «أنّ عبد الله بن سلام و أسدا و أسيدا ابنى كعب و ثعلبة بن قيس و سلاما ابن أخت عبد 
الله بن سلام و سلمة ابن أخيه و يامين بن يامين أتوا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فقالوا: يا رسول الله نا نؤمن بكك و 
بكتابك و موسى و التوراءً و عزير و نكفر بما سواه من الكتب و الرسلء فقال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: بل آمنوا باللّه و 
رسوله محمد و كتابه القرآنء و بكلّ كتاب كان قبله. فقالوا: لا نفعل» فنزلت: 

يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَُوا آمنُوا بالل الآية». و ينبغى النظر فى صحة هذاء فالثعلبى رحمه الله ليس من رجال الرواية» ولا يفرّق بين 
الصحيح و الموضوع. و أخرج ابن المنذر عن الضحاك فى هذه الآيهُ قال: يعنى بذلكك: 

أهل الكتابء كان الله قد أخذ ميثاقهم فى التوراهً و الإنجيلء و أقرّوا على أنفسهم أن يؤمنوا بمحمد صلَى اللّه عليه و سلم» 
فتح القدير» ج١2‏ ص: 7٠08‏ 

فلما بعث الله رسوله دعاهم إلى أن يؤمنوا بمحمد و القرآنء و ذكرهم الذى أخخذ عليهم من الميثاق» فمنهم من صدّق النبىّ 
صِلَى الله عليه و سلّم و اتبعه» و منهم من كفر. 
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إن الَّذِينَ آمَنوا ثم كفَُوا ” 8 آمثرا ثم كندوا : م لأداكوا ُفرا لم يكن الله َرَمُع و لا ليف يه م سبيلاً 018 بَسّرِ الْمنافِقِينَ بن 
َهُمْ عَذاب أَليماً (0) الّذِينَ الوه كارن ديق نر الاريي ١‏ موتكم الدرء إن الْعِرَّه الاعها] (684 و من 
رّلَ ليك فى الكتاب أَنْ إذا مَرمِعْتمْ آيات الل ُكُمَرُ بها وَ يعفر بها قلات ُو تمع على يوشو فى ديت حوره إلكم إذ 
نَّم إنَّالََّ جاب الْمَناِِيَ و الكافرِينَ فى حينم ججميعا 150 الذينَ يريَصُونَ بكم فَإنْ كات لكم تفيخ بن الله قالوا أ َم تحن 
مَكغ وَ إِنْ كان لِلكافِينَ ندب الوا أَلَمْ تستخوذ عَلَِكع وَ تَمتفكم مِنّ اْمَؤْمِنِنَ فَاللهُ بكم بينم يوم الْقِيامَة وَ أَْ يشعلَ الله 
لِلكافِرِينَ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ سَبيلا (181) 

أخبر الله سبحانه عن هذه الطائفة التى آمنت ثم كفرتء ثم آمنت ثم كفرتء ثم ازدادت كفرا بعد ذلكك كله: أنه لم يكن الله 
سبحانه ليغفر لهم ذنوبهمء ولا ليهديهم سبيلا يتوصلون به إلى الحقء و يسلكونه إلى الخير, لأنه يبعد منهم كل البعد أن يخلصوا 
لله و يؤمنوا إيمانا صحيحاء فإن هذا الاضطراب منهم- تارةٌ يدّعون أنهم مؤمنون و تارةً يمرقون من الإيمان و يرجعون إلى ما هو 
دأبهم و شأنهم من الكفر المستمرٌ و الجحود الدائم- يدل أبلغ دلالة على أنهم متلاعبون بالدين؛ ليست لهم نيه صحيحة: و لا 
قصد خالص. قيل: المراد بهؤلاء: 

اليهودء فإنهم آمنوا بموسى ثم كفروا بعزيره ثم آمنوا بعزير» ثم كفروا بعيسىء ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى اللّه عليه و 
سلم؛ و قيل: آمنوا بموسىء ثم كفروا به بعبادتهم العجلء ثم آمنوا به عند عوده إليهم» ثم كفروا بعيسىء ثم ازدادوا كفرا بكفرهم 


بمحمد صلَى الله عليه و سلمء و المراد بالآية: أنهم ازدادوا كفراء و استمروا على ذلككء كما هو الظاهر من حالهم, و إلا فالكافر 
إذا آمن و أخلص إيمانه و أقلع عن الكفر فقد هده الله السبيل الموجب للمغفرة» و الإسلام يجبّ ما قبله» و لكن لما كان هذا 
مستبعدا منهم جدا؛ كان غفران ذنوبهم و هدايتهم إلى سبيل الحق مستبعدا. 

قوله: بَشْر الْمُافِقِينَ بِأنَّ لَهُمْ عداباً أليما إطلاق البشارة على ما هو شرٌ خالص لهم تهكم بهم؛ و قد مرٌ تحقيقه. و قوله: الَذِينَ 
يتَحِذُونَ الْكافِرينَ أذلاء وصق للشاققتي أو عتصو عن الذم؛ أى: 

يجعلون الكفار أولياء لهم يوالونهم على كفرهم, و يمالثونهم على ضلالهم. و قوله: مِنْ دُونِ الْمَؤْمِنِينَ فى محل نصب على 
الحال» أى: يوالون الكافرين متجاوزين ولاية المؤمنين أ بَبَتَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعزَّه هذا الاستفهام للتقريع و التوبيخ» و الجملة معترضة. 
قوله: فَإِنَّ الْعرَّه َل بجميعاً هذه الجملة تعليل لما تقدّم من توبيخهم بابتغاء الع عند الكافرين؛ و جميع أنواع العرّهُ و أفرادها 
مختص بالل سبحانه» و ما كان منها مع غيره فهو من فيضه و تفضله كما فى قوله: و لِلَِّ لزه وَ ِرَسُولِهِ وَ لِلْمَؤِْنِينَ 01١‏ و العزة: 


- 


الغلبة» يقال: عه يعرّه عرًا: إذا غلبه وَ قَدْ نَرّلَ عَلَتِكُمْ فى الكتاب الخطاب لجميع من أظهر الإيمان من مؤمن و منافق» 
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لأن من أظهر الإيمان فقد لزمه أن يمتدل ما أنزله اللّه؛ و قيل: إنه خطاب للمنافقين فقط» كما يفيده التشديد و التوييخ. وقرأ 
عاصم و يعقوب: َرّلَ بفتح النون و الزاى و تشديدهاء و فاعله ضمير راجع إلى اسم اللّه تعالى فى قوله كن الْعِرَّه اليا قرا 
حميد: بتخفيف الزاى مفتوحة مع فتح النون» و قرأ الباقون: بضم النون مع كسر الزاى مشدّدة على البناء للمجهول. و قوله: أَنْ إذا 
سَمِغْتُم آياتٍ اللَّهِ فى محل نصب على القراءة الأولى على أنه مفعول نزل؛ و فى محل رفع على القراءة الثانية على أنه فاعل» و فى 
عل رقم على ١‏ لامعو هما لم يمن فاعله علق القرا:ة الدالعة بي أراعى الميقفة يمن العيلة: والدرر 1] السضيتم زاك الله 
فى الكتاب هو القرآن. و قوله: يكُمَرَ بها وَ يكهرَأَ بها حالان» أى: إذا سمعتم الكفر و الاستهزاء بآيات الله فأوقع السماع على 
الآيات. و المراد: سماع الكفر و الاستهزاء. و قوله: قلا تَمْعْدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يَخوضوا فى ححدِيث غَيْرِهٍ أى: أنزل عليكم فى الكتاب 
أنكم عند هذا السماع و الاستهزاء بآيات الله لا تعقدوا معهم ما داموا كذلك, حتى يخوضوا فى حديث غير حديث الكفر و 
الاستهزاء بها. و الذى أنزله الله عليهم فى الكتاب هو قوله تعالى: وَ إذا رَأَيْتٌ الَّذِينَ يَحُوصُونَ فى آياتنا فَأْعْرض عَنْهُمْ حَنَّى 
يَخْوضُوا فى ححدِيث غَثرِهِ 01١‏ و قد كان جماعة من الداخلين فى الإسلام يقعدون مع المشركين و اليهود حال سخريتهم بالقرآن 
و استهزائهم به» فنهوا عن ذلكك. 

وفى هذه الآيةُ- باعتبار عموم لفظها الذى هو المعتبر دون خصوص السبب- دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله بما 
يفيد التنقص و الاستهزاء للأدلة الشرعية» كما يقع كثيرا من أسراء التقليد الذين استبدلوا آراء الرجال بالكتاب و السنة» و لم يبق 
فى أيديهم سوى: قال إمام مذهبنا كذاء و قال فلان من أتباعه: كذادق ]ذا يعوا نفدل طن تلك لجسا له با يقافر ايه أو 
بحديث نبوى سخروا منه» و لم يرفعوا إلى ما قاله رأساء و لا بالوا به بالة» و ظنوا أنه قد جاء بأمر فظيع» و خطب شنيع» و خالف 
مذهب إمامهم الذى نزلوه منزلة معلم الشرائع» بل بالغوا فى ذلكك حتى جعلوا رأيه الفائل 7)» و اجتهاده الذى هو عن منهج 
الحق مائل» مقدّما على الله و على كتابه و على رسوله» فإنا للّه و إنا إليه راجعون» ما ضنعت هذه المذاهب بأهلهاء و الأئمة الذين 
انتسب هؤلاء المقلدةٌ إليهم برآء من فعلهم» فإنهم قد صرّحوا فى مؤلفاتهم بالنهى عن تقليدهم كما أوضحنا ذلكك فى رسالتنا 
المسماه ب [القول المفيد فى حكم التقليد] و فى مؤلفنا المسمى ب [أدب الطلب و منتهى الأرب اللهم انفعنا بما علمتناء و اجعلنا 


من المقددين بالكتاب و السنة و باعد بيننا و بين آراء الرجال المبنية على شفا جرف هارء يا مجيب السائلين! قوله: نكم إذاً 
ْلّهُمْ تعليل للنهى» أى: إنكم إن فعلتم ذلك و لم تنتهوا فأنتم مثلهم فى الكفر. 

قيل: و هذه الممائلة ليست فى جميع الصفاتء و لكنه إلزام شبه بحكم الظاهر كما فى قول القائل: 

و كل قرين بالمقارن يقتدى «" 

.*8 الأنعام:‎ .)١( 
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و هذه الآيهُ محكمة عند جميع أهل العلم» إلا ما يروى عن الكلبىء فإنه قال: هى منسوخة بقوله تعالى: 

وَ ما عَلَى الّذِينَ يتَقَونَ مِنْ حسابهم مِنْ شَّىْءٍ )١١‏ و هو مردودء فإن من التقوى اجتناب مجالس هؤلاء الذين يكفرون بآيات الله و 
يستهزئون بها. قوله: إِنَّ اللَّ جامعٌ الْمَنافِقِينَ وَ اْكافِرِينَ فى جَهَنَم ججمِيعاً هذا تعليل لكونهم مثلهم فى الكفرء قيل: و هم القاعدون 
و المقعود إليهم عند من جعل الخطاب موجها إلى المنافقين. 

قوله: الَّذِينَ يعَرَئَصُونٌَ بكم أى: ينتظرون بكم ما يتجدد و يحدث لكم من خير أو شرٌ و الموصول: 

فى محل نصب على أنه صفةٌ للمنافقين» أو بدل منهم فقط دون الكافرين لأن التربص المذكور هو من المنافقين دون الكافرين» 
و يجوز أن يكون فى محل نصب على الذم, فَإِنْ كان لَكَمْ قَمْيحٌ مِنَ الل قالُوا أَلَمْ نَكَنْ مَعَكُمْ هذه الجملة و الجملة التى بعدها 
حكاية لتربصهم. أى: إن حصل لكم فتح من الله بالنصر على من يخالفكم من الكفار قانُوا لكم: أ لَمْ نكن مَعَكُمْ فى الاتصاف 
بظاهر الإسلام؛ و التزام أحكامه, و المظاهرة و التسويد و تكثير العدد؟ وَ إِنْ كانَ لكافِرِينَ نَصدِيبٌ من الغلب لكم و الظفر بكم 
قالوا للكافرين: 

أَلَمْ تَدِتَخوذ عَليِكج أى: ألم نقه ركم و نغلبكم و نتمكن منكم و لكن أبقينا عليكم؟ و قيل المعنى: إنهم قالوا للكفار الذين 
ظفروا بالمسلمين: ألم نستحوذ عليكم حتى هابكم المسلمون و خذلناهم عنكم؟ و الأوّل أولى» فإن معنى الاستحواذ: الغلب 
يقال: استحوذ على كذاء أى: غلب عليه و منه قوله تعالى: انْمَحْوَدَ عَلَنِهمُ السَِّطانٌ 079 ولا يصح أن يقال: ألم نغلبكم حتى 
هابكم المسلمون؟ و لكن المعنى: أ لم نغلبكم يا معشر الكافرين» و نتمكن منكم, فتركناكم و أبقينا عليكم حتى حصل لكم هذا 
الظفر بالمسلمين؟ و تَمتغكام يدن الْؤْمِنِينَ بتخذيلهم و تشبيطهم عنكم؛ حتى ضعفت قلوبهم عن الدفع لكمء و عجزوا عن 
الانتصاف منكم؛ و المراد: أنهم يميلون مع من له الغلب و الظفر من الطائفتين» و يظهرون لهم أنهم كانوا معهم على الطائفة 
المغلوبة» و هذا شأن المنافقين أبعدهم الله و شأن من حذا حذوهم من أهل الإسلام من التظهر لكل طائفة بأنه معها على 
الأخرى. و الميل إلى من معه الحظ فى الدنيا فى مال أو جاه فيلقاه بالتملق و التودد و الخضوع و الذلة» و يلقى من لا حظ له من 
التائنا بالشدة و الغلظة وسو الخلق و يزدرئئ بذ يكافتبيكل :مكروه: فقت الله أخلاق أهل التفاق .و أبعدها قوله: كاله يكم 
تكو بزم القزاقة انها الطؤت عليه مبمائرهم ماق القاق و النعفن للحق رو أهلهه فنى هذا الوم متكت الحقاق و تظهرالعسمائره 
و إن حقنوا فى الدنيا دماءهم, و حفظوا أموالهم بالتكلم بكلمة الإسلام نفاقا وَ لَنْ يَجْعَلَ الله للُكافِرِينَ عَلَى الْمَؤْمِِينَ يله هذا 
فى يوم القيامة إذا كان المراد بالسبيل النصر و الغلب» أو فى الدنيا إن كان المراد به الحجة. قال ابن عطية: قال جميع أهل 
التأويل: إن المراد بذلكك: يوم القيامة. قال ابن العربى: و هذا ضعيف لعدم فائدة الخبر فيه» و سببه توهم من توهم أن آخر الكلام 


يرجع إلى أوّلهء يعنى قوله: فَاللَهُ يكم بَينَكم يَوْمَ الْقيامَهُ و ذلك يسقط فائدته؛ إذ يكون تكراراء هذا معنى كلالمه» و قيل: 
المعنى: إن الله لا يجعل للكافرين سبيلا على المؤمنين يمحو به دولتهم, و يذهب آثارهم, و يستبيح ببضتهمء كما يفيده الحديث 
الثابت فى الصحيح: «و أن لا أسلّط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم, فيستبيح بيضتهم و لو اجتمع عليهم من بأقطارهاء حتّى يكون 
بعضهم يهلكك بعضا و يسبى 
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بعضهم بعضا» و قيل: إنه سبحانه لا يجعل للكافرين سبيلا على المؤمنين ما داموا عاملين بالحق غير راضين بالباطل و لا تاركين 
للنفين :ين المدكر كما قال تمان و لها أضابكة ون التدية فيا كفك الشركة ذا فال ارق لسريو ويكذا نفيين جداك و قل |5 
الله لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا شرعاء فإن وجد فبخلاف الشرع. هذا خلاصة ما قاله أهل العلم فى هذه الآيث و هى 
صالحة للاحتجاج بها على كثير من المسائل. 

وقد أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن قتادة فى قوله: إِنَّ الّذِينَ آمنُوا نُمَ كَفَرُوا الآية قال: هم اليهود و النصارى» آمنت 
اليهود بالتوراة ثم كفرت, و آمنت النصارى بالإنجيل ثم كفرت. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد, و ابن جرير عنه فى الآية 
قال: هؤلاء اليهود آمنوا بالتوراة ثم كفرواء ثم ذكر النصارى فقال: ثم آمَنُوا ثم كفَرُوا يقول: آمنوا بالإنجيل ثم كفرواء نَم ازدادُوا 
كفْراً بمحمد صلَّى الله عليه و سلم. 

و أخرج ابن جرير طن أبن زد فى الابة قال: عولاء المنافقون امنوا مرتين» ثم كفروا مرنين» ثم ازدادوا كفرا بعد ذلك. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ْم ازدادُوا كفْراً قال: تموا على كفرهم حتى ماتوا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن 
أبى وائل قال: إن الرجل ليتكلم فى المجلس بالكلمة من الكذب ليضحكك بها جلساءه فيسخط الله عليهم جميعاء فذكروا ذلكك 
لإبرا هيم النخعى» فقال: صدق أبو وائل» أو ليس ذلكك فى كتاب الله؟ كَل تَفعدُوا مَعَهُمْ نَّى يَخُوضُوا فى عو دِيثٍ غَيرِهِ و أخرج 
ابن المحذ و عن جامد قال أنزل فى :سور ة الأنعام: على يخوضوا فى حنويت غبرولاق كم نول التعد يه فى سورة اناد نكم ذا 
لهم و أخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير: أن الله جامع المنافقين من أهل المدينة و الكافرين من أهل مكة الذين خاضوا و 
اموزو را لخر كاي ياك عودا رو اتروع الور يزلاو كارك جام 

لدي يصون بكم قال: هم المنافقون يتربصون بالمؤمنين كَِنْ كان لحُمْ قن مِنَ الله إن أصاب المسلمين من عدوهم غنيمة قال 
المنافقون: أل نََنْ قد كنا َعَم تأعطونا من الغنيمة مثل ما تأخعذون و إِنْ كان للكافِرينَنَدِيبٌ يصيبونه من المسلمين قال 
لمنافقون للكفار: ألم مود َلك أ لم نبين لكم أنا على ما أنتم عليه قد كنا ننبطهم عنكم. و أخرج ابن جرير عن السدى: أ 
لَمْ تَمِمَخوذ عَلَيكُمْ قال: نغلب عليكم. و اع عار 1ق والخياي ا وصدي عدا ابن وير ابن المنذرء و البيهقى فى 
الشعب» و الحاكم؛ و صححه عن على أنه قيل له: أ رأيت هذه الآية وََنْ يَجَْلَ الل للكافرينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبلا و هم يقاتلوننا 
فيظهرون و يقتلونء فقال: ادنه ادنه» ثم قال: فَاللُهُ كم يَيتكم يَوَْ الْقيائَة وَل يَجِعَلَ الله للْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلً. وأخرج 
ابن جرير عنه فى الآيهُ قال: 

فى الآخرة. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن ابن عباس نحوه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر عن أبى 


مالكك نحوه أيضا- و أخرج ابن جرير عن السدّىٌ سَبِيًا قال: حجة. 
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إنَّ الْمُافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ خادِعُهُمْ وَ إذا قامُوا إِلَى الصَّلااءْ قامُوا كسالى يُراوْنَ النَّاسَ وَ لا رَذْكْرُونَ الله إل فيلا (0189) 
مُدَبدَيينَ بين ذلك لا إلى هؤْلاءِ وَ لا إلى هِؤّلاءِ وَ مَنْ يُضْلِل اللّهُ كَل تَجدَ لَهُ سبلا (187) يا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا لا تتَحِدُوا الْكافِرِينَ 
أَؤْلياة مِنْ دُونٍ الْمُؤمنِينَ أ ثُرِبِدُونَّ أَنْ تَعلُوا لل ليم سلطا مبيناً (؟05 إِنَّ الْمَنافِقِينَ فى الدّرْكك الْأسِمَلٍ مِنَ النَّارِوَ َنْ تَحدَ 
له ضير 801 إلا الذرق لازراة أضلغوا و االتتشتغوا باللداق أخلضوا وققة ذو اوليك 2 المؤمية قوت زات الله المزيدة 
أَخراً عَظيماً (8؟1) 

وبنعل اللذ يعذابكع إن فكوقو و اق و كات الله شاكراً عليماً (1687) 

قوله: إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُحادِعُونَ اللَّهَ هذا كلام مبتدأ يتضمن بيان بعض قبائح المنافقين و فضائحهم, و قد تقدّم معنى الخدع فى 
البقرة» و مخادعتهم لله هى: أنهم يفعلون فعل المخادع من إظهار الإيمان و إبطال الكفرء و معنى كون الله خادعهم: أنه صنع بهم 
صنع من يخادع من خادعه. و ذلكك أنه تركهم على ما هم عليه من التظهر بالإسلام فى الدنياء فعصم به أموالهم و دماءهم؛ و أخر 
عقوبتهم إلى الدار الآخرة» فجازاهم على خداعهم بالدرك الأسفل من النار. قال فى الكشاف: و الخادع اسم فاعل من: خادعته 
فخدعته, إذا غلبته و كنت أخدع منه. و الكسالى بضم الكاف: جمع كسلانء و قرئ بفتحهاء و المراد: أنهم يصلون وهم 
متكاسلون متثاقلون, لا يرجون ثواباء و لا يخافون عقابا. و الرياء: إظهار الجميل ليراه الناسء لا لاتباع أمر الله و قد تقدّم بيانهه و 
الدراءاة المقاعلة: فول ولا رذ كدوة الله إلا كيلا مارت طلى دوق أنه للا رذ كروه سنعاف 1510 را تراك أزلة يلين إلا 
صلاهُ قليلة» و وصف الذكر بالقله لعدم الإخلاصء أو لكونه غير مقبول؛ أو لكونه قليلا فى نفسه؛ لأن الذى يفعل الطاعة لقصد 
الرياء» إنما يفعلها فى المجامع و لا يفعلها خاليا كالمخلص. قوله: مُدَّدْدَِينَ بِينَ ذلك المذبذب: المتردد بين أمرين» و الذبذبة 
الاضطراب» يقال: ذبذبه فتذبذبء و منه قول النابغة: 

ألم تر أنّ الله أعطاكك سورةترى كل ملكك دونها يتذيذب 

قال ابن جنى: المذبذب القلق الذى لا يثبت على حالء فهؤلاء المنافقون متردّدون بين المؤمنين و المشركين, لا مخلصين الإيمان 
ولا مصرّحين بالكفر. قال فى الكشاف: و حقيقة المذبذب: الذى يذبٌ عن كلا الجانبين» أى: يذاد و يدفع فلا يقرٌ فى جانب 
واتجد كما يقال فلاة ورمى :به الرستوانء إل أن البذية فيها تكرنر لسن فى الذث؛) كأن المعني: كلمامال إلى حاتي ذت هته 
انتهى. و قرأ الجمهور: بضم الميم و فتح الذالين. 

و قرأ ابن عباس: بكسر الذال الثانية؛ و فى حرف أبى: «متذبذبين»؛ و قرأ الحسن: بفتح الميم و الذالين» و انتصاب مذبذبين: إما 
على الحال؛ أو على الذمٌ» و الإشارة بقوله: بين ذلكك: إلى الإيمان و الكفر. قوله: 

لا إلى هؤْلاء ولا إلى هؤْلاءِ أى: لا منسوبين إلى المؤمنين و لا إلى الكافرين» و محل الجملة: النصب على الحالء أو على البدل 
من مذبذيين» أو على التفسير له وَ مَنْ يُضْلِل الله أى: يخذله» و يسلبه التوفيق قَلَنْ تَجدَ لَهُ سِيلًا أى: طريقا يوصله إلى الحق. قوله: 
يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتح دُوا الكافِرِينَ ويا مِنْ دُونٍ الْمؤْمِنِينَ أى: لا تجعلوهم خاصة لكم. و بطانة توالونهم من دون إخوانكم 


من المؤمنين» كما فعل المنافقون من موالاتهم للكافرين أ تُرِيدُونَ أَنْ تَجعَلُوا لله عَليْكمْ سلْطاناً مُبيناً الاستفهام للتقريع و التوبيخ: 
أى: أ تريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة بين يعذبكم بها بسبب ارتكابكم لما نهاكم عنه من موالاة 

فتح القدير. ج1١‏ ص: 8١1١‏ 

الكافرين؟ إِنَّ الْمُنافِتِينَ نى الدَّرْك الَْسْفَلِ مِنَّ النّارٍ قرأ الكوفيون: الدركث بسكون الراء» و قرأ غيرهم: 

بتحريكها. قال أبو على: هما لغتان» و الجمع: أدراكك؛ وقيل: جمع المحرك: أدراك» مثل: جمل و أجمالء و جمع الساكن: 
أدركء مثل: فلس و أفلس. قال النحاس: و التحريكك أفصح. والدركك: الطبقة. و النار دركات سبعء فالمنافق فى الدركك 
الأسفل منهاء و هى الهاوية» لغلظ كفره و كثرة غوائله» و أعلى الدركات: 

جهنم ثم الحطمة؛ ثم السعيرء ثم سقر ثم الجحيم, ثم الهاوية. و قد تسمى جميعها باسم الطبقة العلياء أعاذنا الله من عذابها وَ أَْ 
َجد لَُمْ يرا بخلصهم من ذلك الدركك, و الخطاب لكل من يصلح له أو للنبى صلَى اللّه عليه و سلم إلا الِينَ توا استثناء 
م الونا فقي ان اندي مابواعة الفاق و ام لكترانا السدةا من أحوالهم و أَخلصُوا ينه لِلَِ أى: جعلوه خالصا له غير 
مشوب بطاعة غيره. و الاعتصام بالله: التمسكك به و الوثوق بوعده؛ و الإشارة بقوله: فَأولئِك إلى الذين تابوا و اتصفوا بالصفات 
السابقة: 

قوله: م مع الْمُؤْمِنِينَ قال الفراء: أى من المؤمنين , يعنى الذين لم يصدر منهم نفاق أصلا. قال القتبى: 

جاد عن #اقمه مك علو كتال: كار لتك ع التؤوكن والم ابقل اه المؤقتوة:انتهى :و الطاهر أن م :مع معد هناما أى: 
فأولتكك مصاحبون للمؤمنين فى أحكام الدنيا و الآخرة. ثم بين ما أعدٌ اللهاللمؤمئين الذين هولاء معهم فقال: وَسَوْفَ بوت الله 
المريية' أخر عقليا و سودت نادي !ولع ف العمل كما حافت قن اللفل: عكر ياوس كر للم حدما وملله 0 
الدّاع "١‏ و سَنَدْعٌ الزَّبانِيَة "١‏ و يَوْمَ يناد الْمَاد ١‏ د ” و نحوهاء فإن الحذف فى الجميع لالتقاء الساكنين. قوله: ما سكل الله بعذايكم 
إن شَكوْنُْ و آمَُمْ هذه الجملة متضمنة لبيان: أنه لا غرض له سبحانه فى التعذيب إلا مجرّد المجازاه للعصاة. و المعنى: أىّ منفعة 
له فى عذابكم إن شكرتم وآ منتم؟ فإن ذلكك لا يزيد فى ملكه, كما أن تركك عذابكم لا ينقص من سلطانه وَ كان الله شاكراً 
عَلِيماً أى: يشكر عباده على طاعته؛ فيثيبهم عليهاء و يتقبلها منهم. و الشكر فى اللغةٌ: الظهور يقال دابةٌ شكور: إذا ظهر من سمنها 
فوق ما تعطى من العلف. 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عن الحسن فى قوله: إِنَّ الْمَنافِقِينَ يُحادِعُونَ اللّهَ الآية قال: 

يلقى على مؤمن و منافق نور يمشون به يوم القيامة» حتى إذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين» و مضى المؤمنون بنورهم. 
فتلكك خديعة الله إياهم. و أخرج ابن جرير عن السدّى نحوه. و أخرج ابن المنذر عن مجاهد و سعيد بن جبير نحوه أيضاء و لا 
أدرى من أين جاء لهم هذا التفسير» فإن مثله لا ينقل إلا عن النبى صلَى اللّه عليه و سلم. 

و أخرج ابن جرير عن ابن جريج فى الآيه قال: نزلت فى عبد الله بن أب و أبى عامر بن النعمان. و قد ورد فى الأحاديث 
الصحيحة وصف صلاةٌ المنافق» و أنه يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. و 
أخرج ابن جرير» وابن المنذر عن مجاهد فى قوله: مُذَّئْدَبِينَ بن ذلك قال: هم المنافقون لا إلى هؤّلاءٍ يقول: لا إلى أصحاب 
محمد ولا إلى هِؤّْلاءٍ اليهود» و ثبت فى الصحيح عن النبى صلَى الله عليه و سلم: (إنّ مثل المنافق مثل الشاة العائرة ©" بين 
الغنمين تعير إلى هذه مره و إلى هذه مرّف فلا تدرى 


.8 القمر:‎ .)١( 


(9) الل ب 

١ ق:‎ .)©( 

(6). العائرة: المترددةٌ بين قطيعين. 

فتح القدير» ج١1‏ ص: 817 

هما تتبع؟؛. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن جرير و ابن المنذر عن قتادة فى قوله: أ ترِيدُونَ أَنْ تَعلُوا هلك 

سُلَطاناً مُبيناً قال: إن لله السلطان على خلقه و لكنه يقول: عذرا مبينا. و أخرج عبد الرزاق» و سعيد بن منصورء و الفريابى» و عبد 

بن حميدء و ابن المنذره و ابن أبى حاتمء و ابن مردويه عن ابن عباس قال: «كل سلطان فى القرآن فهو حجة و الله سبحانه أعلم. 
و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم؛ و الطبرانى عن ابن مسعود فى قوله: إِنَّ 

الْمَنافِقِينَ فى الدَّرْكك الْأَسْهَلٍ مِنَ النّارِ قال: فى توابيت من حديد مقفلة عليهم؛ و فى لفظ: مبهمة عليهم, أى: مغلقة لا يهتدى 

لمكان فتحها. و أخرج عبد بن حميد, و ابن أبى حاتم عن أبى هريرة نحوه. و أخرج ابن أبى الدنيا عن ابن مسعود نحوه أيضا. و 

أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذر عن قتادة فى قوله: ما بَفْعَلُ الله بذاك إِنْ كو الآبةءفال: إن الله لا يعذب شاكرا و 

فزمنا 


[سورة النساء (6): الآيات 18/4 الى 189] 


لا بحب الله الْجَهرَ ِالشّوءِ مِنَ الْقَوْلٍ إل مَنْ ظُلِمَ وَ كانَ الله مِيعاً عَلِيماً (15) إِنْ تبِدُوا حيرا أو حْفُوهُ أَوْ تَعُْوا عَنْ سُوءٍ إن الله 
كان عَفًَُا قَدِيراً (19) 

نفى الحبٌ كناية عن البغض» و قراءة الجمهور: إِلَا مَْ ظَلِمَ على البناء للمجهول. و قرأ زيد بن أسلم, و ابن أبى إسحاق, و 
الضحاككء و ابن عباسء و ابن جبير» و عطاء بن السائب: إِلَا مَنْ ظَلِمَ على البناء للمعلوم» و هو على القراءة الأولى: استثناء متصل» 
بتقدير مضاف محذوفء أى: إلا جهر من ظلم؛ و قيل: إنه على القراءة الأولى أيضا منقطع» أى: لكن من ظلم فله أن يقول ظلمنى 
فلان. 

و اختلف أهل العلم: فى كيفية الجهر بالسوء الذى يجوز لمن ظلم, فقيل: هو أن يدعو على من ظلمه؛ و قيل: لا بأس أن يجهر 
بالسوء من القول على من ظلمه بأن يقول: فلان ظلمنىء أو هو ظالم أو نحو ذلك؛ و قيل: معناه: إلا من أكره على أن يجهر بسوء 
من القول من كفر أو نحوه. فهو مباح له. و الآيهُ على هذا فى الإكراه» و كذا قال قطربء قال: و يجوز أن يكون على البدلء كأنه 
قال لا يحبّ الله إلا من ظلم: أى لا يحبٌ الظالم بل يحبّ المظلوم. و الظاهر من الآية: أنه يجوز لمن ظلم أن يتكلم بالكلام الذى 
هو من السوء فى جانب من ظلمه؛ و يؤيده الحديث الثابت فى الصحيح بلفظ: «ليّ الواجد ظلم يحل عرضه و عقوبته)» و أما على 
القراءة الثانية: فالاستثناء منقطع» أى: إلا من ظلم فى فعل أو قول فاجهروا له بالسوء من القول فى معنى النهى عن فعله؛ و التوبيخ 
له. و قال قوم: معنى الكلا-م: لا يحبٌ الله أن يجهر أحد بالسوء من القول» لكن من ظلم فإنه يجهر بالسوء ظلما و عدوانا و هو 
ظالم فى ذلك, و هذا شأن كثير من الظلمة» فإنهم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم على من ظلموه و ينالون من عرضه. و قال 
الزجاج: يجوز أن يكون المعنى إلا من ظلم فقال سوءاء فإنه ينبغى أن يأخذوا على يديه؛ و يكون استثناء ليس من الأوّل. وَ كان 
ال عوجي ليما عا تحير للطالو بأن الله يسيع اما يصدو سه ملم يده قم بيد أن أباخ للمظلوم أن يجهر بالسوء والدت إلى ها 
هو الأولى و الأفضل فقال: إِنْ دوا حَيراً أو حْفُوه َو تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ تصابون به فَإِنَّ الله كان 


فتح القدير» ج١2‏ ص: إوداضي 


عَفْرًَا عن عباده قَدِيراً على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم, فاقتدوا به سبحانه, فإنه يعفو مع القدرة. 

وقد أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: لا يْحِبٌ الله اْجَهْرَ بِالشُوءِ مِنّ الْقَْلِ قال: لا يحبٌ 
الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماء فإنه رخص له أن يدعو على من ظلمه؛ و إن يصبر فهو خير له. و أخرج عبد 
الرزاق» و عبد بن حميد, و ابن جرير عن مجاهد فى الآيهُ قال: نزلت فى رجل ضاف رجلا بفلاة من الأرض فلم يضفه. ثم ذكر 
أنه لم يضفه لم يزد على ذلك. 

و أخرج ابن المنذر عن إسماعيل: لا بيك الله الْجَهْرَ بالشوء ِنَ القْلِ إن منْ طلم قال: كان الضحاكك ابن مزاحم يقول: هذا على 
التقديم و التأخيرء يقول الله: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآ 3 منتم إلا من ظلمء و كان يقرؤها كذلككء ثم قال: لا بحت الله 
الجَهْرَ يبالسُوءِ مِنَ الْقَوْلٍ أى: على كل حال؛ هكذا قال؛ و هو قريب من التحريف لمعنى الآية. وقد أخرج ابن أبى شيبة؛ و 
الترمذى عن عائشة أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم قال: «من دعا على من ظلمه فقد انتصر). و روى نحوه أبو داود عنها من 
وجه آخر. وقد أخرج أبو داود من حديث أبى هريرة أن النبى صلَى اللّه عليه و سلّم قال: «المستبان ما قالاء فعلى البادئ منهما ما 
لم يد المطلو ا 
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لذن يفون بالل و مده و بون أن ُو ين لو و له و فون من يتفض و لكف يبغض و يدوت أن ُو 
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7 ين ذلكك سبي (150) أوليك هُمْ الكافرُونَ عداو أغذه للكازريع هذا قيدا 6450 والديج اخثرا الله ولشروو 1 00 

اع ينقه أرليكه فو تنيع اخروفه كان اللاغتررا ويا 61 

لما فرغ من ذكر المشركين و المنافقين ذكر الكفار من أهل الكتابء و هم اليهود و النصارىء لأنهم كفروا بمحمد صلَى الله عليه 
و سلمء فكان ذلك كالكقفر ب بجميع الرسل و الكتب المنزلة» و الكفر بذلكك كفر باللّهه و ينبغى حمل قوله: 

إِنَّ الَّذِينَ يكفُرُونَ بالل وَ رُسّلِهِ على أنه استلزم ذلك كفرهم ببعض الكتب و الرسلء لا أنهم كفروا بالله و رسله جميعاء فإن أهل 
الكتاب لم يكفروا باللّه ولا بجميع رسله لكنهم لما كفروا بالبعض كان ذلكك كفر بالله و بجميع الرسل. و معنى: وَ يُرِيدُونَ أن 
َُرقُوا بين الل وَ وُسْلهِ أنهم كفروا بالرسل بسبب كفرهم ببعضهم و آمنوا باللّه فكان ذلك تفريقا بين الله و بين رسله وَ يَقُولُونَ 
ؤْنُ يتغض و لَكفْرٌ يض هم اليهود آمنوا بموسى و كفروا بعيسى و محمدء و كذلك النصارى آمنوا بعيسى و كفروا بمحمد و 
يُرِدُونَ أن تخ ذُوا بن ذلك سَبيًا أى: يتخذوا بين الإيمان و الكفر دينا متوسطا بينهماء فالإشارة بقوله: ذلكم إلى قرلهة ووو 
كفن أولتكك قل الكاؤووة أن الكاسرةقى الكفر. وقوه عدا مطيد جر كد المشيموة الجدلةة امدق ذلك سقاء أو .عو طئقة 
الكافرين» أى: كفرا حقا. قوله: وَ لَمْ يُفَدقُوابَيِنَ أب مِنْهُمْ بأن يقولوا نؤمن ببعض و نكفر ببعض» و دخول بين على أحد لكونه 
عاما فى لحرن سل كرا وموننا وستنانحما. سحيو اندو قتد تلكا داربو لأنارة. لهت | لكك إلى القررق سوبا للدي وسالةو 
لم يفرّقوا بين أحد منهم. 
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والواع عرس بوش يدوا خرير هن هاو ةق الكيشفال: أرلفاك اعون الدالبيرسو التسارفي البق لوو نالترز اناو 
موسى و كفروا بالإنجيل و عيسىء و آمنت النصارى بالإنجيل و عيسى و كفروا بالقرآن و محمد, اتخذوا اليهودية و النصرانية و 
هما بدعتان ليستا من الله و تركوا الإسلام» و هو دين الله الذى بعث به رسله. و أخرج ابن جرير عن السدّى و ابن جريج نحوه. 


[سورة النساء (6): الآيات 149 الى 147] 


قوله: يَسْتَلك أَهْلَّ الكتاب هم اليهود» سألوه صلّى الله عليه و سلّم أن يرقى إلى السماء و هم يرونه فينزل عليهم كتابا مكتوبا فيما 
يدّعيهء يدل على صدقه دفعة واحدة كما أتى موسى التوراة تعنتا منهم» أبعدهم الله فأخبره الله عزّ و جل بأنهم قد سألوا موسى 
سؤالا أكبر من هذا السؤالء فقالوا: أرئا الله جَهرَةٌ أى: 

غياناء و قد تَقدّم معناه فى البقرة و جهرة: نعت لمصدر محذوف» أى: رؤية جهرة. و قوله: قَمَدْ سَألُوا جواب شرط مقدرء أى؛ إن 
استكبرت هذا السؤال منهم لكك فقد سألوا موسى أكبر من ذلكك. 

قوله: فَأَحَدَّنْهُمْ الصَّاعِقَة هى: النار التى نزلت عليهم من السماء فأهلكتهم. و الباء فى قوله: 

بظَلْمِهمْ للسببية» أى: بسبب ظلمهم فى سؤالهم الباطل» لامتناع الرؤية عيانا فى هذه الحالة» و ذلكك لا يستلزم امتناعها يوم القيامة» 
فقد جاءت بذلك الأحاديث المتواترة. و من استدل بهذه الآيهُ على امتناع الرؤية يوم القيامة فقد غلط غلطا بينا؛ ثم لم يكتفوا 
بهذا السؤال الباطل الذى نشأ منهم بسبب ظلمهم بعد ما رأوا المعجزات» بل ضموا إليه ما هو أقبح منه. و هو عبادةٌ العجل. و فى 
الكلا.م حذف و التقدير: فأحييناهم فاتخذوا العجل. و البينات: البراهين و الدلائل» و المعجزات من اليد و العصا و فلق البحر و 
غيرها فَعَفَّوْنا عَنْ ذلك أى: عما كان منهم من التعنت و عبادة العجل وَ آنينا مُوسى سُلْطاناً مُبيناً أى: حجة بينة و هى: الآيات التى 
جاء بهاء و سميت: سلطاناء لأسن من جاء بها قهر خصمه. و من ذلكك أمر الله سبحانه له بأن يأمرهم بقتل أنفسهم توبه عن 
محضيتهم فإنة عن جملة السلطان الذى قهرهم .بدو رَكعنا فوْقَهُمْ الطؤة بميغاقية الى يسبب ميغاقهم ليحطودة لألة ووى أنهم امتثعوا 
من قبول شريعة موسى فرفع الله عليهم الطور فقبلوها؛ 
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و قيل: إن المعنى بسبب نقضهم ميثاقهم الذى أخذ منهم, و هو العمل بما فى التوراة» و قد تقدّم رفع الجبل فى البقرة» و كذلكك 
تفسير دخولهم الباب سجدا و قَلَنا لَهُمْ لا تَعْدُوا فى السَمِتِ فتأخذوا ما أمرتم بتركه فيه من الحيتان» و قد تقدّم تفسير ذلك و 
قرئ: لا تعتدواء و تعدّواء بفتح العين و تشديد الدال وَ أَحَذّنا مِنّْهُْ ميثاقاً غَِيظاً مؤكداء و هو العهد الذى أخذه عليهم فى التوراة؛ 
و قيل: إنه عهد مؤكد باليمين» فسمى غليظا لذلكك. قوله: قَبما تَقَضِهمْ مِيثاقَهُمْ ما: مزيدة للتوكيد, أو نكرة» و نقضهم: بدل منهاء و 
الباء: متعلقة بمحذوفء و التقدير: فبنقضهم ميثاقهم لعناهم. و قال الكسائى: هو متعلق بما قبله» و المعنى: 

فأخذتهم الصاعقة بظلمهم إلى قوله: فبما نَعْضَهمْ مِيثاقَهُمْ قال: ففسر ظلمهم الذى أخذتهم الصاعقة بسببه بما بعده من نقضهم 
ميثاقهم و قتلهم الأنبياء و ما بعده. و أنكر ذلكك ابن جرير الطبرى و غيره؛ لأن الذين أخذتهم الصاعقّة كانوا على عهد موسىء و 
الذين قتلوا الأنبياء و رموا مريم بالبهتان كانوا بعد موسى بزمانء فلم تأخذ الصاعقة الذين أخذتهم برمتهم بالبهتان. قال المهدوى 
وغيره: و هذا لا يلزم لأ-نه يجوز أن يخبر عنهم, و المراد آباؤهم, و قال الزجاج: المعنى فبنقضهم ميثاقهم حرمنا عليهم طيبات 
أحلت لهم لأن هذه القصه ممتدة إلى قوله: قَبِظَلُم مِنَ الَّذِينَ هادُوا عَرَمْنا و نقضهم الميثاق: أنه أخذ عليهم أن يبينوا صفة النبى 
صِلَّى الله عليه و سلم؛ و قيل المعنى: فبنقضهم ميثاقهم و فعلهم كذا طبع الله على قلوبهم؛ و قيل المعنى: فبنقضهم لا يؤمنون إلا 
قليلات و الفاء فى قوله: فَلا- يوْمنُونَ مقحمة. قوله: وَ كفْرِهِمْ يآياتٍ الله معطوف على ما قبله» و كذا قوله: و قَيْلِهِمُ و المراد بآيات 
اللدد كيوي الي حرّفوهاء و المراد بالأنبياء الذين قتلوهم: يحيى و زكرياء. و غلف: جمع أغلفء و هو المغطى بالغلا.فء أى: 
قلوبنا فى أغطية فلا نفقه ما تقول. 

و قيل: إن غلف: جمع غلافء و المعنى: أن قلوبهم أوعية للعلم» فلا حاجة لهم إلى علم غير ما قد حوته قلوبهم» و هو كقولهم: 


ُلُوبنَا فى أكنّةْ ٠1١‏ و غرضهم بهذا رد حجة الرسل. قوله: بَلْ طَبعْ الله عَليها بكَفْرهِمْ هذه الجملة اعتراضية؛ أى: ليس عدم قبولهم 
الحم راض حي عدي الم بياية بل بصب لطيو لمعه و الطبع: الختم» و قد تقدم إيضاح معناه 
فى البقرة» و قوله : قلا يؤْمنُونَ إَِا قلي أى: هى مطبوع عليها من اللّه بسبب كفرهم فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلاء أو إلا قليلا منهم: 
كعبد اللّه بن سلام و من أسلم معه منهم, و قوله: وَ بكفْرِهِمْ معطوف على قولهم؛ و إعادة الجار: 
لوقوع الفصل بين المعطوف و المعطوف عليه و هذا التكرير لإفادة أنهم كفروا كفرا بعد كفر؛ و قيل: إن المراد بهذا الكفر: 
كفرهم بالمسيح. فحذف لدلالهٌ ما بعده عليه. قوله: وَ قَوْلِهِمْ عَلى مَرْيَمَ تبنانا مما دو ركنا برضت النجا 4 و كا 
الصالحين. و البهتان: الكذب المفرط الذى يتعجب منه. قوله: 
وَ قَْلِهمْ إِنا قَتَلنَا الْمَييح عِيتدى ابْنّ مَْيَمْ رَسُولَ الله معطوف على ما قبله» و هو من جملة جناياتهم و ذنوبهم, لآنهم كذبوا بأنهم 
قتلوه. و افتخروا بقتله» و ذكروه بالرسالة استهزاء. لأنهم ينكرونها ولا يعترفون بأنه نبئ, و ما ادّعوه من أنهم قتلوه قد اشتمل على 
بيان صفته و إيضاح حقيقته الإنجيل؛ و ما فيه هو من تحريف النصارىء أبعدهم الله فقد كذبواء و صدق الله القائل فى كتابه 
العؤوة وها كلوة وها ةو الحيلة 


.© فصلت:‎ .)١( 
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حالية: أى: قالوا ذلكك و الحال أنهم ما قتلوه و ما صلبوه وَ لكنْ شّيّة لَهُمْ أى: ألقى شبهه على غيره؛ و قيل: لم يكونوا يعرفون 
شخصه و قتلوا الذى قتلوه و هم شاكون فيه وَ إِنَّ الّذِينَ احْتلْفُوا فيه أى: 

فى شأن عيسىء فقال بعضهم: قتلناه» و قال من عاين رفعه إلى السماء: ما قتلناه؛ و قيل: إن الاختلاف بينهم هو: أن النسطورية من 
النصارى قالوا: صلب عيسى من جهِةهٌ ناسوته لا من جهةٌ لاهوته» و قالت الملكانية: يي ل ا 
ناسوته و لا هوته» و لهم من جنس هذا الاختلاف كلام طويل لا أصل له. و لهذا قال الله: َ إِنَّ الَّذِينَ احَْلقُوا فيه فى شك مِْهُ 
أى: فى وتدا جع لخر المح اوكرت حي بعادت فى الاماتم الهم مارده رو موا بوك في لكوم يسور بير في 
جهلهم يتحيرون, و ما لَهُْ به مِنْ عِلْم ِل باع الطنِ من: الواح ككف حي العسمدار الاسحاء منقطع» »أى: لكنهم يتبعون الظن؛ و 

قيل: هو بدل مما قبله. والأوّل أولى. لا يقال: إن اتباع الظنّ ينافى الشكك الذى أخبر الله عنهم بأنهم فيه لأن المراد هنا بالشكك: 
التردد» كما قدمناء و الظنّ نوع منه» و ليس المراد به هنا: ترجح أحد الجانبين. قوله: وَ ما قَتَلُوهُ يَقِيناً أى: قتلا يقيناء على أنه صف 
مصدر محذوفء أو متيقنين» على أنه حال» و هذا على أن الضمير فى قتلوه لعيسى؛ و قيل: إنه يعود إلى الظنء و المعنى: ما قتلوا 
ظنهم يقيناء كقولكك: قتلته علماء إذا علمته علما تاما. قال أبو عبيدة: و لو كان المعنى: و ما قتلوا عيسى يقيناء لقال: و ما قتلوه فقط؛ 
و قيل: المعنى: و ما قتلوا الذى شبه لهم؛ و قيل: المعنى: بل رفعه إليه يقيناء و هو خطأء لأنه لا يعمل ما بعد بل فيما قبلها. و أجاز 
ابن الأنبارى: نصب يقينا بفعل مضمر هو جواب قسمء و يكون بَلْ رَفَعَهُ الله لَه كلاما مستأنفاء و لا وجه لهذه الأقوال» و الضمائر 
قبل قتلوه و بعده لعيسىء و ذكر اليقين هنا: لقصد التهكم بهم؛ لإشعاره بعلمهم فى الجملة. قوله: بَلَ رََعَهُ اللهُ له رد عليهم و 
إثبات لما هو الصحيح؛ و قد تقدم ذكر رفعه عليه السلام فى آل عمران. قوله: وَ إِنْ مِنْ أل الكتاب إِنَا لَيَؤْمئَنَ به قَبِلَ مَوْتِهِ المراد 
بأهل الكتاب: اليهود و النصارىء و المعنى: و ما من أهل الكتاب أحد إلا و اللّهِ ليؤمنن به قبل موته. و الضمير فى به: راجع إلى 
عيسىء و الضمير فى موته: راجع إلى ما دل عليه الكلام» و هو لفظ أحد المقدّرء أو الكتابى المدلول عليه بأهل الكتابء و فيه 
دليل: على أنه لا يموت يهودىٌ أو نصرانيّ إلا و قد آمن بالمسيح؛ و قيل: كلا الضميرين لعيسىء و المعنى: أنه لا يموت عيسى 


حتى يؤمن به كل كتابئ فى عصره؛ و قيل: الضمير الأول للّه؛ و قيل: إلى محمد و قد اختار كون الضميرين لعيسى ابن جرير» و 
آل ححباغة مق النتلت» وهو الطاهة و الترافة الأسماة فك تروله ف اعر لزماقه كما وودك زذلكة الأحاديت المعرارة 3 
يَوْمَالِْيامهُ يَكُونٌ عيسى على أهل الكتاب شَّ.هيداً بشهد على اليهود بالتكذيب له؛ و على النصارى بالغلو فيه حتى قالوا هو ابن 
اللّه. 

وقد أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى قال: جاء ناس من اليهود إلى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فقالوا: 

إن موسى جاء بالألواح من عند الله فأتنا بالألواح من عند اللّه حتى نصدقككء فأنزل الله: يَِلُك أَهْلٌ الكتاب أَنْ تَنزّلَ عليه 
كتاباً مِنّ السّماءِ إلى وَ قَوْلِهِمْ على مَرْيَمَ يُهتانا عَظِيماً. و أخرج ابن جرير» 
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و ابن المنذر عن ابن جريج فى الآيهُ قال: إن اليهود و النصارى قالوا لمحمد صلَى الله عليه و سلّم: لن نبايعكك على ما تدعونا إليه 
حتى تأتينا بكتاب من عند اللّه إلى فلان أنكك رسول الله صلى الله عليه و سلّم و إلى فلان أنكك رسول الله صلّى الله عليه و سلم» 
فأنزل الله: يَسْتَلك أَهْلٌ الكتاب الآية. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: أَرا الله جهْرَةٌ قال: 

إنهم إذا رأوه فقد رأوه؛ و إنما قالوا: جهرة أرنا الله قال: هو مقدم و مؤخر. و أخرج عبد بن حميدء, وابن المنذر عن قتادهُ فى 
قوله: وَ رَفَغنا كَؤْقَهُمْ الور قال: جبل كانوا فى أصله فرفعه الل فجعله فوقهم كأنه ظلةٌ فقال: لتأخذن أمرى أو لأرمينكم به 
فقالوا: تأخذه؛ فأمسكه الله عنهم. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ قَوْلِهِمْ على مَرْيَمَ بُهتانا عَظِيماً قال: 
رموها بالزنا. و أخرج سعيد بن منصور و النسائى و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما أراد اللّه أن يرفع عيسى 
إلى السماء؛ خرج إلى أصحابه؛ و فى البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين» فخرج عليهم من عين فى البيت و رأسه يقطر ماءء 
فقال: إن منكم من يكفر بى اثنتى عشرة مره بعد أن آمن بى, ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهى؛ فيقتل مكانى؛ و يكون معى فى 
درجتى؟ فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له: اجلسء ثم أعاد عليهم» فقام الشاب؛ فقال: 

أجلسء ثم أعاد عليهم, فقام الشاب؛ فقال: أناء فقال: أنت ذاككء فألقى عليه شبه عيسىء و رفع عيسى من روزنة ١9‏ فى البيت 
إلى السماء؛ قال: و جاء الطلب من اليهود» فأخذوا الشبه؛ فقتلوه» ثم صلبوهء فكفر به بعضهم اثنتى عشرةٌ مره بعد أن آمن به و 
افترقوا ثلاث فرقء فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماءء فهؤلاء اليعقوبية؛ و قالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء 
ثم رفعه اللّه إليهه و هؤلاء النسطورية. 

و قالت فرقة: كان فينا عبد الله و رسوله. و هؤلاء المسلمونء فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامسا 
نون يدك الله متحمداء فأئزل اللاعليهة فامنت طائفة. عن تلق قراف معتءة 

الطائفة التى آمنت فى زمن عيسى و كَفَرَتْ طائفَةٌ بعنى: التى كفرت فى زمن عيسى فَأيَدْنًاالَّذِينَ آمَُوا «1) فى زمن عيسى بإظهار 
محمد دينهم على دين الكافرين. قال ابن كثير بعد أن ساقه بهذا اللفظ عن ابن أبى حاتم قال: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو 
معاوية عن الأ-عمشء عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره؛ و هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» و 
صدق ابن كثير» فهؤلاء كلهم من رجال الصحيح. و أخرجه النسائى من حديث أبى كريب عن أبى معاويةٌ بنحوه. و قد رويت 
قصته عليه السلام من طرق بألفاظ مختلفة» و ساقها عبد بن حميدء و ابن جرير عن وهب بن منبه على صفهٌ قريبة مما فى الإنجيل» 
و كذلكك ساقها ابن المنذر عنه. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: وَ ما قَْلُوهُ يَقِيناً قال: لم يقتلوا ظنهم يقينا. و أخرج ابن 
المنذر عن مجاهد مثله. و أخرج ابن جرير عن ابن جويبر و السدّى مثله أيضا. و أخرج الفريابى» و عبد بن حميد, و الحاكم» و 


صححه عن ابن عباس فى قوله: وَ إِنَ مِنْ أَفرلٍ الكتاب إلا ليُؤْممَنّ به قل مَوْتِهِ قال: خروج عيسى ابن مريم. و أخرج ابن جرير» و 


ابن أبى حاتم من طرق عنه فى الآيهُ قال: قبل موت عيسى. و أخرجا عنه أيضا قال: قبل موت اليهودى. و أخرج ابن جرير عنه 


قال: إنه سيدركك أناس من أهل الكتاب عيسى حين يبعث سيؤمنون به. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن 


.)١(‏ روزنة: كوه أو خرق فى السقف. 

(0). الصف: 15. 

فتح القدير. ج١»‏ ص: 81/8 

جريرء وابن المنذر عنه قال: «ليس يهودىٌ يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى؛ قبل لابن عباس: أ رأيت إن خرٌ من فوق بيت؟ قال 
يتكلم به فى الهواء؛ فقيل أ رأيت إن ضرب عنق أحدهم؟ قال: يتلجلج بها لسانه). 

وقد روى نحو هذا عنه من طرقء و قال به جماعة من التابعين» و ذهب كثير من التابعين فمن بعدهم إلى أن المراد: قبل موت 
عيسى كما روى عن ابن عباس قبل هذاء و قيده كثير منهم: بأنه يؤمن به من أدركه عند نزوله إلى الأرض. و قد تواترت 
الأحاديث بنزول عيسى حسبما أوضحنا ذلكك فى مؤلف مستقل يتضمن ذكر ما ورد فى المنتظر و الدجال و المسيح. 


[سورةٌ النساء (6): الآيات ١2٠‏ الى 84 ]١‏ 


ْم مِنَ الَِينَ هادوا حرشا لهم َِيياتٍ أجلت لَهُعْ و ب دجم عَنْ سيل اللِّ كثيرا١‏ :9 و أَخْمَلِهِمْ اربوا وَ قد تهُوا عله و 
كله وال النّاسٍ بالباطلٍ و أَعْمَدنا للْكافِِينَ نه عَذاب أليماً )19١(‏ لكن الرَاسِحُونَ فى الْهِلم مِنْهُْ و الْمَؤْئُونَ ومو بها انل 
ِلك وَ ما أنْزلَ من فتك و الْمُقِِينَ الصَلاءًوَالْمؤْمونَ الرّكاءً و الْمَؤْيُوت بالل و اليؤم الْآحرٍ أوليتكك ع مُؤتيهم العا 
(؟19) إِنَا أَوْحينا إلَيِك كما أَوْعينا إلى نُوح و الِينَ من بعد و أوْحينا إلى إبراهيم و ماعل و إشحاق وَيَقُوبَ و اباط و 
ص ا ا يا ل ير 

عَلَيِك وَ كلم الله مُوسى تكليماً (188) 
ل ل ل 
الباء فى قوله: قبطل للسببية» و التنكير و التنوين للتعظيم؛ »أى: فبسبب ظلم عظيم حرّمنا عليهم طيبات أحلت لهمء »لاسبب شى 
آخرء كما زعموا أنها كانت محرمة على من قبلهم. قال الزجاج: هذا بدل من قوله: فبما نَقفِِهمْ و الطيبات المذكورة: 586 
نصه الله سبحانه: وَ عَلَى الَِّينَ هادُوا عونا كلَّ ذى ظُفْر 1١‏ الآية وَ بض دَّهِمْ أنفسهم و غيرهم عَنْ سَبِيلٍ اللِّ و هو اتباع محمد 
صلَى الله عليه و سلمء و تحريفهم. و قتلهم الأنبياء» و ما صدر منهم من الذنوب المعروفة. و قوله: كثيراً مفعول للفعل المذكور, 
اق ةبده ثانا كثيراة أو ضدقة مصدر محوق» أى :هذا كرا و خدج الإتوا وقد تهواعتة الى معاملتهم فيما ينهم بالربا:و 
أكلهم له و هو محرّم عليهم وَ أَكُلِهم أَمُوالَ النّاسِ بالْباطٍل كالرشوة و السحت الذى كانوا يأخذونه. قوله: لكن الرَاتِحُونَ فى 
الْعِلّم نه استدراكك من قوله: و أَعْتَدْنا للُكافرِينَ مِنّْهُْ عَذَايا ليما أوهة الدذية عاذواع ذلك أن البيزة أكروا وقالراة إقاسةه 
الأشياء كانت حراما فى الأصل و أنت تحلهاء فتزل: لكن الوَاسِحونَ و الراسخ: هو المبالغ فى علم الكتاب الثابت فيه و الرسوخ: 
الثبوت. و قد تقدّم الكلام عليه فى آل عمران. و المراد: عبد الله بن سلام؛ و كعب الأحبار» و نحوهما. و الراسخون: مبتدأء و 
يؤمنون: خبره» و المؤمنون: معطوف على الراسخون. و المراد بالمؤمنين: 
إما من آمن من أهل الكتابء أو من المهاجرين و الأنصارء أو من الجميع. قوله: وَ الْمُقِيمِينَ الصَّلاً 


.٠62 الأنعام:‎ .)١( 

فتح القدير» ج١2‏ ص: 2١9‏ 

قرأ الحسنء و مالكك بن دينار» و جماعة: و المقيمون الضّ لاه على العطن على ما قبله» و كذا هو فى مصحنف ابن مسعود. و 
اختلف فى وجه نصبه على قراءة الجمهور على أقوال: الأوّل: قول سيبويه: أنه نصب على المدح. أى: و أعنى المقيمين. قال 
سيبويه: هذا باب ما يتتصب على التعظيم؛ و من ذلكك: وَ الْمُقيِمِينَ الصَّلاةً و أنشد: 

و كل قوم أطاعوا أمر ستدهمإلا نميرا أطاعت أمر غاويها 

الطاعرين :و لتنا مظها اعذاى القاتلرة: لس د ايها 

وأنشن: 

لا يبعدن قومى الذين همسمٌ العداه و آفةٌ الجزر 

النَازلين بكلّ معتركو الطيبون معاقد الأزر 

قال النحاس: و هذا أصح ما قيل فى المقيمين. و قال الكسائى و الخليل: هو معطوف على قوله: بما َنلَ ليك قال الأخفش: و 
هذا بعيد لأن المعنى يكون هكذا: و يؤمنون بالمقيمين. و وجهه محمد بن يزيد المبرد: أن المقيمين هنا هم الملائكة» فيكون 
المعنى: يؤمنون بما أنزل إليكك و بما أنزل من قبلكك و بالملائكة» و اختار هذا. و حكى: أن النصب على المدح بعيد» لأن المدح 
اتا رأ يعد تنام العو وكير نز هوت هر كول اولتكات ازفهة خا عظينا راين: إن ايفين مرف علق المسحرقى 
قوله: مِنّْهُمْ و فيه أنه عطف على مضمر بدون إعادة الخافض. و حكى عن عائشة: أنها سئلت عن المقيمين فى هذه الآيهُ وعن 
قوله تعالى: إِنْ هذانٍ لُساجرانٍ »١١‏ و عن قوله: وَ الصَّابتُونَ «؟2 فى المائدة؟ فقالت: يا ابن أخى! الكتاب أخطنوا. أخرجه عنها أبو 
عبيد فى فضائله» و سعيد بن منصور. و ابن أبى شيبة» و ابن جريره و ابن المنذر. 

و قال أبان بن عثمان: كان الكاتب يملى عليه فيكتب فكتب: لكن الرَّاسِحُونَ فى الْعلّم مِنْهُمْ وَ الْمَؤْمنُونَ ثم قال ما أكتب؟ فقيل له 
كنيو التتنيون العلذة فين فردوق دادر أ عرت لص ى معد انو وجورو وان المدقو قال الفشيوف: وبكد بطل له 
الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوةُ فى اللغه فلا يظن بهم ذلك. و يجاب عن القشيرى: بأنه قد روى عن عثمان بن عفان أنه فرغ 
من المصحف و أتى به إليه قال: أرى فيه شيئا من لحن ستقيمه العرب بألسنها. أخرجه عنه ابن أبى داود من طرق. و قد رجح 
قول سيبويه كثير من أئمةٌ النحو و التفسير» و رجح قول الخليل و الكسائى ابن جرير الطبرى و القفال» و على قول سيبويه تكون 
الجملة معترضة بين المبتدأ و الخبر على قول من قال: إن خبر «الرزاسخون» هو قوله: أُوليك سَِمْؤْتِيِهِمْ أو بين المعطوف و 
المعطوف عليه إن جعلنا خبر «الرّاسخون» هو يؤمنون» و جعلنا قوله: وَ الْمُؤْنَونَ الزَّكاةً عطفا على المؤمنونء لا على قول سيبويه: 
أن المؤتون الزكاة مرقوع على الابتداء أو على 'تقندير مبعدأ محذوق» أى :هم المؤتون الزركاة: قوله: و الْمَؤْمتُونٌ ينالله و اليم 
الآخر هم مؤمنو أهل الكتاب» و صفوا زلاااال شوع اس التلى تو الؤماة كت لقنيو | نويه مون العيلدة د ويية تون ال 1416و 
يؤمنون باللّه و اليوم 


(١).طه:‏ 9م 

(؟). المائدة: 9. 

فتح القدير» ج١2‏ ص: ١٠م‏ 

الآدخرء و قيل: المراد بهم: المؤمنون من المهاجرين و الأنصار كما سلفء و أنهم جامعون بين هذه الأوصاف. و الإشارة بقوله: 


أوليكك مَرموْتِيهمْ أخراً عَظِيماً إلى الرّاسخون و ما عطف عليه. قوله: نا أؤحينا تيك كما أَؤْينا إلى توح و اليِينَ مِْ بده هذا 
متصل بقوله: يَشتَلَك أَهْل الكتاب و المعنى: أن أت وشو اسان اللدعية وبل كاعر تمن لل مدقن الأبيافر :فيا بالك لبو 
منه ما لم يطلبه أحد من المعاصرين للرسل؟ 

و الوحى: إعلام فى خفاء» يقال: وحى إليه بالكلام وحياء و أوحى يوحى إيحاء؛ و خصّ نوحا لكونه أَوّل نب شرعت على لسانه 
الشرائع» وقيل: غير ذلكك. و الكافر فى قوله: كما نعت مصدر محذوفء أى: إيحاء مثل إيحائنا إلى نوح» أو حالء أى: أوحينا 
الود سال موا يا د ل وج 

قوله: وَ أوْحَينا إلى إبْراهي معطوض على أَوْحَينا إلى وح و إسشماعِيلَ و إشحاق و يَْقُوبَ وَ اباط و هم أولاد يعقوب كما تقدّم 
عنس :و لوث ولو نك وتعازون وف لينان خم عولا »بال كز بعد دخوليع نكن تنظ اليوق ينا ليع كقوله وَ ملابكته وَ 
رُسْلِهِ وَ جتريل »١‏ و قدّم عيسى على أيوب و من بعده مع كونهم فى زمان قبل زمانه» ردا على اليهود الذين كفروا به» و أيضا 
فالواو ليست إلا لمطلق الجمع. 

قوله: و آتَننا داودَ زَبُوراً معطوف على أوحينا. و الزبور: كتاب داود. قال القرطبى: و هو مائه و خمسون سورة ليس فيها حكم و 
لا حلال ولا حرام» و إنما هى حكم و مواعظ. انتهى. قلت: هو مائة و خمسون مزمورا. و المزمور: فصل يشتمل على كلام لداود 
يستغيث باللّه من خصومه و يدعو الله عليهم و يستنصره؛ و تارة يأتى بمواعظه و كان يقول ذلكك فى الغالب فى الكنيسة؛ و 
يستعمل مع تكلمه بذلكك شيئا من الآلات التى لها نغمات حسنة؛ كما هو مصرّح بذلكك فى كثير من تلكك المزمورات. و الزبر: 
الكتابة. 

والزبور بمعنى المزبوره و قرأ حمزة: زَبُوراً ,: بضم الزاى» جمع زبر كفلس و فلوس. و الزبر بمعنى المزيور و الأصل فى الكلمة: 
التوثيق» يقال: بثر مزيورة» أى: مطوية بالحجارة» و الكتاب سمى زبورا: لقَوَةٌ الوثيقة به. قوله: وَ رُسِْنًا منصوب بفعل مضمر يدل 
عليه أَوْحَئِنا أى: و أرسلنا رسلا قَدْ قَصَصْنامُمْ عَليِك مِنْ قبل و قيل: هو منصوب بفعل دلّ عليه قَصَصْناهُمْ أى: و قصصنا رسلاء و 
مثله ما أنشده سيبويه: 

أصبحت لا أحمل السّلاح و لاأملكك رأس البعير إن نفرا 

و الذَّئبِ أخشاه إن مررت بهدوحدى و أخشى الرّياح و المطرا 

أى: و أخشى الذئب. و قرأ أبى: رسل بالرفع على تقدير: و منهم رسل. و معنى: مِنْ قَبِلَ أنه قصهم عليه من قبل هذه السورة أو 
من قبل هذا اليوم. قيل: إنه لما قصّ اللّه فى كتابه بعض أسماء أنبيائه و لم يذكر أسماء بعض قالت اليهود: ذكر محمد الأنبياء و 
لم يذكر موسىء فنزل: وَ كل اللّهُ مُوسى تَُكليما وقراءة الجمهور: برفع الاسم الشريف. على أن الله هو الذى كلم موسى. و قرأ 
النخعى» و يحيى بن وثاب: 

بنصب الاسم الشريف»ء على أن موسى هو الذى كلم الله سبحانه و تَكليماً مصدر مؤكد. و فائدة التأكيد: دفع توهم كون التكليم 
مجازاء كما قال الفراء: إن العرب تسمى ما وصل إلى الإنسان كلاما بأىٌ 


.48 البقرة:‎ .)١( 

فتح القدير» ج١2‏ ص: ١ع‏ 

طريق؛ و قيل: ما لم يؤكد بالمصدرء فإذا أكد لم يكن إلا حة 0 قال النحاس: و أجمع النحويون: 

على أنكك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا. قوله: رُسُنَا مَشْرين و مُنْدرِينَ بدل من رسلا الأوّلء أو منصوب بفعل مقدّرء 


أى: و أرسلناء أو على الحال بأن يكون رسلا موطئا لما بعده؛ أو على المدح: أى مبشرين لأهل الطاعات و منذرين لأهل 
المعاصى. قوله: ِتنا يَكُونَ ناس عَلَى اللِّ حبة بَدَ اسل أى: معذرة يعتذرون بهاء كما فى قوله تعالى: وَ لَو نا لكام 
بعذاب مِنْ قَلِهِ لَقالُوا رَبّنا َو لا أَرْسلْتٌ إَِينا رَسُونًا قح آياتتك ١١‏ و سميت المعذرة حجة مع أنه لم يكن لأحد من العباد على 
لمق نياع | اسه لسر مقرل الس قلف لكيه ون ربخم بز مع قولف كن انق به ررجال الل ان الله 
عَزِيزاً لا يغالبه مغالب حكيماً فى أفعاله التى من جملتها إرسال الرسل. 

و قد أخرج عبد بن حميد, و ابن جريره و ابن المنذر عن مجاهد: وَ بِصَدّهِمْ عَنْ سَبِيلٍ اللو كثيراً قال: أنفسهم و غيرهم عن الحق. 
و أخرج ابن إسحاق فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله: لكن الرَابتَحُونَ فى الْعِلْم مِنْهُمْ قال: نزلت فى عبد الله بن سلام» و أسيد 
بن شعبة» و ثعلبة بن شعبة» حين فارقوا اليهود و أسلموا. و أخرج ابن إسحافة ارد جريرء وابن المنذرء و البيهقى فى الدلائل 
عنه أن بعض اليهود قال: 

يا محمد! ما نعلم الله أنزل على بشر من شىء بعد موسىء فأنزل الله إن أوْحينا ليك الآية. و أخرج عبد بن حميدء و الحكيم 
الترمذى فى نوادر الأصولء و ابن حبان فى صحيحه. و الحاكمء و ابن عساكر عن أبى ذر قال: «قلت: يا رسول الله! كم الأنبياء؟ 
قال: مائة ألف و أربعة و عشرون ألفا. قلت: كم الرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة و ثلاثة عشرء جمٌ غفيرا. و أخرج نحوه ابن أبى حاتم 
عن أبى أمامهُ مرفوعا إلا أنه قال: 

«و الرّسل ثلاثمائة و خمسة عشر). و أخرج أبو يعلى و الحاكم بسند ضعيف عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

«كان فيمن خلا من إخوانى من الأنبياء ثمانية آلاف نبيّء ثم كان عيسىء ثم كنت أنا بعده). و أخرج الحاكم عن أنس بسند 
ضعيف نحوه. و أخرج البخارى» و مسلمء و غيرهما عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «لا أحد أغير من 
الله من أجل ذلكك حرّم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن؛ و لا أحد أحبّ إليه المدح من الله من أجل ذلكك مدح نفسه؛ و لا 
أحد أعدكه إلبذا الكذو هن اللسرمن أجل #لكرينرك: للها شيل مشريق وا سك ري 


.17"عا:هط.)١(‎ 
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لكن الله يَمْهَدُ يما أَنرَلَ إليك أنْرْلَُ بعِلْمِهِ وَ الْملائكةٌ يَنْهَدُونَ وَ كفى باللّهِ ضّهيداً (088 إِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سبل الله 
د ضَنُوا لال تيد 19/0 إن الَِّينَ كَفَرُواوَ َلمُوا َم كن الله لير َهُْ و لاه يديهم طَرِيقَاً 0188 إل طرِيقَ جنم خالِدِينَ 
فها أندا وكاق ذلك على الله ويه يتيراً (199) يا أَبهاالنّاسُ قد جاءكم الول بِالْحَنٌ مِنْ رَبكع كَآمِنُوا حيرا كع و إِنْ تَكَمُرُوا إن 
ِلِّ ما فى السّماوات و الْأَدْض و كات الله عَِيماً حكيماً )17١(‏ 

با أل الكتاب لا تعُْوا نى يكم و لا ونوا على الل ِل اينما اميتي عبته ى ابن مَزْيم رَسُولَ الله وَ كلِمَُهُ ألقاها إلى مَْيمَ 
وَ روح نه كَآمنوا بللِّوَ وداه و لا تقُوُوا لاه اموا تير َك نما الل إل واد سرمحاتة أن يكو لَه ولد لهُ ما فى التّماواتٍ و 
ما فى الْأَرْضٍ وَ كفى بالل وكيا (101) 

قوله: لكن الله يَْهَدُ الاسم الشريف مبتدأ و الفعل خبره» و مع تشديد النون هو منصوب على أنه اسم لكنّ» و الاستدراكك من 
محذوف مقدّره كأنهم قالوا: ما نشهد لكك يا محمد بهذاء أى: الوحى و النبوّة» فنزل: لكن الله يَمْهَدُ. و قوله: وَ الْمَلائِكةُ يَسْهَدُونَ 


جملة معطوفة على الجملة الأولى أو جملة حاليف و كذلك قوله: أَنرَلَهُ بِعلْمِهِ جملة حالية» أى: متلبسا بعلمه الذى لا يعلمه غيره» 
من كونكك أهلا لما اصطفاكك الله له من النبوّة» و أنزله عليك من القرآن وَ كفى باللّهِ شّهيداً أى: كفى الله شاهداء و الباء زائدة 
واشهادة الله تديحانة هي ما تعنة من المسعراث الدالة على هيخة النهزة فا وود هذه السححرات شيادة لل على الله 
و سلّم بصدق ما أخبر به من هذا و غيره إن لّذِينَ كفرُوا بكل ما يجب الإيمان به أو بهذا الأمر الخاصء و هو ما فى هذا المقام: 
وَ صَدُوا عَنْ سل اللِّ وهو دين الإسلام بإنكارهم نبو محمد صلَى الله عليه و سلم» و بقولهم: ما نجد صفته فى كتابناء و إنما 
البو فى بولداهاروت ولداوده ويقولهم: ناشع موس لأ حت تاقوا كاذل بويد 2ن لعل يها قرا لاتيم بس كترم مرا 
غيرهم عن الحق إنَّالَِينَ كَفَرُوا بجحدهم وَ ظَلْمُوا غيرهم بصدهم عن السبيل أو ظلموا محمدا بكتمانهم نبّته أو ظلموا أنفسهم 
بكفرهم؛ و يجوز الحمل على جميع هذه المعانى َع بن لهي إذا استمروا على كفرهم و ماتوا كافرين و ل غدية] 
طريقاً إَِا طَرِيقَ 2 خيتع لكوي اللرقوا سا ووتيالى « كله يسود العا باون وقرطة شهاني ناز جحو لاضع اندو الب 
اكير فيا أرداً أى: يدخلهم جهنم خالدين فيهاء و هى حال مقدَّرة. و قوله: بدا منصوب على الظرفية» و هو لدفع احتمال أن 
الخلود هنا يراد به المكث الطويل وَ كان ذلكك أى: لخلده فى يم أو تر كه اللمقار” لهم و الهداية مع الخلود فى جهنم عَلَى 
اللّه يَييراً لأنه سبحانه لا يصعب عليه شىء إِنَّما أمرهُ إذا أراد طَيمً أنْ َقُولَ لَهُ كنْ قيكونٌ ٠‏ فَآمُِوا حَيراً لَكُمْ اختلف أثمة النحو 
فى انتصاب خيرا على ماذا؟ فقال سيبويه و الخليل: بفعل مقدر أى: 

و اقصدوا أو ائتوا خيرا لكم, و قال الفراء: هو نعت لمصدر محذوفء. أى: فآمنوا إيمانا خيرا لكمء و ذهب أبو عبيدة» و الكسائى: 
إلى أنه خبر لكان مقدّرة» أى: فآمنوا يكن الإيمان خيرا لكمء و أقوى هذه الأقوال الثالث؛ ثم الأول ثم الثانى على ضعف فيه وَ 
إِنْ تَكمُرُوا أى: و إن تستمروا على كف ركم فَِنَّ ِل ما ففى السّماواتٍ و اّْرْضِ من مخلوقاته و أنتم من جملتهم؛ و من كان خالقا 
لكم و لها فهو قادر على مجازاتكم بقبيح أفعالكم, باح اللجيله يداس لع لقاع ريلد الروفا دورو إماطة اريطخ 
الال يما بوجي غلبم الفبولير الاذعان: لأنهم يعترفون بأن الله خالقهم وَ لَِنْ سَأَلَْهُمْ مَنْ حَلَمَهُ لَِقُولَنَ الله 59 قوله: 

يا أَْلَ الكتاب لا تَغْلُوا نَى دِيتِكم الغلو: هو التجاوز فى الحذّء و منه: غلا السعر يغلو غلاء» و غلا الرجل فى الأمر غلواء و غلا 
بالجارية لحمها و عظمها: إذا أسرعت الشباب فجاوزت لداتها. و المراد بالآيةٌ: 

النهى لهم عن الإفراط تارةٌ و التفريط أخرىء فمن الإفراط: غلو النصارى فى عيسى حتى جعلوه رباء و من 


7 يس:‎ .)١( 

(0). الزخرف: 177 
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التفريط: غلو اليهود فيه عليه السلام حتى جعلوه لغير رشدة 4/١١‏ و ما أحسن قول الشاعر: 

ولا تغل فى شىء من الأمر و اقتصدكلا طرفى الأمور ذميم 

وَّلا- تَقُونُوا عَلَى الل نا الْحَقَ و هو ما وصف به نفسه و وصفته به رسله» و لا تقولوا: الباطل» كقول اليهود: عزير ابن الله و قول 
اناري ا ا 5000 
رسول اللّه: الخبر» و يجوز أن كوج عسي ابن بعرم تعطفويي اهو الكيله تعاال الذهي )رقن تقدم الكلام على السشيج في آل 
عمران. قوله: وَ كَلِمَنهُ عطف على رسول الله و أَلّقاها إلى مَرْيمَ حالء أى: كوّنه بقوله: كن؛ فكان بشرا من غير أب» و قيل: وَ 
كَلِمَتُهُ بشارة الله مريم و رسالته إليها على لسان جبريل بقوله: إذْ الت الْمَلائِكةٌ يا مَْيمُ إنَّ الله مّرك بكلمةٍ مِنْهُ 1١‏ و قيل: 


الكلمة هاه مضق الآمث و مه ون فذقت بكلماتِ بها 40 و قوله: ما تَِتَدَتْ كلماتٌ اللَّهِ «). قوله: وَ رُوِحٌ مِنْهُ أى: أرسل 
جبريل؛ فنفخ فى درع مريم؛ فحملت بإذن اللّه؛ و هذه الإضافة للتفضيلء و إن كان جميع الأرواح من خلقه تعالى؛ و قيل: قد 
يسمى من تظهر منه الأشياء العجيبة: روحا و يضاف إلى الله فيقال: هذا روح من الله أى: من خلقه. كما يقال فى النعمة: إنها من 
الله و قيل: رُوِحٌ مِنهُ أى: من خلقه» كما قال تعالى: وَ سدِكرَ لَكُمْ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الأَرْض سميعاً مِنْهُ «8. أى من خلقه» و 
قيل: رُوحٌ مِنّْهُ أى: رحمة منه» و قيل: رُوحٌ مِنّْهُ أى: برهان منه. و كان عيسى برهانا و حجة على قومه. و قوله: مِنْهُ متعلق بمحذوف 
وقع صفةُ لروح؛ أى: كائنة منه» و جعلت الروح منه سبحانه و إن كانت بنفخ جبريل: لكونه تعالى الآمر لجبريل بالنفخ كَآمِنُوا بالل 
وَ رُسْْلِهِ أى: بأنه سبحانه إله واحدء لم يلد و لم يولد, و لم يكن له كفوا أحدء و بأن رسله صادقون مبلغون عن الله ما أمرهم 
بتبليغه» و لا تكذبوهم ولا تغلوا فيهم» فتجعلوا بعضهم آلهة. قوله: ولا تَُولُوا نَلانَة ارتفاع ثلائة: على أنه خبر مبتدأ محذوف» 
قال الزجاج: أى: لا تقولوا: آلهتنا ثلاثة» و قال الفراء و أبو عبيد: أى: لا تقولوا هم ثلاثة كقوله: سَيَقُولُونَ ثَلانَةْ «©» و قال أبو على 
الفارسى: لا تقولوا هو ثالث ثلاث فحذف المبتدأ و المضافء و النصارى مع تفرّق مذاهبهم متفقون على التثليث» و يعنون 
بالثلائة: الثلاثة أقانيم فيجعلونه سبحانه جوهرا واحدا و له ثلاثةُ أقانيم» و يعنون بالأقانيم: أقنوم الوجود, و أقنوم الحياةء و أقنوم 
العلم» و ربما يعبرون عن الأقانيم بالأب و الابن و روح القدس. فيعنون بالأب الوجود. و بالروح الحياة» و بالابن المسيح. و قيل: 
المراد بالآلهة الثلاثة: الله سبحانه و تعالى» و مريمء و المسيح. و قد اختبط النصارى فى هذا اختباطا طويلا. 

و وقفنا فى الأناجيل الأربعة التى يطلق عليها عندهم اسم الإنجيل على اختلاف كثير فى عيسى: فتارة يوصف بأنه ابن الإنسان و 


تازة يوست القارم اللا واكارة وفلف انان ارك و هذا عافقن ظاهر و تلذعث 


(0. يقال ولد فلان لغير رشدة: «لغتَةُ و زنية» (لسان العرب) 

(0). آل عمران: همع. 

(). التحريم: ؟١.‏ 

(ع). لقمان: /7”. 

.١7 الجاثية:‎ .)0( 

(©). الكهف: 737. 
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بالتدر: و الحق هيا أخيزتا اللعيدافن الثرااقء وها خالفة قن التوراة أو الاتجل أو الزيو نز فيوامة تخريي اليحوفين .و تالافك 
المتلاعبين. و من أعجب ما رأيناه أن الأناجيل الأربعة كل واحد منها منسوب إلى واحد من أصحاب عيسى عليه السلام. 

و حاصل ما فيها جميعا: أن كل واحد من هؤلاء الأربعة ذكر سيره عيسى من عند أن بعثه الله إلى أن رفعه إليه» و ذكر ما جرى له 
من المعجزات و المراجعات لليهود و نحوهمء فاختلفت ألفاظهم, و اتفقت معانيهاء و قد يزيد بعضهم على بعض بحسب ما 
يقتضيه الحفظ و الضبطء و ذكر ما قاله عيسى و ما قيل له» و ليس فيها من كلام اللّه سبحانه شىء, و لا أنزل على عيسى من عنده 
كتاباء بل كان عيسى عليه السلام يحتج عليهم بما فى التوراة و يذكر أنه لم يأت بما يخالفهاء و هكذا الزبور فإنه من أوَّله إلى 
آخره من كلاسم داود عليه السلام. و كلامم الله أصدقء و كتابه أحق, و قد أخبرنا: أن الإنجيل كتابه أنزله على عبده و رسوله 
عيسى ابن مريم, و أن الزبور كتابه آتاه داود و أنزله عليه. 


قوله: انْنَهُوا حرا لَكمْ أى: انتهوا عن التثليث؛ و انتصاب حََيْراً هنا فيه الوجوه الثلاثة التى تقدمت فى قوله: قَآمِنُوا خَيراً لَكمْ و إِنَّمَا 


الله لولحل لاش كف ل ساحة و لآو ذا تسسات اذ تكرة له لل أى: الوه #بببدااطق أذ يكرة لدولك ماف الماوات 
وها فى الْأَوْض وما جعلتموه له شريكا أو ولذا هو من جملة ذلكفه و المملوكك المخلوق لا يكون شريكا ولا ولدا وَ كفى بالل 
وَكيلًا فكلّ الخلق أمورهم إليه و لا يملكون لأنفسهم ضرا و لا نفعا. 

وقد أخرج إسحاقء و ابن جريرء و ابن المنذر, و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: دخل جماعة من اليهود على رسول الله 
صلى الله عليه و سلّم فقال لهم: «إِنّى و الله أعلم أنكم تعلمون أَنّى رسول الله قالوا: ما نعلم ذلكك. 

فأنزل اللمه: لكن الله يَشْهَدٌ الآية». و أخرج عبد بن حميد, و الحاكم؛ و صححهه. و البيهقى فى الدلائل» عن أبى موسى: أن 
النجاشى قال لجعفر: ما يقول صاحبكك فى ابن مريم؟ قال: يقول فيه: قول الله هو روح الله و كلمته» أخرجه من البتول العذراءء 
لم يقربها بشر. فتناول عودا من الأرض فرفعه فقال: يا معشر القسيسين و الرهبان! ما يزيد هؤلاء على ما تقولون فى ابن مريم ما 
يزن هذه. و أخرجه البيهقى فى الدلائل عن ابن مسعود بأطول من هذا. و أخرج البخارى عن عمر قال: قال رسول الله صلَى الله 
عليه و سلم: «لا تطرونى كما أطرت التصارى عيسى ابن مريم فَإِنّما أنا عبد» فقولوا: عبد الله و رسوله». 


[سورة النساء (6): الآيات ١/7‏ الى ]١/4‏ 


أن بتكف التميتيخ أن يكون عوداً ِل ولا الملايكة الْمقَْبُونَ و من يتك عَنْ جباديه وَ يكين فسيحشُرْهُ لَه جييعا 
300 فَامًا الّينَ آمُواوَ عمِلُوا الصَالِحاتِ كَيَفهِع َرَمُع وَ يدهع من قط يه و ما الَِينَ استكفُوا و استكيزوا كع 5-0 بهُمْ عَذابا 
الي م 0 
0015 فَأما الَِّينَ آمنُوا بالل وَ اغْمَصَمُوا به فَسَيِدْخِلهُعْ فى رَحْمَدٍ مِنْهُ وَفَضْل وَ يَهْدِيهمْ َيِه صراطاً مُشتقيماً (108) 
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أصل يستنكف: نكفء. و باقى الحروف زائدة» يقال: نكفت من الشىء» و استنكفت منه. و أنكفته» أى: نزهته عما يستنكف منه. 
قال الزجاج: استنكفء أى: أنف, مأخوذ من نكفت الدمع: إذا نحيته بإصبعكك عن خديكك؛ و قيل: هو من النكفء و هو العيب» 
يقال: ما عليه فى هذا الأمر نكف ولاو كف. 

أى: عيب. و معنى الأوّل: لم يأنف عن العبودية و لن يتنزه عنها. و معنى الثانى: لن يعيب العبودية و لن ينقطع عنها. وَ لَا الْمَلائِكةٌ 
الْمَمَوَيُونَ عطف على المسيحء أى: و لن يستنكف الملائكة المقرّبون عن أن يكونوا عبادا اللّه. 

و قد استدل بهذا: القائلون بتفضيل الملائكة على الأنبياء» و قرر صاحب الكشاف وجه الدلالهُ بما لا يسمن و لا يغنى من جوع؛ و 
ادعى أن الذوق قاض بذلكء و نعم الذوق العربى إذا خالطه محبة المذهبء و شابه شوائب الجمود. كان هذاء و كل من يفهم 
لغهٌ العرب يعلم أن من قال: لا يأنف من هذه المقاله إمام و لا مأموم» أو لا كبير ولا صغيرء أو لا جليل و لا حقير» ثم يدل هذا: 
على أن المعطوف أعظم شأنا من المعطوف عليه» و على كل حال فما أردأ الاشتغال بهذه المسألة» و ما أقل فائدتهاء و ما أبعدها 
غن أن تكون مركزا من المراكز الشرعية الدينية جيرا من الجسور و من يدتاكث عَنْ عباكنه و يكيو أى؛ يأنف تكيرا و يعد 
نفسه كبيرا عن العبادة فَسَبَحْسْرُهُمْ إِلَيِهِ جمِيعاً المستنكف و غيره؛ فيجازى كلا بعمله. و تركك ذكر غير المستنكف هنا لدلالة أول 
الكلام عليه و لكون الحشر لكلا الطائفتين َم اين آمُوا و علواالصَّالحاتٍ قَيوَفهع أجورَهُمْ من غير أن يفوتهم منها شىء و 
أما الذي ات تكنو و الشكدوا ده ع عذابا ألم بسبب استتكافهم و استكبارهم و لا يَجدُونَ لَُمْ مِنْ دُونٍ الل ويا يواليهم و لا 
نصِيراً ينصرهم . قوله: ا يا النَاسُ قد جاءكم بزْهانٌ ِنْ رَبَكمْ بما أنزله عليكم من كتبه؛ و د بمن أرسله إليكم من رسله؛ و ما نصبه 
لهم من المعجزات. و البرهان: ما يبرهن به على المطلوب و أَنْرَلّا يكم ورا مُبيناً و هو القرآن و سماه نورا: لأنه يهتدى به من 


ظلمة الضلال فَأمًا الَّذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَ اعْتَصَمُوا به أى: 

باللّه و قيل: بالنور المذكور قَتَيَدْخِلَهُمْ فى رَحْمَدِ مِنْهُ يرحمهم بها وَ قَضْلٍ يتفضل به عليهم وَ يَهْدِيهِمْ إِلَيِه أى: إلى امتثال ما أمر 
به» و اجتناب ما نهى عنهء أو إليه سبحانه و تعالى باعتبار مصيرهم إلى جزائه و تفضله صدراطاً مُثْمَقِيماً أى: طريقا يسلكونه إليه 
مستقيما لا عوج فيه» وهو التمسكك بدين الإسلام و ترك غيره من الأديان» قال أبو على الفارسى: الهاء فى قوله: ليه راجعة إلى 
ما تقدم من اسم الله و قيل: راجعة إلى القرآن؛ و قيل: إلى الفضل؛ و قيل: إلى الرحمة و الفضلء لأنهما بمعنى الثواب» و 
انتصاب صراطا: على أنه مفعول ثان للفعل المذكور؛ و قيل: على الحال. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: لَنْ يَسِتَنْكفٌ الْمَسِيحٌ لن يستكبر. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» 
وا عدويو والحري لماو السماضاي ار ممه با تسوت من ابو مسار 03 قال وسول الله على الله ليهو 
سلم فى قوله: فَيوَفِبهِمْ أَجورَهُمْ وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ قال: أجورهم: 

يدخلهم الجنة» و يزيدهم من فضله: الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف فى الدنيا. و قد 
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ساقه ابن كثير فى تفسيره فقال: و قد روى ابن مردويه من طريق بيه عن إسماعيل بن عبد الله الكندى» عن الأعمش»ء عن شقيق» 
عن ابن مسعود فذكره و قال: هذا إسناد لا يثبت» و إذا روى عن ابن مسعود موقوفا فهو جيد. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن 
قتادة: قَنُ جاءكم يُؤهانٌ أى: بينة و أَنْرَلنا يكم تُوراً مُبياً قال: هذا القرآن. و أخرجا أيضا عن مجاهد قال: برهان: حجة. و أخرجا 


أيضا عن ابن جريج فى قوله: وَ اعْتَصَمُوا بِهِ قال: القرآن. 
[سورة النساء (6): آية ]١1/2‏ 


موتك فل الله فيكم فى الكَلالطٍ إن انو لكك ليس أ َه وَلَنٌ وَلهُ أت فَلهايِضفٌ ما توك و هُوَ برها إن لم يكن لها وَل 
إن كانتا تين كلهم اَن بها توكك و إن كانوا شو رجالا و نساء حر ول عط تين ؛ يل الله لكم أن تضلرا 3 | 1 
شَئْءِ عَلِيمٌ (172) 
قد تقدّم الكلام فى الكلاله فى أوّل هذه السورة» و سيأتى ذكر المستفتى المقصود بقوله: 
يَسْتَفْتُوتَك قوله: إن امرْؤٌ مَلَك أى: إن هلك امرؤ هلكك كما تقدم فى قوله: وَ إِنِ امْرََةٌ حافت .0١١‏ و قوله: لَئِسَ لَه وََنٌ إما صفة 
ل: امرؤء أو حالء و لا وجه للمنع من كونه حالاء و الولد: 
يطلق على الذكر و الأنثى؛ و اقتصر على عدم الولد هنا مع أن عدم الوالد معتبر فى الكلالةٌ: اتكالا على ظهور ذلكك؛ قيل: و المراد 
بالزلنه مقا لخر ومو الع ينض الحو ع لخن لعن لاسي القعك وقركيهة 1ه اقل علق على قرله ليك 21 كز 
المراد بالأسخت هنا: هى الأسخت لأبوين» أو لأ.بء لا -لأم؛ فإن فرضها السدس كما ذكر سابقا. و قد ذهب جمهور العلماء من 
الصحابة و التابعين و من بعدهم: 
إلى أن الأسخوات لأبوين أو لأب عصبة للبنات و إن لم يكن معهم أخ. و ذهب ابن عباس: إلى أن الأخوات لا يعصبن البنات؛ و 
إليه ذهب داود الظاهرى و طائفة» و قالوا: إنه لا ميراث للأخت لأبوين أو لأب مع البنتء و احتجوا بظاهر هذه الآية» فإنه جعل 
عدم الولد المتناول للذكر و الأنثى قيدا فى ميراث الأختء و هذا استدلال صحيح لو لم يرد فى السنةُ ما يدل على ثبوت ميراث 
الأخت مع البنت, و هو ما ثبت فى الصحيح: أن معاذا قضى على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فى بنت و أخت فجعل 
للبنت النصف و للأسخت النصف. و ثبت فى الصحيح أيضا: «أن النبى صِلَى الله عليه و سلّم قضى فى بنت و بنت ابن و أخت: 


فجعل للبنت النصف. و لبنت الابن السدسء و للأخت الباقى» فكانت هذه السنة مقتضية لتفسير الولد بالابن دون البنت. قوله: وَ 
هُوَ ينها أى: 

العرء يزقهة" أي يرث الأغنت إن لع يكن لها ولك 5كز]ن كان الما 'بإوئه لهاة خيازقه لمهم ماج ركه بن إن كان المرا كيوك 
ميراثه لها فى الجملةُ أعمم من أن يكون كلا أو بعضاء صح تفسير الولد بما يتناول الذكر و الأنثى. و اقتصر سبحانه فى هذه الآية 
على نفى الولد- مع كون الأب يسقط الأخ كما يسقطه الولد الذكر-: لأن المراد بيان حقوق الأخ مع الولد فقط هناء و أما سقوطه 
مع الأب فقد تبين بالسنة» كما ثبت فى الصحيح من قوله صلَى الله عليه و سلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل 
ذكر» و الأب أولى من الأخ 


.١78 النساء:‎ .)١( 
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فَإِنْ كاتا اين أى: فإن كان من يرث بالأخوة اثنتين» و العطف على الشرطية السابقة؛ و التأنيث و التثنية؛ و كذلك الجمع فى 
قوله: وَ إِنْ كانُوا إِحْوَةٌ باعتبار الخبر فَلَّهُمَا الثََانٍ مما تَرَك المرء إن لم يكن له ولد كما سلفء و ما فوق الاثنتين من الأخوات 
لي 0-0 ع 


اك و رق سان رك ا اي ا 
تضلواء و وافقه الفراء و غيره من الكوفيين وَ اللَهُ ِكل شَّنْءِ من الأشياء التى هذه الأحكام المذكورة منها عَلِيمٌ أى: كثير العلم. 
وقد أخرج البخارى؛ و مسلمء و أهل السنن» و غيرهم عن جابر بن عبد اللّه قال: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم و أنا 
مريض لا أعقل» فتوضأ ثم صبّ على فعقلت» فقلت: إنه لا يرئنى إلا كلالةُ فكيف الميراث؟ 

فتزلت آي الفرانض» و أخرجه عنه ابن سعدء و ابن أبى حاتم بلفظ: أنزلت فى بن مَفْقُونَك قل الله يفتكم فِى الْكلالَ. و أخرج 
ابن راهويه؛ و ابن مردويه عن عمر أنه سأل رسول الله صلّى الله عليه و سلم: كيف تورث الكلالة: 

فأنزل الله: يفوك صل الله يكم فى الْكَلالَدْ الآية. و أخرج مالككء و مسلم و ابن جرير و البيهقى عن عمر قال: ما سألت 
النبى صلَى الله عليه و سلّم عن شىء أكثر مما سألته فى الكلالة حتى طعن بإصبعه فى صدرى و قال: 

«ما تكفيكك آيهُ الصيف ١١‏ التى فى آخر سورة النساء». و أخرج أحمد. و أبو داودء و الترمذى. و البيهقى عن البراء بن عازب 
قال: جاء رجل إلى النبى صلَّى الله عليه و سلّم فسأله عن الكلالة؟ فقال: «تكفيكك آيهُ الصيف). 

و أخرج البخارى؛ و مسلم, و غيرهما عن عمر قال: ثلاث وددت أن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم كان عهد إلينا فيهنَ عهدا 
ننتهى إليه: الجدّء و الكلالة» و أبواب من أبواب الربا. و أخرج البخارى؛ و م و غيرهما عن البراء ابن عازب قال: آخر سورة 
نزلت كاملة: براءة» و آخر آيَهُ نزلت: خاتمة سورة النساء: يفتك قُلٍ الله يكم فى الكلالة. و أخرج عبد الرزاق» وابن 
جريرء وابن المنذر عن ابن سيرين قال: كان عمر ابن الخطاب إذا قرأ: ين الله لَكمْ أَنْ تَضِلُوا قال: اللهم من بتنت له الكلالة فلم 
تتبين لى. 

وقد أوضحنا الكلام خلافا و استدلالا و ترجيحا فى شأن الكلالة فى أوائل هذه السورة فلا نعيده. 

إلى هنا انتهى الجزء الأوّل من التفسير المبارك: المسمى «فتح القدير» الجامع بين فنى الرواية و الدراية من علم التفسير بقلم 
مؤلفه الراجى من ربه سبحانه أن يعينه على تمامه» و ينفع به من شاء من عباده؛ و يجعله ذخيرة له عند وفوده إلى دار الآدخرة 


امكيف وم على ين محمد الف كا ماغتن الله لهما. 
و كان الانتهاء إلى هذا الموضع فى يوم العيد الأكبرء يوم النحر المباركك من سنةٌ أربع و عشرين بعد مائتين 


.)١(‏ جاء فى الموطأ لمالكك [7/ 218]: الآيهُ التى أنزلت فى الصيف. 
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و القتوتهمع البدكرة الع با افق الدبو مع اناو هما ا صل يديو لناق حصي هين كر كين اللو غلن لدو ميك 
الحمد له: كمل سماعا و الحمد لله فى شهر ذى القعدةٌ من عام سنةُ 177 ه. 

يحيى بن على الشوكانى 
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فهرس الجزء الأول 
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5*9 تفسير الآيات )١١5-1١1١١(‏ 850 تفسير الآيات )١117-1١١(‏ /7ا7© تفسير الآيات 5”٠ )١7١ -١١8(‏ تفسير الآيات 
(90)158-171”* تفسير الآيات )١1"2 -١:0(‏ ع" تفسير الآيات )١88-11/(‏ 9© تفسير الآيات )١817 -1١9(‏ 550 تفسير 
الآيتين )١80 -١8(‏ 568 تفسير الآيات 58١٠ )١188 -١88(‏ تفسير الآيات )١1288-١88(‏ 505 تفسير الآيات )178-1١89(‏ 8م؟ 
تفسير الآبات (11/2- 59١ )18٠‏ تفسير الآيات )188-١181(‏ ه52 تفسير الآيات (188- 1894) /21؟ تفسير الآيات )198-١90(‏ 
0٠‏ تفسير الأآبدٌ )١98(‏ */ا؟ تفسير الآيات )5٠١ -١98(‏ #/ا؟ سورة النساء (6) تفسير الآيات (6-1) 5/4 تفسير الآبتين (ه-8) 
4 تفسير الآيات (1- )٠١‏ 597 تفسير الآيات )١58-١١(‏ 590 تفسير الآيات -١80(‏ 18) 207 تفسير الآيات )77-١9(‏ 008 تفسير 
الآيات 2٠١ )7١8-57(‏ تفسير الآيات (9؟- )”١‏ 0728 تفسير الآيات (7- ع") 2794 تفسير الآيات (7:- ع") 0784 تفسير الآية 
(50) ع7 تفسير الآيةُ (©) 0*8 تفسير الآبات (/1"- 7©) /0737 تفسير الآبةٌ (*©) 28٠‏ تفسير الآيات (ع- 68) /081 تفسير الآيات 
(9ع- ه0) 20١‏ تفسير الآبتين (8ه- /1) 208 تفسير الآيتين (/ه- 09) هذه 

فتح القدير» ج١2‏ ص: "/ام 

تفسير الآيات (20- 20) /اهه تفسير الآيات (88- 28٠ 017١‏ تفسير الآيات (١/ا-‏ 8/) 28١‏ تفسير الآبات (/الا- )8١‏ 087 تفسير 
الآبتين (47- 87) /1ا08 تفسير الآيات (/-417) 288 تفسير الآيات (848- )9١‏ ١/اه‏ تفسير الآيتين (؟91- 9) ع/ه تفسير اليه 
(9) 01/8 تفسير الآيتين (90- 98) 28٠١‏ تفسير الآيات (/91- )٠٠١‏ 887 تفسير الآبتين )٠١7-١١١(‏ 280 تفسير الآيتين -١١*(‏ 
)٠١©‏ 288 تفسير الآيات )١١9-١7١8(‏ 084 تفسير الآيات )1١"-١١١(‏ 047 تفسير الآيتين )١١18 -١١(‏ "04 تفسير الآيات 
)١177-1١(‏ 090 تفسير الآيات )١178 -1١7(‏ 248 تفسير الآيهُ (171) 0494 تفسير الآيات (/91- )٠٠١‏ 887 تفسير الي (/171) 


قل تقسير الأياف (1-190) 211 تفسين الآنات 81و 196 ) اه لتقمو الآفن (ه8 82-1 © #عتسيز الآياتك زبظاكت 
)١‏ 208 تفسير الآيات )١81/-1١17(‏ 2094 تفسير الآيتين 2١7 )١584 -١58(‏ تفسير الآيات )١187 -١8٠:(‏ 21 تفسير الآبيات 
)١894:-1١8(‏ 21 تفسير الآيات (:12- 2141١8‏ تفسير الآيات (119/1-122) 6171 تفسير الآنات (9/ا١-‏ هلا1) +27 تفسير الآية 
(07) ماع 


تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


جاهِدُوا بأموالكم وَ أَنْفُسِكم فى سَبيل الله ذلكغ حَيِدْ لَكم إِنْ كثتّم تَعْلْمُونَ (التوبة/61). 

قالّ الإمامٌ على بن موسى الوّضا - عليه الصَّلامٌ: رَسِم اللَهُ عدا أخا أمرا...- يَتعلمُ علوقا ينها النّاسَ؛ كَإنَ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا 
معاي كايا َاتِعُونا... (تنادِرٌ اليبحار - فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلامء ص 184؛ عُيونٌ أخبار الرّضااع). 
الشتّيخ الصّدوقء الباب58”» ج١/‏ ص0*07. 

مؤسّس مُجتمّع "القائميّة" الثّقافيَ بأصبَهانَ - إيرانَ: الشهيد آيه الله "الشمس آباذى" - رَحِمَهُ الله - كان أحدا من جَهايذةٌ هذه 
المدينة» الذى قد اشتهرٌ بِسَّعَفِهِ بأهل بيت النبي (صلواتٌ الله عديهيم) و لاسيّما بحضرة الإمام علي بن موسى الرّضا (عليه السّلام) و 
بناعة مانن الاباة كن الال 23 دربت يننا أّْ.س مع نظره و درايتهء فى سَِمَةْ 1١6٠‏ الهجريّةُ الشمسيّة 
(-80؟1 الهجرية القمريّة)» مؤْسَّسهُ و طريقة لم ينطفئ مصباحهاء بل تدتَبّع بأقوّى و أحسّن رقف 15 بوم 

مركز "القائمة م" للتحبّى الحاسوبئ - بأصبهانَ» إيرانٌ - قد ابتدّاً أنشطكة من شخة ه 14 الهجريّة الشمسيَةُ (-16717 الهجرية 
القمريّةٌ) نحت عناية ستماحة أيه الله الحا السيّد حسن الإماميّ -دامَ عر لدت مساعَدَةٌ جمع من خزيجى الحوزات العلميّةٌ و 
طلاب الجوامع» بالليل و النهار. مجالاات شعف: دينيةُ ثقاضة و علمية... 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التققادين (كتاب الله و اهل البيت عليهيمٌ السَّلامُ) و معارفهماء تعزيز دوافع 
الشتّباب و عموم الناس إلى التَحرّى الْأَدَقَ للمسائل الدَّيتتِه» تخليف المطالب التافعة - مكانٌ البلاتيث المبتذلة أو الديئة - فى 
المحاميل (-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (الأجهزة الكمبيوترَة)» تمهيد أرضِيَةُ واسعةٌ جامعةٌ مُقافدِهُ على أساس معارف 
القرآن و أهل البيت حعليهم الس لام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطلاب». توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات 
فراغة هَواء برام مج العلوم الإسلامية إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الوبهام و الشديهات المنتشرة ة فى الجامعة» و.. 

- منها العَدالَةُ الاجتماعيّة: التى يمكن نشرها وبثها بالأمجهدة الحديثة متصاعده » على أكه يمك دن تسريع م إبراز المرافقق و 
التسهيلاتٍ - فى آكناف البلد - و نشر الثَقافةٍ الاسلاميةُ و الإيرائية - فى أنحاء العالتم - من جَيهةٌ أخرى. 

حنمن الأنقطة الوابعة المر كر 

اسع ا لل مي إقامةٌ مسابقات القراءةٌ 


8 ا التعارفن وراد اده 0 ا (دناتوواما: الزسوء المتسكة ون الأماكة الدية الساحة و... 
د) إبداع الموقع الانترنتى "القائميّة '" (7.©6011أع 61131111 الالالالالا و عد مَواقِعَ أخمرٌ 

ه) إنتاج المُنتتجات العرضيَهُ التطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلمي لنظام إجابة الأسئلة الشرعيَةُء الاخلاقيَةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 009/1711798.087) 


ز) ترسيم النظام التلقائئ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 51/15 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشرات مراكرٌ طبِيعِة و اعتباررَة» منها بيوت الآبات العظام؛ الحوزات العلميّة الجوامع. الأماكن الديتية 
كمسجد جمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع "ما قبل المدرسة" الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميَة عموميّةُ و دورات تربية المرّيى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السَّعَُ 

المكتب الرّئيسيَ: إيران/أصبهان/ شارع '"'مسجد سيد "/ ما بِينَ شارع "ينج رَمَضان " ومُفترق "وفائى "/بناية "القائمتّة" 

تاريخ التأسيس: 1788 الهجريّةُ الشمسيةُ (-15717 الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: 57/7 

الهويّة الوطتة: ٠١8201817١72‏ 

الموقع: للمء. لاع لإأماع خجدال. الالثالانا 
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امور المستخدمين مع #*08011707#) 

ملاحظة هامّة: 

الميزائة الحاله لهذا المركزء شععبدة» تبرَعتة» غير حكومدة. و غير ربحتّة؛ اقثنيت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدّها لا توافى 
الحجم المتزايد و المتَسِمَ للامور الدَّيِِهُ و العلمِهُ الحالكه و مشاريع التوسعة التَقافوة؛ لهذا فقد ترجّى هذا المركرٌ صاحبَ هذا 
البيتٍ (المُسمّى بالقائمةٍة) و مع ذلككء يرجو من جانب سماحة بِقَتَه الله الأعظم (عَِجَلَ الله تعالى فرَيهُ الشَّيتَ) أن يُوفِقَ الكل 
توفيقاً مترائداً لإعانتهم - فى حدّ النتمكتن لكلّ احدٍ منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاءً الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 
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